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प्राकथन 


श्री राजेन्द्र बाव्‌ की आत्मकथा को प्राक्कथन की आवश्यकता क्‍या ? तिस पर 
मेरे-जेंसा आदमी--जिसने कभी विद्गवत्ता का या साहित्यकार होने का दावा नहीं किया-- 
प्रावककथन क्‍या लिखे ? सन्‌ १९१८ के खेड़ा-सत्याग्रह की लड़ाई के दिनों में हम 
पहली बार मिले थे। उसी समय से राजेन्द्र बा के प्रति मेरे दिल में जो आकर्षण 
उत्पन्न हुआ और हम दोनों के बीच प्रेम की जो गाँठ बधी, वह मुझे इस काम को 
सिर-मार्थे चढ़ाने के लिए विवश कर रही हे। 

श्री राजेन्द्र बाबू को देखते ही उनकी सरलता और नम्नता की जो छाप हमारे 
दिल पर पड़ती हैँ, उसका प्रतिबिम्ब इस आत्मकथा के पन्ने-पन्ने में पाया जाता हैं। 

प्रायः पिछले पच्चीस वर्षों से हमारा देश किस स्थिति से किस स्थिति को 
पहुँच गया है, इसका सजीव और एक पवित्र देश-भकत के हृदय के रंग में रेंगा हुआ 
इतिहास पाठकों को इस आत्मकथा में मिलेगा। 

इस आत्मकथा में हमे राजेन्द्र बाबू के बाल्यकाल के बिहार के सामाजिक 
रीति-रिवाजों का, संकुचित प्रथाओं से होनेवाली हानियो का, उस समय के ग्राम-जीवन 
का, धामिक ब्रतों, उत्सवों और त्योहारों का, उस जमाने के बच्चों के जीवन का 
और उस समय की शिक्षा की स्थिति का हु-बहू चित्र देखने को मिलता है। उस 
चित्र में सादगी और खानदानियत के साथ विनोद और खेद उत्पन्न करनेवाली परि- 
स्थितियों का मिश्रण हुआ है । साथ ही, आजकल हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच 
भेद-भाव की जो खाई बढ़ी हुई नजर आती हूँ, उसके अभाव का और दोनों जातियों 
के बीच शुद्ध स्तेह का जो चित्र इस आत्मकथा में है, वह आँखों को ठण्डक पहुँचाने- 
वाला होते हुए भी दुर्भाग्य से आज लप्त होता जा रहा है । 

सन्‌ १९०५ में वंग-भंग के जमाने से ही राजेन्द्र बाबू पर देशभक्ति का रंग 
चढ़ने लगा था। उसी समय से वे अपने जीवन में इस ओर क्रम-क्रम से बराबर आगे 
ही बढ़ते गये हें। सन्‌ १९१७ में चम्पारन की लड़ाई के समय उन्होंने गांधीजी के 
कदमों पर चलकर फक्रीरी अपनायी। उसके बाद की उनकी आत्मकथा हमारे देश के 
पिछले तीस वर्षों के सावंजनिक जीवन का इतिहास बन जाती है। जो कोई इस पुस्तक 
को पढ़ेंगे, वे इससे जीवन को उन्नत बनानेवाली प्रेरणा प्राप्त करेंगे। कोई देश-प्रेमी 
इसे बिना पढ़े न रहे। 


नयी दिल्‍ली --वल्लभभाई पदेल 
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प्रकाशक का निवेदन 


देशरत्त डा० राजेन्द्रप्रमादजी की आत्मकथा" के प्रकाशन की हमारी 
उत्कट अभिलाषा ने ही हमे 'साहित्य-ससार' की स्थापना करने को प्रेरित किया हैं। 
हमारे सौभाग्य से, देशरत्न के सामने जब साहित्य-ससार की 'राजन्द्र-ग्रन्थावली' की 
योजना प्रस्तुत की गयी ते उन्होंने, अपने कल्याणप्रद आज्ञीर्वाद के साथ, प्रकाशम की 
अनुमति देने की कृपा की। 

फिर क्‍या था, हम इस पुनीत कार्य में अग्रसर ह गये। आत्मकथा की पाण्ड- 
लिपि देखने में अध्यापक शिवपूजनसहायजी ने तथा छपाई के कार्य में इंडियन प्रेस, 
प्रयाग ने हाथ बँटाया। कागज की दिक्कत भी इंडियन प्रेस की सहायता से हल हो 
गयी। हमें प्रकाशन का अधिकार सरकार ने दे दिया। साथ ही, आत्मकथा के मुख्य- 
वितरण की जवाबदेही भारती सदन, मुजफ्फरपुर (विहार) ने लेकर, हमें राजन्द्र- 
ग्रन्थावली के अन्य ग्रन्थों के प्रकाशन के लिए फसंत दे दी। इन सबके हम हृदय से 
आभारी हैं। 

आत्मकथा' हमारी राजेन्द्र-ग्रन्थावली' का प्रथम ग्रन्थ हें। इसे हम अन्य देशी 
भाषाओं तथा अँगरेजी में समयानुकूल प्रकाशित करेगे। इसके अलावा, देशरत्न के 
लेखों, भाषणों आदि को हिन्दी तथा अन्य भाषाओं में प्रकाशित करना हमारा मुश्य 
कार्य होगा। देशरत्न की 'सस्कृत-अध्ययन की उपयोगिता' भी हम प्रकाशित कर 
रहे हें। हमें दृढ़ विश्वास हूँ कि हिन्दी तथा अन्य भाषा-भाषी सज्जन हमारे इस 
उद्योग से - लाभान्वित होंगे। 

हमने जान-बू क कर देशरत्न के प्रति कृतज्ञताश्पन नहीं किया हे। हमारे 
प्रति उनका जो वात्सल्यनभाव है उसके कारण हमारा मूक रहना ही वांछनीय हे । 
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१--मेरे पूवज 


संयुक्त प्रान्त में कोई जगह अमोढ़ा नाम की हूँ। सुनते हू कि वहाँ कायस्थों 
की अच्छी बस्ती हैँ। बहुत दिन बीते, वहाँ से एक परिवार निकलकर पूरब चला 
और बलिया में जाकर बसा। एक बड़े ज़माने तक बलिया मे रहने के बाद उस 
परिवार की एक शाखा उत्तर की ओर गई और आजकल के जिला सारन (बिहार) 
के एक गाँव जीरादेई में जाकर रहने लगी। दूसरी शाखा गया में जाकर बस गयी। 
जीरादेई-शाखा के कुछ लोग वहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक दूसरे गाँव में भी जाकर 
बस गये। जीरादेईवाला परिवार ही मेरे पूव॑ंजों का परिवार है। शायद जीरादेई 
में आनेवाले मेरे पूर्वज मुभसे सातवी या आठवीं पीढ़ी मे ऊपर थे। जो लोग 
जीरादेई मे आये थे, गरीब थे और रोजगार की खोज में ही इधर आ गये थे। 
चूँकि उस गाँव मे कोई शिक्षित नही था और उन दिनों भी कायस्थ तो शिक्षित हुआ 
ही करते थे, इसलिए गाँव के लोगों ने उनको वहाँ रख लिया। प्रायः उसी समय 
से उन लोगों का सम्बन्ध हथआ-राज से भी हो गया, जहाँ कोई छोटी-सी नौकरी 
लिखने-पढ़ने की उनमे से किसी को मिल गयी। हथुआ उन दिनों इतना बड़ा-राज 
नही था और न उसको इतनी आमदनी ही थी। उसके रईस का मुख्य स्थान भी 
हथुआ में पीछे बना, उन दिनों कही अन्यत्र ही था। 

हथुआ-राज के साथ मेरे पूव॑जों का सम्बन्ध कई पीढ़ियों तक चलता रहा। 
मालम नही कि वे लोग किस पद पर थे, पर जहाँ तक खबर है, वह कोई ऊँचा 
पद नहीं था। गाँव के घर भी फूस के छप्पर के ही थे। जीरादेई में वे लोग एक 
दूसरे कायस्थ जमीन्दार के, जिनकी बड़ी जमीन्दारी थी, रैयत थे और हम लोग आज- 
तक कभी भी अपने गाँव की जमीन्दारी में हिस्सेदार नही हुए, यद्यपि पीछे हमारे 
पू्वंज और कई गाँवों के जमीन्दार हो गये। 

मेरे दादा दो भाई थे। उनका नाम था मिश्री लाल। उनके बड़े भाई थे 
चौधुर लाल। मिश्री लाल का देहान्त बहुत छोटी उम्र में ही हो गया। उनके केवल 
एक लड़के थे महादेव सहाय जो मेरे पिता थे। चौधुर लाल जी के भी एक पुत्र थे 
जगदेव सहाय । मिश्री लाल की आकस्मिक मृत्यु कम उम्र में होने के कारण मेरे 
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पिता के साथ चौधुर लाल जी का बड़ा स्नेह-प्रेम था। जगदेव सहाय और महादेव 
सहाय दोनों को उन्होंने अपने पुत्र के समान ही पाला-पोसा और तैयार किया। 
जगदेव सहाय बड़े थे और उनके भी कोई पुत्र नहीं रहा, केवल एक लड़की हुईं जो 
भी जाती रही। महादेव सहाय जी के तीन लड़कियाँ और दो लड़के हुए। एक 
लड़की तो बचपन में ही जाती रही। दो की शादी हुई जिनमें बड़ी भगवती देवी 
थोड़े ही दिनों के बाद विधवा हो गयीं और उस समय से आज तक मेरे ही घर में 
प्रायः अपनी सारी जिन्दगी काट रही हें। दूसरी बहन भी, जो दोनों भाइयों से बड़ी 
थी, बिना किसी सन्‍्तान के जाती रही। मेरे बड़े भाई बाबू महेन्द्र प्रसाद हुए और 
सबसे छोटा लड़का घर में में हुआ। 

हथुआ-राज में चौधुर लाल जी ने बड़ी ख्याति पाई। वहाँ वह दीवान के 
पद पर पहुँच गये और प्राय: २५-३० वर्षों तक दीवान रहे। उन दिनों महाराज 
छत्रधारी साही गद्दी पर थे। उन्होंने अपने लड़के को राज्य न देकर पोते राजनद्र 
प्रताप साही को वसीयतनामा के जरिये राज्य दे दिया। उनका चौधुर लाल पर बड़ा 
विश्वास था और छोटे पोते की रक्षा का भार मरते समय उन पर डाल दिया । महाराज 
की मृत्यु के बाद छोटे कुमार पर बड़ी आफतें आईं। कुटुम्ब के लोगों ने राज पर 
दावा करके मुकदमा कर दिया जो प्रीवी-कौंसिल तक गया। प्रीवी-कौंसिल में फंसला 
हुआ कि हथुआ-राज अविभाज्य (790४0|०) हुँ और अविभाज्य राज 
को वसीयत करने का अधिकार राजा को हैँ, इसलिए राजेन्द्र प्रताप साही राज्याधिकारी 
हैं। इस मुकदमे के दौरान में राजेन्द्र प्रताप साही की जिन्दगी पर भी आफत थी और 
उनकी रक्षा करना कोई सहज काम न था। हमने सुना हैँ कि उनकी रक्षा के लिए 
चौधुर लाल जी उनकी चारपाई के पास ही स्वयं सोया करते थे और जो कुछ उनको 
खाने को दिया जाता था वह पहले जहर के भय स्वयं खा लिया करते थे । 

चौधुर लाल जी ने राजा की केवल रक्षा ही नहीं की; उन्होंने राज के इन्तजाम 
में भी काफी तरक्की की। गेर-आबाद ज़मीन को आबाद कराकर और दूसरे प्रकार 
की भी उन्नति करके उन्होंने राज की आमदनी प्राय: तिगुनी कर दी। महाराज राजेन्द्र 
प्रताप साही इन सब कारणों से उनको बहुत मानते थे और उनकी बड़ी प्रतिष्ठा 
किया करते थे। सुना हूँ कि उनके सामने महाराज कभी तम्बाक्‌ नहीं पीते थे और 
जब सुनते कि वह आ रहे हें तब हुक्का हटवा दिया करते थे । 

उन दिनों कर्मचारियों का मुशाहरा बहुत कम हुआ करता था। चौधुर लाल 
को शायद दीवान होने के जमाने में भी ५०) या १००) मासिक मिला करता था। साथ 
ही जितने लोग वहाँ डेरे पर रहते थे सबके लिए सीधा--चावल, दाल, घी इत्यादि--- 
राजभंडार से रोजाना आया करता था। राज्य के कई गाँव भी, जिनमें ज्ञीरात की 
जमीन थी, उनको ठेके में राजा ने दे रखा था। ज़ीरात की ज़मीन में धान की खेती 
होती थी और उससे काफी आमदनी हो जाया करती थी। 

चोधुर लाल जी बड़े मुन्तज़्िम आदमी थे। राज की आमदनी तो उन्होंने 
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दुगनी-तिगुनी बढ़ा दी, तो भी वहाँ की रियाया उनसे प्रेम रखती और उन पर 
विश्वास करती जिसका सबूत मुझे अपने अनुभव में भी मिला। जब में असहयोग 
के दिनों में उस इलाके में दौरा करने लगा, में जहाँ जाता वहाँ के बढ़े लोग मेरा 
स्वागत विशेष करके इस कारण से भी करते कि में चौधुर लाल जी का पोता हूँ । 
चौधुर लाल जी ने अपने कुटुम्ब की भी उन्नति की। उन्होंने ७-८ हजार वार्षिक 
आमदनी की जमीन्दारी अपनी भी खरीदी। यह जमीन्दारी विशेष करके चावल बेच 
करके ही ली गयी थी। कई गाँव तो हमारी दोनों द्धादियों के नाम से ही लिये गये, 
क्योंकि चावल तो घर में वे ही तेयार कराती, बेचती और रुपये देती । 

जैसा ऊपर कहा जा चुका है, चौधुर लाल जी ने अपने पुत्र जगदेव सहाय 
और भतीजा महादेव सहाय की शिक्षा का प्रबन्ध किया। अभी अँगरेजी की चाल 
नही चली थी। फारसी की ही शिक्षा दोनों को मिली । शायद एक बार छपरा 
भेजकर अँगरेजी पढ़ाने का विचार भी हुआ और मेरे चचा ने दो-एक किताब पढ़ी 
भी । मगर महाराज ने इसमें प्रोत्साहन नही दिया और दोनों भाइयों को फारसी 
ही पढ़कर सब्र करना पड़ा। फारसी भी दोनों भाई उसी मौलवी साहब से पढ़ते रहे, 
जो महाराज के पुत्र को--जो पीछे महाराज कृष्ण प्रताप साही हुए--पढ़ाते थे। 

महाराज राजेन्द्र प्रताप साही की मृत्यू के बाद राज का इन्तजाम कुछ दिनों 
के लिए कोर्ट आफ वाड्ड स के हाथ में गया। चोधुर लाल जी अँगरेजी तो जानते न थे, 
इसलिए दीवान तो रह नही सकते थे, और उस पद पर पचीस-तीस बरसों तक रहकर 
उससे कोई छोटा पद स्वीकार करना उन्होंने अपनी शान के खिलाफ समभा। तब से 
हम लोगों का कई पीढ़ियों का सम्बन्ध हथआ-राज से छट गया। यह मेरे जन्म के 
पहले की बात हू । 

हथुआ से चले आने के बाद चौधूर लाल जी जीरादेई मे रहने लगे और कुछ 
दिनों के बाद गोरखपुर में तमुकही-राज के भी दीवान थोड़े दिनों के लिए हुए। पर 
उस समय उनकी अवस्था कुछ अधिक हो गयी थी। वहाँ का जलवायु अनुकूल न होने 
के कारण वह शीघ्र ही वहाँ से जवाब देकर चले आये। उनके अन्तिम दिन जीरादेई 
में ही बीते। मुझे तमुकही की बातें कुछ-कुछ याद आती हूेँ। में उन दिनों बहुत 
छोटा था। 
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ऊपर कह आया हूँ कि मेरे पिता की पाँच सनन्‍्तानों में सबसे बड़ी भगवती देवी 
है। उनका विवाह मेरे जन्म के पहले ही एक बड़े धनी कायस्थ-परिवार में हुआ। 
बचपन में, जब में शायद चार-पाँच बरस का था, वहाँ गया था और उन लोगों की 
दशान-शौकत देखी थी। मेरे बहनोई छः भाई थे। सबके लिए अलग-अलग नौकर 
और सिपाही थे। कई घोड़े-हाथी पाले जाते थे और कई किते की बड़ी हवेली थी। 
न मालम किस तरह से चार-पाँच वर्षों के भीतर देखते-देखते ही सारी जमीन्दारी, 


४ आत्मकथा 


जिसकी आमदनी सुनते हें कि ७०--७५ हजार सालाना की थी, बिक गयी। मेरे बह- 
नोई की मृत्यु भी उन्हीं दिनों मेरे ही घर पर, जीरादेई में ही, हो गयी । में छोटा था, 
फिर भी उस समय का कोलाहलऊ और दादा, चचा, पिता जी और घर की स्त्रियों की 
करुण दशा का चित्र अभी तक नही भूलता। मेने मृत्यु का दृश्य पहले-पहल वही अपने 
होश में देखा। 

उनसे छोटी बहन की शादी उसके बाद हुई। भाई साहब की भी शादी हुई। 
इन दोनों शादियों को भी मेने देखा.। भाई की शादी में मे बरात गया था। उस समय 
शायद चार बरस का था और वहाँ जाकर माँ के लिए रोने भी लगा था। उस समय 
तक शायद ही माँ से अलग होकर एक-दो दिनों के लिए कही गया होऊँ । भाई साहब 
मुभसे आठ बरस बड़े थे। इसलिए मुभे बहुत बातों की सुविधा हुई। जो उनकी शिक्षा 
का क्रम हुआ वही मेरे लिए भी स्वभावतः हो गया और में उनके पीछे-पीछे बिना 
किसी विशेष कठिनाई के चलता गया। 

घर में चौधुर लाल जी रहते थे। मुझे अच्छी तरह याद हैँ कि में और मेरे 
चचा की लड़की, जो मुभसे पाँच-छ: महीने छोटी थी, उनके बदन पर लोटपोट करके 
खेला करते और वह बहुत प्यार से हम दोनों को खेलाया करते। मेरे चचा साहब 
जमीन्दारी का इन्तजाम करते और अक्सर छपरे आया-जाया करते जहाँ जमीन्दारी 
के मुकदमे, जो हमेशा कुछ-न-कुछ लगे ही रहते हे, हुआ करते थे। मेरे भाई साहब 
छपरे अँगरेजी पढ़ने के लिए भेज दिये गये थे। जब-तब उनको देखने के लिए भी वही 
जाया करते। जब कभी उनके छपरे से आने की खबर मिलती, हम बच्चे घर से 
कुछ दूर जाकर ही उनका स्वागत करते। स्वागत का अर्थ था उनसे मिठाई, फल 
इत्यादि की माँग पेश करना-और जो कुछ मिल जाय उसे ले उनसे पहले ही दौड़कर 
घर पहुँच माँ को दिखलाना। 

मेरे पिता जी घर पर ही रहा करते थे। जमीन्दारी के इन्तजाम से उनका 
कम ही सरोकार रहता। उनको बाग लगाने का शौक था। वह बहुत समय बाग- 
बगीचे लगाने में ही बिताते। आज भी उनके लगाये आम के दो बड़े-बड़े बगीचे हम 
लोगों के कब्जे में हँ जिनमें अच्छे-अच्छे आम पैदा होते हें । वह फारसी के अच्छे विद्वान्‌ 
थे। कुछ-कुछ संस्कृत भी जानते थे। आयुर्वेद और तिब में उनकी दिलचस्पी थी। 
इन विषयों की पुस्तकों का संग्रह भी कर रखा था और उसका अध्ययन भी किया 
करते थे। वह इस तरह बिना बाजाब्ता शिक्षा पाये चतुर वेच्य या हकीम हो गये थे। 
उनके पास तरह-तरह के रोगी आया करते। जो दवा खरीद सकते उनको नुस्खे 
लिखकर देते। गरीबों को अपने पास से दवा भी देते। उनके साथ एक नौकर 
हमेशा दवा तैयार करने के लिए ही रहता। कभी किसी की नाड़ी नहीं देखते थे और 
न किसी के घर जाकर रोगी को ही देखते थे, हालत सुनकर ही दवा देते और बहुतेरे 
आराम भी हो जाते। इससे यश फैला था। वह शरीर से भी अच्छे पुष्ट थे। बचपन 
से कुछ कसरत भी अखाड़े में उन्होंने की थी। मुझे याद है कि जब में स्कूल या कालेज 
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में पढ़ता था और छद्ठियों में घर आया करता था, तो वह स्वयं मुगदर भाँजने को 
सिखाते थे और साथ-साथ मुगदर भाँजकर तरह-तरह के खेल दिखलाते थे। घोड़े 
की सवारी अच्छी करते थे और हमेशा एक अच्छा घोड़ा रखा करते थे। बचपन 
में मुझे और भाई साहब को घोड़े की सवारी करना भी उन्होंने सिखाया था। छोटी 
ही उम्र में हम दोनों भाई दो घोड़ों पर सवार होकर, कभी-कभी छूट्ठियों में जीरादेई 
आने पर, घूमने-फिरने जाया करते। 

लड़कपन में हम लोग देहाती खेल भी खेला करते। खास करके वहाँ का 
प्रचलित खेल कबड्डी और चिक्‍का तो हम खूब खेलते। प्राथः कोई दिन बिना खेले 
नही बीतता होगा। यह क्रम उस समय तक जारी रहा जब तक कालेज की पढ़ाई 
खतम नही हुई। जब कभी छट्ठियों में हम जीरादेई आते थे, खेल जरूर खेलते जिसमें 
भाई भी शरीक होते । एक खेल और गाँवों में प्रचलित था। उसे 'दोल्हापाती' कहते 
हे। उसमें गाछों पर चढ़ना होता हैँ। में गाछों पर चढ़ने से डरता था, इसलिए उस 
खेल मे कभी शरीक नहीं हुआ। इसी प्रकार, गाँव में बहती नदी के अभाव मे, तेरना 
भी नहीं सीख सका। 

माता और दादी मुझे बहुत प्यार करतीं। बचपन से ही मेरी आदत थी 
कि में सध्या को बहुत जल्द सो जाता था और उधर कुछ रात रहते ही, बहुत सवेरे 
ही, जाग जाता था। घर पक्‍का था, पर बना था पुराने तरीके पर। बीच मे आँगन 
और चारों ओर ओसारे और कमरे। कमरों में एक दरवाजा और छप्पर के 
नजदीक हर कमरे मे एक या दो छोटे-छोटे रोशनदान। जाड़ों में खास करके, लम्बी 
रात होने के कारण, रात रहते ही नीद टूट जाती और उसी समय से माँ को भी में 
प्ोने नही देता। रजाई के भीतर ही भीतर उनको जगाता। वह जागकर पराती 
(प्रभाती) भजन सुनातीं। कभी-कभी रामायण इत्यादि की कथाएँ भी सुनाती। 
उन भजनों और कथाओं का असर मेरे दिल पर बहुत पड़ता। इसी प्रकार जबतक 
रोशनदान में बाहर की रोशनी नजर नहीं आती, पड़ा रहता और माँ से भजन 
गवाता रहता या कथा कहलाता रहता। जब रोशनी खूब आ जाती तब घर से बाहर 
निकलता। सध्या को इतना पहले सो जाता कि शायद ही कभी रात का खाना जागते- 
जागते खाया हो। उन दिनों रात का खाना भी बहुत देर के बाद तंयार होता। 
बच्चे क्‍या, बूढ़े लोग भी एक नींद सोकर उठने के बाद ही खाना खाते। शायद ही 
किसी रात को १२-१ बजे के पहले खाना-पीना होता हो। पहले घर के पुरुष खाते, 
तब स्त्रियाँ खातीं, और तब नौकर खाते । गरमी के मौसम में तो नौकरों के खाते- 
खाते कभी-कभी सवेरा तक हो जाता। इसलिए अगर में शाम को बिना खाये सो 
जाता तो में अपना कोई कसूर मानने को तंयार नही हूँ । 

घर में रसोई बनाने के लिए एक कायस्थ थे। इसलिए रसोई का भार 
मेरी चाची या माँ पर नही था। तो भी उन्हें तरकारी इत्यादि तो कुछ बनाना ही 
पड़ता। संध्या होते ही में माँ को पकड़ लेता और साथ सोने के लिए रोने लगता । 


है आत्मकथा 


अगर वह किसी काम में लगी रहतीं तो उसे छोड़ मेरे साथ उनको सोना पड़ता । पर 
में समभता हूँ कि यह क्रिया कुछ देर तक नहीं होती; क्‍योंकि में बहुत जल्द सो जाता 
और जब एक बार सो गया तो वह फिर उठकर चली जाती और काम करती। मुझे 
स्मरण हे कि हमेशा रात को मुझे जगाकर खिलाया जाता। आँखें खुलती नही, पर 
बदन हिलाकर माँ मेना-सुग्गा के नाम और किस्से कहकर मूह तो खुलवा देती और 
उसमे भोजन दे देती । एक दाई थी जिसको हम काकी कहा करते थे। वह इस प्रकार 
खिलाने म॑ बड़ी पटु थी। जब किसी दूसरे की हजार कोशिश पर भी आँख और 
मुंह बन्द ही रहते, तो भी वह किसी-न-किसी उपाय से मुंह तो जरूर खोलवा देती और 
भात खिला देती। सॉभ के बाद ही सोने और भोर होते ही जागने की आदत मुभमें 
बराबर बनी रही। यहाँ तक कि जब में छपरे और पटने पढ़ने के लिए गया, तब 
भी रात होते ही बहुत जल्द सो जाता और पाँचवे क्लास में पहुँचने के समय तक 
शायद ही कभी रात में अपने हाथों खाया हो। एक ब्राह्मण रसोईदार थे, जो रात 
की मुझे गोद में बिठाकर उसी पुरानी रीति से, आँखे बन्द रहने पर भी, खुले मुंह में 
भात के गोले रख दिया करते, जिनको में निगल लिया करता था। 

जब में वकालत करता था तबतक साँफ ही सो जाने की आदत जारी रही। 
संध्या समय मवक्किलों का कागज लेकर देखने बैठता और उनके सामने ही, ७॥-८ 
बजे ही, भुकने लगता। तब काम बन्द कर देता। १९१४-१५ मे, जब में एम० एल० 
परीक्षा के लिए तयारी कर रहा था, एक घटना घटी। उन दिनों कलकत्ता-हाइकोर्टं 
में में प्राकिटिस करता था। लॉ-कालेज में प्रोफेसरी भी मिल गयी थी। कुछ मुकदमे 
भी हाथ में रहा करते थे। इसलिए सवेरे का समय मुकदमों की बहस की तंयारी मे 
और छलॉ-कालेज की पढ़ाई की तैयारी मे लग जाता । दिन का समय कचहरी मे कट 
जाता। केवल रात का ही समय परीक्षा की तैयारी के लिए मिलता। इसलिए सध्या 
को ही पुस्तकें पढ़ता और जब पुस्तक हाथ में आती, साथ-साथ नीद भी आ ही जाती । 
एक दिन सोचा कि इस प्रकार से तो परीक्षा की तैयारी मे सफलता नहीं मिलेगी, 
किसी तरह संध्या की नीद को रोकना चाहिए और कम से कम ९ बजे रात तक 
तो पढ़ना ही चाहिए। जब नींद आने लगी तो किताब हाथ में लेकर खड़ा हो गया। 
उस पर भी जब नींद का हमला कम न हुआ, तो कमरे के अन्दर टहल-टहलकर पढ़ने 
लगा। मालम नही, कितनी देर तक यह क्रम चला। एकबारगी हाथ से किताब नीचे 
गिरी और में भी साथ ही साथ धड़ाम से कमरे के फर्श पर चित हो रहा। न माल्म, 
सिर क्‍यों नही फूटा । कुछ तो चोट जरूर आई। तब से उस प्रयोग को खतरनाक सम भकर 


बे ओर 


छोड़ दिया और जो कुछ समय बंठे-बेठे निकाल सकता उतना ही पढ़कर सन्न करता। 


३--मोौलवी साहब 


/ पाँचवें या छठे बरस में मेरा अक्षरारम्भ कराया गया था। उस समय मभेरे 
भाई अँगरेजी पढ़ने के लिए छपरे भेजे जा चुके थे। उस समय की प्रचलित प्रथा के 
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अनुसार अक्षरारम्भ मौलवी साहब ने कराया था। जिस दिन अक्षरा रम्भ हुआ, मौलवी 
साहब आये, बिसमिल्लाह के साथ अक्षरारम्भ हुआ, शीरनी बाँटी गयी और उनको 
रुपये भी दिये गये। हम तीन विद्यार्थी उनके सपुर्दे किये गये--एक में और दूसरे 
दो अपने कुटुम्ब के ही चचेरे भाई, जिनमें एक यमुना प्रसाद जी सबसे बड़े और 
मुझसे दो बरस बडे हे, तीसरे अब नही रहे; वह भी मुभसे बड़े थे। यमुना भाई ही 
हम सबके 'लीडर' थे और तमाम खेल और लडकपन की चुल्लेपनी में आगे रहा करते 
थे। उनके एक चचा, जो मेरे भी चचा होते थे, बड़े मजाक-पसन्द थे। वह मेरे पिता 
जी से छोटे होते थे, पर पिता जी के कई गुण उन्होंने भी सीखे थे। वह भी घोड़े 
की अच्छी सवारी करते, दवा करते और बॉटते और बन्दूक चलाना, गुलेल चलाना 
खूब जानते थे। फारसी भी पढ़े थे और शतरंज भी खूब खेलते थे। पर इन सब 
चीजों में वह मेरे पिता जी का लोहा मान लेते थे। बड़े ही हंसमुख और पुरमजाक 
आदमी थे । 

मौलवी साहब, जो हम लोगों को पढ़ाने आये, विचित्र आदमी थे। उनका 
बहुत बातो पर दावा था। बलदेव चचा के मजाक के लिए वह एक बहुत ही उपयोगी 
साधन बन गये। चचा तरह-तरह की बाते मौलवी साहब को सुनाते और उनको 
उत्साह देकर उनसे कहला लेते कि वह भी, चाहे वह कोई बात या काम क्‍यों न हो, 
जानते थे या कर सकते थे। इस प्रकार मौलवी साहब का दावा था कि वह शतरज 
खेलना जानते थे। बलदेव चचा शतरज खेलाते, पर बावजूद दावा के मौलवी साहब 
कभी जीतते नहीं। हम छोटे-छोटे बच्चे इन सारे मजाकों को भय और कौतृहल से 
देखते । हंसने का मौका आ जाय तो भी हँसना मुश्किल हो जाता। मजाक की 
बात दादा जी--चौधुर लाल जी--तक पहुँच गई। वह भी कभी-कभी उसमे 
शरीक हो जाते। 

एक दिन बलदेव चचा ने मौलवी साहब से कहा कि बाग में हनमान आ गये 
है, उनको किसी तरह भगाना चाहिए, वे गुलेल से मारकर भगाये जा सकते हे। इतना 
कहना था कि मौलवी साहब ने दावा पेश कर दिया कि वह भी गुलेल चलाना खूब 
जानते हूं । बलदेव चचा तो खूब समझ गये थे कि वह कुछ नही जानते, पर मजाक 
उनको मज्र था। वह उनको साथ लेकर बगीचे में गये। गुलेल और गोली उनके 
सपुर्द कर कहा कि खूब खीचकर एक बन्दर को मारिये। मौलवी साहब ने खूब खींच- 
कर जो गोली छोड़ी और देखना चाहा कि बन्दर को कैसी चोट लगती हूँ कि इतने 
में उनके बाये हाथ के अँगूठे से तरतर खून टपकने छगा और चोट के दर्द से सहम- 
कर बंठ गये। गोली बन्दर को लगने के बदले मौलवी साहब के अपने अँगूठे पर ही 
जा बंठी थी। 

एक दूसरे दिन का जिक्र हँ कि शाम को सब लोग, जिनमे हमारे दादा साहब 
भी शरीक थे, टहलने निकले। मौलवी साहब और बलदेव चचा भी थे। तरह-तरह 
की बाते हो रही थी। इतने में एक साँड़ देखने में आया। लोगों ने कहा कि साँड़ 
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लोगों को मारता हे। बलदेव चचा के इशारे पर मौलवी साहब इससे कब डरनेवाले 
थे, बेखौफ आगे बढ़े कि इतने में साँड़ ने उनको दे पटका। इस प्रकार के मजाक 
बराबर ही हुआ करते। 

एक दिन बलदेव चचा ने मौलवी साहब को बन्दुक चलाने की तरगीब दी। 
मौलवी साहब किसी चीज को न जानना कबूल करना अपनी शान के खिलाफ समभते 
थे और उन्होंने साफ कह दिया कि वह अच्छा निशाना लगा सकते हें। उन्हें साथ 
लेकर बलदेव चचा बन्दूक के साथ ग़ये। मौलवी साहब के दो लड़के थे जो हम लोगों 
के साथ ही पढ़ा करते थे। हम सब और वह दोनों लड़के भी साथ हो लिये। कुछ दूर 
पर एक ऊँचे दरख्त पर एक गीध बेठा नजर आया। बलदेव चचा ने उसी पर निशाना 
लगाने को कहा। वह काफी ऊँचाई पर था और प्राय: खड़ी बन्दूक करके ही निशाना 
लग सकता था। मौलवी साहब को जो बन्दूक दी गयी थी वह पुराने किस्म की 
थी, जिसमे बारूद ऊपर से भरी जाती थी और वजनी भी थी। मौलवी साहब ने 
शायद कभी पहले बन्दूक नही चलाई थी। उन्होंने प्रायः खड़ी बन्दृक अपने सीने पर 
रखकर निशाना लगाया। उधर बन्दूक का घोड़ा चटका, आवाज हुई और इधर 
गीध के बदले मौलत्री साहब जमीन पर चित गिरे। बलदेव चचा ने भट उनको उठाया 
और लड़कों को पानी लाने के लिए भेजा। मौलवी साहब किसी तरह घर लाये गये। 

इस प्रकार के मजाकों के बीच हम लोग फारसी पढ़ते रहे। कुछ छ:-आठ 
महीनों के बाद मौलवी साहब चले गये // हम लोग शायद अक्षर सीख चुके थे और 
करीमा पढ़ने लगे थे। फिर दूसरे मौलवी बुलाये गये जो ब त गम्भीर थे और अच्छा 
पढ़ाते भी थे। वही दो बरसों तक रहे और करीमा, मामकीमा, खालकबारी, खुशहाल- 
सीमिया, दस्तूरुलसीमिया, गुलिस्ताँ, बोस्ताँ तक हम लोगों को पढ़ा सके। उसी जमाने 
में हम लोगों ने कैथी लिखना और गिनती करना सीख लिया, पर यह याद नही हें 
कि यह कब और कंसे सीखा। हपते में साढ़े पाँच दिन फारसी पढ़ते थे। वृहस्पतिवार 
के दोपहर के बाद और शुक्रवार के दोपहर तक फारसी से छट्टी रहती थी और इसी 
में कंथी अथवा गिनती वगरह सीखते। इसके अलावा कुछ खेलने-कदने के लिए भी 
अधिक समय दिया जाता। 

पढ़ने का तरीका था कि खूब सवेरे हम लोग उठकर मकतब में चले आते। 
मकतब मेरे पक्‍के मकान से अलग एक दूसरे मकान के ओसारे में था। एक कोठरी 
थी जिसमें मौलवी साहब रहा करते और सामने ओसारे में तख्तपोश पर बैठकर हम 
लोग पढ़ा करते। मौलवी साहब कभी अपनी चारपाई पर और कभी तख्तपोश 
पर बैठकर पढ़ाया करते। सवेरे आकर पहले का पढ़ा हुआ सबक एक बार आमोख्ता 
करना पड़ता और जो जितना जल्द आमोख्ता कर लेता उसको उतना ही जल्द 
नया सबक पढ़ा दिया जाता। में अक्सर अपने दोनों साथियों से पहले मकतब में पहुँच 
जाता और आमोख्ता भी पहले खतम करके सबक भी पहले पढ़ लिया करता। यह 
करते सूर्योदय होकर कुछ दिन भी निकल आता। तब नौकर आता और साथ ले 
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जाकर मुंह-हाथ धुला देता और घर माँ के पास कुछ खिलाने के लिए पहुँचा देता। 
इसके लिए प्रायः आध घंटे पौन घंठे की छुट्टी मिलती। नाश्ता करके लौटने पर 
सबक याद करना पड़ता और सबक याद करके सुना देने के बाद मौलवी साहब 
हुकुम देते, किताब बन्द करो। किताब बन्द करके तख्ती निकालनी पड़ती। इन दोनों 
क्रियाओं के बीच कुछ समय खेलने-कदने का भी मिल जाता या दोबारा घर जाकर 
कुछ खा लेने का भी मौका मिल जाता। तख्ती पर लिखना होता और जब तख्ती भर 
मिलता | दोपहर को नहाने-खाने के लिए एक-डेढ़ घटे की छुट्टी मिलती और खाकर 
फिर मकतब में ही उसी तख्तपोश पर सोना पड़ता । मौलवी साहब चारपाई पर सोते। 
हम लोगों को अक्सर नींद नहीं आती और तख्तपोश पर लेटे-लेटे शतरंज खेलते और 
जब मौलवी साहब के जागने का वक्‍त होता उसके पहले ही गोटियों को उठाकर रख 
देते। उसी जमाने में कभी शतरंज खेलना भी आ गया, पर इसका पता नही कि 
कब, कैसे और किससे सीखा। फिर सेपहर को दूसरा सबक मिलता और उसको कुछ 
हद तक याद करके सुनाने के बाद घंटा-डेढ़-घंटा दिन रहते खेलने के लिए छुट्टी मिलती | 
इसी समय गेद, चिक्‍का इत्यादि खेल खेले जाते। संध्या को फिर चिराग-बत्ती जलते 
किताब खोलकर पढ़ने के लिए बेठना पड़ता। दिन के दोनों सबक याद करके फिर 
सुनाने पड़ते और तब हुक्म होता, किताब बन्द करो। किताब बन्द करके, कायदे के 
मुताबिक मौलवी साहब को आदाब करके, घर जाकर सो जाते। 

सध्या को जल्द नीद आती | इससे हमेशा डर रहता कि कहीं भुकते देखकर 
मौलवी साहब मार न बेढें। जल्द छुट्टी के लिए दो उपाय थे। खेल-क॒द में जमुना 
भाई लीडर' थे और जल्द छुट्टी पाने के उपाय भी वही करते। पढ़ने के लिए तेल 
देकर दिया जलाया जाता था। जमुना भाई दिन को ही कपड़े में राख या धूल बाँध- 
कर छोटी-सी पोटली बनाकर छिपाकर रख लेते। जिस दिन दिया में तेल अधिक 
देखने में आता, चिराग की बत्ती उकसाने के बहाने, छिपाकर पोटली दिया में रख 
देते। वह देखते-देखते तेल सोख लेती और जल्द दिया बुभने पर आ जाता। मौलवी 
साहब दाई पर रज होते कि तेल क्यों कम लाई, पर मजबूर होकर जल्द ही किताब 
बन्द करने का हुक्म दे देते। किसी-किसी दिन जमुना भाई पेशाब करने के लिए छुट्टी 
माँगकर बाहर जाते और पेशाब करने के बदले दौड़कर कभी मेरी माँ के पास, 
कभी-कभी अपनी माँ के पास और कभी गंगा भाई की माँ के पास जाकर कह 
आते कि अब नींद लग रही है, जल्द दाई को हमें बुलाने के लिए भेजो, नहीं तो 
पिट जायँंगे। उनके पेशाब से लौटने के थोड़ें ही बाद दाई पहुँच जाती और मौलवी 
साहब से कहती कि अब छुट्टी दे दीजिए। मौलवी साहब छट्ठी दे देते । 

एक दिन, जब इस तरह जमुना भाई दोड़े जा रहे थे, गाँव के एक सज्जन 
ने, जो रिहते में हम लोगों के चचा होते थे, उन्हें देख लिया और जाकर मौलवी 
साहब से कह दिया कि जमुना कहीं दौड़े जा रहे थे। तहकीकात हुई और जम्‌ना भाई 
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की कंफियत हुई कि वह पेशाब करने गये और अंधेरे मे डर गये, इसलिए भागे जा 
रहे थे। इस तरह से बचे। 

जो कुछ वहाँ फारसी का ज्ञान हुआ, उसी मौलवी साहब ने दिया। हम सब 
भी उनको प्पार करने लगे थे। जब घर छोड़कर छपरे अँगरेजी पढ़ने के लिए जाना 
पड़ा, तो मौलवी साहब को और हम लोगों को भी बड़ा दुख हुआ। 


४७--गाँव का जीवन 


उन दिनों गाँव का जीवन आज से भी कही अधिक सादा था। जीरादेई और 
जमापुर दो गाँव हे, पर दोनों की बस्ती इस प्रकार मिलीजुली हें कि यह कहना 
मुश्किल हैँ कि कहाँ जीरादेई खतम हूँ और कहाँ से जमापुर शुरू हे। इसलिए 
आबादी के लिहाज से दोनों गाँवों को साथ भी लिया जाय तो कोई हर्ज नही। दोनों 
गाँवों में प्रायः सभी जातियों के लोग बसते हँ। आबादी दो हजार से अधिक होगी । 
उन दिनों भी गाँव मे मिलनेवाली प्राय: सभी चीजे वहॉ मिलती थी। अब तो कुछ 
नये प्रकार की दूकाने भी हो गई हे, जिनमे पान-बीड़ी भी बिकती है। उन दिनों 
ऐसी चीजे नही मिलती थी, यद्यपि काला तम्बाक्‌ और खैनी बिका करती थी। 
कपड़े की दूकाने अच्छी थी, जहाँ से दूसरे गाँवों के लोग और कुछ बाहर के व्यापारी 
भी कपड़े ले जाया करते थे । चावल, दाल, आटा, मसाला, नमक, तेल इत्यादि वहाँ सब 
कुछ बिकता था और छोटी-मोटी दूकान दवा की भी थी, जिसमें हरें-बहेरा-पीपर इत्यादि 
की तरह की चीजे मिल सकती थी। जहाँ तक मुझे याद हे, केवल मिठाई की कोई 
दुकान नहीं थी। गाँव में कोयरी लोगों की काफी बस्ती हैँ, इसलिए साग-सब्जी 
भी काफी मिलती थी। अहीर कम थे, पर आसपास के गाँवो में उनकी काफी आबादी 
हैं, इसलिए दही-दूध भी मिलते थे। चर्खे काफी चलते थे। गाँव में जुलाहों की भी आबादी 
थी, जो सूत लेकर बुन दिया करते थे। चुड़िहार चूड़ियाँ बना लेते। बिसाती छोटी- 
मोटी चीजे, जैसे टिकुली इत्यादि, बाहर से लाकर बेचते और कुछ खुद भी बनाते। 
मुसलमानों में चुडिहार, बिसाती, थवई (राज), दर्जी और जुलाहे ही थे। कोई शेख- 
सैयद नही रहता था। हिन्दुओं में ब्रह्म ग, राजपूत, भूमिहार, कायस्थ, कोयरी, कुरमी, 
कमकेर, तुरहा, गोंड, डोम, चमार, दुसाध इत्यादि सभी जाति के लोग बसते थे। 
मेरा खयाल है कि सबसे अधिक बस्ती राजपूतों की ही है। उनमे कुछ तो जमीन्दार- 
वर्ग के हे, जो पुराने खानदानी समभे जाते हे और कुछ मामूली किसान-वर्ग के हे । 
कायस्थ जीरादेई में ही पाँच घर थे, जिनमें तीन तो हमारे सगे थे और दो सम्बन्ध 
के कारण बाहर से आकर बस गये थे। 

सब कुछ प्राय: गाँव में ही मिल जाता था। इसलिए गाँव के बाहर जाने का 
लोगों को बहुत कम मौका आता था। गाँव में हपते में दो बार बाजार भी लगता 
था, जहाँ कुछ आसपास के गाँव के दृकानदार भी अपना-अपना माल-सौदा सिरु 
पर अथवा बेल, घोड़ा या बैलगाड़ी पर छादकर छाते थे। बाजार में मिठाई की 
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दुकान भी आ जाती थी और जो चाहते उनको मछली-मांस भी खरीदने को मिल 
जाते। जिनकी जछरूरतें इस प्रकार पुरी नहीं होतीं, वे सीवान” जाते। वहीं थाना 
और मजिस्ट्रेट हूं--कचहरियाँ हे और दूकानें भी हें। वह एक कस्बा हूँ, जो देहात के 
लोगों के लिए उन दिनों बहुत बड़ी जगह का रुतबा रखता था। मुझे याद है कि 
गाँव में बाहर से सगे-सम्बन्बियों के सिवा ब त कम लोग आया करते थे। मौलवी साहब 
के यहाँ दो-चार महीने में एक बार एक आदमी फारसी की छोटी-मोटी किताबों की 
एक छोटी गठरी और एक-दो बोतलों में सियाही (आजकल की ब्लूब्लैक रोशनाई 
नही) लिये आ जाता था। जब वह आता तो हम बच्चों के कौतृहल का ठिकाना 
न रहता। कभी-कभी जाड़ों में कोई नारंगी-नीबू की टोकरी लिये बेचने आ जाता 
तो हम बच्चे इतना खुश होते कि मानों कुछ नायाब मिल गया। एक दिन ऐसा ही 
एक आदमी आया और में दौड़कर माँ से कहने गया। वहाँ से दौड़कर जो बाहर 
आ रहा था कि पैर में जोर से किसी चीज की ठोकर लगी, गिर गया। ओठ में 
चोट आई और खून बहने लगा। बहुत दिनों तक उसका चिह्न था। एक बार औः 
किसी चीज के लिए दौड़ता हुआ गिर गया था। उसका निशान तो आज तक दाहिनी 
आँख के नीचे गाल पर मौजूद है। गाँव में फल--आम के दिनों में आम और मामूली 
तरह से कभी-कभी बाग से केले--मिल जाते थे। चचा साहब, जिनको हम लोग नूनू 
कहा करते थे, छपरे से कभी-कभी अगूर लाया करते थे। अंगूर आज की तरह खुले आम 
गुच्छों मे नही बिका करते थे, काठ की छोटी पेटी में रुई के फाहे के बीच में रखकर 
बिकते थे और दाम भी काफी लगता था। गाँव के लोग केवल आम और केले ही 
मौसम में पाते थे। 

गाँव में दो छोटे-मोटे मठ हैं, जिनमें एक-एक साधु रहा करते थे। गाँव के 
लोग उनको भोजन देते हे और वह सुबह-शाम घड़ी-घंटा बजाकर आरती करते हें। 
आरती के समय कुछ लोग जुट भी जाते हे। कभी-कभी हम लोग भी जाया करते 
थे और बाबा जी तुलसीदल का प्रसाद दिया करते थे। रामनौमी और विशेषकर 
जन्माष्टमी में मठ में तेयारी होती थी। हम सब बच्चे कागज और पन्नी के फूल 
काटकर ठाकुरबारी के दरवाजों और सिंहासन पर साटते थे और उत्सव में शरीक 
होते थे, ब्रत रखते थे और दधिकाँदों के दिन खूब दही-हल्दी एक दूसरे पर डालते 
थे। प्रायः हर साल कार्तिक में कोई-न-कोई पडित आ जाते जो एक-डेढ़ महीना रहकर 
रामायण, भागवत अथवा किसी दूसरे पुराण की कथा सुनाते थे। जिस दिन पूर्णाहुति 
होती थी उस दिन गाँव के सब लोग इकटठे होते और कुछ-न-क्रुछ पूजा चढ़ाते। 
मेरे घर से अधिक पूजा चढ़ती, क्‍योंकि हम सबसे बड़े समभे जाते थे। अक्सर 
कथा तो मेरे ही दरवाजे पर हुआ करती थी। उसका सारा खज हमको ही 
देना पड़ता था। जब गाँव में पंचायती कथा होती तब गाँव-मभर के लोग बारी-बारी 
से पंडित के भोजन का सामान पहुँचाते, उसमें मेरा घर भी शामिल रहता। हम 
बच्चे तो शायद ही कथा का कुछ ज्यादा अंश सून पाते हों; क्‍योंकि में तो 
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सँभोत के बाद ही सो जाता। पर जब आरती होती तो लोग जगाते और प्रसादी 
खिला देते । 

मनोरजन और शिक्षा का एक दूसरा साधन रामलीला थी। वह आसिन मे 
हुआ करती थी। रामलीला करनेवाली जमात कही से आ जाती और पन्द्रह-बीस 
दिनों तक खूब चहलपहल रहती। लीला कभी जमापुर में होती, कभी जीरादेई में। 
लीला भी विचित्र होती। उसमें राम-लक्ष्मण इत्यादि जो बनते, कुछ पढ़ेलिखे नही 
होते। एक आदमी तुलसीदास की रामायण हाथ में लेकर कहता---'रामजी कही, 
है सीता--इत्यादि और रामजी वही दुहराते। इसी प्रकार, जिनको जो कुछ कहना 
होता उनको बताया जात। और वह पीछे-पीछे उसे दुहराते जाते। लोगों का मनोरजन 
इस वार्त्तालाप में अधिक नही होता, क्योंकि भीड़ बड़ी लगती और सब कारबार प्राय: 
१००-२०० गज में फैला रहता। मनोरजन तो पात्रों की दौड़धूप और विशेषकर 
लड़ाई इत्यादि के नाटथय में हौ होता। उत्तर मे रामजी का गढ़ और दक्खिन मे रावण 
का गढ़ बनता अथवा अयोध्या और जनकपुर बनता। जिस दिन जो कथा पड़ती उसका 
कुछ न कुछ स्वॉग तो होता ही। सबसे बड़ी तैयारी राम-विवाह, रूंकाकाण्ड के युद्ध 
और रामजी के अभिषेक--गद्दी पर बैठने के दिन होती। विवाह मे तो हाथी-घोड़े 
मगाये जाते और बरात की पूरी सजावट होती। लंकादहन के लिए छोटे-मोटे मकान 
भी बना दिये जाते जो सचमुच जला दिये जाते। हनुमान-बानर और निशाचरों के 
अलग-अलग चेहरे होते जो उनको समय पर पहनने पड़ते और हम बच्चों को वे सच- 
मूच डरावने लगते। वानरों के कपड़े अक्सर लाल होते और निद्ाचरों के काले। 
राम-लक्ष्मण-जानकी के विशेष कपड़े होते और उनके सिगार में प्रायः डेढ़-दो घटे 
लग जाते। लीला संध्या समय ४ बजे से ६ बजे तक होती। राम-लक्ष्मण मामूली 
लोगों की तरह नहीं चलते। उनके कदम बहुत ऊँचे उठते और लड़ाई में पँतरे देने 
की तो उनको खास तालीम दी जाती। जिस दिन राजगद्दी होती उसी दिन गाँव- 
जवार के लोग पूजा चढ़ाते, जो नजर के रूप में रामजी के चरणों में चढ़ाई जाती। 
लीलावालों को भोजन के अलावा नगद जो कुछ मिलना होता उसी दिन मिलता। 
दूसरे दिन फिर राम-लक्ष्मण-जानकी को श्वूगार करके बड़े-बड़े लोगों के घरों मे ले 
जाते, जहाँ की स्त्रियाँ परदे के कारण भीड़-भाड़ में लीला देखने नहीं जाया करतीं। 
वहाँ उनकी पूजा होती और उनपर रुपये चढ़ाये जाते। 

एक चीज, जिसका असर मुभपर बचपन से ही पड़ा हैं, रामायणपाठ हूँ। 
गाँव में अक्षरज्ञान तो थोड़े ही लोगों को था। उन दिनों एक भी प्राइमरी या दूसरे 
प्रकार का स्कूल उस गाँव अथवा कही जवार-भर में नहीं था। मौलवी साहब हम 
लोगों को तीन-चार रुपये मासिक और भोजन पाकर पढ़ाते थे। गाँव में एक दूसरे 
मुसलमान थे, जो जाति के जुलाहा थे, मगर कैथी लिखना जानते थे। मुड़कट्टी हिसाब 
भी जानते थे, जिसमे पहाड़ा, ड्योढ़ा इत्यादि मन-सेर की बिकरी और खेत की पैमाइद 
का हिसाब शामिल हूँ। उन्होंने एक पाठशाला खोल रखी थी जिसमें गाँव के कुछ 
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लड़के पढ़ते थे। अक्षर पहचानना तो बहुत थोड़े छोग जानते, पर प्राय: प्रतिदिन 
संध्या के समय कुछ लोग कहीं न कहीं, मठ में या किसी के दरवाजे पर, जमा हो जाते 
और एक आदमी रामाथण की पुस्तक से चौपाई बोलता और दूसरे सब उसे दुहराते। 
साथ में काल और ढोलक भी बजाते थे। वन्दना का हिस्सा तो जब रामायण का 
पाठ आरम्भ होता तो जरूर दुहराया जाता। इस प्रकार अक्षर से अपरिचित रहकर 
भी गाँव में बहुतेरे ऐसे लोग थे जो रामायण की चौपाइयाँ जानते और दुहरा 
सकते और विशेष करके बन्दना के कुछ दोहों को तो सभी प्रायः बरजबान 
रखते थे। 5 

त्योहारों में सबसे प्रसिद्ध होली हैं। उसमे अमीर-गरीब सभी शरीक होते 
थे। वसन्त-पंचमी के दिन से ही होली गाना शुरू होता। उसे गाँव की भाषा में ताल 
उठना' कहते थे। उस दिन से होली के दिन तक जहाँ-तहाँ भाल-ढोलक के साथ कुछ 
आदमी जमा होते और होली गाते। कभी-कभी जीरादेई और जमापुर के लोगों में 
मुकाबला हो जाता और एक गीत एक गाँव के लोग जैसे खतम करते, दूसरे गाँव 
के लोग दूसरा शुरू करते। कभी-कभी गाँव के आसपास के दूसरे गाँवों के लोग भी 
गोल बाँधकर आ जाते और इस प्रकार का मीठा प्रतियोग बड़े उत्साह से हुआ 
करता। मुझे याद हूँ कि एक बार दो गाँवों में बाजी-सी लग गई और रात-भर 
गाते-गाते सवेरे सूर्योदय के बाद तक लोग गाते ही रह गये, और तब उनको कहकर 
हटाया गया। इस गाने में जो आदमी ढोलक बजाता है उसे काफी मेहनत पड़ती 
है और वह पसीने-पसीने हो जाता है। एक गाँव में ढोलक बजाने वाला एक ही 
आदमी था। वह सारी रात बजाता रह गयथा। उसके हाथों में छाले पड़ गये, पर 
वह कहाँ रुकने वाला था, गाँव की इज्जत चली जाती ! छाले उठे और फूट गये 
और इस प्रकार रात-भर में कई बार छाले उठे और फूटठे, पर उसने गाँव की इज्जत 
नही जाने दी। यह बात दूसरे दिन प्रतियोगिता खतम होने पर सबेरे मालूम हुई 
और सब लोगों ने उसकी हिम्मत की सराहना की। 

होली के दिन बहुत गन्दा गाली-गलौज हुआ करता। उसमें बूढ़े और जवान 
और लड़के भी एक साथ शामिल होते। गाँव के एक कोने से एक जमात चलती 
जो प्रायः हर दरवाजे पर खड़ी होकर नाम ले-लेकर गालियाँ गाती और गन्दी मिट्टी, 
धूल और कीचड़ एक दूसरे पर डालती गाँव के दूसरे सिरे तक चली जाती। यही 
एक अवसर था जब बड़े-छोटे का लिहाज एकबारगी उठ जाता था। बड़ें-छोटे केवल 
उम्र में ही नहीं, जाति और वर्ग की बड़ाई-छोटाई, भी उठ जाती थी। चमार, ब्राह्मण 
और राजपूत एक दूसरे को गालियाँ सुनाते और एक दूसरे पर कीचड़ फेकते। जब 
कोई नया आदमी साफ-सुथरा मिल जाता तो उसकी जान नही बचती, मानों उसे 
भी कीचड़ लगाकर जाति में मिला लेना सभी अपना फर्ज समभते थे। यह धुरखेल 
दोपहर तक जारी रहता। उसके बाद सभी स्नान करते और घर-घर में पूजा होती। 
उस दिन का विशेष भोजन पूरी-मालपुआ हैं। गरीब लोग भी किसी न किसी प्रकार 
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कुछ प्रबन्ध कर ही लेते। भोजन के बाद सेपहर को गुलाल और अबीर से रंग खेला 
जाता। सब लोग सफेद कपड़े पहनते। उस पर लाल-पीले रंग डाले जाते, अबीर 
और अबरख का चूर्ण छिड़का जाता। गरी-छुहारा, पान-कसेली बाँटी जाती और खूब 
दीली गाई जाती। 

मेने सुना हैं कि और जगहों में लोग उस दिन खूब शराब-कबाब का भी 
व्यवहार किया करते हे। पर सौभाग्य से मेने यह अपने गाँव में कभी नही देखा।। 
राजपृत, ब्राह्मण, भूमिहार तो हमारे यहाँ शराब पीना पाप मानते हे। कही-कहीं 
कायस्थ लोग पीते हे। पर मेरे घर में एक बहुत पुरानी प्रथा चली आ रही है। लोगों 
का विश्वास हूँ कि हमारे वंश में जो कोई शराब पियेगा वह कोढ़ी हो जायगा। इसलिए 
वहाँ कायस्थों के घरों में भी कभी शराब नही आई। बड़ों को देखकर छोटे भी इससे 
परहेज करते हें और यह बात आज तक जारी हूं। 

जन्माष्टमी-रामनौमी का जिक्र कर ही दिया हें; दीवाली भी अच्छी मनाई 
जाती थी। कुछ पहले से ही सब लोग अपने-अपने घरों को साफ करते। दीवारों को 
लीपते और काठ के खम्भों और दरवाजों में तेल लगाते। उन दिनों किरासन का 
तेल नही जलाया जाता था--शायद मिलता ही नही था। सरसों, तीसी, दाना अथवा 
रेंडरी का तेल ही जलाया जाता। दीवाली में मिट्टी के छोटे-छोटे दिये जलाकर प्राय: 
अमीर-गरीब सब कुछ-न-कुछ रोशनी जरूर करते। बड़े लोगों के मकान पर बहुत 
दिये जलाये जाते, केले के खम्भे गाड़े जाते, बाँस की मेहराबें बनाई जातीं, रंग-बिरंग 
की तसवीरें दियों से बनाई जातीं, जो देखने मे बहुत सुन्दर मालूम पड़ती। बड़े लोग 
तो ये नक्शे बनाते और हम छोटे उनके बताये हुए स्थानों पर दिये रखते, तेल ढालते, 
बत्ती जलाते। बत्ती जल जाने के पहले लक्ष्मीपूजा होती। लक्ष्मी जी तथा तुलसी के 
पास बत्ती जलाने के बाद ही और सब जगहों में दिये जलाये जाते। दिये जल जाने 
के बाद कौड़ी खेलने की चाल थी। हम लोग तो नाम-मात्र के लिए कुछ कर लेते; 
पर मेने देखा है कि कुछ लोग पैसे हारते-जीतते भी थे। दीवाली के दिन विशेष दीप 
की तेयारी होती, पर यों तो कारतिक-भर कुछ लोग तुलसी-चौतरे पर और आकाश 
में कंदील लटकाकर दिये जलाया करते। 

दशहरा तो खास करके जमीन्दारों का त्योहार माना जाता था। पर नवरात्र 
में कभी-कभी काली जी की पूजा हुआ करती थी। उसके लिए मूत्ति लाई जाती 
और बड़े धूमधाम से पूजा होती। मेने अपने गाँव में तो काली-पुजा नहीं देखी, 
पर जवार में कालीपूजा हुई, इसकी शोहरत सुनने पर हम बच्चे वहाँ दर्शन के लिए 
भेजे गये थे। वहाँ जाकर हमने काली का, जो सचम्‌च काली थी और हाथ में लाल 
खप्पर और खड्डू लिये हुई थी, दर्शन किया था। रामलीला में राजगद्दी भी प्रायः 
दह्हरे के दिन, था एक-दो दिन उसके आगे-पीछे, हुआ करती थी। खास दशहरे 
के दिन हमारे दादा साहब अपने साथ सब लोगों को लेकर एक छोटा-सा जलूस 
बनाकर निकलते और नीलकंठ का देन करते। 
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इनके अलावा एक और त्योहार था जिसमे सभी लोग शरीक होते थे। वह 
था अनन्तचतुदंशी का ब्रत। यह भादों सुदी चतु्दंशी को हुआ करता था। दोपहर 
तक का ही ब्रत था। दोपहर को कथा सुनने के बाद पूरी-खीर खाने की प्रथा थी 
और संध्या को कुछ नहीं खाना होता था। सूर्यास्त के बाद पानी भी नहीं पिया 
जाता था। इस ब्रत में हम सब बच्चे भी शरीक होते। कथा समाप्त होने पर एक 
क्रिपा होती जो बच्चों के लिए बहुत मजाक की चीज होती। एक बड़े थाल में एक 
या दो खीरे रख दिये जाते और थोड़ा जल उसमूं पडित डाल देते। सभी कथा 
सुनने वाले उस थाल में हाथ डालते और पडित पूछते--क्या ढूंढ़ते ही और लोग 
जवाब देते--अनन्त फल। तब फिर पडित पूछते--पाथा और उत्तर मिलता--पाया | 
पंडित कहते, सिर पर चढ़ाओ और सब लोग जल अपने सिर पर छिड़कते। यह 
क्रिया समाप्त होने पर सभी लोगों को अनन्त, ज़ो सूत में चौदह गाँठ देकर बनाया 
जाता था, दिया जाता और वे उसे अपनी बाँह पर बाँध लेते। हम बच्चों के लिए 
सुन्दर रंगीन, कभी-कभी रेशम का, अनन्त पटहेरे के यहाँ से खरीद करके आता। 
कोई-कोई साल-भर बॉह पर अनन्त बाँवे रहते थे; इसलिए वे अपना अनन्त अपने 
हाथों मजबूत और काफी लम्बा बनाते जिसमे वह सुभीते से बाँधा जा सके। इस 
प्रकार जो अनन्त बॉधता वह मांस-मछली नहीं खाता था। इसी प्रकार, जो तुलसी 
की लकडी की माला या कठी पहनता, वह भी मांस-मछली नही खाता। 

कथा, रामलीला, रामायण-पाठ और इन ब्रत-त्योहारों द्वारा गाँव में धामिक 
जीवन हमेशा जगा रहता था। इनके अलावा मुृहरंम में ताजिया रखने का भी 
रवाज थ।। इसमें हिन्दू और मुसलमान दोनों शामिल होते थे। जीरादेई और जमा- 
पुर में कुछ हिन्दू ही कुछ सम्पन्न थे, इसलिए उनका ताजिया गरीब मुसलमानों के 
ताजिया से अधिक बड़ा और शानदार हुआ करता था। मुहरंम-भर प्राय: रोज 
गदका, लाठी, फरी वगेरह के खेल लोग करते और पहलाम के दिन तो बहुत बड़ी 
भीड़ होती। गाँव-गाँव के ताजिया कब्रंला तक पहुँचाये जाते। तमाम रास्ते में 
या अली, या इमाम के नारे लगाये जाते और गदका इत्यादि के खेल होते। बड़ा 
उत्साह रहता और इसमे हिन्दू-मुसलमान का कोई भेद नहीं रहता। शीरनी और 
तिचौरी (भिगोया हुआ चावल और गुड़) बाँटी जाती। सभी उसे लेते और खाते; 
पर हिन्दू लोग मुसलमानों से पानी या शबंत छुलाकर नहीं पीते। मुसलमान भी 
इसे बुरा नहीं मानते। वे समभते थे कि यह हिन्दुओं का धरम हे, इसलिए वे स्वयं 
हट जाते। 

जिस तरह हिन्दू मुहरंम में शरीक होते उसी तरह मुसलमान भी होली के 
शोरगल में शरीक होते। हम बच्चे दशहरा, दीवाली और होली के दिन मौलवी 
साहब की बनाई ईदी' अपने बड़ों को पढ़कर सुनाते और उनसे रुपये माँगकर मौलवी 
साहब को देते । ईदी कई दिन पहले से ही हम याद करते। कागज पर, मौलवी साहब 
की मदद से, सुन्दर फूल बनाकर उसे लाल, हरे, नीले और बैगनी रगो से रँगते । उसी 
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पर मौलवी साहब सुन्दर अक्षरों में ईदी लिख देते जिसे हम लोग पढ़कर सुनाते। 
उसमें जो लिखा जाता वह भी कुछ अजीब संमिश्रण होता। जैसे, दीवाली की ईदी 
में लिखा होता--दीवाले आमदे हंगाम जूछा' इत्यादि; दशहरे की ईदी में लिखा 
जाता--दहशहरे को चले थे रामचन्दर, बनाकर रूप जोगी वो कलन्‍न्दर' इत्यादि। 
मुझ्ाहरे के अलावा मौलवी साहब को, प्रत्येक वृहस्पतिवार को कुछ पैसे जुमराती के 
रूप मे और त्योहारों पर ईदी के बदले मे, कुछ मिल जाया करता था। 

उन दिनों गाँव में मामलछा-मुकदमा कम हुआ करता था। जो भगड़े हुआ 
करते थे, गाँव के पंच लोग उन्हें तय कर देते थे। अगर कोई बात पंचों के मान की 
न हुई, तो वह मेरे बाबा या चचा साहब के सामने पेश होती। वे लोग भी पचायत 
में शरीक होकर तय करा देते। हाँ, कभी-कभी चोरी हो जाया करती थी। बनिया 
कुछ सम्पन्न थे। उनके घरों में रात ,को सेंध फोड़कर चोर कुछ पैसे उठा ले जाया 
करते। एक बार का मुझे स्मरण हे कि दूसरे गाँव के बाजार से लौटते वक्‍त सश्चया 
को रास्ते में डाक ने पैसे और कपड़े लूट लिये थे। जब कभी ऐसा वकओआ होता, 
थाने से दारोगा और सिपाही पहुँचते और गाँव में एक-दो दिन ठहर जाते। उनका 
गाँव में आना एक बड़ा हंगामा था। सारे गाँव में सनसनी फेल जाती। जिन लोगो 
पर शुबहा होता उनके घर की तलाशी ली जाती। दो-तीन आदमी थे, जिनके बारे मे 
मशहूर था कि वे चोर हें; दारोगा पहुँचते ही उनको पकड़कर मुश्के कसकर बॉधकर 
गिरा देते और खूब पीटते। आसपास के गाँव के भी ऐसे लोग, जो गलत था सही 
चोर समझे जाते थे, इस प्रकार पकड़कर मँगाये जाते और बाँधकर गिरा दिये जाते । 
मेने देखा हैं कि इस तरह एक साथ पाँच-सात आदमी बाँधकर गिराये जाते थे और 
घंटों तक पड़े रहते थे। 

हम लोगों की छोटी-सी जमीन्दारी थी। रैयतों के साथ मुकदमे तो कम 
होते, शायद ही कभी कचहरी मे जाने की जरूरत होती। मगर एक दूसरे जमीन्दार 
के साथ, जिनका भी हिस्सा एक गाँव में था, बहुत दिनों तक कुछ जमीन के लिए 
मुकदमा चलता रहा। बाबा के समय से शुरू होकर पिताजी के जमाने भर चलता 
रहा और उनकी मृत्य्‌ के बाद भाई ने उसे सुलह करके तय किया। न्‌नू छपरे जाया 
करते और भाई जो छपरे पढ़ने के लिए भेज दिये गये थे उनको देखते और मुकदमे 
की भी पैरवी करते। 


५--अँग रेजी-शिक्षा शुरू 


में पहले कह चुका हूँ कि भाई के कारण मेरे लिए सब बातों में रास्ता साफ 
हो जाता था। मेरे बहुत छूटपन में ही भाई को पढ़ने के लिए पहले सीवान' भेजा 
गया। वहाँ कुछ दिनों तक वह रहे, मगर वहाँ कोई ठीक सुविधा नही जमी | एक तो 
उन दिनों सीवान में कोई हाईस्कूल नहीं था। दूसरा कोई स्कूल था कि नही, मुभे 
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मालम नही। मगर एक कारण यह भी हुआ कि जिनके साथ उनको रखा गया था 
वह उनको सँभाल नही सके । एक अग्रवाल सज्जन सीवान मे रहा करते, जिनसे बाबा 
की बड़ी मित्रता थी। उनके पास भाई भेजे गये और कुछ दिनों तक वहाँ रहे। उनके 
मकान के पास एक नया कुआँ खोदा जा रहा था। उसमें पानी आ चुका था, पर ऊपर 
की जगत तक अभी बाँताई नहीं हुई थी। एक दिन पाती देखते या खेलने के लिए 
भाई वहाँ गये और कुएऐँ में गिर गये--डूबते-डूबते मुश्किल से बचाये गये। उन 
सज्जन ने लिख भेजा कि ऐसे चुल्ला लड़के की देख-रेख उनसे नहीं हो सकेगी। उसके 
बाद ही भाई छपरे भेज दिये गये और वहाँ जिला-स्वौल में नाम लिखाकर पढ़ने लगे। 
जब छुट्टियों में वहु घर आते तो हम छोगों से छपरे और स्कूल की बाते कहते। हम 
बच्चे बहुत उत्सुकता से उन्हें सुतते। शायद उस समय तक में अपने होश में जवार 
के कुछ गॉवों के सिवा, जहाँ कभी-कभी रामलीला या दूसरा कोई मेला देखने गया होऊँ, 
और कही नही गया था। हॉ, सुनता हूँ कि बहुत बचपन में माँ के साथ ननिहाल 
गया था, जो बलिया-जिले में हमारे गाँव से प्राय: १८-२० कोस की दूरी पर हैं; 
पर उसका मुझे कुछ भी स्मरण नही हूँ। 

छपरे मे मेरे पढ़ते की बात तय हो जाने के बाद नूनू ने एक बार मे वहाँ ले 
जाकर सब कुछ दिखला देना अच्छा समभा, और साथ ले गये। में छपरे में कुछ दिनों 
तक भाई के साथ ठहरा और फिर घर वापस चला आया। मुझे जहाँ तक स्मरण हूं, 
यही पहला अवसर था जब मे रेल पर चढ़ा था। पर इस यात्रा में में स्कूल में दाखिल 
नही हुआ। जीरादेई लौटकर मौलवी साहब के पास फिर पढ़ने लगा। इसी बीच 
एक दुर्घटना हो गयी--नूनू की मृत्यु हो गयी ! हमारे खानदान से घनिष्ठ सम्बन्ध 
रखनेवाला एक खानदान था जिसमें आजकल बाबू फूलनप्रसाद वर्मा हें। उनके 
पिता ननिहाल में आकर अपने नाना के साथ रहते थे। उनके नाना से हम लछोगों 
का कुछ पुराना सम्बन्ध भी था, पर उससे भी अधिक आपस की घनिष्ठता थी, जो 
दोनों खान्दानों के हथुआ-राज में नौकरी करने के कारण बहुत जमाने से चली आती 
थी। फूलन बाज के पिता की शादी में नूतू बरात गये और लौटते समय रास्ते में हेजा 
हो गया। वहाँ तो अच्छे हो गये और घर पर आ गये, पर गाँव में भी बहुत जोरों 
से हेजा फैला हुआ था। अच्छा हो जाने के प्रायः दो-तीन हपतों के बाद उनको 
दोबारा हैजा हो गया। वह दिन मुझे आज भी याद हँ। दोषहर ११ बजे के करीब 
बीमारी शुरू हुई और रात को ही वह चल बसे। बाबूजी ने जो कुछ दवा हो सकी, 
की। दरोली से डाक्टर बुलाये गये जो प्राय: छः कोस की दूरी पर हे। पहली बीमारी 
में इसी डाक्टर ने आराम किया था। पर उन दिनों तेज सवारी तो मिलती न थी। 
हाथी पर रात को बारह बजे डाक्टर पहुँचे, पर उनके पहुँचने के पहले ही मृत्यु हो चुकी 
थी। उनकी मृत्यु से घर में बड़ा कोलाहल मचा। बाबा के वह एक ही पुत्र थे। घर 
का प्रायः सब कारबार बाहर-भीतर वही सँभालते थे। बाबा की अवस्था प्रायः सत्तर 
बरस की थी; पर वह अभी ४५ से अधिक के नहीं रहे होंगे। बाबूजी घर के कार+' 

फा० रे 
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बार में कम ही दिलचस्पी लिया करते थे। इसलिए और भी सब कुछ अव्यवस्थित हो 
चला। फलत: कुछ दिनों के लिए मेरा छपरा भेजा जाना रुक गया। 

प्रायः एक-डेह सार के बाद में छपरे भेजा गया। छपरे में एक छोटा-सा 
मकान, तीन या चार रुपये मासिक भाड़े पर, ले लिया गया था। वही भाई एक नौकर 
और रसोई बनानेवाले एक कायस्थ के साथ रहते थे। कछ दिनों तक शरू मे उनको 
पढ़ाने के लिए एक मास्टर भी रखे गये थे, पर जब म॑ पहुँचा तब दूसरा कोई नही था। 
में भी उनके साथ रहने लगा। मेरे छपरा पहुँचने के कुछ ही दिनों बाद जिला-स्कल 
के आठवें दर्ज में, जो उन दिनों सबसे आरम्भिक दर्जा था, मेरा नाम लिखा दिया गया। 
मेने वही ए बी सी और नागरी अ आ इ ई की एक साथ शिक्षा आरम्भ की। भार 
उस समय दूसरे दर्जे से तरक्की पाकर औवल दर्जे अर्थात्‌ एण्ट्रेन्स बलास में पहुँचे 
थे। मेरे लिए कोई मास्टर नही रखा गया। में स्कूल की पढ़,ई के अछावा अगर 
कुछ पूछना होता तो भाई से पूछ लेता। घर पर मुझे पढ़ाने के लिए मास्टर का 
न रखना बहुत अच्छा हुआ। स्कूल की पढ़ाई पर खूब ध्यान देने की आदत लग गयी। 
आरम्भिक काल से ही अपने ऊपर कुछ भरंसा करना भी आ गया। साल के अन्त 
में भाई एण्ट्रेन्स-परीक्षा की त॑यारी कर रहे थे और मे अपना सालाना इम्तहान दे 
रहा था। इम्तहान मे मेरा बहुत अच्छा नम्बर आया। में अपने दर्जे मे भौवल 
हुआ और नम्बर भी इतना ज्यादा आया कि हेडमास्टर ने मुझे डबरू तरक्की देने 
की बात सोची। 

उन दिनों स्कूल के हेडमास्टर थे श्री क्षीरोदचन्द्र राय चौथुरी। वह बड़े 
नामी और विद्वान्‌ हेडमास्टर समभे जाते थे। स्कूल में उनका रोब भी बहुत था। 
केवल लड़के ही नही, मास्टर लोग भी डर के मारे काँपते थे। परीक्षा-फल सुनाया 
गया। मुझे आठवे से सातवे में तरक्की मिली। हम सब लडके खुशियाँ मना रहे थे 
कि चपरासी ने आकर क्लास-मास्टर से कहा कि हेडमास्टर मुझे बुलाते हे। हेडमास्टर 
उन लड़को को ही बुलाया करते जिनके खिलाफ कोई शिकायत पढ़ुँची रहती। में 
बहुत डर गया और डरते-डरते वहाँ गया। पर वहाँ जाकर डर दूर हो गया। उन्होंने 
पूछा, तुम डबल तरक्की लेकर सातवे के बदले छठे क्लास में जाओगे ? में उस 
समय कुछ घबरा-सा गया---कुछ खुशी, कुछ विस्मयथ और कुछ इस बात का भय कि 
एक बरस की पढ़ाई कैसे छाँघी जा सकेगी--मेने उत्तर दिया कि भाई से पूछ आऊँ 
तो कहूँगा। उन्होंने पुछा कि भाई कौन हूँ। मेरे नाम बताने पर वह हँस पड़े। भाई 
को वह जानते थे, क्‍योंकि भाई को भी तो उन्होंने ही पढ़ाकर एपण्ट्रेन्स-परीक्षा देने 
की अनुमति दी थी, जिसके लिए वह डेरे पर त॑यारी कर रहे थे। उन्होंने कहा फि 
षह क्या मुझसे इस बात को अधिक समझ सकता हैँ कि तू उससे पुछना चाहता हैं--- 
खैर, जाकर पूछ आ। म॑ वहाँ से दौड़ता हुआ भाई के पास पहुँचा। वह, बाबू बॉके- 
बिहारी लाल (स्वर्गीय) और मौलवी शफी दाऊरी, तीनों एक साथ इम्तहान की तैयारी 
क्र रहे थे। में वही गया और तीनों ने यह खबर बहुत खुश होकर सुनी । आपस 
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में कुछ सलाह भी हुई। भाई का विचार हुआ कि एक क्लास लाँघ जाने से में पीछे 
कमजोर पड़ जाऊंगा और आगे की पढ़ाई ठीक नही होगी। वह मेरे साथ हेडमास्टर 
के पास पहुँचे और उनसे अपनी राय कही। हेडमास्टर ने हसकर फिर वही बात 
कही--क्या तू मुझसे इस बात को ज्यादा समझता है। फलत: सातवाँ लाँघकर मुझे 
छठे क्लास में उन्होंने भेज दिया। 

थोड़े ही दिनों के बाद भाई परीक्षा देने पटने गये और परीक्षा देकर जीरा- 
देई चले गये। मे उस समय से छपरा डेरे पर अकेले, नौकर और रसोइया के साथ, 
रहता। हाँ, मेरे मकतब के साथी जमुना भाई और गंगा भाई भी छपरे आ गये थे 
और स्कूल में नाम लिखा लिये थे। हम तीनों वहाँ भी साथ ही रहते और पढ़ते थे। 
उस समय मेरी अवस्था शायद १०--११ के बीच की होगी। 

भाई एण्ट्रेस पास हो गये। पटने में कालेज में उनके पढ़ने की बात हुई 
और वह पटने जाने लगे। राय ठहरी कि में भी पटना उनके साथ ही चला जाऊं 
और ऐसा ही हुआ। हम तीनों सहपाठी, भाई के साथ, पटने गये और भाई ने पटना- 
कालेज में नाम लिखाया और हम लोगों के नाम टी० के० घोष एकेडेमी में, जो उन 
दिनों बड़ा अच्छा स्कूल समभा जाता था और जिसमें बहुत लड़के पढ़ते थे, लिखा दिये 
गये । उस स्कूल मे जाकर मेत्रे महसूस किय्रा कि डबल तरक्की के बारे में भाई की 
राय हेडमास्टर से अधिक ठीक थी। में प्रतिदिन महसूस करता कि दूसरे लड़के कई 
विष मुझसे अश्रिक्र जानते हैं। में इस कोशिश में लग गया कि इस कमी को पूरा कर 
दूं। वहाँ भी कोई घर पर पढ़ाने के लिए मास्टर नही था। जो कुछ पूछना होता, भाई 
या उनके दूसरे साथी लोगों से--जो वहाँ रहा करते--पूछ लिया करता। 

मेरी आदत छपरे में ही लग गय्री थी कि रोज सध्या को, स्कूल से छूट्री होने 
पर, डेरे पर आकर कुछ खा-पीकर, फूटबौल या दूसरा खेल खेलने फिर स्कूल में चला 
जाता। फूटब्रौल और क्रिकेट दो खेल विशेषकर खेले जाते। ऊंचे दर्जे के कुछ लड़के, 
और मास्टरों में कुछ लोग--विशेष करके हेडमास्टर, टेनिस भी खेला करते। पढने में 
स्कूल में खेल का प्रबन्ध नही था। हम लोग इस कमी को बहुत महसूस करते। उसक 
भहाता भी बड़ा नहीं था। पर जो जगह थी उसमें अपने लोग गेंद लेकर जाते और 
कुछ दौड-धूप करके चले आते। भाई खेल में बड़े पटु थे। फूटबौल, क्रिकेट और दूसरे 
खेलों में वह बहुत आगे रहते थे। पटना-कालेज में भी उनका नाम था। हम लोग 
कभी-कभी खेल देखने पटने के लौन में जाया करते। 

पटने में सोमवारी मेला, सावन महीने के प्रति सोमवार को, धूमधाम से हुआ 
करता था। उस मेले में हम लोग बड़ी खुशी से जाते और छोटी-मोटी चीजें खरीदने 
के लिए भाई से जिद करते। मुझे याद है कि एक बार एक मूत्ति, जो बहुत सुन्दर थी, 
खरीदने के लिए मेंत्रे बहुत जिद की थी और भाई को खरीद देना पड़ा था। एक बार 
उसी सोमवारी मेले में वात बॉकेबिहारी के पाकेट से चोर ने कुछ पैसे निकाल लिपे। 
भाई भी साथ थे। चोर पकड़ा. गया। उस पर मुकदमा चला जिसमें बाँकेजी को और 
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भाई को इजहार देना पड़ा। उसी मुकदमे को देखने के लिए, जहाँ तक मुझे स्मरण हे 
में पहले-पहल कचहरी में गया था। 

पटने में मेरे गाँव के एक सज्जन, भाई से जिनकी मित्रता थी, नौकरी की 
खोज में हम लोगों के साथ डेरे पर ठहरे थे। वहाँ भी एक मकान भाड़े पर लेकर 
बाबू बॉकेजी और हम लोग साथ ही रहा करते थे। वह सज्जन छोटे-मोटे पहलवान 
थे। कुछ कसरत वगरह जानते थे। उन्होंने आँगन मे एक छोटा अखाडा बनवाया और 
वहाँ सब लोगों से कुछ कसरत कराना और कुश्ती सिखाना आरम्भ किया। एक दिन 
बाबू बॉकेजी को कुश्ती सीखने म कुछ चोट लग गयी और उनका पैर कई दिनों तक 
तकलं।फ देता रहा। उसके बाद से कुश्ती और अखाड़े में दिलचस्पी कम हो गयी। 

जब हम लोग पटने में थे उसी समय हम लोगों ने प्लेग' बीमारी का नाम 
पहलेपहल सुना । उस समय बम्बई से ही खबर इस भयकर बीमारी की सुनी गयी 
थी, पर थोड़े ही दिनों के बाद छप्रा-जिले मे भी इसने अड्डा जमा लिया और 
कम-बेश अभी तक कुछ न कुछ रहता ही हैँ। उन्ही दिनों बड़ा अकाल भी पड़ा था। 
छुट्टी में गाँव जाकर हम लोगों ने देखा था कि गवरनमेट के अफसर, लोगो की मदद 
करने के लिए, आये थे और हमारे घर पर ठहरे थे । 

पटने में प्रायः दो बरस बीत गये। भाई ने एफ० ए० की परीक्षा दी और 
में छठे से पाँचवें और पाँचवे से चौथे दर्ज में पहुँच गया। इम्तहान देकर भाई घर 
चले गये। में, जमुना भाई और गंगा भाई, पटने में नौकर के साथ अकेले ही दो- 
तीन महीने तक रहे। जब गर्मी की छट्टी हुई, हम लोग घर आये । 


६--विवाह 

मु ठीक याद नही हूँ कि मे पाँचवें दर्जे में पढ़ता था या चौथे मे आ चुका 
था जब मेरी शादी हुई--शायद में पाँचवे में ही पढ़ता था। गर्मी की छूट्ठी में ही 
शादी हुई थी। जब हम लोग छरे में पढ़ते थे तभी बाबा की मृत्यु और हमारी दादी 
की भी मृत्य हो चुकी थी। उन लोगों की बीमारी का हाल पाकर हम सब छपरे से 
जीरादेई आ गये थे और हम सबके सामने ही दोनों--थोड़े ही दिनों के अन्तर में--- 
चल बसे थे। इसलिए अब मेरे पिताजी ही घर के मालिक थे। मेरी शादी का 
इन्तजाम उनको ही करना पड़ा था। 

मेरे ससुर आरा मे मुख्तार थे और उनके एक छोटे भाई बलिया में वकालत 
करते थे। दोनों भाई जीरादेई आये थे मुभे बाबूजी ने अन्दर माँ के पास से 
बुलवाया। उन लोगों ने देखा---कुछ सवाल भी किये और पसन्द करके चले गये। 
कुछ दिनों के बाद तिलक आया जिसमें प्रथा के अनुसार कपड़े, बत्तन इत्यादि के अलावा 
रुपये भी आये। जहाँ तक मुझे स्मरण हे, रुपये के लिए बाबूजी ने कुछ ज्यादा जोर 
नहीं दिया था। तो भी उन छोगों ने प्राय: दो हजार, नगद और सामान मिला कर, 
भेजा था। मेरी अवस्था १२ बरस से कुछ अधिक की थी। 
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उन दिनों २,०००) का तिलक अच्छा तिलक समभा जाता था। आजकल 
तो पाँच हजार सात हजार भी हम लोगों की औकात के लोग कम मानते हें। जितना 
ज्यादा तिलक हो उतनी ही अधिक बरात की तेयारी होनी चाहिए और लड़की के 
लिए उतना ही ज्यादा जेवर जाना चाहिए। मेरी शादी के समय पिताजी की आथिक 
स्थिति अच्छी नही थी। एक तो तीन-चार बरसों में एक पर एक तीन मृत्युएँ हो 
चुकी थी और उनम॑ प्रत्येक के श्राद्ध में काफी खर्च हो चुका था। दूसरे, अकाल के 
कारण, जमीम्दारी से वसूली कम हो गयी थी। खर्च बढ़ गया था। हम लोगों के पढ़ने 
के लिए छपरे और पटने में प्रतिमास कुछ न कुछ नगद भेजना ही पड़ता था। एक 
मुकदमा जो बहुत दिनों से चला आता था, उसकी पंशी बहुत दिनों तक चली थी 
और उसमे भी बहुत खर्च पड़ा था। इन सब तरददुदों के रहते हुए भी शादी में खर्च 
करना ही था, क्योंकि इसी मे घर की प्रतिष्ठा थी। 

जहाँ तक जेवर वगैरह का खर्च॑था वह तो उन्होंने खूब किया। दूसरी तैयारी 
मे भी वह कमी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनके जमाने में यही पहली शादी 
थी। और, अगर पुरानी मिकदार से खर्च न हुआ, शान-शौकत न हुई, तो लोग कहेंगे 
कि भैयाजी (मेरे बाबा को सब लोग इसी नाम से पुकारा करते थे) के मरने के 
बाद ही घर की शान में कमी आ गयी। इसलिए बाबूजी का विचार था कि किसी 
तरह से यह शादी ज्ञान में कम न हो। 

हमारे यहाँ शादी में जलू्स के लिए बहुत हाथी-घोड़े मँगनी माँगकर लाये 
जाते हें। और भी जलस की चीजे मँगनी लायी जाती हें। शादी का दिन ऐसा पड़ा 
जिस दिन बहत कड़ा लगन था। गाँव की भाषा में कड़ा लगगन' उसे कहते हें जिसमें 
ग्रह अच्छे पड़ने के कारण मुह॒त्त बहुत अच्छा पड़ता हे और बहुत लोग उस दिन को 
शादी करना शुभ समभते हे। जिस दिन कड़ा लगन पड़ता हँँ उस दिन मँगनी के 
सामान मिलने में कठिनता होती हूँ, क्योंकि बहुत लोग मँगनी माँगते हे। मेरी 
बरात्त के लिए बहुत हाथी-घोड़े माँगे गये, मगर कड़ा लगन के कारण पहुँच नहीं 
सके। एक ही हाथी और दो-चार घोड़े पहुँच सके। 

मेरी शादी बलिया जिले के दलन-छपरा मे, जीरादेई से १८--२० कोस की 
दूरी पर, होनेवाली थी। दो दिनों का रास्ता था। बीच में सरजू (गोगरा) नदी 
थी जिसे नावों पर पार करना था। बरात जीरादेई की रस्मों को समाप्त करके रवाना 
हुई। हाथी-घोड़े कम होने के कारण पालकी की सवारी अधिक लेनी पड़ीं और 
बैलगाड़ियों पर सामान चला। में एक खास किस्म की पालकी पर, जिस पर वर जाया 
करते है, चला। घर में एक बड़ा घोड़ा था, भाई उसी पर चले। वह सबकों रवाना 
करके सबसे पीछे चले, और जहाँ दोपहर को खाने का स्थान मुकरर था वहाँ सबसे 
पहले पहुँच गये। इन्तजाम में वह बहुत भाग ले रहे थे। बाबूजी पालकी पर थे। 
कुटुम्ब और सम्बन्ध के दूसरे लोग पालकी या दूसरी सवारियों पर थे। 

वर की पालकी बहुत बेढंगी हुआ करती हूँ। उसमें ऊपर से साये के लिए 
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छत नहीं होती, पर कपड़े की छहियाँ बाँध दी जाती है। जेठ के महीने में शादी थी । 
गरमी खूब पड़ रही थी। गर्म हवा भी खूब चल रही थी और मुझे उस नालकी पर 
जाना था। हवा से वह छेंहियाँ भी उड़ जाती। नालकी चाँदी की थी, इसलिए वजन 
काफी था। कहारों को वजन सेमभालना ही कठिन था और उस पर हवा के मारे छहियाँ 
बैलत का काम करती; बेचारे बहुत मुश्किल में थे। में धूप और हवा दोनों का 
शिकार था। 

किसी तरह दिन कटा और रात को सरजू जी के किनारे के गाँव में डेरा पड़ा। 

कच्ची पक्की रसोई बनी। सब लोगों ने भोजन किया। सवेरे रुरजू पार करने का 

काम शुरू हुआ। सामान, पालकी, बेलगाड़ी, बैल, घोड़े इत्यादि तो नावों पर रादे 
गये और हाथी को यों ही तैराकर पार कराने का प्रयत्न होने लगा। वह हाथी भी 
कुछ वेत्ता ही था; वह नदी नहीं पार करना चाहता था। कुछ दूर जाता और फिर 
वापस आ जाता। फिर कई नावों के बीच मे करके पार कराने का प्रयत्न हुआ, पर 
सब बेकार गया। अन्त मे राय ठहरी कि उसे छोड़ ही देना चाहिए और बरात बिना 
हाथी के चली। बाबूजी को इसका बड़ा अफसोस था कि बरात में एक हाथी भी 
नहीं गया। जहाँ मेरी शादी हो रही थी उससे थोड़ी ही दूर पर बाबूजी की भी 
दादी हुई थी । उस समय बाबा हथुआ के दीवान थे और उस बरात में पचासों 
हाथी गये थे। बावूजी को यह बात बहुत अखरती कि जहाँ उनकी शादी में पचासों 
हाथी गये वहाँ उनके लड़के की शादी में एक भी हाथी न पहुँच सका। मगर करना 
क्या था। बरात वापस तो हो नहीं सकती। हाथी के भमेले में इतना समय 
लगे गया कि उस गाँव में पहुँचने में रात हो जायगी, ऐसा भय मालूम 
होने रूगा। 

बरात बहुत तेजी से चली और जहाँ दोपहर को पहुँचना था वहाँ पहुँचते- 
पहुँचते तीन-चार बज गये। वहाँ भोजन वगरह करके बरात आगे बढ़ी। रात हो 
गयथी। इस बीच में एक घटना हो गयी । बरात जब गाँव से एक-दो मील पर थी कि 
दो-तीन हाथी आते हुए नजर आये। वे किसी दूसरी बरात मे गये थे और उसकी रसम 
पूरी करके कहीं जा रहे थे। पीलवानों से बात हुई। उनको कुछ रुपये दिये गये और 
वे बरात में शामिल होने को राजी हो गये । इस तरह हाथी का हौसला तो एक प्रकार 
से पुरा हो गया, पर बरात पहुँचते-पहुँचते रात के १०--११ बज गये । 

वहाँ लोग धबरा रहे थे--कुढ़ रहे थे। अन्त में बरात पहुँची। मेरी आदत 
सही-शाम को ही सोने की थी, जो शादी के कारण कुछ छूटनेवाली थी नहीं। मे 
बरात पहुँचने के पहले ही पालकी में खूब सो गया था। पहुँचने के समय किसी तरह 
में जगाया गया और परिछावन की रसम अदा हुई। शादी की दूसरी रस्में भी एक- 
एक करके पूरी की गयीं। गरमी में दो दिनों का सफर और वह भी पालकी में। 
साँक ही सोने की आदत और उस पर इतनी थकावट। मेरे लिए जागते रहना कठिन 
समस्या थी। सब रस्में हो गयीं। और मेरा ज्वुभ विवाह भी उसी रात को हो गया। 
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मुर्के आज वे रस्में भी प्री तरह याद नहीं हे और न यह याद हूँ कि उनमे मेरा क्या 
हिस्सा रहा। लड़कपन में मेरी बहन गुड़ियों के विवाह का खेल किया करती और 
उसमे में भी शरीक हुआ करता था। यह विवाह मेरे लिए कुछ वसा ही था। मंत्रे न 
तो विवाह के महत्त्व को समभा और न यह महसूस किया कि मेरे ऊपर कोई जिम्मे- 
दारी आयी। मेरा हाथ न विवाह का निदवय करने में रहां था और न इन रसमों में । 
जो कुछ पडित या हँजाम या अपने घर की अथवा ससुराल की स्त्रियाँ बताती गयी 
वह करता गया और अन्त में छोगों ये समझ लिया कि मेरा विषाह हो गया ! मुझे 
तो इतना भी ज्ञान नही हुआ कि क्या हुआ। हाँ, इतना समभ गया था कि मेरी भौजाई 
जिस तरह घर में आ गयी थीं, उसी तरह एक दिन कोई मे री बहू भी आ जायगी। 

हमारें यहाँ यह भी चाल हूँ कि कही-कही शादी के बाद ही लड़की को नही 
लाते हैँ । कुछ दिनो के बाद एक छोटी-मोटी दूसरी बरात जाती हुँ और तब रूड़की 
लापी जाती हूँ । इसे दुरागमन' कहते हें। मेरी शादी के बाद भी बह साथ नही लावी 
गयी । एक बरस के बाद दुरागमन की बरात गयी और तब वह लाथी गयी। बरात 
दो दिनों तक ठहरकर वापस आयी । ससुराल के लोग, देर करके बरात पहुँचने और 
उनकी आशा के अनुकूल पुरी शानशौकत की न होने के कारण, कुछ रज थे। पर जब 
उन्होंने जेवर, कपडे, मिठाई वर्गरह---जो लड़की के लिए और दूसरों के लिए वर की 
ओर से दिये जाते हँ--देखा तब उनका रज दूर हो गया और सब लोग बहुत खुश हो 
गये । में समझता हूँ कि वर को देखकर भी घर की स्त्रियाँ और दूसरे आये हुए लोग 
खुद हुए होंगे, यद्यपि मेरे पास इसका कोई सबूत नही हैं ! 

एक साल के बाद दुरागमन हुआ और बहू घर में आयी। दुरागमन की बरात 
शादी की बरात से छोटी हुआ करती हँ। इस बार एक या दो हाथी मिल गये थे और 
बरात में गये भी थे। हमारे यहाँ पर्दा बहुत सख्त होता हूँ। मेने देखा था कि जब 
मेरी भौजाई आयीं तो उनके ताथ दो लौंडियाँ आयी थी और वह केवल उन दोनों 
से ही बातें कर सकती थी ! जीरादेई में एक कमरे में रहती थी। कभी ओसारे मे 
भी निकलने की इजाजत नही थी ! उन दिनों ऐसे ही पुरुष नौकर घर के अन्दर जा 
सकते थे जो उम्र में बहुत कम होते थे और जिनका जन्म हमारी माॉँ-चाची के सामने 
गाँव में हुआ था और जो बहुत बचपन से अपनी माँ के साथ आँगन में आया-जाया 
करते थे। जो सयाने नौकर थे वे भीतर नहीं जाते थे। एक रसोईदार था जो रसोई 
बनाते के लिए आँगन में जाता था। मगर वह भी जाने के पहले पुकार लेता और 
हमारी माँ-चाची कमरों में चली जाती तब वह जाता और रसोईघर में घुस जाता। 
वहाँ से अगर किसी चीज की जरूरत होती तो वह किसी लौड़ी को पुकारकर माँग 
लेता और बाहर जाने के समय फिर उसी तरह पुकारकर सबको हटा देने के बाद 
ही वह बाहर जाता। 

मेरी भौजाई तो कमरे से बाहर निकलती ही न थी। हाँ, नित्य-क्रिया के लिए 
जानें के समय पहले सब लोग हटा दिये जाते। लोगों में दूसरा कोई शामिल नहीं 
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था--सिर्फ जीरादेई की लौंड़ियाँ थी ! मर्द सूरत तो कोई आँगन में रहता ही नहों 
था। अगर कोई छोटा लड़का होता तो वह भी हटा दिया जाता। इतने से भी काफी 
पर्दा नही होता और उनके नहर की दाइयाँ कपड़े का पर्दा लगाकर उनको ले जाती । 
में बहुत छोटा था। इसलिए में कभी खेलता-क्दता उनके कमरे में चला जाता और 
शायद दो-एक बार उनका मुँह भी मेने देख लिया था। मेरी माँ, चाची और बहन भी 
जब उन्तके कमरे में जाती तो वह घूँघट तान के बेठ जाती | जीरादेई की कोई दाई भी 
वहाँ जाने नहीं पाती थी। 5 

जब मेरी स्त्री दुरागमन के बाद आयी तो उनके साथ भी यही सब बखेष्टा रष्टा । 
यह बहुत दिनों तक चला और आहिस्ता-आहिस्ता कम हुआ। नेहर की लौंडियाँ चली 
गयी। जीरादेई की एक लौड़ी आने-जाने लगी। उससे कुछ-कुछ बाते करने की 
इजाजत हुई। जब तक मेरी माँ जीती रही तब तक न तो मेरी भौजाई और न मेरी 
स्त्री ही कभी अपने कमरे से निकल आजादी के साथ ऑगन में घूम-फिर सकी या बैठ 
सकीं। मेरी हालत यह थी कि में जब कभी गाँव पर छुट्टियों में आता, बाहर ही 
सोता। रात के समय जब सब लोग सो जाते तो माँ दाई को भेजती कि जगा लाओ 
और वह जगाकर मुझे ले जाती और उस कमरे में छोड देती जिसमे मेरी पस्नी 
रहतीं। नींद के मारे मुके उस वक्‍त रात को जागना कठिन हो जाता। अक्सर मे, 
कितनी भी कोशिश हं।ती, जागता ही नही। दूसरे दिन माँ या चाची डाँटती कि रात को 
जागते नहीं और बुलाने पर भी आते नहीं। सवेरे जब सब लोग सोये ही रहते 
उठकर चला आना होता और बाहर की चारपाई पर सो जाता जिसमें किसी को यह 
पता न चले कि रात को कही दूसरी जगह गया था ! यहाँ तक कि साथ के नौकर को 
भी इसका पता कम ही छगता। 

पर्दा के कारण इस तरह स्त्री-पुरुष की मुलाकात होती। में तो लड़कपन 
से ही अधिक घर के बाहर ही रहा। जब कभी घर पर छुट्टियों मे जाता तभी मुलाकात 
का मौका होता और वह भी इस प्रकार से ! इसलिए गरचे आज विवाह हुए प्राय: 
४४-४५ बरस हो गये होंगे, पर शायद ही सब दिनों के गिनने के बाद भी हम दोनों 
इतने महीने भी एक साथ रहे हों। पढ़ने का समय पटना, छपरा, कलकत्ता में कटा । 
वकालत के जमाने में भी में कलकत्ते में बराबर अकेला ही रहा और पटने आने पर 
भी दो ही एक बार घर के लोग साथ थोड़े दिनों के लिए रहे। असहयोग आरम्भ 
होने के बाद तो घर जाने का समय और भी कम मिला हूँ और घर के छोगों को 
साथ रखने का न तो सुभीता रहा और न काम की फंभटों में फुरसत रही । 


७--हथुआ-स्कूल में दाखिल--छपरा-स्कूल में वापस 

भाई एफ० ए० की परीक्षा पास कर गये। उनकी इच्छा हुई कि वह कलकत्ते 
में जाकर मेडिकल कालेज में पढ़ें। उन दिनों बिहारी लोगों में शायद ही कोई मेडिकल 
कालेज में पढ़ता था। एक तो कलकत्ता जाना और वहाँ का खर्च जुटाना ही मुश्किल । 
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दूसरे वहाँ बिहारियों के लिए जगह मिलनी भी मुदिकल ! जब उनके कलकत्ते जाने की 
बात तय हो गयी तो सवाल हुआ कि में कहाँ पढ़! । मेरे लिए कलकत्ता जाना उचित 
नहीं समझा गया। भाई कलकत्ते गये, में पटनें से नाम कटाकर हथुआ-स्कूल में 
नाम लिखाने के लिए भेजा गया। वहाँ की हालत कुछ विचित्र थी। पढ़ाने-लिखाने 
का तरीका छपरा-जिला-स्कूल और पटना टी० के० घोष एकेडेमी से कुछ जुदा था। 
पहले तो नाम लिखाने में ही थोड़ी दिक्कत हुई। मास्टर ने कहा कि वह परीक्षा लेकर 
नाम लिखेंगे। है 

खेर, किसी तरह नाम लिखा गया। पढ़ाई का तरीका यह था कि जो कुछ 
सबक दिया जाता था, खास करके इतिहास में, उसे दूसरे दिन कण्ठस्थ करके आना 
चाहिए और मास्टर साहब कहते, सबक सुनाओ, और सब शुरू से अखीर तक 
किताब बन्द करके जवानी सुनाना पड़ता। मेरी आदत इस प्रकार बिना सममे-ब्‌भे 
किसी चीज को जबानी रटने या सुनाने की नही थी और शाब्दिक स्मरणशक्ति भी 
कमजोर थी। में प्राय: छ. महीने तक उस स्कूल में रहा, पर शायद एक दिन भी 
सबक पुरा याद नही कर सका। कोशिश की कमी मुझमें नहीं थी, पर में कर ही नहीं 
सकता था। किसी ने मुझसे कह दिया था कि अगर किसी चीज को १२० बार दुहरा 
दिया जाय तो वह जरूर कण्ठस्थ हो जाती हे। में बहुत मेहनत करके १२० बार 
दुहराने का भी प्रयत्न करता, पर तो भी पेज का पेज कण्ठस्थ नही कर सकता। मेरी 
आदत सही शाम सो जाने और सवेरे ४ बजे के करीब उठ जाने की थी। हथुआ में 
१२० बार दुहराने के लिए में कभी-कभी १॥-२ बजे रात में ही उठ जाता। तो भी 
सबक पूरा नहीं कर पाता। स्कूल में मास्टर हालत देखकर कभी-कभी कुढ़ते और 
कहते कि यह चौथे दर्जे में भर्ती करने लायक था ही नही और धमकी देते कि पॉचवे 
क्लास में तुमको वापस कर दिया जायगा। यह सब मेरे लिए मामिक दर्दे का कारण 
होता और जैसे दुःख के दिन मेरे वहाँ कटे और कहीं पढ़ने के दिनों में नही कटे । 
कभी-कभी में सोचता कि शायद अगर क्लास न लॉघे होता तो यह दशा नही होती । 

अन्त में में बहुत बीमार पड़ गया और सालाना इम्तहान के समय तक बीमार 
ही रहा। सालाना इम्तहान शायद दे देता तो किसी प्रकार पास भी कर जाता और 
तरक्की भी हो जाती। छुट्टियों में भाई घर आये और सब हाल उन्होंने देखा-सुना 
तो उनकी राय हुई कि सालाना इम्तहान देकर तरक्की लेने की जरूरत नही है, इस 
सकल को छोड़कर छपरा-जिला-स्कूल में फिर वापस जाना ही अच्छा होगा। ऐसा ही 
निश्चय हुआ और में वहाँ से फिर छपरा-स्कूल में चौथे क्लास मे ही दाखिल हुआ । 

उधर भाई साहब की भी अजीब हालत रही । मेडिकल कालेज में किसी कारण 
से उनका नाम नहीं लिखा गया और वह फिर पटने में वापस आकर बी० ए० 
क्लास में पढ़ने लगे। चूंकि मेरा नाम हथुआ-स्कूल में लिखा जा चुका था, वहाँ से 
तुरन्त फिर पटने ले जाना उचित नहीं समका गया और छ: महीनों तक में हथुआ 
में ही रहा। 

फा० ४ 
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स्कूल की पढ़ाई पर ही में भरोसा रखता था। घर पर पढ़ाने के लिए कभी 
कोई मास्टर नही रखा गया था। हथुआ की पढ़ाई की परेशानी के कारण हँरान होकर 
में एक मास्टर के घर पर जाया करता जो एक प्रकार के सम्बन्धी भी होते थे। वह 
पढ़ा भी दिया करते, पर सबक एक दिन भी में पूरा नही कर सका। उस स्कूल से 
चला आना मेरे लिए एक बड़ी बात हुई। छपरा पहुँचते ही मानो खोई हुई बुद्धि फिर 
लौट आई। चौथे दर्ज में छपरा-स्कल में बहुत लड़के थे, इसलिए उसके तीन भाग 
हो गये थे। वहाँ एक बगाली मास्टर श्री रसिकलाल राय थे। वह एक सेक्शन के, 
जिसमे में था, क्लास-मास्टर थे। बड़े सज्जन थे। पढ़ाने का तरीका भी बहुत अच्छा 
था। लड़कों के साथ बहुत प्रेम रखते और लड़के भी उनको बहुत मानते थे। यद्यपि 
वह मेरे क्लास के क्लास-मास्टर थे, पर दूसरे सेक्शन में भी पढ़ाया करते और चोथे 
दर्जे के प्राय. सभी छात्रों को जानते थे। उनकी मेरे ऊपर बड़ी कृपा हो गयी । चौथे 
क्लास में छात्रों की सख्या केवल अधिक ही नही थी, अच्छे-अच्छ छात्र भी थे, जिनमें 
कई तो मिडिल स्कूल से पास करके छात्रवृत्ति लेकर आये थे। उनका गणित, भूगोल 
और इतिहास का ज्ञान अच्छा था--चूकि यह विषय वे हिन्दी में पढ़ चुके थे और यहाँ 
पढ़े हुए विषग्रों को ही अँगरेजी के माध्यम द्वारा दुहराना था। थोड़े ही दिनों में 
मास्टर ने महसूस किया और मेरे साथियों ने भी समझा कि में भी एक तेज 
लड़कों मे हूँ । 

रसिक बाबू मुझे विशेष प्यार करने लगे। में इतने लड़कों के बीच किसी भी 
परीक्षा मे अभी औवल स्थान नही पा सकता था, पर रसिक बाबू ने म्‌ भसे उन्ही दिनों 
कहा कि देखो, मेहनत करो---अन्त में तुम्हारा और रामानुग्रह का ही मुकाबला रहेगा 
और दूसरे साथी तेज होने पर भी तुमसे नीचे हो जायँंगे। न मालम उन्होंने क्‍यों ऐसा 
कहा। पर बात ऐसी ही हुई--केवछक उनकी भविष्यवाणी पूरी होने में दो-तीन साल 
लग गये। सालाना इम्तहान में मेरा स्थान चौथा हुआ। कुछ इनाम मिला, मगर 
दूसरों को अधिक मिला। तीसरे दर्जे में भी उन्होंने पढ़ाया और एक दूसरे मास्टर 
ने भी, जिनकी स्मृति आज भी वेसी ही बनी रहती है और जो आज भी जीवित हूँ। 
उनका नाम बाबू राजेन्द्रप्रसाद है। वह इतिहास पढ़ाया करते थे और उनका ऐसा 
सुन्दर तरीका था कि सब बातें कथा की तरह याद हो जातीं। हथुआ के तरीके के 
ठीक उलटा तरीका उनका था। अपनी भाषा में जो सब बाते अच्छी तरह अदा कर 
देता वही अच्छा समझा जाता। में यह आसानी से कर सकता था। हथुआ में मेहनत 
करके बरजबान करने की जो कोशिश की थी उससे बीच-बीच में अच्छे लच्छेदार 
शब्द और वाक्य भी आ जाते। अपनी समभदारी और बरजबान करने के प्रयत्न दोनों 
मिलकर अच्छा रग बॉध देते और मास्टर साहब बहुत उसे पसन्द करते । 

तीसरे से दूसरे दर्जे मे तरक्की हुई और सालाना इम्तहान में मेने तीसरा स्थान 
पाया। इसी प्रकार दूसरे से औवल दर्ज में जाने के पहले जो परीक्षा हुई उसमे में 
ओऔवल और रामानुग्रह दूसरे स्थान मे आये। रसिक बाबू की बात पूरी हुई। मेरे 
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साथ ही साथ मानो रसिक बाबू की भी तरक्की होती गयी और चौथे से तीसरे, तीसरे 
से दूसरे, और दूसरे से पहले दर्जे मे वह पढ़ाने लगे। हाँ, इस बीच मे बाबू राजेन्द्रसाद 
की बदली हो गयी और रसिक बाबू भी कुछ दिनों के लिए दूसरे स्कूल में चले गये थे। 
राजेन्द्र बाबू तो वापस नही आये, पर रसिक बाबू वापस आ गये। हम लोगों की, खास 
करके, मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। 

रसिक बाबू केवल पढ़ाने में ही पटु न थे, लड़कों के चरित्र पर भी ध्यान रखते 
थे। स्कूल के मास्टरों में से मेरे ऊपर सबसे अधिक और गहरी छाप उनकी ही पड़ी । 
यों तो बाबू राजेन्द्रप्साद का भी और मौलवी साहब का, जो फारसी पढ़ाते थे, काफी 
असर रहा । मगर रसिक बाबू तो मानो घर के आदमी थे। उनसे डर भी लरूगता 
और प्रेम भी था। वह पढ़ाते भी और अच्छी बाते बताकर विचार भी सुधारते | यद्यपि 
में पटने में दो बरस तक रह आया था, तथापि इतनी कम अवस्था में रहा कि मुझे 
कोई विशेष ज्ञान नही हुआ था। रसिक बाबू कुछ देश की बाते भी बताते थे। कंसे 
पढ़कर आदमी ऊँचे दर्ज पर पहुँच सकता हैँ, इस ओर भी ध्यान दिलाते। जब में 
एण्ट्रेस्स क्लास में पहुँचा, उन्होंने साफ कह दिया कि मेहनत करो--तुम युनिवर्सिटी 
में ऊँचा स्थान पा सकते हो। मेने इसका अर्थ ही नही समभा। मेने इतना ही समझा 
कि शायद छात्रवृत्ति मिल जाय। 

जिस समय मे दूसरे दर्जे का सालाना इम्तहान दे रहा था, छपरे मे बहुत जोरों 
से प्लेग की बीमारी जारी थी। दो दिन परीक्षा देने के बाद मेरे गले मे सूजन आ 
गया और बहुत ज्वर चढ़ आया। में तीसरे दिन से परीक्षा में नही बेठ सका। घर 
पर खबर गयी। बाबूजी घबराकर आ गये और मुझे जीरादेई ले गये। वहाँ उन्होंने 
खुद दवा की और में नीरोग हो गया। मालूम नही कि मुझे प्लेग हुआ था या केवल 
गलसुआ; पर शुबहा प्लेग का ही था। काफी घबराहट रही। इसी घबराहट में 
ठीक समय पर स्कूछ की फीस नहीं दी गयी। नाम कट गया। परीक्षा का फल देखा 
गया तो दोनों विषयों में में औवल आया था। नम्बर भी इतना अधिक आया था 
कि बाकी दो विषयों में परीक्षा दिये ही बिना पास करने के लिए वह काफी समभा 
गया। उन्ही दिनों नये हेडमास्टर बदलकर आ गये थे। उन्होंने मेरी गरहाजिरी में 
ही तरक्की दे दी थी। पर तरक्की होने पर भी, फीस न देने के कारण, नाम तो कट 
ही गया। जब में अच्छा हुआ तो कुछ दिनों बाद गया और फिर से नाम लिखाकर 
पढ़ने लगा। 

एक दिन रसिक बाब ने मुभसे कहा, तुम्हारा नाम कट जाना अच्छा नही 
हुआ। कायदे के मुताबिक एपण्ट्रेस्स पास करने पर उसी लड़के को छात्रवृत्ति मिल 
सकती हैं जो कम से कम पूरा एक साल एक सकल में पढ़ता रहा हो। अब तुम नम्बर 
पाने पर भी छात्रवृत्ति नही पा सकोगे। मगर एक उपाय करो। एक दर्खास्त डाइरेक्टर 
के पास अपने पिताजी से भेजवाओ कि वह तुमको इस कायदे से बरी करा दे। 

एक दर्खास्त मेने लिखवाकर दी। उसमें यह बात लिखी गयी कि प्लेग हो 
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जाने के कारण में धर पर रह गया और फीस नहीं दी जा सकी, जिस वजह से नाम 
कट गया। इसके अलावा परीक्षा का फल इत्यादि दिखलाकर यह कहा बया था 
कि आशा की जाती है कि छात्रवृत्ति मिल सकेगी, यह नियम बाधक होता है। हेड- 
मास्टर ने दर्खास्त देखकर कहा कि यह फजूल है, नियम बदलने का अख्तियार डाइ- 
रेकक्‍्टर को भी नही है, इसलिए में कंसे दर्खास्त पर सिफारिश कर सकता हूँ, मुभे 
क्या मालूम कि तुमको प्लेग हुआ था या नही। इलाज तो डाक्टर की हुईं नही थी, 
इसलिए डाक्टर की सर्टिफिकेट भी में नही दे सकता था। खेर, उन्होंने बिना किसी 
सिफारिश के ही दर्खास्त ऊपर भेज दी। 

रसिक बाबू को इसका अफप्तोस रहा कि हेडमास्टर ने सिफारिश नही की। 
वह समभते थे कि शायद ऐसी हालत मे डाइरेक्टर मजूर न करे। उन्होंने मुझे सांत्वना 
दी कि खेर, दर्खास्त देने से कोई नुकसान तो होगा ही नही। कायदा था कि दर्खास्त 
डाइरेक्टर के पास इन्सपेक्टर की मार्फत ही जा सकती थी। इसलिए, यद्यपि वह 
डाइरेक्टर के लिए थी, तथापि पहले इन्सपेक्टर के पास गयी। इन्सपेक्टर ने दर्खास्त 
पढ़कर उसे डाइरेक्टर के पास भी भेजना जरूरी नही समभा और उसे मंजूर करके 
पत्र लिख भेजा। हेडमास्टर ने मुभसे क्लास में ही कहा कि तुम्हारी दर्खास्त इन्सपेक्टर 
ने ही मंजूर करके वापस की हैँ। साथ ही, यह भी कहा कि में नही जानता, इन्सपेक्टर 
को इसे मंजूर करने का कोई अधिकार हे; पर तुमको अब चिन्ता नही करनी है। 

रसिक बाबू सुनकर बहुत खुश हुए और मुझे अधिक प्रोत्साहन देने लगे। यहाँ 
तक कि वह बिना कुछ लिये अपने घर पर भी बुलाकर सब विषयों मे, जहाँ-कही मुभे 
कोई दिक्कत मालम होती, बता देते और रोज-रोज ताकीद करते कि इस तरह पढ़ो, 
यह पढ़ो, वह पढ़ो। उनके दिल में यह बात बैठ गयी थी, कि में युनिवर्सिटी में ऊँचा 
दर्जा पा सकूगा। मुझे इसका पता तक नही था कि युनिवर्सिटी में भी मुझ जेसा 
आदमी ऊँचा दर्जा पा सकता हें। 

उन दिनों तीन प्रकार की छात्रवृत्तियाँ मिला करती थी। दो या तीन दस 
रुपयों की, जो जिले-भर में औवल दो या तीन लड़कों को--दूसरी दो या तीन पन्द्रह 
रुपये मासिक की, जो डिवीजन-भर में, जिसमें उन दिनों आजकल के पटना और 
तिहुँत डिवीजनों के सात जिले शामिल थे, औवल दो या तीन लड़कों को--और 
तीसरी २०) मासिक की, जो सारी युनिवर्सिटी भर में औवल दस लड़कों को मिलती 
थी। बिहार-सूबा बंगाल का हिस्सा था और कलकत्ता यूनिवर्सिटी का अधिकार 
बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम और बर्मा पर था। एक ही परीक्षा होती थी और 
इन सब सूबों के लड़कों में जो सबसे ऊपर आते उन दस लड़कों को ही २०) की छात्र- 
वृत्ति मिलती। मेरी उच्चाभिलाषा हद से हद १०) या १५) की छात्रवृत्ति पाने तक 
जा सकती थी। इससे ऊपर कभी गयी ही नहीं। पर इसके लिए भी में समभता था 
कि काफी परिश्रम की जरूरत हैँ, इसलिए में काफी मेहनत करता था। 

युनिवर्सिटी की परीक्षा के पहले सकल में परीक्षा हुआ करती। इसमें जो छोग 
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पास होते उनको ही युनिवर्सिटी की परीक्षा में शामिल होने की इजाजत मिलती। 
में इस परीक्षा में बहुत नम्बर पाकर सबसे ऊपर आया। युनिवर्सिटी में परीक्षा देने 
की आज्ञा तो मिली। पर एक अड़चन का भी सामना करना पड़ा। एक विषय था 
ड्राइंग जो ऐच्छिक था। पर छात्रवृत्ति के लिए फल जाँचने में उसका भी नम्बर 
जोड़ा जाता था। यद्यपि में और विषयों में तो काफी नम्बर पा चुका था, तथापि 
ड्राइंग के मास्टर ने ड्राइंग मे युनिवर्सिटी में परीक्षा देने की इजाजत देने से इन्कार 
कर दिया। ड्राइंग में २० या २५ नम्बर मिल सकते थे। यदि उसमें परीक्षा ही न 
दूँ तो ये २० या २५ नम्बर मिलेंगे ही नही और छात्रवैत्ति मिलना कठिन हो जायगा। 
बहुत कहने-सुनने पर मास्टर ने इस शर्तं पर इजाजत दी कि उस दिन से परीक्षा के 
समय तक में कम से कम एक घंटा रोज ड्राइंग वनाया करूँ। मेने शर्ते मान ली और 
पुरी भी की। अच्छा ही हुआ, क्योंकि शायद ऐसा न करता तो ड्राइंग मे २५ नम्बर 
नही आते और जो स्थान मुझे मिला वह नही मिलता। अन्त में परीक्षा के दिन निकट 
आये और में कुछ रोज पहले ही परीक्षा देने पटने चला आया। 

परीक्षा हुई और पटने से में घर आया। भाई भी छट्ठियों में घर आये। 
उन्होंने कलकत्ते से वापस आकर पटने में नाम लिखाया, पर ब त बीमार पड़ गये। 
डाक्टरों की राय से वह पढ़ने के लिए इलाहाबाद चले गये। वहाँ के म्पोर सेण्ट्रल 
कालेज से उसी साल वह बी० ए० पास कर चुके थे। एम० ए० और बी० एल० पढ़ने 
के लिए वह फिर कलकत्ते चले गये थे । इलाहाबाद और कलकत्ते में रहने के कारण 
वहाँ से छद्ठियों में आकर वह बहुत बाते कहा करते। में उन बातों को बड़ी श्रद्धा से 
सुना करता और जहाँ तक हो सकता उनको माना भी करता। शायद १८९९ में वह 
इलाहाबाद से घर आये थे और उन्होंने स्वदेशी की बात कही थी। स्वदेशी कपड़े भी 
वहाँ से साथ लाये थे। मेने उसी समय से स्वदेशी कपड़ा पहनना शुरू किया। जब तक 
गांधीजी ने खहर की बात नहीं उठाई, स्वदेशी कपड़े ही बराबर पहनता रहा। केवल 
एक बार कुछ विलायती कपड़े खरीदे थे, जिसका जिक्र आगे आवेगा। नहीं तो उसी 
समय से भाई ने स्वदेशी कपड़े का इस्तेमाल खुद शुरू किया और मुभसे भी शुरू 
कराया। उन्होंने तो फिर कभी विदेशी कोई कपड़ा खरीदा ही नही। खटहर के चल 
जाने पर खहर के सिवा दूसरे प्रकार का स्वदेशी भी कभी नही खरीदा। 

स्वदेशी का विचार केवल कपड़ों तक ही सीमित नही रहा। जहाँ तक हो 
सकता था, और चीजों के खरीदने में भी इसका खयाल रखा जाता था। युनिवर्सिटी के 
इम्तहान देने के लिए खास करके देशी कलम और निब भी मेने ली थी और ऐसी- 
ऐसी चीजें भाई बराबर इलाहाबाद और कलकत्ते से छा दिया करते। मुझे अब शक 
होता है कि बहुत चीजें, जिनको हम अपने भोलेपन से स्वदेशी जान कर खरीद लेते 
थे, शायद स्वदेशी नही थीं और दृकानदार हमको ठग लिया करते थे। पर हमारी 
श्रद्धा अटल थी और हम अपने जानते उनको स्वदेशी समभकर ही लेते थे। 

गर्मी की छुट्टियों में हम सब संध्या के समय टहलने जा रहे थे कि किसी ने 
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आकर कहा कि परीक्षा-फल गजट में निकल गया। हम लोग सीवान गये तो केवल 
इतना ही मालम हुआ कि हमने पहले दर्जे (फर्स्ट डिवीजन) में पास किया हूँ । अभी 
छात्रवृत्ति की घोषणा नही हुई थी। कुछ दिनों के बाद उसी प्रकार एक दिन संध्या 
को टहलने के समय एक आदमी ने आकर एक तार दिया जिसमें लिखा था कि में 
युनिवर्सिटी में औवल हुआ। भाई ने तार पढ़ा, और बहुत खुश हुए। हम लोग दौड़ते- 
दौड़ते घर आये, और बाबूजी से कहा। भाई ने उनको समभाया कि यूनिवर्सिटी में 
औवल होने का क्या अर्थ हे। बाबूजी की तथा घर में माँ और सब लोगों की खुशी 
का ठिकाना न रहा। मंते, भाई की राय से, पहले से ही ठीक कर रखा था कि पासे 
करने पर में कलकत्ते के प्रेसिडेन्सी कालेज में ही पड़ गा। एपण्ट्रेन्स की परीक्षा की दर्खास्त 
भेजने के समय उसमें लिख भी दिया था कि छात्रवृत्ति अगर मिलेगी तो मे उसे प्रेसिडेन्सी 
कालेज में ही पढ़कर भोगूगा। उसी निश्चय के मुताबिक मेरा कलकत्ते जाना जल्दी 
ही तय पा गया। 

छपरा-स्कूल में पढ़ने के समय में वहाँ एक पंडितजी के साथ रहा करता था जो 
बडे नामी ज्योतिषी थे और आज भी हें। उनका नाम है पडित विक्रमादित्य मिश्र । 
वही मेरे अभिभावक ((०५७॥0!97 ) के स्थान पर थे। वह स्वयं विद्याथियों को 
पढ़ाया करते थे। प्रतिदिन सरजू-स्नान किया करते--किसी दूसरे का छुआ हुआ 
जल तक भी ग्रहण नही करते। पूजा-पाठ खूब हुआ करता। वही पर एक छोटी 
ठाकुरबारी भी हथुआ-राज की थी। इन सबका असर हम छोटे लड़कों के दिल पर 
वैसा ही पड़ा जेसा पडना चाहिए। हम लोग अपने को कट्टर सनातनी समभते और 
अगर कोई आयेसमाजी आ जाता तो उससे बहस भी छेड़ देते। स्कूल में महामहोपाध्याय 
रघुनन्दन त्रिपाठी हेडपडित थे। स्कूल में में फारसी पढ़ता था, पर उनके द्वारा घर 
पर कुछ सस्क्ृत पड़ना भी आरम्भ किया। लघुकौमुदी के कुछ सूत्र घोख भी लिये; 
पर इसको जारी नही रख सका। छपरा-स्कूल के सस्मरण आज भी दिल पर असर 
रखते हूँ, जो सुन्दर और सुखमय हे। 

मुर्के याद हे कि छुट्टियों के अलावा में कभी घर नहीं जाता था। छूट्ठियों में 
घर जाने पर माँ अक्सर कुछ अधिक दिनों तक वहाँ रोक लेना चाहतीं। पर में इस 
पर जल्दी राजी नही होता। छट्ठिय्रों में तो जीरादेई में खूब खेलना ही एक काम 
रहता ओर सारा समय प्राय: चिक्‍का में लगता। भाई भी घर आ जाते और हम 
लोगों के साथ खेल में शरीक होते । 

छपरे का जीवन बहुत सादा था। पास में रुपये शायद ही कभी रहते। वहाँ 
एक मोदी से तय था कि वह सब चीजे हमें दिया करेगा। यह प्रथा छपरे में भाई के 
पढ़ने के समय से चली आती थी। रोजाना पूुर्जा लिखकर उसी मोदी के यहाँ से 
चावल, दाल, घी लकड़ी और जलपान के लिए कचौरी-मिठाई भी आ जाती। वह 
जाति का हलवाई था। इसलिए वह सब चीजें दे सकता था। इसी प्रकार एक कुजड़िन 
थी जो तरकारी पहुँचा देती। मोदी जीरादेई आता और पुर्जों को पेश करता, हिसाब 
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होता और उसे रुपये वही मिल जाते। कुजड़िन को जीरादेई नही आना पड़ता। 
उसका हिसाब करके वही एक कारपरदाज दे देते थे, जो मामला-मुकदमा देखने के 
लिए छपरे जाया-आया करते। स्कूल की फीस के लिए रुपये भी वही देते। अगर 
कपड़े की जरूरत होती तो वही खरीद देते। इस प्रकार छपरे में पढ़ने के समय मेरे 
हाथों में रुपये शायद ही कभी आते। 

घर की अवस्था भी कुछ अच्छी नही थी। जमीन्दारी तो उतनी ही थी जितनी 
बाबा और नूनू के समय में । मगर उन लोगों के मरने क्े बाद से बाबूजी कुछ तरद्दुद 
में पड़ गये थे। हम लोगों के खर्च के लिए नगद रुपये जुटाने म॑ उन्हे कष्ट होता। 
मोदी को भी हमेशा नगद जीरादेई में नही मिलता। कभी-कभी किसी गाँव के तहसील- 
दार के नाम चिट्ठी मिलती और वह जीरादेई से उस गाव पर जाता और वहाँ से 
रुपये लेता। छपरे का खर्च कम था और इस तरह किसी प्रकार चल जाता। मुझे कभी 
रुपये की कमी का अनुभव नही हुआ। एक और कारण यह था कि भाई इस पर ध्यान 
रखते और जब छट्ठिय्रों में आते तो कुछ न कुछ प्रबन्ध करा जाते। पर भाई का खर्च 
महीने-महीने इलाहाबाद भेजना पड़ता। इसमे बाबूजी को प्राय. कष्ट हुआ करता। 
पर उन्होंने निश्चय कर लिया था कि चाहे जो हो, लड़को को पढ़ाने का खर्च किसी 
तरह से जुटाना ही होगा। 

एक दीवान थे जो जमीन्दारी का इन्तजाम किया करते थे। वह बाबा के 
समय से ही थे और जमीन्दारी का पूरा हाल जानते थे। बाबूजी ने बाबा के रहते 
जमीन्दारी देखी नही थी, इसलिए उन्हें दीवानजी पर भरोसा करना पड़ता। मुझे 
याद हैँ, भाई को परीक्षा की फीस देनी थी; उनका पत्र आया कि किसी निश्चित 
तिथि के पहले ५०) या ६०) रुपये फीस दाखिल कर देनी होगी, नही तो एक साल 
के लिए इम्तहान से वचित रहना होगा। रुपये बाब्जी के पास थे नहीं। दीवानजी 
देहात से रुपये दे नही सके। बाबूजी बहुत तरददुद में पड़े। माँ का सोने का कठा 
बन्धक रख कही से रुपये मँगवाकर समय पर भेजा। सब कुछ रहते हुए ऐसी अवस्था 
पहुँच गयी थी कि कभी-कभी रसोई बनने में भी देर हो जाती थी। भाई समभते थे 
कि यह सब कुछ दीवानजी की बदइन्तजामी से हे और बहुत कुढ़ते थे, पर कुछ कर 
नही सकते थे। छुट्टियों में एक बार आकर उन्होंने कुछ कारबार संँभालना शुरू किया; 
पर जब तक इलाहाबाद पढ़ते रहे, कुछ विशेष कर नही सके। 

जमीन्दारी की आमदनी सालाना प्रायः सात-आठ हजार की थी, जिसमें 
सरकारी मालगुजारी देकर पाँच से छ: हजार की बचत थी। संकड़ों बीघे जीरात 
के खेत थे जिनमे काफी धान, गेहूँ, मकई, अरहर, जब इत्यादि होते और ऊख से गुड़ 
बनाकर कुछ नगद रुपये भी आ जाते। यही खेत थे जो हमारे बचपन में हमेशा इतना 
अन्न दिया करते कि घर भरा रहता। गाय-भेस दूध काफी दे देती और कई जोड़े 
बैल भी रहते। पर इस समय न मालम क्या हो गया था कि घर-खर्च के लिए भी 
पुरा धान नहीं होता और अन्न भी खरीदना पड़ता। बाबूजी ने नुकसान ही नुकसान 


३२ आत्मकथा 


देखकर कुछ दिनों के लिए खेती का काम बन्द भी कर दिया था। वे दिन कुछ दुख 
के थे, पर बाबूजी धीरज से रहते और लोगों से बातों में कहा करते कि हमारे दोनों 
लड़के ही हमारे धन हें। 

इस सम्बन्ध में एक और घटना यहाँ कह देने योग्य है। नूनू के मरने के बाद 
बाबा और बाबूजी रह गये। हम लोग बच्चे थे। हम ऊपर कह चुके हे कि बाबा ने ही 
सारी जमीन्दारी खरीदी थी और सब कुछ उनका ही उपार्जन किया आ था। नूनू 
के केवल एक लड़की थी। नूनू्‌ के मरने के बाद किसी ने बाबा को समभाया कि उनके 
(बाबा के) मरने के बाद उस लड़की को और हमारी चाची को कष्ट हो सकता 
हैं, इसलिए कुछ न कुछ प्रबन्ध कर देना चाहिए। बाबा ने एक वसीयतनामा लिखने 
का निश्चय किया और वह सीवान से तैयार होकर आया। उसके अनुसार चाची के 
खर्च के लिए प्रायः १०००) सालाना की आमदनीवाले दो गाँव उनकी जिन्दगी तक 
के लिए दिये गये थे और बहिन को सारी ,जमीन्दारी में से सात आने का हिस्सा दिया 
गया था, और हम लोगों को बाकी नव आने। 

खानदान बराबर इजमाल रहा था, इसलिए यह निश्चित नही था कि बाबा 
इस प्रकार की वसीयत करने के अधिकारी थे या नही । बगर वसीयत के उनके मरने 
पर सारी सम्पत्ति के मालिक वाबूजी हो जाते, चाची केवल खोरिश का हकदार होती 
और लड़की को कोई हिस्सा नही मिलता। इसलिए कुछ लोगों ने सलाह देकर वसीयत 
करने की बात वावा को सुझाई। बात्रजी को इसकी खबर नही दी गयी। सब कुछ 
तैयार हो जाने पर एक दिन रजिस्ट्रार रजिस्ट्री करने के लिए जीरादेई आये। लोगों 
ने राय दे दी कि बाबूजी अगर वसीयतनामा पर गवाही बना देंगे तो फिर उनको उसके 
खिलाफ आवाज उठाने का हक नही होगा और सब बात पक्की हो जायगी। रजिस्ट्रार 
के जीरादेई पहुँचने पर ही बाबूजी को सब बाते मालूम हुई। बाबा ने उनको गवाही 
बना देने को कहा। वाबा के दिल में कुछ सन्देह पैदा कर दिया गया था कि बाबूजी 
इसमें शायद उज्र करेगे। बाबूजी ने बाबा से साफ-साफ कहा कि आप जो हुकुम दे, 
मुझे मंजूर है, आप ही ने हमको पाला-पोसा हैँ, आप ही ने सब कुछ पैदा किया हें, 
आप अगर सोलह आने भी चन्द्रमुखी को दे दे तो मुझे कुछ उज्न नही है, मेरे लिए 
धन तो दोनों लड़के हे, उनको आप आशीर्वाद दे देवे। हम लोग भी वहाँ बुलाये गये । 
बाबा फूट-फूटकर रोने लगे और उन लोगों को गालियाँ देने लगे जिन लोगों ने बातें 
बनाकर उनके मन में तरह-तरह के सन्देह पैदा करने का प्रयत्न किया था। बाबूजी 
ने गवाही बना दी और वसीयतनामा की रजिस्टरी करके रजिस्ट्रार चले गये। 

दुर्भाग्यवश, जिस समय में हथुआ-स्कूल में पढ़ता था उसी समय, कुछ दिनों 
तक बीमार रहकर, हजार कोशिश के बाद भी, चन्द्रमुखी अविवाहित मर गयी। 
चाची बहुत दिनों तक जीती रही और मिली हुई आमदनी को तीर्थ-त्रत में खर्च करती 
रही। उनके मरने के बाद सारी जमीन्दारी हम दोनों भाइयों को पुरी-पुरी मिल गयी । 
वह प्राय: सभी तीर्थों में गयी थी। इसमें उनका साथ देनेवाली मेरी विधवा बहन थीं, 
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जो विधवा होने के बाद से बराबर मेरे ही घर में रही हें और अभी तक हे। इन 
दोनों में तीर्य-त्रत में मानों होड़ होती थी और शायद ही कोई स्नान था समैया 
होता हो जिसमें ये शरीक न होती हों । दोनों ने चारों धाम अर्थात्‌ जगन्नाथ, रामेश्वर, 
द्वारका और बदरीनाथ के दर्शन किये। बहन तो बदरीनाथ दो-तीन बार गयी हूँ। 
मेरी माँ घर पर ही रहतीं, कभी-कभी तीर्थ में जाती। मुझे याद हूँ कि स्कूल में पढ़ने 
के जमाने में ही एक बार माँ-चाची और बहन के साथ में अयोध्याजी और दूसरी बार 
मथुरा-वन्दावन दरशनार्थ गया था। इन यात्राओं भममों खर्च काफी पड़ता था और 
तकलीफ भी काफी होती थी। उस समय मेने अनुभव किया कि तीर्थों में पडा लोग 
बड़ा काम किया करते हें। उनके ही घर में हम लोग ठहरे थे। वहाँ पर वे लोग 
बराबर साथ घूम-घूमकर सब स्थानों में दर्शन कराते और किसी प्रकार की तकलीफ 
नही होने देते। किसी जमाने में, जिसका मुझे स्मरण नही है, बाबा, बाबूजी, नूनू 
वर्गरह भी इन तीर्थों में गये थे और वहाँ के पंडों की बहियों में उनके नाम लिखें हें । 
पडों के लिए कुछ-कुछ सालाना की तरह पर भी मृकरंर था जो वे हर साल जीरादेई 
आकर ले जाते थे। इन कारणों से वे हम लोगों की विशेष खातिरदारी करते और 
हमारी यात्रा में भी उनको दान तो मिलता ही था। दान-पुन्न, पूजा-पाठ, तीर्थ॑-यात्रा, 
स्नान आदि में घर-भर की लीडर' बहन थी और आज भी हें। घर में एक 
न एक प्रकार की पूजा बराबर लगी ही रहती थी। कुछ न कुछ आज भी 
वही बात है। 

इस प्रकार स्कूल में पढ़ने का समय बीता था। घर के साथ मेरा सम्बन्ध कम 
ही रहता था। केवल छुट्टियों में आना-जाना होता। शादी हो गयी थी, पर स्त्री से 
मुलाकात कम ही होती। छुट्रियों में आने पर रात के समय भेंट हो जाती। एक बार 
मेरी स्त्री को हेजा हो गया। में उस समय घर पर ही था। बाबूजी के दवा-इलाज 
करने से वह अच्छी हो गयी । पर बाबूजी बहुत चिन्तित हो गये थे। मेरी हालत भी 
कुछ अच्छी नहीं थी। किसी का अपनी स्त्री के सम्बन्ध में बहुत फिक्र रखना उन 
दिनों की प्रथा के अनुसार बदसलीका-पन (20 (09) समभा जाता था। में 
चिन्तित था। जानना और देखना भी चाहता था, पर क्सी से न तो पूछ सकता 
था और न देखने की र्वाहिश जाहिर कर सकता था। घर के लोगों का ध्यान शायद 
इस ओर गया ही नहीं कि म॒झे भी उस बीमारी में दिलचस्पी हँ। खेर, उसके 
अच्छी हो जाने पर फिर कोई बात नही रही और मुभे शान्ति मिल गयी । अगर 
कुछ हालत खराब होती तो न मालूम बदसलीका-पन का बन्धन कब तक मुझे 
बाँध रखता। 

इस प्रकार घर में बराबर बन्द रहते-रहते मेरी भौजाई और मेरी स्त्री दोनों 
का स्वास्थ्य खराब हो जाना स्वाभाविक था। ऐसा ही हुआ भी। दोनों ही कुछ दिनों 
तक, एक के बाद दूसरी, गठिया से तकलीफ पाती रही, जो बहुत दिनों के बाद, जब 
वे आँगन में खूब घूमने-फिरने लगी तभी, छूटी । 

फ़ा० ५ 
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इम्तहान का नतीजा मालम हो जाने के बाद में छपरे आया और वहाँ यह 
पता लगा कि केवल मेरा ही नतीजा अच्छा नही हुआ हूँ, बल्कि स्कूल-भर का नतीजा 
बहुत अच्छा हुआ। मेरे साथी रामानुप्रह को भी २०) रुपये की छात्रवृत्ति मिली हैं 
और दो आदमियों को १५) की और दो को १०) की। इनके अलावा औवल दर्जा 
(॥375 0/08407) हासिल करनेवालों की सख्या भी काफी हैँ और एकबारगी 
फेल भी शायद एक दो ने ही किया हूँ। इस प्रकार का नतीजा छपरा-जिला-स्कूल का 
कभी नही हुआ था। बिहार-भर में किसी भी स्कूल का ऐसा अच्छा नतीजा कभी नही 
हुआ था। इसलिए स्कूल के लोग बहुत खुश थे और छपरे के वकीलों में भी बड़ी 
खुशी थी। बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद छपरे में वकालत शुरू कर चुके थे। अभी नये थे, 
बहुत उत्साह था। थोड़े ही दिनों में लोगो पर, विशेष करके वकालूतख।ने में, उनका 
कुछ प्रभाव भी हो गया था। यद्यपि वह मेरे गाँव से तीन कोस पर के ही रहनेवाले 
थे, पर में उनको जानता नही था। जब मे छपरे आया तो उन्होंने भाई से राय करके 
एक छोटा-मोटा तबाजा (पार्टी) का प्रबन्ध किया, जिसमें में भी बुलाया गया; 
पर में ठीक उसी समय बीमार पड़ गया, शरीक नही हो सका। 

छपरे मे पहुँचकर में सबसे पहले रसिक बाबू से मिला। वह बहुत ही प्रसन्न 
थे। उन्होंने तुरत आम और मिठाई खिलाई। मुझे बहुत देर तक समभाते रहे कि 
इस नतीजे से मेरी जवाबदेही बहुत बढ़ गयी। यह पहला अवसर था कि कोई बिहारी 
यूनिवर्सिटी में औवल हुआ हूँ। बगाल के लड़के इस बात को बरदाश्त नहीं कर 
सकेंगे । वह बहुत परिश्रम करके मुझे एफ० ए० की परीक्षा में हराने का प्रयत्न करेगे। 
कुछ बुरे लड़के मुभे दूसरे प्रकार से भी बिगाड़कर गिरा देने से बाज नहीं आवेगे। 
इसलिए मुझे कलकत्ते में बड़ी सावधानी और चौकसी से रहना होगा, और परिश्रम 
करके जो स्थान मेने पाया हैँ उसे कायम रखना चाहिए। मुझे सब बातों की सूचना 
उनको देते रहना चाहिए और किसी तरह से सुस्ती या गफलत नहीं करनी चाहिए। 
कलकत्ता बहुत बड़ा शहर है। उसमें खेल-तमाशे भी बहुत हे। बुरी चीजे भी बहुत 
हैं। सबसे बचना चाहिए और कालेज में, जहाँ तक हो सके मेहनत करके, अपना 
स्थान बचाये रखना चाहिए। उनके दिल में यह बात बेंठी थी कि मेरे लिए अब किसी 
न किसी तरह एफ० ए० में भी फिर फर््टं होना जरूरी हैं और अगर में इसमें चूका 
तो बहुत खराब होगा। इप्तीलिए इस बात पर उन्होंने तरह-तरह से जोर दिया 
और मुझे बहुत समभा-बुभाकर कलकत्ते जाने के लिए रवाना किया। अपने डेरे पर 
पहुँचते-पहुँचते मुझे बुखार हो गया और यात्रा रुक गयी। कुछ दिनों के बाद जब 
अच्छा हुआ तो भाई के साथ कलकत्तें पहुँचा। 

कलकत्ते में भाई पहले से ही ईडन-हिन्दू-होस्टल में रहा करते थे और डफ कालेज 
में एम्‌ू० ए० क्लास में हिस्ट्री और रिपन कालेज में बी० एल० के लिए कानून पढ़ा 
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करते थे। में भी उनके साथ ही वहाँ गया। थह पहला ही मौका था कि में कलकत्ते 
गया। वहाँ के मकानों, सड़कों, ट्रामगाड़ी इत्यादि को देखकर चकित रहा और 
जब होस्टल में पहुँचा तो वह मेरे छपरे के डेरे के मुकाबले में महल-जैसा लगा। 
में इतनी देर करके पहुँचा था कि होस्टल में विद्यार्थी खचाखच भर गये थे, एक भी 
जगह नही थी। में तब तक भाई के साथ ही उनके ही कमरे में ठहरा। जब प्रेसिडेन्सी 
कालेज में पहुँचा तो मालूम हुआ कि वहाँ भी काफी लड़के आ चुके हे और नये 
लोगों की भरती बन्द हो गयी है। डाक्टर पी० के७ राय प्रिंसिपल थे। भाई ने उनसे 
मुलाकात की और उन्होंने मुझे भरती कर लेने का हुक्म दे दिया। कालेज में तो 
में दाखिल हो गया, पर होस्टल में तो जगह थी ही नहीं। उसके लिए भी कोशिश 
की गयी और जिस कमरे में भाई रहते थे उसी में चार की जगह पाँच चौकियाँ रख 
दी गयी और में रहने लगा। 

जब में क्लास में गया तो वहाँ भी दूसरी ही समा थी। मेने इतने सिर-खुले 
बंगाली लड़के एक साथ कभी देखे ही नही थे। उनमें कुछ कोट-पतलन-हँैट पहनने वाले 
भी थे। वे ऐसे लोगों के ही लड़के थे जिनके पिता विलायत से लौटकर बेरिस्टरी या 
डाक्टरी वगैरह कर रहे थे। मेने किसी हिन्दुस्तानी लड़के को उस दिन तक हँट-कोट 
पहनते देखा ही नही था। इससे मेरे दिल में शक हुआ कि ये लोग ऐंगलो-इण्डियन या 
क्रिस्तान होंगे। पर जब नाम पुकारा गया तो मालूम हुआ कि ये हिन्दू ही हे। उन 
दिनों यह प्रथा थी कि मुसलमान लड़के नाम के लिए तो मदरसा के छात्र समभे जाते 
थे, पर एफ० ए० क्लास में पढ़ते थे प्रेसिडेस्सी कालेज में ही। उनको फीस १२) के 
बदले ४) मासिक देनी पड़ती और उनका नाम अलग रजिस्टर में लिखा रहता। और 
सब बातों में वे प्रेसिडेन्सी कालेज के लड़कों से किसी बात में अलग नही थे। उनका 
होस्टल अलग था। टोपीवाले वही देखने में आये और दो-एक मारवाड़ी लड़के भी। 
कालेज में भी सब लड़के एक क्लास में नही समाविष्ट हो सके थे, इसलिए तीन 
विभाग कर दिये गये थे। पढ़ाई एक ही थी। 

में उन दिनों चपकन, पाजामा और टोपी पहनकर कालेज-क्लास में जाया 
करता। एफ० ए० में अँगरेजी एक दूसरी भाषा और हिस्ट्री, लौजिक (तक्कंशास्त्र ), 
गणित के अतिरिक्त सब लड़कों को फिजिक्स और केमिस्ट्री भी पढ़नी पड़ती थी। 
एफ० ए० में डाक्टर जे० सी० बोस फिजिक्स (पदार्थ-विज्ञान) और डाक्टर पी० सी० 
राय केमिस्ट्री (रसायन-शास्त्र) पढ़ाया करते थे। में जब पहले दिन कालेज में नाम 
लिखाकर पहुँचा तो पहला घंटा केमिस्ट्री का था। वहाँ डाक्टर पी० सी० राय आये। 
उन्होंने हाजिरी लेनी शुरू की। में सबसे पीछे की एक बेंच पर बेठा था। प्रेसिडेन्सी 
कालेज के सब लड़कों के नम्बर पुकारे गये और सबने उत्तर दिये। मुझे अपना 
नम्बर मालम ही नहीं था। अन्त तक में इन्तजार करता रहा। जब आखिरी नम्बर- 
वाले लड़के ने भी जवाब दे दिया और वह रजिस्टर बन्द करने लगे तो मेने खड़ा होकर 
कहा कि में अपना नम्बर नही जानता हूँ। उन्होंने मेरी ओर आँख उठाकर देखा और 
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कहा, ठहरो, अभी मेने मदरसा के लड़कों की हाजिरी नही ली है, और यह कह भट 
दूसरा रजिस्टर उठाया। में समझ गया कि पाजामा-टोपी के कारण उन्होंने मुझे 
मुसलमान मान लिया हूँ। मेने कहा कि में मदरसा में नहीं पढ़ता हूँ, प्रेसिडेन्सी 
कालेज में आज ही नाम लिखवाया हैँ, इसलिए नम्बर नहीं जानता। उन्होंने 
नाम पूछा और जब मेने नाम बताया तब सब लड़के मुड़कर मेरी ओर देखने लगे; 
क्योंकि वे तो जानते थे कि मेरे नाम का कोई लड़का उस साल यूनिवर्सिटी में फरटं 
हुआ है । डाक्टर राय ने कहा कि अभी नाम दर्ज नही है, जब दर्ज हो जायगा तो 
आज की भी हाजिरी वह पीछे लिख देगे। फिर उन्होंने इतनी देर से नाम लिखाने 
का कारण पूछा और इस प्रकार मेरी उनसे पहली मुलाकात हुई और दूसरे 
साथियों ने भी पहलेपहल मुभे देखा। 
हिन्दी जाननेवाले लड़के तो क्लास में बहुत कम ही थे और स्वभावत: मेरी 
घनिष्ठता मारवाड़ी देवीप्रसाद खेतान से दो ही एक दिन के भीतर हो गयी। 
इसका एक विशेष कारण यह भी था कि वह भी मेरी तरह बिहार से ही, जहाँ 
उनके पिताजी जेलर थे, पास करके आये थे। बंगाली लड़कों से भी जान-पहचान 
शुरू हो गयी। उनमे से कुछ ऐसे निकले जिनके साथ जल्द घनिष्ठता हो गयी 
और आज तक जारी हैं । केवल दो-तीन के नाम यहाँ देता हूँ। योगेन्द्रनारायण 
मजुमदार जो इस समय बंगाल के स्टेडिंग कौन्सल हे, गिरीशचन्द्र सेन जो डिप्टी- 
कलक्टर हुए और इस समय गवर्नमेट के सेक्रेटरी हे और अविनाशचन्द्र 
मजुमदार जो गवरनंमेट के ट्रांसेटर रहे हे। जे० एम० सेन गुप्त, जो दुर्भाग्यवश 
अब नही रहे, मेरे साथ ही पढ़ते थे और उसी होस्टल में रहा करते थे। 
में एक हफ्ते से कम ही कालेज में हाजिरी दे सका कि फिर से जाड़ा-बुखार 
शुरू हो गया। छपरे में ही जो मलेरिया का आक्रमण हो गया था वह फिर और जोरों 
से आया। में महीनों तक वहाँ बीमार रहा। होस्टल के डाक्टर ने हजार कोशिश की, 
पर रोजाना जाड़ा-बुखार हो ही जाता। कभी एक दो दिन अच्छा भी हो जाता तो फिर 
तीसरे-चौथे दिन जोरों से जाड़ा हो जाता। भाई बहुत परेशान रहे । एक दिन का जिक्र 
हैं कि वहाँ टाउन हाल में बड़ी सभा होनेवाली थी। लाड कर्जन की किसी कारंवाई 
पर लोकमत प्रकट करने के लिए बंगाल के बड़े-बड़े नेता और व्याख्याता बोलनेवाले 
थे। सुरेन्द्रनाथ बनर्जी इत्यादि के भाषण होनेवाले थे। दो-तीन दिनों से में ज्वर- 
मुक्त था। सबने समझा कि में अब अच्छा हो गया हँ। भाई भी होस्टल के सब 
लड़कों के साथ सभा में चले गये। मेरे कमरे में या आसपास के कमरे में भी कोई नही 
था। में अकेला ही था। जाड़ा आ गया और उसके बाद बुखार चढ़ना शुरू हुआ। 
में पड़ा-पड़ा थर्मामीटर, जो पास में पड़ा था, लगा-लगाकर देखता रहा। ज्वर चढ़ते- 
चढ़ते १०६ डिग्री से भी अधिक हो गया। में घबराता। मगर करूँ तो क्‍या करूँ। 
कोई पास था नहीं। कभी कभी ऐसा मालम होता कि अब भाई से भी मुलाकात नहीं 
होगी। आहिस्ता-आहिस्ता फिर बुखार उतरने लगा। भाई के वापस आने तक 
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बुखार बिलकुल उतर गया। जैसा भाई छोड़कर गये थे बैसा ही हो गया। लौटने 
पर उनसे सब हाल कहा। उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब अच्छे रहने पर भी 
छोड़कर कहीं नहीं जायँगे। इस प्रकार बहुत दिन बीत गये और दशहरे की छट्ठी के 
दिन आ गये। में इतने दिनों में केवल चार-पाँच ही दिन कालेज मे जा सका था। 

छट्ठियों में किसी प्रकार घर आया। वहाँ अच्छा हो गया। छुट्टी प्रायः एक 
महीने की थी। इसमें चंगा होकर कलकत्ते गया और वहाँ पहुँचते ही फिर ज्वर आ 
गया। जी बहुत घबराया। भाई भी बहुत चिन्तित»हुए। उन दिनों यह नियम था 
कि कालेज में जितने लेक्चर हों उनमें एक निश्चित अनुपात में जरूर हाजिर रहना 
चाहिए, नही तो परीक्षा देने की इजाजत युनिवर्सिटी नही देगी । भय होने लगा कि 
इतनी गैरहाजिरी के बाद शायद में हाजिरी पूरी नहीं कर सकेगा और परीक्षा देने 
की इजाजत ही नहीं मिलेगी। इसके अलावा पढ़ाई तो छूट ही गयी थी। कभी-कभी 
विचार होता कि कलकत्ता छोड़कर इलाहाबाद चला जाऊं। उसमें भी दिवकत थी 
कि बीच साल में एक युनिवर्सिटी से दूसरी में जाने की इजाजत दो युनिवसिटियों में 
मिलेगी या नही, और फिर वहाँ जाकर भी वहाँ भी हाजिरी पूरी नही होगी तो एक 
बरस तो यों ही चछा जायगा। रसिक बाबू ने अपने स्थान को बचा रखने की जो 
बात कही थी वह भी याद आ जाती और मन बहुत दुखी होता। मगर लाचारी थी। 
कुछ बस नही चलता। अन्त में डाक्टर नीलरतन सरकार के पास भाई ले गये। 
उन्होंने नुस्खा दिया। ज्वर आना बन्द हुआ और में चंगा हो गया। वह नुस्खा प्राय: 
एक बरस तक चलता रहा। न मालूम इस साल-भर में कितना कुनैन खा लिया 
होगा। होमियोपैथिक डाक्टर ने २५--२६ बरसों के बाद कहा कि आज का दम्मा 
उसी कुनैन का नतीजा है। मालूम नहीं, क्या सत्य हे । 

अच्छा हो जाने पर में बहुत परिश्रम से पढ़ते लगा। तीन-चार महीना पढ़ाई 
में पिछड़ गया था। उसको पुरा करना था और साथ ही यह भी चिन्ता थी कि 
युनिवर्सिटी में अपनी जगह नही खोनी चाहिए। प्रत्येक विषय को में इस खयाल 
से पढ़ने लगा कि में उसमे फर्स्ट होऊँ। में प्रत्येक विषय की एक पुस्तक के अलावा, 
जो क्लास में पढ़ाई जाती, प्रायः तीन-चार और पुस्तक पढ़ गया। में अपने को 
हिसाब में कमजोर समभता था, इसलिए उस पर विशेष ध्यान दिया और अलजबरा, 
ट्रिगोनोमिट्री कौनिकसेक्शन की जितनी प्रुस्तके मिल सकीं और उनमें जितने 
उदाहरण दिये गये थे, एक-एक करके सबको बना लिया। युनिवर्सिटी में जितने प्रश्म 
उस समय तक पुृछे गये थे, एक-एक को उसी तरह से रूगा लिया। 

मेरी इच्छा थी कि एफ० ए० पास करके में साइन्स पढ़'गा। डाक्टर जे० सी० 
बोस और डाक्टर पी० सी० राय के पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा था कि उस ओर 
रुचि बहुत हो गयी और उन विषयों के अधिक जानने का शौक हो गया। यों तो हिस्ट्री 
पढ़ानेवाले प्रोफेसर विनयेन्रनाथ सेन भी बहुत अच्छे शिक्षक ही नहीं, बल्कि बहुत 
उच्च कोटि के सज्जन पुरुष भी थे, जिनकी कृपा मुभपर बहुत रहती थी, और जो 
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बीमारी की हालत में होस्टल में आकर मुभे देख भी गये थे। पर अधिक भुकाव विज्ञान 
की ओर ही था। उन विषयों में जी लूगने लगा और जहाँ तक पुस्तकें में पा सका, 
पढ़ गया। उन दिलों क्रियात्मक रूप से लेब्रेटरी में एफ० ए० के लड़कों को कुछ नही 
करना पड़ता था; पुस्तकी ज्ञान ही पर्याप्त समभा जाता था। मेंने प्रायः बी० एस- 
सी० क्लास तक का पुस्तकी ज्ञान प्राप्त कर लेने की चेष्ठा की थी। एक ही दिवकत 
मालम होती थी। ऊपर जाकर अधिक गणित की जरूरत होगी और इतने परिश्रम 
के बाद भी गणित में मेरा ददमाग नहीं चछता था। इसलिए उस पर अधिक 
परिश्रम करता। 

इस प्रकार दो बरस बीते। परीक्षा के दिन निकट आये। कुछ बंगाली साथियों 
से मित्रता ही गयी । रसिक बाबू ने जो मुझे डरा दिया था, उसका मुझे कही कुछ भी 
आभास नही हुआ । साथियों के साथ दिन बहुत खुशी और प्रेम के साथ बीते । न तो कही 
किसी की बुरी दृष्टि पड़ी और न मुझे किसी की बुरी भावनाओं का शिकार ही बनना 
पड़ा। सबके साथ सहृदयता बढ़ती गयी और कुछ के साथ तो बड़ी घनिष्ठता हो 
गयी, जो आज भी मुलाकात होने पर याद आ जाती है, जैसे वह कल की बात हो । 

यूनिवर्सिटी की परीक्षा के पहले क्लास में कालेज की ओर से परीक्षा होती हैँ। 
वह हुई और मेरा नम्बर प्राय: प्रत्येक विषय में सबसे ऊपर आया । एक-दो विषय में 
लेक्चर की हाजिरी जितनी होनी चाहिए थी, नहीं थी। प्रोफेसर ने मेहरबानी करके 
कुछ अधिक लेक्चर दिये, जिसमे युनिवर्सिटी के नियम मेरे परीक्षा देने में बाधक न 
हों और अनुपात के अनुसार हाजिरी हो जाय। परीक्षा देने की इजाजत के पहले 
एक दिलचस्प घटना हुई। मेने प्राय: प्रत्येक विषय मे सबसे अधिक नम्बर पाया था, 
पर जब कालेज-परीक्षा का फल बताया जाता था तो कहा गया कि मुझे युनिवर्सिटी 
की परीक्षा में शरीक होने की इजाजत नहीं दी गयी ! उस समय एक अंगरेज 
प्रिन्सिपल आ गये थे। परीक्षा-फल स्वयं सुनाने के लिए आये। सब लड़के वहाँ जमा 
थे। उन्होंने एक-एक करके नाम बताना शुरू किया। मेरा नाम ही नहीं कहा। जो 
फिह्रिस्त तैयार की गयी थी, उसमें गलती से मेरा नाम ही छूट गया था--लिखा 
नही गया था। जब नाम नही कहा गया, सब लोगों को आश्चर्य हुआ। में तो घबरा 
गया। मेने कहा कि मेरा नाम नही पढ़ा गया। प्रिन्सिपल ने तो एफ० ए० में पढ़ाया 
नही था; किसी लड़के को जानते नही थे। पूछने पर भट उत्तर दिया, तुमने पास 
नही किया, इसलिए तुम्हारा नाम नहीं कहा गया। मेने फिर कहा, ऐसा हो नहीं 
सकता; मेने जरूर पास किया होगा। छत्तर मिला, ऐसा हो नहीं सकता, अगर पास 
किया होता तो जरूर नाम रहता । मेने फिर कहना चाहा। वह बिगड़ गये और 
बोले, चुप रहो, नही तो जुर्माना करूँगा। मेने फिर हिम्मत करके कुछ कहना चाहा। 
उत्तर मिला, तुमको पाँच रुपये जुर्माना करता हूँ। में फिर बोला। उत्तर दिया, १०) 
रुपये जुर्माना। इस प्रकार पाँच-पाँच रुपये बढ़कर, जिस तरह नीलाम में डाक बढ़ती 
हैं, वह बीस या पचीस तक पहुँचे। एक तमाशा था! मेरी समझ में न आया कि 
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क्या करूँ। इतने में कालेज के हेडक्लक ने, जो मुझे जानता था, उनके पीछे से मुझे 
इशारा किया कि चुप रहो, सब ठीक हो जायगा। में चुप रह गया। 

दूसरे दिन फारम वगेरह जो भरना होता हैँ उसे भरकर दे दिया और फीस 
दाखिल कर दी। किसी ने कुछ पूछा ही नहीं। उस क्लक॑ ने गलती सुधार दी और 
प्रिन्सिपल से उनकी या अपनी गलती बताई या नही, इसका मुझे पता नही। जुर्माना 
तो किसी ने फिर माँगा ही नहीं और न मेने ही अपनी ओर से दाखिल करने की 
कोशिश की। हाँ, इस घटना से छपरे में ड्राइड्र-मास्टर ने एण्ट्रेस-परीक्षा देने की 
इजाजत में जो बाधा डाली थी वह बात फिर याद हो गयी। 

एफ० ए० की परीक्षा के लिए मेने खूब तैयारी की। परीक्षा का नतीजा भी 
एक प्रकार से ठीक निकला। में उसे एक प्रकार से ठीक निकलना इसलिए कहता 
हैं कि यद्यपि में सबसे ऊपर आया, तथापि मेरी यह इच्छा पूरी नही हुई कि में 
साइनस में और गणित में सबसे ऊपर आऊँ। इन विषयों में अधिक परिश्रम किया 
था। अगरेजी, फारसी, लौजिक इत्यादि में उनके मुकाबले बहुत कम परिश्रम किया 
था। पर जब परीक्षाफल निकला तो माल्म हुआ कि अँगरेजी, फारसी और लछोजिक 
में मेने सबसे अधिक नम्बर पाया हे, और दूसरे विपथों में औरों से थोड़े-थोड़े नम्बरों 
के लिए पीछे पड़ गया हँ--यद्यपि सब मिलाकर औरों से ऊपर हूँ। एपण्ट्रेन्स-परीक्षा 
के फलस्वरूप सबसे अधिक नम्बर पाने के लिए २०) मासिक की छात्रवृत्ति के अलावा 
अँगरेजी में भी औवल होने से १०) मासिक की अछग छात्रवृत्ति एक बरस के लिए 
मिली थी। एफ० ए० में सबसे ऊपर होने के लिए २५) मासिक की दो बरसों 
तक के लिए छात्रवृत्ति मिली। इसके अलावा अंगरेजी में औवल होने के लिए १०) 
मासिक की एक छात्रवृत्ति, और भाषाओं में फर्स्ट होने के लिए १५) मासिक की 
छात्रवृत्ति--जिसे डफ-स्कालरशिप कहते थे--मिली, और लौजिक में फर्स्ट होने 
के लिए पुस्तकों का इनाम मिला। इसका नतीजा हुआ कि मेने समभ लिया, 
में गणित में सफल नहीं हो सकेगा और इसलिए विज्ञान भी मेरे लिए 
कठिन होगा। 

परीक्षाफल के बाद मेने पूर्व निश्चय को बदल दिया और विज्ञान की ओर 
न जाकर बी० ए० क्लास में नाम लिखाया। उन दिनों एफ० ए० तक की पढ़ाई 
सबके लिए एक होती थी। सब विषय पढ़ने पड़ते और तब कोई बी० एस-सी० में 
नाम लिखाकर साइन्स पढ़ता और कोई बी० ए० में नाम लिखाकर अँगरेजी फिलासफी 
पढ़ता। बी० ए० में नाम लिखा लेने के बाद डाक्टर पी० सी० राय से मुलाकात 
हुई। उन्होंने पूछा कि तुमने साइन्स में क्‍यों नहीं नाम लिखाया ? (ए%॥ए ।87८ 
ए0प 0त९5८॥४९८ते 5प7/ 59005 ? ) मेने उत्तर दिया कि में गणित में कमजोर 
हूँ। उन्होंने उत्तर दिया कि तुमने मुझसे राय क्यों नही ली; में भी गणित कम जानता 
हैँ, पर इसलिए मे विज्ञान से भागता नहीं हूँ। उनको अफप्ोस रहा, पर अब बहुत 
देर हो चुकी थी और बदलना कठिन था। 


४० आत्मकथा 


दो बरसों तक पूरे ध्यान से मेने रसिक बाबू की बात याद करके फिर फर्स्ट 
होने के लिए कोशिश की, और उसमें सफल रहा। रसिक बाबू इस बीच में बदल- 
कर कलकत्ते चले आये थे। मुलाकात करने पर बहुत खुश हुए। कभी-कभी जाकर 
उनसे मिलता। कुछ दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो गयी। 


९---परीक्षा के प्रति अश्रद्धा 


बी० ए० क्लास में पहुँकर मेरी हालत कुछ बदल गयी। परीक्षा की ओर 
से रुचि कुछ हट गयी। ध्यान और चीजों की ओर कुछ बट गया। बचपन से ही 
आदत थी, में भरसक जो कुछ क्लास में पढ़ाया जाता उसे बहुत ध्यानपुबंक सुनता 
और क्लास का समय किसी तरह बरबाद नही होने देता। इसका शुरू में तो एक 
कारण यह था कि घर पर कोई पढ़ानेवाला या बतानेवाला मास्टर नही था, इसलिए 
सब कुछ स्कूल के मास्टर के बताने पर ही निर्भर रहता। पीछे आदत ही ऐसी 
पड़ गयी। कालेज में भी यही बात रही। नाम लिखाते ही यह प्रश्न हुआ कि किस 
विषय में ऑनर्स लिया जाय। उन दिनों बी० ए० में तीन विषय पढ़ने होते, जिनमे 
अँगरेजी और फिलासफी अनिवायं थे और तीसरा विषय ऐसा था जिसको चुन लेने 
का अधिकार विद्यार्थी को था; पर चुन लेने के बाद उसे भी अन्य दो अनिवार्य विषयों 
की तरह ही पढ़ना होता और उसमें भी परीक्षा पास करनी होती। मेने हिस्ट्री और 
एकनौमिक “(अर्थंशास्त्र) चुन लिया। उन दिनों ऑनर्स के लिए पास' के अलावा 
कुछ और पुस्तकें पढ़नी होतीं और इन पुस्तकों में परीक्षा भी अछूग होती। इस 
तरह से ऑन के विषय की परीक्षा अधिक कड़ी होती और क्लास-लेक्चर भी अधिक 
हुआ करते। यह भी नियम था कि विद्यार्थी चाहे तो एक से अधिक विषयों में भी 
ऑनर्स ले सकता है। मेरे सामने प्रश्न यह था कि में किस विषय में ऑनर्स लँ-- 
दो विषयों में या तीनों में। मेने पहले कुछ निश्चय नही किया और तीनों विषयों 
में ऑनसे-क्लास में शरीक होने लगा। 

मेरे साथी रामानृग्रह, जो एफ० ए० में छपरे से दूसरे कालेज में चले गये 
थे, बी० ए० के लिए प्रेसिडेन्सी कालेज मे आ गये थे। उनकी राय हुई कि हम दोनों 
को तीनों विषयों में ऑनर्स लेना चाहिए। उन्होंने स्वयं तीनों विषयों में ऑन ले 
भी लिया। बी० ए० परीक्षा के फलस्वरूप दो स्कालरशिप--एक ५०) मासिक और 
दूसरा ४०) मासिक के--मिला करते थे। केवल ऑन के नम्बर जोड़कर ही 
सस्‍्कालरशिप मिला करता था। इसलिए उनका विचार था कि तीनों विषयों में ऑनर्स 
लेना चाहिए। पर ऐसा हुआ करता था कि एक या दो विषयों में ऑनर्स में इतना 
नम्बर आ जाता कि तीन विषयों के नम्बर से भी अधिक हो जाता। ऐसी अवस्था 
में दो ही विषयवाले विद्यार्थी को वह छात्रवृत्तियाँ मिल जातीं। मुझे डर लगता था 
कि तीन विषथों में ऑनर्स लेने पर परिश्रम बहुत करना पड़ेगा। चन्द दिनों तक 
पसोपेश में रहा । तीनों विषयों के क्लास में जाता रहा। इत्तफाक से उन दिनों 
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फिलासफी के प्रोफेसर कुछ ऐसे नीरस तरीके से पढ़ाते थे कि उसमें मेरा जी नही 
लगा। इसके बदले में अँगरेजी और हिस्ट्री के प्रोफेसर मिस्टर पर्सिवल और विनय 
बाबू अपने विषय्रों को बहुत सुन्दर रीति से पढ़ाते थे। इसलिए उनके क्लास में जी 
बहुत लगता। 

मेनें निश्चय कर लिया कि अँगरेजी, हिस्ट्री और एकनामिक्स में ही ऑनर्स 
ड्रंगा। रामानुग्रह और एक दूसरा विद्यार्थी, केवल दो ही विद्यार्थी, तीनों विषप्रों 
में ऑनर्स पढ़ते रहे । कुछ दिनों के बाद डाक्टर प्री० के० राय फिलासफी पढ़ाने 
लगे। उनका तरीका इतना सुन्दर और मनग्राही था कि मेने देखा, सबसे सहज 
विषय फिलासफी था। उनके लेक्चर इतने अच्छे होते कि अगर उन्हें ध्यानपुर्वक 
सुना जाय तो पुस्तक पढ़ने की जरूरत ही कम हो जाती थी। परीक्षा में सब विषयों 
में पास करना तो जरूरी था, पर जैसा पहले कह चुका हूँ, छात्रवृत्ति के लिए ऑनर्स 
के ही नम्बर जोड़े जाते और उनपर स्वभावतः: अधिक ध्यान दिया जाता। सलिए 
मेंते फिलासफी पर डाक्टर राय के लेक्चर सुनने के अलावा बहुत ही कम ध्यान 
दिया। पर उनका पढ़ाना इतना अच्छा था कि बिना पुस्तक पढ़े ही मेने उस विषय 
का इतना ज्ञान पा लिया था कि परीक्षा पास कर सकूँ। पीछे अफपोस भी हुआ कि 
अगर इस विषय को लिये होता तो शायद कम परिश्रम से ही तीसरे विषय में भी 
ऑनर्स हो जाता। 

इस प्रकार कुछ दिनों तक तो कालेज में खूब जी लगाकर पढ़ता रहा, पर 
कुछ ऐसे संयोग घटे कि परीक्षाफल से मन उचट गया और ध्यान दूसरी ओर जाने 
लग गया। उन्ही दिनों श्रीसतीशचन्द्र मुखर्जी ने एक संस्था कायम की थी, जिसका 
नाम था “डॉन सोसाइटी' (॥0897 ७0८८9)॥ विद्यार्थी उसके मेम्बर होते। 
उनको कुछ देना नहीं पड़ता था। उसका उद्देश्य था कि पढ़ाई में भी छात्रों को 
मदद दी जाय और उनके चरित्र सुबारने में और उन्हें देश की बातों की जानकारी 
हासिल कराने में भी सहायता दी जाय। उनसे कुछ सेवा का काम भी लिया जाता 
था और यह वहाँ की शिक्षा का एक अंग समझा जाता था। तरीका यह था कि प्रत्येक 
सप्ताह संध्या समय दो क्लास किये जाते और उनमें दो लेक्चर दिये जाते। एक 
लेक्चर तो विविध विषयों पर होता और दूसरा गीता पर। गीता-क्लास तो एक 
पंडित लेते और बहुत सहज रीति से वह गीता समभाते। दूसरे क्लास में सतीश 
बाबू स्वयं लेक्चर दिया करते और दूसरे लोगों को भी बुलाकर लेक्चर दिलवाया 
करते। उस क्लास में कभी-कभी एक कालेज के प्रिन्सिपल एन० एन० घोष, कभी 
सित्टर निवेदिता, कभी और दूसरे लोग लेक्चर दिया करते । ठीक समय से जाना 
पड़ता। हाजिरी लिखी जाती। लेक्चर के पहले ही पेसिल-कागज सब लड़कों को 
दिया जाता कि वे लेक्चर का नोट ले लिया करे। दो जिल्दबँबी बहियाँ मिली थीं 
जिनमें दोनों लेक्चरों का सारांश लिखकर दाखिल करना पड़ता। सतीश बाबू इन 
बहियों को घर पर ले जाते और पढ़कर जो भूल-चूक होती उसे सुधार देते और अलम- 
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अलग हर आदमी को बुलाकर गलतियाँ बता देते। लेक्चर के विषय बहुत अच्छे 
हुआ करते जिनसे देश और दुनिया की बहुत बातों की जानकारी बढ़ती और चरित्र 
प्र भी असर पड़ता। सुने हुए लेक्चर को नोठों की मदद से फिर अपनी भाषा में 
अदा करने का अभ्यास हर तरह से अच्छा था। इससे यूनिवर्सिटी की परीक्षा 
में भी मदद मिलती । साल के अन्त में सब बहियाँ किसी बड़े आदमी के पास 
सतीश बाब्‌ भेजते और वह महाशय उन्हें देखकर जिसका काम सबसे अच्छा हुआ 
रहता उसको छात्रवृत्ति और इनाम देते। क्रिप्रात्मक रूप से सेवा का तरीका यह 
था कि एक छोटी-सी दुकान स्वदेशी कपड़ों और दूसरी चीजों की खोली गयी थी 
जिसकी देख-रेख मेम्बरों के ही जिम्मे थी। वह दृकान शाम को दो घटों के लिए 
खलनी और बेचने, हिसाब रखने का काम मेम्बरों के जिम्मे था। 

में किसी प्रकार इस सोसाइटी के एक लेक्चर मे पहुँच गया। सब बाते बहुत 
अच्छी लगी। में इसमे शरीक हो गया। सतीश बाबू की कृपा रहती, जो आज तक 
बनी हुई है। सतीश बाब्‌ युनिवसिटी के अच्छे छात्रो में थे। उन्होंने उसी साल बी० ए० 
परीक्षा पास की थी, जिस साल सर आशुतोष मुखर्जी ने पास की थी। पढ़ने 
के समय वह स्वामी विवेकानन्द के साथी थे। उन्होंने वकालत शुरू की थी, पर थोड़े 
ही दिनों के बाद उसे छोड़ दिया था और इसी प्रकार के सार्वजनिक काम में रूग 
गये थे । उन्होंने कभी शादी नहीं की। उनका विचार हुआ कि विद्यार्थियों का 
जीवन सुधारना चाहिए और इसलिए उन्होंने डॉन सोसाइटी की स्थापना की थी। 
इसमे मिस्टर एन० एन० घोष, सिस्टर निवेदिता, सर गुरुदास बनर्जी प्रभूति जेसे महान्‌ 
पुरुषों की सहायता और सहानुभूति मिलती थी। सोसाइटी में जाने पर मुझे बहुत 
ऐसे विद्याथियों से भी घनिष्ठता हो गई जो मेरे क्लास के साथी नही थे, पर जो 
युनिवर्सिटी के नामी विद्याथियों में थे--जैसे विनयकुमार सरकार जो विख्यात 
विद्वान और लेखक हें, रवीन्द्रनारायण घोष जो रिपन-कालेज के प्रिन्सिपल थे और 
हाल में ही जिनका स्वरगंवास हो गया हे। 

मुझे स्मरण हे कि साल के अन्त में डॉन सोसाइटी की छात्रवृत्ति और इनाम 
भी मुझे मिले, जिनको सभा में सर गुरुदास बनर्जी ने कुछ उत्साहवर्धक शब्दों के 
साथ मुझे दिये थे। सोसाइटी में जाने से विचारों का मंथन खूब हुआ। परीक्षा से 
श्रद्धा हट गयी ओर ध्यान सार्वजनिक बातों मे अधिक लगने लगा। यों तो में बच- 
पन से ही कुछ इस तरह की बातों की ओर अधिक ध्यान दिया करता था। जब 
स्कूल में पढ़ता था तो वहाँ पर एक डिबेटिज्ु सोसाइटी कायम की थी जिसमे रविवार 
को हम सब मिलते, अपने-अपने लेख पढ़ते अथवा भाषण करते। इनमें कभी-कभी 
स्कूल के मास्टर भी निमत्रण देकर बुलाये जाते, पर यह संस्था स्कूल की नही थी, 
स्वतंत्र थी। उसी प्रकार कलकत्ते में भी हम लोगों ने बिहारियों की सभा बिहारी 
क्लब” कायम कर ली थी, जिसमे हम सब प्रति रविवार को मिलते और लेख पढ़ते, 
भाषण करते। इसके अलावा कालेज के यूनियन में भी में भाग लिया करता और 
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एक साल तो उसका मंत्री भी चुना गया था। कालेज-यूनियन की ओर से एक 
मासिक पत्र निकाला गया था जिसके संचालन में मेरा हाथ रहता। 

पर इन सब प्रवृत्तियों के रहने पर भी, डॉन सोसाइटी में शरीक होने के 
पहले, ये सब एक प्रकार से बिना किसी उद्देश्य की थीं। इनका कुछ भी निर्दिष्ट 
अभिप्राय नही था और न हमारे सामने कोई नियमित कार्यक्रम ही था। में अख- 
बारों को पढ़ा करता था। कांग्रेस क। नाम जानता था। जब उसका सालाना जल्सा 
होता तो उसके भाषणों को ध्यानपूर्वक पढ़ता। यों तो जब कभी कोई सार्वजनिक 
सभा होती और बड़े लोगों के भाषण होते--जेसे सुरेन्द्रनाथ बनर्जी के--तो में उसमे 
जाकर भाषणों को सुनता। पर डॉन सोसाइटी से अधिक दिलचस्पी थी। स्वदेशी 
का प्रेम तो भाई ने स्कूल के समय में ही पैदा कर दिया था, पर वह भी अभी 
पूरी तरह प्रस्फुटित नही हुआ था। यह डॉन सोसाइटी और सतीश बाबू के सत्संग 
का ही प्रसाद था कि यह जो विचार और प्रवृत्तियाँ अंकुर-रूप में पहले से मौजूद 
थी और जो बिना किसी उद्देश्य या समभ के अंधकार में काम कर रही थी, कुछ 
परिष्कृत हो गई। में कुछ आगे का भी सोचने लगा। 
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१९०४ में मेने एफ० ए० परीक्षा पास की। १९०५ में वंगभंग का आन्दोलन' 
शुरू हुआ। में सभी सार्वजनिक सभाओं में पहले से ही जाया करता था। वंग- 
भंग-विरोधी सभाओं में भी खूब जाता। उन दिनों इस बात में रोक-टोक अभी 
नही थी । ७ अगस्त १९०५ की बड़ी सभा में, जिसमें विदेशी वस्तुओं का बायकाट 
और स्वदेशी के प्रचार का निश्चय हुआ, में शरीक था। उसमे बहुत उत्साह था। 
लोगों ने ब्रत लिया कि स्वदेशी का ही वे व्यवहार करेगे। मेरे लिए इसमें कोई कढि- 
नाई थी नही; क्योंकि में बहुत पहले ही से केवल स्वदेशी वस्तुओं का ही व्यवहार 
किया करता था। आन्दोलन खूब जोरों से चला। प्रायः प्रतिदिन कही न कही 
सार्वजनिक सभाएँ होती। हम सब जाते। कही सुरेन्द्र बाबू, कही विपिनचन्द्र पाल, 
कहीं ए० चौधरी, कही अरविन्द घोष के भाषण होते। होस्टल के लड़कों में बड़ी 
हलचल थी। जो लोग कभी स्वदेशी नही बतंते थे उन्होंने भी स्वदेशी बतंना आरम्भ 
किया। बड़ों की तो मुझे खबर नही, पर विद्यार्थियों में नया जोश और नया उत्साह 
पैदा हो गया। 

एक छोटी घटना का जिक्र करना अच्छा होगा। यों तो में स्वदेशी का ही 
व्यवहार करता था; पर क्लास में एक दिक्कत महसूस करता था। जो लेक्चर होते 
उनका नोट रोज लेता। पेनूसिल से नोट मिट जाने का भय रहता। इसलिए कलम- 
दावात्त ले जाता और लिखता। एक दिन देखा कि स्टाइलोपेन्‌ (9/9]0/०४) 
निकला हूँ जिसमें रोशनाई भर दी जाती है और आदमी को दावात साथ ले जाने 
की जरूरत नहीं पड़ती। यह विदेशी था और छ्वाइटवे लैडलॉ' की दूकान में उन 
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दिनों आधे दाम पर ही बिक रहा था। मेने एक खरीद लिया। होस्टल के साथियों 
को यह मालूम हुआ। वे बहुत बिगड़े और मुभसे भंगड़ने लगे। उनमें एक आदमी 
ऐसा भी था, जिसके बारे में में जानता था कि उसके पास चि ठी लिखने के 
लिए बहुत विदेशी कागज था। दूसरा ऐसा था जिसके पास थोड़े ही दिन पहले 
का बना हुआ विदेशी कपड़े का नया कीमती कोट था। विद्याथियों ने निश्चय किया 
था, एक दिन विदेशी कपड़ों की होली जलायी जायगी और उसी दिन होस्टल के 
आँगन में उन चीजों को भी ज़्लाया जायगा। सबके दिल में था कि कुछ कपड़े 
जला दिये जायँ। पर शायद ही किसी के दिल मे हो कि सब विदेशी कपड़े जला 
दिये जाये; क्‍योंकि प्रायः सबके पास अधिक से अधिक विदेशी कपड़े ही थे। 

जब लोगों ने मुझे बहुत दिक किया तो मेने कहा, “सब अपने-अपने ट्रंक खोलो । 
जिसके पास जितना विदेशी कपड़ा हो, होली में आज ही जला दो। में भी अपना 
ट्रंक खोलता हूँ और जो कुछ विदेशी मेरे पास निकलेगा, में सब अभी यहीं जला 
दूंगा।” सब चौकन्ने हो गये। वे यह तो जानते नही थे कि उस कलम के सिवा 
मेरे पास कुछ भी दूसरी चीज विदेशी नही थी। मेने ट्रंक खोल दिया और एक- 
एक करके सब चीजें कमरे में बिखेर दीं। उसके बाद भीड़ हट गयी और फिर 
किसी ने इस प्रकार का आशक्षेप मुझपर नहीं किया! उस साथी ने अपने विदेशी 
कागज तो जला दिये, पर जहाँ तक मुझे स्मरण है, दूसरे साथी ने नये कोट को 
जल्दी में जलाना उचित नहीं समभा। हाँ, उसे उन दिनों फिर पहनने के लिए 
निकाला नहीं। ऐसा ही दूसरों ने भी किया। 

१९०५ का साल इस प्रकार एक बड़े आन्दोलन और जागृति का साल था। 
विशेष करके विद्याथियों में एक नये जीवन का सचार हो गया था और बहुतेरों ने 
पढ़ना भी छोड़ दिया था। उसी समय कलकसत्ते में राष्ट्रीय शिक्षा की एक बड़ी सस्था 
खुली। श्रीसतीश बाबू उसमें चले गये और डॉन सोसाइटी का काम कुछ दिनों के 
बाद ढीला पड़ गया। सोसाइटी के साथियों में से कई उस संस्था में शरीक हो गये। 
में इन सब सभाओं में बराबर आया-जाया करता और भाषणों को सुनता, पर मेरे 
दिल में किसी समय कालेज छोड़कर इस राष्ट्रीय संस्था में जाने की इच्छा नही 
हुई। मेरे सामने उसका उद्देश्य साफ नही था और न अपना दिल ही इसके लिए 
तेयार था कि कालेज छोड़ दूँ और भविष्य को इस तरह से एकबारगी बदल दूँ। 
में एक भीरु आदमी लड़कपन से ही रहा हँ और किसी विषय में जल्दी करके कोई 
बड़ा कदम उठाना मेरे लिए हमेशा एक कठिन समस्या रहा करती हैं। उस समय 
तो कदम उठाने का सवाल भी जोरों से सामने नहीं आया। जहाँ तक मुझे याद 
है, स्वदेशी आन्दोलन और वंग-विच्छेद के विरुद्ध आन्दोलन में कभी विद्यालयों के 
छोड़ने का कार्यक्रम उसी तरीके से सम्मिलित नही था जिस तरीके से १९२०-- 
१९२१ के आन्दोलन में था। में इस तरह उन चीजों के साथ एक प्रकार से बाहर 
से ही सहानुभूति रखता रहा, कभी उनके अन्दर नहीं घुसा। 
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पर इन सब आन्दोलनों का नतीजा यह तो अवश्य हुआ कि पुस्तकों के 
पढ़ने में समय कम लगा और परीक्षाफल की ओर से एक प्रकार की उदासीनता- 
सी हो गयी। परीक्षा मार्च के महीने में हुआ करती थी। सितम्बर-अक्टूबर में दुर्गा- 
पूजा और दशहरे के लिए छुट्टियाँ हुआ करती, जो प्रायः एक महीने या उससे भी 
अधिक लरूम्बी होतीं। में इस बार की छुट्टी में कलकत्ते मे ही रह गया; क्योंकि 
मेंने समझ लिया था कि अब कुछ पढ़ना चाहिए, नहीं तो परीक्षा पास करने में 
कठिनाई हो जायगी। है 

कालेज की परीक्षा हुई। मेरे दिल में इसका तो भय था नही कि इस 
परीक्षा में पास ही नही कहरूँगा। हाँ, यह हो सकता था कि औरों से नम्बर कम 
आवे। कुछ साथियों ने मिलकर सलाह किया, परीक्षा के पहले के प्राय: पाँच-सात 
सप्ताह कहीं बाहर जाकर बिताये जायें, जहाँ शान्ति से हम पढ़ सर्क और परीक्षा 
के लिए तैयार हो सकें। हम लोगों ने बिहार के सयारू-परगना जिले के 'जामतारा' 
स्थान में जाकर रहना निश्चित किया। वहाँ एक मित्र ने छोटा-सा मकान भाड़े पर 
ठीक कर दिया। कालेज की परीक्षा देकर उसके फल का इन्तजार न करके हम 
लोग वहाँ चले गये। 

में कह चुका हूँ कि अंगरेजी और हिस्द्वी मे, जिसमें एकनामिक्स और पालि- 
टिक्स भी शामिल था, मेंने ऑनर्स लिया था। हिस्द्री-ऑनर्स के परीक्षक थे मि० पर्षि- 
वल | उन्होंने जल्दी ही परीक्षा करके नम्बर हम लोगों को बता दिया था। मेरा 
स्थान सबसे ऊपर था और नम्बर भी बहुत अच्छा मिला था। और विषयों का पता 
नहीं था। उस समय के प्रिन्सिपल सायन्स पढ़ाया करते थे, इसलिए हम लोगों से 
उनकी पढ़ाई का वास्ता नहीं था। वह हम लोगों को जानते ही नहीं थे। उन्होंने 
नोटिस निकाल दी कि कोई प्रोफेसर किसी विधार्थी को परीक्षाफल न बतावे। 

मिस्टर पसिवल इसके पहले हमको फल बता चुके थे। हम लोगों के जामतारा 
चले जाने के बाद परीक्षाफल सुनाया गया । प्रिंसिपल साहब ने फल सुनाते समय 
मेरे नाम पर कहा कि में अँगरेजी ऑन में परीक्षा दे सकूँगा, पर हिस्ट्री 
ऑनर्स में नहीं। मेरे साथी जो वहाँ मौजूद थे, अचम्भे में आ गये। एक ने हिम्मत 
करके कहा कि उन्होंने जरूर पास किया होगा। उत्तर मिला कि अगर पास किया 
होता तो परीक्षा देने की इजाजत जरूर मिलती। उसने फिर कहा कि उन्होंने सब 
परीक्षाओं में औवल स्थान पाया है और छात्रवृत्ति भी पायी है, ऐसा हो नहीं सकता 
कि इसमें न पास करें। प्रिन्सिपल ने फिर कहा उसी के दाब्दों को दुहराते हुए 
कि सबमें औवल पास किया तो औवल स्थान मिला और छात्रवृत्ति मिली, इसमे 
नहीं पास किया, इसलिए इस बार परीक्षा देने की इजाजत नही मिलेगी। उसने 
एक बार और जोर लगाकर कहा कि हम लोगों को पता लूग गया हैं और नम्बर 
भी मालूम हो गया है--उन्होंने उस विषय में बहुत नम्बर और औवल स्थान पाया 
है। इस पर वह चिढ़ गया और बोला, ऐसा हो नहीं सकता, मेने नोटिस निकाल 
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दी हैं कि किसी को नम्बर न बताया जाय और ऐसा कहकर जोर से डाँट दिया 
कि मुझे ऑनर्स परीक्षा में बेठने की इजाजत नहीं मिलेगी। उसने बार-बार यही 
कहा कि बडी सावधानी से उसने सब नम्बर देख लिये हे--कोई भूल नहीं हैं। 

मेरा साथी घबरा गया। उसने तुरन्त जामतारा मेरे पास तार दिया। तार 
पाकर में और भी चक्‍कर में पड़ गया। आपस में सलाह करके कलकत्ते आना ही 
ठीक जँचा। में कलकत्ते पहुंचकर सीधे मिस्टर पर्सिवल के घर पर गया। वह बड़े 
विद्वान समझे जाते थे। उनके पढ़ाने का ढंग भी बहुत अच्छा था। उनकी विद्वत्ता 
और पढ़ाई से लड़के मुग्ध रहा करते थे। अविवाहित थे। घर पर अकेले रहते थे। 
केवल पुस्तकों का ही साथ था। बड़े सूखे मिजाज के थे। कसी से न मिलना न 
जुलना। ठीक समय पर कालेज में आना, कलासों में जाकर पढ़ाना और फिर सीधे 
घर चले जाना। केवल यूनिवर्सिटी के सिनेट इत्यादि में, जिनके मेम्बर थे, जाना 
और घर मे पढ़ते रहना। अपने काम में बड़े पक्‍के। वह प्रेसिडेन्सी कालेज में प्राय: 
२५-३० वरसों तक रहे। पीछे, कुछ दिनों के लिए प्रिन्सिपल भी हुए थे। कत्तंव्य- 
परायणता इतनी थी कि कभी एक मिनट का समय न क्लास में न और कही बरबाद 
करते। सादे कपड़े पहनते और जो कोई ठाठबाट से रहते उनको पसन्द नहीं करते । 
केवल पढाने से ही सम्बन्ध रखते। पर उनकी सादगी, कत्तेव्यपरायणता, ऊपरी शुष्कता 
और कड़ाई का असर हम सब पर बहुत पड़ता। हम डरते भी खूब थे। शायद ही 
कोई उनके घर पर गया हो। उनका एक तरीका था कि जितनी परीक्षाओं में वह 
परीक्षक होते, चाहे वह कालेज की हो अथवा यूनिवर्सिटी की, परीक्षाथियों की नामा- 
वली बनाकर जो नम्बर देते, लिखकर अपने पास रख लेते। जब कभी कोई विद्यार्थी 
उनसे सटिफिकेट, नौकरी वगरह के लिए, माँगता तो उससे उन सब परीक्षाओं का 
समय पूछ लेते जिनमें उन्होंने उसकी परीक्षा ली थी। अपने रजिस्टर देखकर, परीक्षा- 
फल के आधार पर, दूसरे दिन सटिफिकेट लिखकर ला देते। उनके सर्टिफिकेट की 
बड़ी कद्र होती। 

में हिम्मत करके उनके घर पर पहुँचा। डरता तो था, पर कोई चारा 
नही था। उन्होंने प्रायः दो बरसों तक पढ़ाया था। इसलिए मुझे जानते थे। देखते 
ही पूछा कि क्‍यों आये हो। मेने अभिप्राय बतलाया। अभी परीक्षा लिये चन्द दिन 
ही बीते थे, उनको फल याद था। उन्होंने कहा कि मुझे याद हैं, तुम सबसे ऊपर 
आये हो और नम्बर भी अच्छा मिला हूँ, तो भी ऐसा क्योंकर हुआ ? मेने तार 
दिखलाया। उन्होंने अपना रजिस्टर निकाला। देखकर फिर कहा कि मेरा खथाल 
ठीक है, तुम्हारा अच्छा नम्बर आया है और तुम औवल हुए हो, मेंने खुद अपने 
हाथों से लिखकर परीक्ष।फल प्रिन्सिपल को दिया है, उसमें कोई भूल नही थी, वहाँ 
आफिस में कोई भूल हुई हैँ, मुझसे कालेज में मिलो। 

मेरी जान में जान आई। में पहले से ही कालेज की सीढ़ी पर खड़ा था। 
वहू समय से एक दो मिनट पहले ही पहुँचे और सीधे प्रिन्सिपल के कमरे में चले 
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गये। वहाँ देखा कि मेरा नम्बर दूसरे साथी के नाम के सामने लिख गया है जिसने 
ऑनसं में पुरा नम्बर नहीं पाया है और इसलिए फेल किया है और उसका नम्बर 
मेरे नाम के सामने लिखा गया हें! प्रिन्सिपल ने अपनी भूल मान ली और खेद 
प्रगट किया और कहा कि उस लड़के से कह दीजिए कि भूल हो गयी थी, अब 
उसको परीक्षा देने की इजाजत हें। 

में तो इन्तजार में खड़ा था ही। वहाँ से निकलते ही उन्होंने मुझसे सब 
बातें कही और कहकर क्लास में पढ़ाने चले गये। &स गोलमाल का नतीजा यह 
हुआ कि मेरे दो दिन बेकार गये। जामतारा से कलकत्ते आने-जाने में कुछ खर्च 
पड़ा और कुछ देर तक बड़ी चिन्ता लगी रही। एक दूसरा नतीजा यह भी हुआ 
कि मेरे दूसरे साथी, जिनके नाम के सामने मेरे नम्बर लिखे गये थे, ऑन मे परीक्षा 
देने पाये। भूल सुधारने के पहले ही उनकी दर्खास्त, फारम भरकर प्रिन्सिपल के 
हस्ताक्षर के साथ, यूनिवर्सिटी में भेजी जा चुकी थी। वह इजाजत वापस लेना अब 
सम्भव नहीं था। उन्होंने परिश्रम से पढ़ा और यूनिवर्सिटी की परीक्षा में वह भी 
ऑनर्स के साथ पास कर गये। जंसा में ऊपर कह चुका हूँ, एण्ट्रे, एफ० ए० ओर 
बी० ए० तीनों परीक्षाओं में मुझे इजाजत मिलने में कुछ दिक्कत हुईं, यद्यपि में 
तीनों में पहले भी और यूनिवर्सिटी की परीक्षा" में भौ बराबर औवल रहा। 

जब परीक्षा के दिन नजदीक आये तो में कुछ घबराया। कुछ खयाल पैदा 
हुआ कि इस बार भी अगर औवल न हुआ तो शिकायत होगी। पर इस बार इच्छा 
कुछ तीत्र नहीं थी और अब समय भी नही रह गया था कि उसके लिए एफ० ए० 
परीक्षा की तरह तैयारी की जाय। परीक्षाफल में स्थान केवल आनर्स के नम्बर 
से ही मिलता था। इसलिए मेने ऑन के विषयों पर ही ध्यान दिया। फिलासफी, 
जिसमें केवल पास ही करना था, एक तरह से छोड़ ही दिया। पहले भी डाक्टर 
पी० के० राय के लेक्चरों को ही ध्यान से सुना करता था। किताबे कम पढ़ी थी। 
इसमें एक बार एक घटना से प्रोत्साहन भी मिला था। एक दिन डाक्टर राय बीमार 
पड़ गये। उन्होंने उस दिन पढ़ाया नहीं। कुछ सवाल दे दिये और सबको उन 
सवालों का उत्तर लिखकर देने कहा । सबने उत्तर लिखें। मेने किताबे तो पढ़ी 
नही थीं। केवल लेक्चर में जो उन्होंने कहा था उसे ही, जहाँ तक हो सका, लिख 
दिया। डाक्टर ने सब उत्तरों को घर पर ले जाकर पढ़ा और दूसरे दिन उस 
तात्कालिक परीक्षा का फल यह सुनाया कि में ही सबसे ऊपर हूँ और जिन लोगों 
ने उस विषय में ऑनर्स किया हूँ उनसे भी मेने अधिक नम्बर पाया हँँ। इसके बाद से 
मुझे और भी विश्वास हो गया कि फिलासफी के लिए बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है । 

युनिवर्सिटी परीक्षा के पहले कालेज की परीक्षा में भी मुझे उन परचो में 
ऑनर्स के लड़कों के मुकाबले ज्यादा नम्बर मिला। इसलिए जामतारा में भी इसपर 
ध्यान नहीं दिया। परीक्षा का दिन निकट आ गया। अँगरेजी की परीक्षा हो गयी। 
उसके बाद फिलासफी की परीक्षा थी। प्रायः दो महीनों से मेवे शायद ही फिला- 
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सफी की कोई पुस्तक देखी थी। उस दिन संध्या को अचानक एक भय पैदा हो 
गया कि फिडासफी में में दुसरे दिन कुछ भी उत्तर नहीं दे सकगा। इस प्रकार जब 
सोचने लगा तो मालूम पड़ने लगा कि कुछ भी याद नहीं है। मेत्रे सोचा कि पुस्तक 
पढ़ने का तो समय हे नहीं। रात-भर में जो कुछ नोट वगैरह थे उनको एक बार 
दुहरा जाऊं तो शायद पास करने लायक लिख सकू। फिलासफी मे साइकलौजी 
(मनोविज्ञान), एथिक्स (आचारशास्त्र) और लौजिक तीन विषय पढ़ते थे। 
साइकलोजी पढ़ना शुरू किया ' आदत के मृताबिक सही शाम ही नींद आ गयी। 
कुछ देर के बाद फिर घबरा कर उठा तो सोचा कि अच्छा होगा कि अभी सो जाऊँ 
और रात में २-३ बजे से उठकर सब कुछ एक बार दुहरा लूँगा। एक बूढ़ा नौकर 
था। उसको कह दिया कि ठीक दो बजे जगा देना। दो तीन दिनों से परीक्षा में बहुत 
मेहनत पड़ी थी। बहुत थक गया था। नीद खूब जोर से आ गयी। नौकर बेचारा 
रात भर बैठा रहा। जेसे दो का घटा बजा, जगाना शुरू किया। पर उसके हजार 
कोशिश पर भी मेरी नीद नही ट्टी ! करीब ४॥ बजे के नीद खुली और घड़ी देखी । 
बहुत घबराया। नौकर पर गुस्सा हुआ, पर उसने कहा कि वह तो बराबर जगाता ही 
रहा, में न उठा तो उसका क्‍या दोष । जल्दी जल्दी नोट उल्टने लगा। साइकलौजी 
और एथिक्स तो उलटकर देख गया। इन विषग्रों को डाक्टर राय ने पढ़ाया भी था। 
पर लौजिक देखने का समय नहीं मिला। घबराकर एक साथी के पास गया। सब हाल 
कहा। उसने लछौजिक के सभी अध्यायों के शीर्षक कह दिये और प्रत्येक शीर्षक के 
सम्बन्ध में कुछ बातें कह दीं। उस समय माह्लम होता था कि में एक नई चीज पहले- 
पहल पढ़ रहा हूँ। इतने में जाने का समय हो गया। दौड़कर दस-पन्द्रह मिनटों में 
मुंह धोकर स्नान करके कुछ भात निगल कर दौड़ता हुआ यूनिवर्सिटी में पहुँचा। पहुँचने 
के पहले ही पहली घंटी बज चुकी थी। दौड़कर स्थान पर बेठ गया और परचा हाथ 
में आ गया। इतना घबराया था कि कुछ पता नहीं चलता था कि एक प्रइन का भी 
उत्तर लिख सकेगा या नहीं। डर यह होता थ। कि और विषत्रों में ऑनर्स पाकर ही 
क्या होगा---अगर इस विषथ में फेल कर गया। किसी एक भी विषय में फेल करने पर 
सारी परीक्षा में आदमी फेल हो जाता था। 

परचा मिलने पर कुछ शान्ति छाने की कोशिश की। आहिस्ता-आहिस्ता 
प्रन्‍नों को पढ़ा। कुछ ऐसा मालम हुआ कि पहले प्रश्न का उत्तर दे सकूगा। लिखना 
शुरू किया। जब खतम किया तो ऐसा समभा कि उत्तर कुछ बुरा नहीं हुआ। इसी 
प्रकार दूसरे प्रशन और उसके बाद तीसरे प्रश्न इत्यादि सबका उत्तर लिख गया। 
उधर समय भी पुरा हो गया। अब मन में विश्वास हो गया कि फेल नहीं करूँगा। सारी 
घबराहट कम हो! गयी। आध घंटे की छट्टी के बाद दूसरा परचा मिला। उसमें भी 
बसा ही हुआ। प्राय: सभी प्रश्नों का उत्तर लिख दिया, केवल एक बाकी रह गया था। 
उसका भी उत्तर कुछ तो दे सकता था, पर पूरा नहीं; क्योंकि उसका सम्बन्ध उस 
अध्याय के साथ था, जिसका शीषक तो मेने देखा था और साथी ने संक्षेप में कुछ कहना 
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भी शुरू किया था। पर उसे वह पुरा नही कर पाया था, और में घड़ी देखकर जल्दी 
में होस्टल से चला आया था। मेने उसका उत्तर नहीं दिया और समय से पहले ही 
चला आया। मुझे विश्वास हो गया था कि अब फेल होने का तो कोई डर ही नहीं हैं । 
जब नतीजा निकला तो हिस्द्री ऑनर्स में में औवल आया। अगरेजी में भी ऑनर्स तो 
मिला, पर औवल स्थान नहीं मिला। फिलासफी में बहुत अच्छा नम्बर आया था। 
सब विषयों को मिलाकर में ही सबसे ऊपर था और ब्वह दोनों छात्रवृत्तियाँ, एक पचास 
की और दूसरी चालीस मासिक की, मुझे फिर मिल गयी। इस बार का फल किसी 
प्रयत्न का नतीजा नहीं था, क्योंकि मेने कोई प्रयत्न किया ही नही था। 
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जब मे एफ० ए० की परीक्षा देकर, सन्‌ १९०४ की गर्मी की छुट्वियों मे, जीरादेई 
आया था, भाई भी घर पर ही थे। परीक्षा-फल की प्रतीक्षा थी। अखबारों में हम 
लोगों ने देखा कि विदेश से शिक्षा पाकर डाक्टर गणेशप्रसाद वापस आ रहे हे। वह 
बलिया के, जो हमारे जिले छपरा-(सारन) से लगा हुआ है, रहनेवाले थे। उनका 
नानिहाल छपरे में था। जाति के वह भी कायस्थ थे। इलाहाबाद से डी० एस-सी० की 
उपाधि पाकर वह पढ़ने के लिए इँगलुंड गये और वहाँ से फिर जर्मनी गये। गणित- 
शास्त्र मे उन्होंने बड़ा नाम किया था। देश में उनके पहुँचने के पहले से ही एक आन्दोलन 
उठ खड़ा हो गया था कि उनको जाति में ले लेना चाहिए। छपरे में ॥ दल हो गये थे । 
सुधारक दल के नेता बाब्‌ ब्रजकिशोरप्रसाद थे, जो अभी नये उठते ए वकील थे और 
विरोधी दल के नेता ॥ सबसे प्रतिष्ठित और नामी बूढ़े वकील थे। ब्नजकिशोर बाबू 
हमारे घर पर आये। भाई से सलाह करके उन्होंने बाबूजी से कहा कि डाक्टर गणेश 
को जाति में ले लेना चाहिए और उनके यहाँ जो बिरादरी का भोज ॥ उसमें बाबूजी 
को चलना चाहिए। 

उस समय तक बिहार-भर में केवल मिस्टर सच्चिदानन्द सिन्हा ही विलायत से लौटे 
कायस्थ थे। उनको लौटे ग्यारह-बारह बरस बीत चुके थे। उनके लौटने के समय भी कुछ 
आन्दोलन आ था, पर उन्होंने प्रायश्चित्त करके फिर पुराने तरीके से जाति के बन्धन को 
मानना स्वीकार नहीं किया था। सलिए बाजाब्ता वह जाति में नही लिये गये थे। 
डाक्टर गणेशप्रसाद से, पहुँचने के पहले ही लिखा-पढ़ी करके, तय हो चुका था कि वह 
जाति-बन्धन को मानें । उन्होंने विदेश में भी बहत सादा जीवन बिताया था और 
कभी मांस-मछली-मद्य का व्यवहार नहीं किया था। उनका और सुधारकों का विचार 
था कि इस तरह से ही उस समय समुद्र-यात्रा का रास्ता खुल सकेगा। मिस्टर सिन्हा 
के लौटने के बाद दस बरसों तक किसी की हिम्मत उस बन्धन को तोड़कर विदेश 
जाने की नहीं हुई थी। इसलिए अब इस शर्त को मानकर भी रास्ता खोलना चाहिए। 

बा ब्रजकिशोर ने कुछ लोगों को तैयार किया था कि डाक्टर गणेश के घर 
चलकर भोज में शरीक होना चाहिए। बाबूजी से उन्होंने बहुत आग्रह किया कि वह 
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भी चलें। बाबजी ने खुद तो जाना मंजूर नहीं किया, मगर यह कह दिया कि वह हम 
दोनों भाइयों को भेज दे । 

डाक्टर गणेश लौटे। बलिया में भोज का दिन मुकरंर हुआ। बाहर से बाबू 
ब्रजकिशोर की प्रेरणा से हम २०-२१ आदमी छपरे से बलिया गये। इनमें दो भाई 
हम और हमारे दोनों साथी जमुना भाई और गगा भाई भी थे। गाँव के पटवारी भी 
थे। डाक्टर गणेश से भेट हुईै। लिया के कायस्थों में बड़ी हलचल थी। 

में लिख च॒का हैँ कि हम लोगों का घर पहले बलिया मे ही था। वहाँ हमारे 
गोतिया लोग रहते थे। हमारे ब्राह्मग-पुरोहित आज तक बलिया से ही शादी और 
श्राद्ध मे आया करते हे । मेरी ससुराल के लोग भी बलिया में रहते थे। उस घर के वई 
आदमी वहाँ वकालत करते थे । कुछ छोग दूसरे कामों में भी थे। हम लोगों के पहुँचने 
की खबर वहाँ फेल गगय्मी । इसको छिपाना भी तो मंजूर नहीं था। हमारे एक गोतिया 
भी वकील थे। वह रिश्ते में हम लोगों के भाई लगते थे। उन्होंने हम लोगों से भेट की 
ओर हम लोगों का उस भोज में शरीक होना पसन्द नहीं किया। उनका खयाल था कि 
हम लोग बाबजी की आज्ञा के बिना ही चुपचाप चले आये हे । जब हम लोगों ने विश्वास 
दिलाया कि एसी वात नहीं हे, तो उनको और भी दुख हुआ। उन्होंने कहा कि चचा 
साहब को हमसे पूछ लेना चाहिए था, जब हम सब यही रहते हं। 

इसी प्रकार मेरी ससुराल के लोगों को भी यह बात बहुत पसन्द नहीं थी; पर 
उनकी ओर से कुछ अधिक जोर नही डाला गया। रात को भोजन हुआ। भात खाकर 
हम सब अपने स्थान के लिए वापस हुए। डाक्टर गणेग पहले इलाहाबाद में और फिर 
हिन्दू-युनिवर्सिती में और कलकत्ता-युनिवर्सिटी में गणित-विभाग के सर्वोच्च स्थान पर 
रहकर कई बरसों के बाद गुजर गये। हम लोगों से उस पहली मुलाकात को वह कभी 
भूले नहीं और मुभसे बहुत प्रेम रखते रहे। 

बलिया से लौटकर में अपनी दूसरी बहन के घर, जो छपरे से कुछ दूर पर ब्याही 
थी, बाहर ही बाहर चला गया। वहाँ जाने का कोई खास विचार नहीं था। पहले 
से ही उसकी इच्छा थी कि में दो-चार दिन उसके साथ रहँ। छपरे से ही वहाँ जाने में 
पुविधा थी। इसलिए घर वापस न जाकर वहाँ चला गया। 

जिन लोगों ने भोज में शिरकत की थी उनके नाम अखबारों में छपे और 
छपरे में बड़ा हल्ला हुआ वहाँ तैयारियाँ होने लगी कि वे लोग जातिच्युत कर 
दिये जायेँ। काशी से महामहोपाध्याय शिवकुमार शास्त्री की, समृद्र-यात्रा के विरुद्ध, 
व्यवस्था मेंगायी गयी। जिला-भर के कायस्थों की एक बड़ी सभा करने का आयोजन 
होने लगा। मुझे इसकी कुछ भी खबर न थी। में तो बहन के गाँव में था। इसी बीच 
में परीक्षा-फल्ल भी निकल गया। बाबू ब्रजकिशोर ने गजट देखकर जीरादेई खबर दे 
दी। भाई को बात मालम हो गयी । बाबूजी को बड़ी खुशी हुई। उन्होंने तुरन्त सत्य- 
नारायण को कथा सुनी; क्राह्मयणग-भोजन और बिरादरी-भोज का प्रबन्ध कराया। यह 
सब मेरी गरहाजिरी में हो हुआ। 
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में अपने बहनोई के घर से जीरादेई के लिए रवाना होकर छपरे पहुँचा। बह- 
नोई भी साथ छपरे आये। छपरे में जो आन्दोलन उ खड़ा हुआ था, उसकी उनको 
खबर ही नही थी। हम लोग रात को छपरे पहुँचे और वहाँ पहुँचकर सो गये । इसलिए, 
उस रात को कुछ पता न मिला। मेरे परीक्षा-फल की भी खबर न मिली। खूब सवेरे 
रेल जाती थी, जिससे हम जीरादेई जा सकते थे। सवेरे ही में स्टेशन पहुँच गया। बाबू 
त्रजकिशोर का डेरा स्टेशन के नजदीक ही था। मेने नौकर को भेजा कि जाकर पूछ 
आओ--परीक्षा-फल अभी निकला कि नही। उन्होंने ख़बर दिलवाई कि परीक्षा-फट 
निकल चुका है और मुभको उनसे मुलाकात किये बिना उस गाड़ी से नही जाना चाहिए । 
में उनके डेरे पर गया, क्योंकि परीक्षा-फल जानने की उत्सुकता थी। वहाँ उन्होंने रोक 
लिया। कचहरी सवेरे सात बजे से हुआ करती थी। उनके साथ में भी कचहरी गया। 
इधकी खबर मेरे बहनोई को नही मिली कि म॑ वहाँ रुक गया हँ। में जब बाबू 
ब्रजकिशोर के साथ बार-लाइब्रेरी में पहुँचा तो बहुतेरे वकीलों ने मुझे घेर लिया। 
कुछ तो परीक्षाफल से खुश होकर बधाई देने लगे और कुछ डाक्टर गणंश के 
भोज का हाल पूछने लगे। वे यह जानना चाहते थे कि भोज में कौन-कौन शरीक 
थे और में कहाँ से आया हूँ। मेने सब बाते कह दी। यह भी कह दिया कि कई 
दिनों से में पेंगा' में अपने बहनोई के साथ था और वहाँ से ही लौटा हूँ। मुझे 
इसका पता नहीं था कि मेने जो इस तरह सच्ची बातें बता दी उसका कुछ बुरा 
परिणाम होनेवाला हैं। 

बात यह थी कि कुछ लोगों ने, जो भोज मे शरीक थे, आन्दोलन को देख सहम- 
कर, अपने घरवालों के जोर देने से, शरीक होना इनकार कर दिया था ओर अबवबार में 
छी खबर को गलत बता दिया था। मेरे बहनोई से भी, ज्यों ही वह बार-लाइट्रे री 
में पहुँचे, सवाल हुए। उनको यह मालम नहीं था कि में डाक्टर गगेश के भोज में 
शरीक हुआ था। उनको यह भी नहीं मालम था कि में जीरादेई न जाकर छारे में 
रुक गया था ओर उसी जगह बार-लाइब्रे री मे कही औरों से बाते कर रहा था। बढ़े 
प्रतिष्ठित वकीलों की बात सुवकर वह भी क्रुछ सहम गये। उन्होंते मेरी ओर से इनकार 
कर दिया और कह दिया कि में अगर भोज में गया होता तो उनक्रो जहूर मालम हो 
गया होता। तब लोगों ने उनसे कहा कि में वही हूं और मेत्रे ही भोज का हाल खुद 
कहा है। अब नौबत आई कि मुकाबल। कराया जाय। पर में वहाँ से बाबू ब्रजकिशं।र 
के डेरे पर चला गया और ट्रेन से जीरादेई चला आया। जब मे गाँव पहुँचा तो मेने 
सुना, एक दिन पहले पूजा वगरह होकर ब्राह्म ग-भोजन और बिरादरी का भोज भी हो 
चुका है, जिसमें केवल गाँव के ही नहीं, बल्कि आसपास के गाँवों के कायस्थ भी-- 
जो बराबर बिरादरी-भोज में शरीक हुआ करते थे--शरीक हो चुके थे। गाँव मे तो 
कोई दिक्कत थी ही नहीं, क्योंकि हम तीन ही घर कायस्थ थे, और तीनों घरों के 
लोगों ने बलिया के भोज में शिरकत की थी। मेने छपरे का हाल भाई से कहा। बाबू 
ब्रजकिशोर का सन्देश भी कहा कि छपरे में होनेवाली सभा मे अपने मतवाले लोगों 
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को पहुँचाना चाहिए और उस सभा में समुद्र-यात्रा के पक्ष में प्रस्ताव भी पास 
कराना चाहिए। 

छपरे में सभा की बड़ी तेयारियाँ हुई। सारे जिले के कायस्थ बुलाये गये । काशी 
से महामहोपाध्याय शिवकुमार शास्त्री व्यवस्था देने आये। साथ ही, इस बात की कोशिश 
होने लगी कि उन लोगों से, जिन्होंने भोज में खाया था, या तो इनकार कराया जाय 
या प्रायश्चित्त। हम लोग सभा के दिन छपरे नहीं गये। पर सुना कि बहुत कायस्थ 
जमा हुए। जिला दो भागों में बंट गया था। पूरब छपरा दोनों विरोधी बड़े वकील 
साहबों के साथ में था, और पच्छिम छपरा का--जहाँ के हम लोग रहनेवाले थे--- 
यह दावा था कि हम पक्ष में हें। बात यह हैं कि अधिक बिरादरी के लोग विरोधी थे। 
कुछ थोड़े लोग जो पक्ष में थे, अधिकांश पच्छिम छपरा के थे, जिनमे हमारा घर 
प्रतिष्ठित समझा जाता था। छपरे में, पंचमंदिर में, जो एक कायस्थ का ही बनवाया 
हुआ सबसे बड़ा और बहुत सुन्दर मन्दिर उस शहर में है, सभा हुईं। वयोवृद्ध और 
प्रसिद्ध वकील साहब सभापति होनेवाले थे। जब लोग पहुँचे तो हमारे दल के एक 
आदमी ने उठकर प्रस्ताव कर दिया कि सभापति बाब्‌ सरस्वतीप्रसाद वकील बनाये 
जायें। यह सज्जन भोज में शरीक हो चुके थे, पश्चिम छपरा के रहनेवाले थे; पर 
गोरखपुर में वकालत किया करते थे। कुछ लोगों ने प्रस्ताव का समर्थन कर दिया। 
जिन्होंने सभा बुलायी थी वे कुछ भौंचक-से रह गये। उन्होंने तो बड़े वकील साहब का 
नाम सभापति होने के लिए नोटिस में छाप दिया था। सुधारक दल के जो लोग मौजूद 
थे, उन्होंने शोर किया कि बाबू सरस्वतीप्रसाद सभापति बनाये जाये । दूसरे लोगों को 
इस विरोध की आशा नहीं थी। वह समभते थे कि सब लोग उनके ही साथ हैं। वास्त- 
विक अधिकांश क्‍या, बहुमत जोरों से उस सभा में भी उनके साथ था। पर वह 
बहुत-कुछ डर गये। इधर से जोर होने लगा कि सभापति के चुनाव के बारे में मत 
लिया जाय। इससे वह और भी घबराये। उन्होंने मत लेने से इनकार कर दिया और 
कहा कि जिनका नाम प्रकाशित कर दिया गया हूँ वही सभापति होंगे। वह सभापति 
के स्थान पर बंठने के लिए चले। इधर से बाबू सरस्वतीप्रसाद भी चले और उन्होंने 
कहा--वकील साहब, सभा ने तो मेरा नाम सभापति के लिए प्रस्तावित किया है, में 
सभापति हूँ, आप कंसे वहाँ बैठ सकते हें। इससे और घबराहट फैली। उन्होंने कह 
दिया कि ये लोग सभा नहीं होने देंगे, इसलिए सभा बर्खास्त की जाती हैं। 

सुधारक दल तुरन्त उठ खड़ा हुआ और खुशियाँ मनाता और यह घोषित 
करता हुआ कि उसकी जीत हो गयी, वहाँ से चल पड़ा। सुधारकों को तो यही कराना 
था, क्‍योंकि वे जानते थे कि सचमुच अगर मत लिया जाता तो वे जरूर हार जाते। उस 
दिन की सभा बर्खास्त हुई। दूसरे दिन फिर सभा की गयी। वहाँ प्रस्ताव पास किया 
गया कि जितने लोगों ने भोज खाया था वे जातिच्युत किये गये। उनके साथ खान- 
पान, शादी-विवाह, सब बन्द कर दिया गया। उनके नाम भी प्रस्ताव में दे दिये गये। 
उस प्रस्ताव को छपवाकर जिला-भर में बाँटने का प्रबन्ध किया गया। सुधारकों की 
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पेर से कहा गया कि यह सभा तो पूरी बिरादरी की थी नही और हमारे (सुधारकों 
/) चले जाने के बाद दूसरे दिन की गयी थी; इसलिए इस प्रस्ताव को हम नहीं मानते 
गैर जिला-भर की बिरादरी उसे स्वीकार नही करती। अगर सब लोग सचमुच इस 
'स्ताव को मानते हे तो फिर सभा करके जिला-भर की बिरादरी बुलायी जाय और 
'स्ताव पास कराया जाय। इस प्रकार की गड़बड़ी मच गयी और अखबारों में दोनों 
क्षों के बयान भी शायद निकले । फलत: जाति-बहिष्कार बहुत बलवान न हो सका। 

जहाँ तक हम छोगों का सरोकार था, जाति बहिष्कार का कोई प्रश्न उठा ही 
हीं; क्योंकि हमारे आस-पास के सब लोग हमारे साथ खाते-पीते रहे और ब्राह्मण- 
रोहित ने कभी कोई दिक्कत न होने दी । हाँ, बाबूजी को एक बार कुछ दुख हुआ। में 
ह चुका हूँ कि हमारे बहनोई छपरे के नजदीक के रहनेवाले थे। उनके यहाँ इस बहिष्कार- 
गरन्दोलन का कुछ जोर रहा। छपरे के लोगों ने उन पर बहुत जोर डालकर एक मरतबा 
के बहुत बुरा पत्र बाबूजी के पास उनसे लिखवाया। एक आदमी पत्र लेकर आया, 
सम लोगों से मुलाकात हुई। उसने कहा कि बाबूजी को ही पत्र देने का हुक्म है, हम 
ग्रेगों को नही । हम लोग समभ गये कि उस पत्र में कुछ इसी सम्बन्ध की बाते होंगी । 
|बूजी ने पत्र पढ़ा, और कुछ सहम गये । हमारे वही एक बहनोई जीते थे। दूसरी बहन 
) बहुत पहले ही विधवा हो चुकी थी। इनके भी कोई सन्तान नही थी, अपने घर में 
किला थे। न कोई दूसरा भाई, न सगा-सम्बन्धी । जो कुछ सम्बन्ध था, हम लोगों 
5 साथ ही था। इन्होंने पत्र मे लिखा था कि इनका कोई दूसरा सम्बन्धी तो था ही नही, 
पब हम लोगों से भी सम्बन्ध टूट जाथगा ! अगर हम सम्बन्ध कायम रखना चाहते 
! तो या तो भोज में शरीक होना इनकार करके घोषणा कर दे या प्रायश्चित्त करें। 

बाबूजी घबराये, पर उनका यह विचार नहीं हुआ कि हम लोगों ने कोई गलती 
गी है। उन्होंने इतना ही कहा कि हम लोग अगर खुद भोज में शरीक होकर इस 
अगड़े में न पड़े होते तो वह शायद दूसरों पर असर डालकर इस काम मे अधिक मदद 
ःर सकते। माँ ने जब खबर सुनी कि ऐसा पत्र आया हें तो उन्होने साफ-साफ कहा--- 
इनकार की बात तो हो ही नही सकती हे---वह्‌ तो बिलकुल भूठी बात होगी और 
सा करने से भला नही होगा। हाँ, प्रायश्चित्त की बात होगी तो समय आने पर 
खा जायगा। 

इसी मजमून का उत्तर भेज दिया गया। उन दिनों मेरी बहन के आने की भी 
गेई बात नहीं थी, इसलिए यह बात आ नहीं बढ़ी। बाबूजी छपरे गये | एक मुकदमा 
[ल रहा था। उसमें हमारे वकील वही वयोवुद्ध वकील थे जो इस आन्दोलन के नेता 
"। उन्होंने प्रायश्चित्त पर बहुत जोर दिया। बाबूजी ने यह कहकर बात टाल दी कि 
म लोग कलकत्ते में हे, जब आवें तो सलाह करेंगे। 

उन लोगों ने इस तरह, जहाँ तक हो सका, परोक्ष रीति से जोर डाला। 
.र्वजनिक सभा करने का प्रयत्न भी किया। सीवान में, जो हम लोगों के नजदीक 
ग शहर है, एक सभा की गयी जिसमे छपरे की सभा के निश्चय को घोषित करना 
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था। एक सज्जन छपरे से भेजे गये कि सीवान के जिन छोगों ने भोज खाया था 
उनके जाति-बहिष्कार का फंसला बाजाब्ता सभा में सुना दें। इस सभा में हम लोग भी 
गये। परन्तु सीवान की बिरादरी में बहुत लोग हम लोगों के साथ थे; क्‍योंकि बाबू 
व्रजकिशोर, बाबू सरस्वतीप्रसाद और हम लोग--सब इसी (सीवान) सब-डिवीजन 
के रहनेवाले थे। उस सभा मे हम लोगों ने प्रस्ताव कर दिया कि छपरे की सभा को 
हम लोग नही मानते--सीवान की बिरादरी हम लोगों के साथ हैं। 

हमारे गाँव के दो आदरी, जमुनाप्रसाद और गगाप्रसाद जो हम लोगों के साथ 
बलिया भोज में शरीक हुए थे, छपरे में पढ़ते थे। वे लोग, कुछ और लड़कों के साथ, 
एक मकान में रहते थे। उनको कुछ कष्ट उठाना पड़ा। उस मेस' के लड़के उनका 
छुआ जल नही लेते थे--उनके साथ खान-पान भी नहीं करते थे। ब्राह्मण रसोई 
बनाकर उनके बत्तंन मे अलग से भोजन दे देता। उन्होंने इस अपमान को खुशी-खुशी 
बर्दाईत किया। कुछ महीनों तक यही सिलसिला चला। पर आहिस्ता-आहिस्ता जोर 
कम पड़ गया। सब एक साथ हो गये। छपरे में विरोधियों के मुखिया लोगों का भी 
सम्बन्ध ऐसे घरों मे हो गया जो समुद्रयात्रा के पक्ष में थे। उनके अपने घर के भी 
कुछ लोग उनके विरुद्ध हो गये। उन लोगों ने अपने जीवन में तो इस बात को 
निबाह दिया, पर बधन जो टूटा वह फिर जुटा नहीं। समुद्रयात्रा के लिए कायस्थों 
का रास्ता खुल गया ! 


१२--छात्र-सम्मेलन और कांग्रेस 


बी० ए० पास करके में कलकत्ते में एम० ए० और बी० एल० पढ़ने लगा। 
स्वदेशी आन्दोलन उन दिनों बहुत जोरों से चल रहा था। हम कुछ बिहारी छात्रों पर 
भी, जो कलकत्ते में पढ़ते थे, उसका असर पड़ता ही था। हम लोग बिहारी क्लब मे 
अक्सर बैठते, मिलते-जुलते और विचार-विनिमय किया करते थे। हम लोगों के दिल 
में जोश आया कि बगाल के विद्यार्थी इस प्रकार स्वदेशी का प्रचार कर रहे है, अगर 
हमारे बिहार में भी छात्रों का कोई संगठन होता तो उसके द्वारा स्वदेशी का प्रचार 
हो सकता। हमने एक गीत भी बनवाया जिसकी कुछ प्रतियाँ छप्वाकर जहाँ-तहाँ 
बँटवायी । इसी के बँटवाने में संगठन का अभाव और भी मालूम हुआ। 

हम लोगों ने सोचा कि बिहार के छात्रों का एक सम्मेलन किया जाय। 
बिहारी क्लब के सामने इस प्रकार का प्रस्ताव रखा गया। उसे केवल छात्रों ने ही नहीं, 
बड़ों ने भी बहुत उत्साहपुर्वेक स्वीकार किया। में पटने भेजा गया। वहाँ पहले छात्रों 
से और फिर बड़े लोगों से में मिला। उनमें प्रमुख थे मिस्टर सच्चिदानन्द सिन्हा 
और (स्वर्गीय) बाबू महेशनारायण, जो उन दिनों बिहार-टाइम्स” का सम्पादन करते 
। इन सब लोगों ने सहानुभूति दिखलाई। निश्चय हुआ कि पटने में ही पहला 
सम्मेलन किया जाय और नामी बैरिस्टर मिस्टर शर्फुह्रीन सभापति बनाये जायें। पटने 
के छात्रों ने एक स्वागत-समिति बनाकर सब प्रबन्ध भी किया। 


छात्र-सम्मेलन और कांग्रेस ५५ 


पहला सम्मेलन पटना-कालेज के बड़े हॉल में हुआ। बिहार के सभी कालेजों 
और अनेक स्कूलों के छात्र उस सम्मेलन में बड़े उत्साह के साथ शरीक हुए। सम्मेलन 
के उद्देश्य बतलाने का भार मेरे ऊपर दिया गया। मेने एक लम्बा भाषण अँगरेजी मे लिख 
कर त॑यार किया था, उसे पढ़ सुनाया । औरों के भाषण भी अक्सर अँगरेजी में ही हुए । 
सम्मेलन. में निश्चय हुआ कि पहले उन शहरों मे, जहाँ कालेज हूँ और फिर जहाँ-जहाँ 
स्कूल हें, छात्र-समितियाँ कायम की जायें, जो सम्मेलन से सम्बद्ध रहे। एक बड़ी 
नियमावली तंयार की गयी। उसके अनुसार सारे बिहार के छात्रों की प्रतिनिधि-स्वरूप 
एक स्थायी समिति पटने में कायम हुई। इसमें सभी जगहों के छात्रों क॑ प्रतिनिधि लिये 
गये । यहां सब छात्र-समितियों पर नियत्रण और सम्मेलन का काम साल-भर जारी 
रखती थी। 

मुझे याद हैं कि नियम बनने के समय दो प्रश्नों पर आपस में बहुत बहस हुई ! 
एक प्रइन था कि यह सम्मेलन राजनीति मे भाग लेगा या नहीं। इसपर छात्रों में ही 
बहुन मतभेद था। बड़े लोगों में तो सभी इसके विरोधी थे। अन्त में यह तय हो गया 
कि सम्मेलन किसी प्रकार के राजनीतिक आन्दोलन में भाग नही लेगा, चाहे वह राष्ट्र 
वादी हो अथवा राजभकौितप्रचारक या और किसी प्रकार का (२०(४०॥०७५,, 
,07950 ०07 ॥0ए 0002८7) । हमने यह निश्चय करके, अब मालम होता हैं, 
ब॒ुद्धिमानी दिखलई। बिहार कभी बगाल का ही हिस्सा था। सूबा अलग नही हुआ था। 
बिहार शिक्षा में बहुत पिछड़ा हुआ था। सार्वजनिक जीवन तो प्राय. नही के बराबर 
था। विशेषकर छात्र तो बाहर का कुछ जानते ही नही थे। कांग्रेस के पक्षपाती थोड़े ही 
लोग थे। अभी तक बिहार का कोई राजनीतिक संगठन भी अलग नही था, न बिहार 
की अलग काग्रेस-करमिंटी थी और न बिहार-राजनीतिक-सम्मेलन (304# 200- 
५09] (0727८5$ ) की स्थापना हुई थी। यह पहला ही संगठन था जिसमें सारे 
बिहार के लोग, चाहे वे नववयस्क छात्र ही क्‍यों न हों, अलग एकत्र होकर अपने प्रश्नों 
पर विचार करने बेठे थे। ऐसी अवस्था में अगर हम सँभलकर न चलते तो शायद यह 
संगठन होने ही नहीं पाता। 

उस समय तक भारतवर्ष में कहीं भी दूसरा छात्र-सम्मेलन नही हुआ था। 
एक प्रकार से हम लोगों को एक नया संगठन, जिसका कोई नमूना सामने नही था, 
बनाना था। और, दूसरा प्रश्न, जिसपर मतभेद था, यह था कि इस सम्मेलन में केवल 
बिहारी छात्रों का ही संगठन रहे या इसमे बगाली छात्र भी शामिल किये जायेँ। इस 
सम्बन्ध में भी बहुत मतभेद रहा। मुझे याद हे कि कई बरसों तक वाधिक सम्मेलन में 
प्रस्ताव आता रहा कि बिहारी छात्र-सम्मेलन में बंगाली भी लिये जाये, पर वह कभी 
स्वीकार नहीं हुआ। सम्मेलन का नाम तो शुरू से ही था बिहारी-छात्र-सम्मेलन। कई 
बरसों के बाद नियमावली में जोड़ दिया गया कि बिहारी छात्र' से बिहार मे शिक्षा 
पानेवाले सभी छात्र समझे जायँ। हम जो कलकत्ते के विद्यार्थी थे, शुरू से ही इसके 
पक्ष में थे; पर दूसरे इसका विरोध करते थे। 


५६ आत्मकथा 


छात्रों का संगठन बहुत अच्छा हो गया। प्राथः सभी शहरों में इसकी शाखाएँ 
हो गयीं। कलकत्ते में तो बिहारी-क्लब इसकी शाखा बन ही गया, हिन्दू-युनिवर्सिटी की 
स्थापना के बाद वहाँ के बिहारी छात्रों ने भी एक शाखा बना लोी। सभी शाखाओं मे 
प्राय: प्रति सप्ताह सभा होती, जिसमें छात्र विविध विषयों पर लेख पढ़ते, भाषण करते 
और खेल-कद में भाग लेते। इसके लिए जहाँ-तहाँ क्लब कायम किये गये। सालाना 
जल्से में निबन्धों और भाषणों की प्रतियोगिता होती। सबसे अच्छे लेखों, भाषणों 
और खेल-कूद के लिए इनाम दिये जाते। कालेज के लड़कों की अलग प्रतियोगिता 
होती, सकल के छात्रों की और लड़कियों की अलग। लड़कियों को लेख ओर भाषण के 
अलावा सीना-पिरोना इत्यादि प्रोत्साहन देने के लिए अलग इनाम दिये जाते। इस 
प्रकार साल-भर काम चलता। सम्मेलन, दसहरे की हरेक छुट्टी में, कहीं न कहीं बिहार 
के किसी शहर में होता। इस सालाना सम्मेलन के सभापति-पद को बिहार और 
बाहर के बहुत बड़े-बड़े लोगों ने सुशोभित किया हे। जैसे बिहार के मिस्टर शफु न, 
मिस्टर हसन इमाम, डाक्टर सच्चिदानन्द सिन्हा, बाबू परमेश्वर लाल, बाबू दीपनारायण 
सिंह, बाब्‌ ब्रजकिशोर प्रसाद प्रभृति। बाहर के लोगों में श्रीमती एनी बेसेण्ट, श्रीमती 
सरोजिनी नायड्‌, महात्मा गांधी, मिस्टर एण्डरूज प्रभूति। 

यह सम्मेलन १९०६ में कायम हुआ और प्रति वर्ष अपना सालाना जलूसा १९२० 
तक, जब असहयोग-आन्दोलन शुरू आ, करता रहा। उसके बाद यह कुछ शिथिल पड़ 
गया; क्‍योंकि इसके सभी उत्साही काम करनेवाले उस महान आन्दोलन में लग गये। 
फिर भी इसे पुनर्जीवित करने के प्रयत्न किये गये हें। पर इसमें वह पुराना जीवन और 
तेज फिर नही आ सका। अब जो संगठन हैँ वह एक प्रकार से नया संगठन हे, जिसके 
कार्यकर्ता शायद संगठन का हाल जानते भी न होंगे। जितने दिनों तक यह काम करता 
रहा, बड़े उत्साह और लगन के साथ सारे सूबे के छात्र इसमें शरीक होते रहे। इसी 
के द्वारा छात्रों ने संगठन को क्रियात्मक रूप से सीखा, बहुतों ने भाषण करना सीखा। 
उन पन्द्रह बरसों में जितने भी जानदार और उत्साही युवक बिहार में हुए, सब इससे 
ही अनुप्राणित हुए। सबने अपने निजी स्वार्थ के अलावा देश-विदेश की कुछ बातें सीखी 
और उनके लिए कुछ थोड़ी-बहुत त्याग की प्रवृत्ति भी पाई। जो कुछ उन्होंने सीखा या 
पाया उससे देश को लाभ भी पहुँचा। जब महात्मा गांधी बिहार में आये, इस छात्र- 
सम्मेलन के भूतपूर्व कार्यकर्ता ही उनके साथ हुए और असहयोग-आन्दोलन में जितने 
आगे बढ़े, इसी के उत्पादित फल थे। आज प्रायः वे ही लोग सूबे के नेतृत्व का भार 
वहन कर रहे है, जिन्होंने छात्र-सम्मेलन में ही दीक्षा पाई थी। 

असहयोग-आन्दोलन ने छात्रों से बहुत बड़े त्याग की माँग की। छात्र-सम्मेलन 
इसके लिए तंयार नहीं था। प्रस्ताव तो पास हो गया, पर थोड़े ही छात्र अन्त तक उस 
आन्दोलन में ठहर सके। जो ठहरे वे अधिकतर सम्मेलन के ही कार्यकर्ता थे। दूसरे 
जो वकील-वर्ग में से आये उनमें भी अधिक सम्मेलन के ही कार्यकर्त्ताओं में से थे। 
१९२० तक अपना काम इस प्रकार से प्रा करके सम्मेलन मरता-जीता जीवन बिताने 




















अल १९०६ में देशरत्न 
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लगा। इसने एक प्रकार से अपना काम पूरा कर दिया था। नई जागृति, नया जीवन 
सारे सूबे में पैदा कर दिया था और भविष्य के लिए खेत नतैयार करके बीज भी बो 
दिया था, जिसका फल असहयोग-आन्दोलन को मिला और आज तक सूबे को 
मिल रहा हैं। 

१९०६ के दिसम्बर में कांग्रेस कलकत्ते में होनेवाली थी। में कांग्रेस की खबर 
तो कुछ पहले से ही पढ़ा करता था, पर अभी तक कांग्रेस देखने का सौभाग्य और 
सुअवसर मुझे नही मिला था। जब १९०५ के दिसम्बर में कांग्रेस बनारस में हुई, 
में बी० ए० परीक्षा के फेर में था और नजदीक होने ५९ भी वहाँ नहीं जा सका था। 
१९०६ की कांग्रेस में पहले-पहल स्वयसेवक ( वालंटियर ) की हँसियत से में शरीक 
हुआ। कांग्रेस का अधिवेशन बड़े जोश का हुआ। गरमदल और नरमदल का आवि- 
भाव हो चुका था। गरमदल के नेता समभे जाते थे लोकमान्य तिलक, लाला 
लाजपतराय, विपिनचन्द्र पाल, अरविन्द घोष प्रभूति। नरमदल के नेता थे सर 
फिरोजशाह मेहता, गोखले प्रभूति। जहाँ तक में समझ सकता था, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी 
और पंडित मदनमोहन मालवीय बीच का स्थान रखते थे। आपस के भगड़े को मिटाने 
या कम करने के लिए दादाभाई नौरोजी विलायत से बुलाकर सभापति बनाये गये 
थे। सौभाग्य से मुझे कांग्रेस-पंडाल की ड्यूटी मिली थी। इसलिए में विषयनिर्धारिणी 
समिति में सब बहसें सुन सका था। कांग्रेस-पडाल में अधिवेशन के समय पहले दिन 
में कुछ दूर पर रखा गया था, जिससे सभापति का भाषण नहीं सुन सका। मेने देखा 
कि अधिकांश स्वयंसेवक अपने स्थान को छोड़कर भीतर चले गये। मेने ऐसा करना 
उचित नहीं समभा और अपने नियुक्त स्थान पर ही डटा रहा। सरोजिनी देवी, मालवीय 
जी और मिस्टर जिन्ना के भाषण पहले-पहल इसी कांग्रेस मे सुने। कांग्रेस के साथ 
प्रदर्शनी भी बहुत जबरदस्त हुई थी। अधिवेशन देख करके कांग्रेस के बारे में श्रद्धा 
अधिक बढ़ गयी, पर अभी कई बरसों तक मुझे इसमें बाजाब्ता शरीक होने का अवसर 
नहीं मिला । यह अवसर मिला पहले-पहल १९११ में, जब कांग्रेस फिर कलकत्ते में हुई, 
उसी समय से आज तक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी का मेम्बर रहा हूँ और थोड़ा- 
बहुत कांग्रेस का काम करता आया हूँ। 

उन दिनों कांग्रेस का संगठन कुछ ढीला ही था। बिहार में तो बहुत थोड़े ही 
लोग इससे सम्बन्ध रखते थे। वह भी अधिकतर वकील लोग ही हुआ करते थे। एक 
प्रान्तीय कांग्रेस-फमिटी १९०७ या १९०८ में ही अलग बन गयी थी, जो बंगाल की 
प्रान्‍्तीय कमिटी से जुदा थी। सूबा तो १९१२ मे अलग हुआ। पर यह प्रान्तीय कमिटी 
कुछ बहुत नियमित रूप से नही बनती थी। जो प्रतिनिधि होते थे वे भी कोई नियमित 
रूप से चने नहीं जाते थे। एक सभा होती थी जिसमें कुछ लोग चुन लिये जाते थे। 
अधिवेशन में पहुँच जाते तो ठीक, अगर नहीं पहुँच पाते, तो जो लोग पहुँच जाते उनको 
ही मंत्री प्रतिनिधि मान लेते और उनके नाम से प्रमाणपत्र दे देते! इस तरह से बिहार 
कभी खाली नहीं जाता। हर साल कुछ लोग अधिवेशन में शरीक जरूर हो जाते। जो 

फा० ८ 
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प्रतिनिधि जाते वही उन दिनों के नियमानुकूल अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी के मेम्बर 
चुन लेते। में १९११ में अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी का मेम्बर इसी तरह से चुना 
गया; कांग्रेस की कोई खास सेवा नहीं की थी। उसी साल में पहले-पहल प्रतिनिधि बना 
था। पर छात्र-सम्मेलन के कारण और यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं मे अच्छा फल होने 
के कारण बिहार के सभी लोग मुझे जानते थे। सबने एक छलाँग में ही मुझे अखिल 
भारतीय कांग्रेस कमिटी मे पहुँचा दिया। यह सब बातें १९२० के बाद बहुत कुछ बदल 
गयी। पर इसका जिक्र आगे आवेगा। 
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डॉन सोसाइटी और स्वदेशी आन्दोलन का असर मेरे ऊपर यह पड़ा कि भेरे 
मन में आया, देश के लिए किसी तरह कुछ करना चाहिए। भाई के साथ का भी असर 
कुछ बसा ही पड़ता रहा था। पर अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ था कि यह इच्छा किस 
प्रकार पुरी होगी और न यही साफ सूभता था कि कौन-सी सेवा की जाय और इसके 
लिए क्या करना चाहिए। यह एक इच्छा मात्र थी जो कभी-कभी उठा करती ओर फिर 
इधर-उधर की भभटों में विलीन हो जाती। छात्र-सम्मेलन का संगठन एक रास्ता 
मिला था, पर वह भी घ्थायी होगा या उसमें भी परिवर्तत आ जायगा, कुछ समभता न 
था और न कह सकता था। हाँ, एक बात जी मे आ गयी थी, वह यह थी---सरकारी 
नौकरी नहीं करनी चाहिए। इसलिए बी० ए० पास करने के बाद डिपटी-मजिस्ट्रेटी 
के लिए दर्खास्त नहीं दी। भाई भी नहीं चाहते थे कि यह में करूँ। बाबूजी की इच्छा 
थी, कि में वकालत करूँ। भाई दुर्भाग्यवश एम० ए० नही पास कर सके। घर से 
अधिक खचे लाकर कलकत्ते में या और कही अब रहना नही चाहते थे। वह इमराँव- 
राज-स्कूल में शिक्षक का काम करने लगे। में डिप्टीगरी का खयाल छोड़कर कलकत्े में 
एम० ए० बी० एल० पढ़ने लगा था। 

छात्र-सम्मेलन हो जाने के बाद मुझ पर यह एक धुन सवार हो गयी। 
यह नहीं कह सकता कि यह विचार कैसे उठा और किसके प्रोत्साहन से; पर यह 
खयाल हुआ कि अब किसी प्रकार विलायत जाकर आई० सी० एस० की परीक्षा पास 
करनी चाहिए। सरकारी नौकरी की इच्छा नहीं थी, तो भी न मालूम मन को कंसे 
सनन्‍्तोष हो गया कि यह करने योग्य है । इसमें भाई ने भी प्रोत्साहन दिया। घर से इतने 
रुपये मिल नही सकते थे कि विलायत का खर्च जुट सके, इसलिए कोई दूसरा ही 
प्रबन्ध होना च।हिए। मिस्टर सच्चिदानन्द सिन्हा ने जब यह सुना कि मेरी ऐसी 
इच्छा हैँ तो खुश हुए और बाबू ब्रजकिशोर तो इसके लिए हमेशा तैयार ही रहते 
थे। डॉक्टर गणेश के भोज के बाद बाबू अम्बिकाचरण को उन्होंने जापान जाने में 
बहुत प्रोत्साहन दिया था। मेरे लिए विलायत जाना उन्होंने एक प्रकार से अनिवाय्य 
समभा और लग गये रुपये जुटाने की धुन में। मुंशी ईश्वरशरण भी इसमें दिलचस्पी 
लेने लगे। आरा के रायबहादुर हरिहरप्रसाद ने कुछ रुपये दिये। सोचा गया कि मेरे 
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चले जाने के बाद और रुपये भाई इन लोगों की मदद से अथवा घर से किसी 
प्रकार भिजवाते रहेंगे। इस बात का डर हम लोगों को था कि बाब्‌ जी ओर माँ 
इस बात को पसन्द नहीं करेंगी और घर में बहुत बावेला मचेगा। में इस सिलसिले 
में पटने और इलाहाबाद भी गया। भाई भी साथ थे। बाबूजी से यह बात गुप्त रखी 
गयी; क्योंकि उनकी आज्ञा मिलने की कोई आशा नहीं थी। हमने जाने के लिए 
दिन भी मुकरंर कर लिया। कलकत्ते में कपड़े भी बनवा लिये। 

उस समय तक अँगरेजी किते का कोई कपड़ा मेने कभी पहना नही था। पर विला- 
यत में दूसरे कपड़े तो पहने नहीं जा सकते, यही धारणा थी। इसलिए अँगरेजी किते 
के कपड़े एक अँगरेजी दृकान में ही बनवाये गये। यही एक अवसर था जब मेंने विदेशी 
कपड़े, १८९८ के बाद से आज तक, खरोीदे हेँ। पासपोर्ट के लिए दर्खास्त दी गयी। 
कारंवाई हो रही थी। हम लोग समभते थे कि यह बात पूरी हो जायगी, जाने के पहले 
बाबूजी को खबर नहीं मिलेगी और घर की ओर से कोई बाधा नही आवेगी। 
इस षड़यंत्र में काझेल के साथियों में से तीन-चार और थे, जिनमें एक मेरे बिहारी 
मित्र शुकदेवप्रसाद वर्मा थे और बाकी बंगाली लोग थे। मेरे अपने लोगों में 
भाई, बाबू व्रजकिशोर, मिस्टर सिन्हा, मुंशी ईश्वरशरण और रायबहादुर हरिहर 
प्रसाद सिंह थे। 

भाई और बाबू ब्रजकिशोर के साथ में इलाहाबाद गया। मुंशी ईश्वरशरण के 
साथ ठहरा। वहाँ मेरी ससुराल के लड़के कालेज में पढ़ रहे थे। उनमे किसी से 
मुलाकात तो नही हुई, पर उनको किसी न किसी तरह खबर लग गयी। वे खोजते- 
ढूँढ़ते मुंशी ईश्वरशरण के यहाँ पहुँच गये। वहाँ पर लोगों ने कहा दिया कि में नही 
हूँ। उन्होंने घर पर तार दे दिया कि में छुपकर विदेश जा रहा हूँ और उस दिन प्रयाग 
मेहँ! तार पाते ही बाबूजी और घर के सब लोग बहुत घबराये। बाबूजी अस्वस्थ थे, 
इसलिए वह नही निकल सकते थे, पर मेरी माँ और बहन सीधे इलाहाबाद चली गयी। 
उन लोगों की यह गलत धारणा थी कि में इलाहाबाद से ही चला जानेबाला था। 
में तो अभी सलाह-बात करने और रुपयों के जुगाड़ में गया था। वहाँ एक दिन रह- 
कर वहाँ से सीधे फिर कलकत्ते चला आया था। 

जब माँ इलाहाबाद पहुँची तो में वहाँ नहीं था। मुंशी ईश्वरशरण के यहाँ 
तलाश करने पर उनको खबर मिल गयी कि में कलकत्ते वापस चला गया। मुभे 
कलकत्ते में इन बातों की खबर नहीं थी। वहाँ तार पहुँचा कि बाबूजी बीमार हें। 
में वहाँ से उनसे मिलने घर आया तो सब बातें मालूम हो गयीं। वह सचमुच बीमार 
थे, पर अभी बीमारी कुछ कड़ी नहीं थी; दुःखित जरूर थे। घर में रोना-पीटना पड़ 
गया था। भाई भी आये। बाबूजी उनसे बहुत रंज थे कि मुझे विदेश भेजने का षड़यंत्र 
वही कर रहे थे। मेरे पहुँचते ही सबकी करुणा उमड़ पड़ी। खूब जोरों से रोआ-रोहट 
मच गयी। मुझे जाने से साफ-साफ मना कर दिया। कह दिया कि में अगर विलायत 
गया तो वे नहीं बचेंगे। जो बातें हुई थीं, मेने सब साफ-साफ कह दीं। वादा भी कर 
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दिया कि नहीं जाऊँगा। जब बाबूजी को मेरी बात पर विश्वास हो गया तब फिर उन्होंने 
कलकत्ते जाने की इजाजत दे दी। 

कलकस्े में, जब एक प्रकार से सब तैयारियाँ हो गयी थीं, एवः छोटी घटना 
घटी जिसका उल्लेख करना अच्छा होगा। इस विलायत-यात्रा के जनून में हमारे वे 
सब साथी शरीक थे जिनको यह खबर मालूम थी। सबकी इच्छा थी कि वे भी जाये, 
पर उनका सुयोग अभी जुटा नहीं था। हम सब यही सोचते थे कि मेरे जाने के बाद 
वे भी किसी न किसी उपाय से कुछ दिनों बाद वहाँ पहुँचने का प्रयत्न करेंगे। एक दिन 
लॉ-कालेज से निकलने पर एक साथी ने राय दी कि चलो एक ज्योतिषी से इस विषय 
में परामर्श कर लें। वह एक ज्योतिषी को जानता भी था। वहाँ हम लोग चले गये। 
वह एक बढ़े ब्राह्मण थे। उनकी अवस्था प्राय: ६० बरस की होगी। अपने घर में बेंठे 
थे। हम लोगों के जति ही थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा, में समभ गया, तुम लोग 
किस काम के लिए आये हो। तब हममे से किसी ने प्रइन पुछना शुरू किया। प्रश्न 
तो एक ही था--विलायत-यात्रा सफल होगी ? प्रश्न हमने कहा नही, अपने मन में ही 
रखा। मुभको उन्होंने उत्तर दिया कि अभी नहीं, बहुत दिनों के बाद तुम्हारी इच्छा 
प्री होगी। शुकदेव को उन्होंने उत्तर दिया, तुम्हारी इच्छा अभी बहुत जल्दी पूरी 
होगी। तीसरे भाई से कहा कि तुम्हारी इच्छा भी कुछ देर बाद पूरी होगी। चौथे 
साथी से कहा कि तुम्हारी यह इच्छा नहीं पूरी होगी। 

हम लोगों ने एक रुपया दिया। प्रणाम करके वापस चले। रास्ता भर इसी का 
मजाक उड़ाते आये कि यह बूढ़ा बिलकुल कुछ जानता नहीं। मेरी तो सब तैयारी हो 
चुकी है और में नहीं जाऊँगा, और शुकदेव जिनके सम्बन्ध में अभी कोई बात नहीं 
हुई है, बहुत जल्द चन्द दिनों के अन्दर ही चले जायेंगे--यह कैसे हो सकता है! हम 
लोग हँसते-हँसते मजाक उड़ाते वापस आये। उसके बाद ही घर से तार आ गया। मेरा 
जाना एकबारगी क गया। जब में घर से वापस आया और यह बात तय हो गयी 
कि में नहीं जाऊँगा तब शुकदेव के जाने की बात उठी। मेरे कपड़े और मेरे रुपये 
लेकर एक दिन वह चले ही गये ! कपड़े और रुपये इतने गुप्त तरीके से होस्टल में 
रखे गये थे कि हम लोगों के किसी साथी को भी इसकी खबर तक न थी। शुकदेव 
के बारे में भी डर था कि कही उनके पिताजी भी इसी तरह रोक न दें। इसलिए 
वह भी गुप्त रखा गया। उनको कहीं जाना नहीं था, किसी से मिलना नहीं था। 
इसलिए उनकी बात एकबारगी गुप्त रही। जाने के दिन साथियों से कह दिया कि 
घर जा रहे हे। हम दो-तीन साथी स्टेशन पर गये। उन्हें रेल पर चढ़ाकर बम्बई 
के लिए रवाना कर दिया। जब तक बम्बई से जहाज रवाना हो जाने की खबर 
नही आई तब तक हम लोगों के दिल में शक बना ही रहा कि शायद वह भी कही 
पकड़कर वापस न बुला लिये जायेँ। पर जहाज खल जाने के बाद ही उनके घर के 
लोगों को खबर मिली। यहाँ तक कि कलकत्ते में निकट सम्बन्धी लोगों को भी, 
जिनसे बहुत घनिष्ठता थी, पता नहीं चला। 
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शुकदेव को रवाना करके में तो कांग्रेस की वालटियरी में बक गया और 
कांग्रेस के बाद फिर पढ़ने में लग गया। बाबूजी की बीमारी बढ़ती गयी। कुछ दिनों 
में उनकी हालत खराब होने लगी। खबर मिलने पर में कलकत्ते से और भाई डुम- 
राँव से जीरादेई पहुँचे। कुछ दिनों में वह जाते रहे। मरने के पहले हम सबसे भेंट 
हो गयी। उस वक्‍त तक भाई के दो लड़कियों और एक लड़का जनादेन के जन्म हो 
चुके थे। मेरे भी मृत्युअजय का जन्म उसी साल में हुअ । था। पोता देखकर वह बहुत 
सन्तुष्ट रहते थे। जब बीमारी बढ़ गयी तब सबको इकट्ठा करके आशीर्वाद दिया। 

बाबूजी की मृत्यु से घर में गड़बड़ी तो मची, हम सब दुखी हुए; पर मुभे 
एक बात की खुशी भी रही। वह यह कि अच्छा ही हुआ, में विलायत नहीं गया। 
अगर गया होता और उनकी इस प्रकार मृत्यु हो जाती तो में न मालम कितना 
दुखी होता। में फिर कलकत्ते चला गया। भाई ड्मराँव चले गये। घर का इन्तजाम 
तो भाई कुछ पहले से ही देखा करते थे। अब सारा भार उन पर ही आ गया और 
वह डुमरॉव से आकर जब-तब घर देख जाया करते। मेरे लिए खर्च वगरह का भी 
इन्तजाम वही करते। उनको पढ़ने के समय जब-तब खर्चे के लिए कुछ कष्ट भी उठाना 
पड़ा। घर से रुपये जाने में देर हो जाया करती। पर मुझे उन्होने बाबूजी के रहने 
के समय, और उनकी मृत्यू के बाद भी, खर्च की चिन्ता में कभी पड़ने नही दिया। 
उनकी अभिलाषा थी कि जब में पढ़ने मे तेज हूँ और सब परीक्षाएँ इस प्रकार सफ- 
लतापूर्वक पास करता हूँ, तो मुझे केवल पढ़ने में ही मन लगाने का थुरा मौका देना 
चाहिए और किसी तरह की दूसरी चिन्ता नही होने देनी चाहिए। 

छात्रवृत्ति मुझे बराबर काफी मिलती गयी। उसको बाबूजी या भाई खर्चे 
में कभी नहीं जोड़ते थे। खच्चें के रुपये तो हमेशा अलग से ही भेजते रहे। उन रुपयों 
में से में कालेज की फीस दिया करता। बाकी रुपया किताब खरीदने में ही लगता। 
बी० ए० पास करने पर दो छात्रवृत्तियाँ मिलीं, एक ५०) मासिक की जो हर महीने 
मिला करती। यह तो में खर्चे करता गया। दूसरी ४०) मासिक की जिसकी छा थी 
कि एम० ए० पास करने पर एक साथ जोड़कर मिलेगी। जब एम० ए० पास करने 
के बाद एक साथ ४८०) मिले, तो विलायत-यात्रा के जनून में जो कुछ कर्ज लिया 
था उसको अदा कर दिया। 

पहले कह चुका हूँ कि एफ० ए० पास करने के बाद ही परीक्षा की ओर से कुछ 
उदासीनता-सी हो गयी। बी० ए० में न मालूम कैसे फिर औवल हो गया। एम० ए० 
के समय यह उदासीनता और भी बढ़ गयी। इस बरस विलायत-यात्रा के जनून 
और बाबूजी की मृत्यु के कारण समय दूसरे कामों में लगा। मन भी विचलित रहा। 
बाबूजी की मृत्यू १९०७ के फरवरी या मार्च महीने में हुई थी। परीक्षा अगले नवम्बर 
या दिसम्बर में होनेवाली थी। गर्मी की छुट्टियों में कुछ दिनों के लिए में साथियों के 
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साथ खरसान (करसियांग «/5८०72 ) चला गया। वहीं परीक्षा के लिए तैयारी 
की। एम० ए० की परीक्षा में मेरा स्थान औवल नहीं हुआ। मेरे ऊपर कई साथी 
आ गये। मुझे इसका कुछ अफसोस नही रहा; क्योंकि मेने कोई आशा भी नही की 
थी और न कोई विशेष प्रयत्न ही किया था। 

इसके बाद प्रश्न हुआ कि क्‍या किया जाय। परीक्षा देकर में भाई के पास 
डुमराँव चला गया। कुछ दिनों तक वही रहा। सोचता रहा कि वकालत की परीक्षा 
दूँ या नहीं। उस ओर जी नही जाता था। यह भी महसूस होने लूगा कि में वकालत 
भी नही कर सकगा। कुछ अपनी शक्ति में अविश्वास-सा हो गया था। सरकारी नौकरी 
न करने की तो पहले ही ठान ली थी। 

इसी बीच में एक मित्र बाब्‌ वेद्रनाथनारायण सिंह ने लिखा कि में मुजपफर- 
पुर-कालेज में प्रोफेसर हो जाऊं तो बहुत अच्छा होगा। वह उस कालेज मे प्रोफेसरी 
कर रहे थे। उनके कहने से मेने दर्खास्त भेज दी। मेरी नियुक्ति हो गयी। १९०८ 
की जुलाई में, कालेज खुलने पर, में वहाँ चछा गया। उस काम में जी भी लगता 
था। वहाँ के लोगों से जान-पहचान भी हो गयी। पर भाई इससे सनन्‍्तुष्ट नही थे। 
आहिस्ता-आहिस्ता कालेज की आर्थिक स्थिति खराब होती जाती थी। अन्त में निश्चय 
हुआ कि में फिर वकालत की तैयारी करूँ। कालेज की पढ़ाई तो मेने खतम कर ली थी; 
पर परीक्षा नही दी थी। भाई की राय हुई कि में फिर कलकत्ते जाऊँ और वहाँ 
परीक्षा देकर वकालत शुरू करूँ। 

इस प्रकार विद्यार्थी-जीवन समाप्त हुआ। संसार में प्रविष्ट होने का समय आ 
गया। जब उन दिनों का स्मरण आता है तो मालम होता है, मानों वह सुख का 
युग था। कभी-कभी अफसोस होता हैँ तो इसीका कि उसका जितना अच्छा उपयोग 
हो सकता था, नहीं किया गया। मुझे इस बात की सुविधा तो मिली थी कि भाई 
पथप्रदर्शक रहे। जितने अच्छे विचार या अच्छी प्रवृत्तियाँ दिल में उठी, सबके बीज 
उन्होंने ही बोये थे। पढ़ने के समय किसी प्रकार का कष्ट में अनुभव न करूँ, इसका 
प्रबन्ध वह बराबर करते रहते। उन्होंने कभी यह नहीं महसूस करने दिया कि 
घर में कोई आथिक कठिनाई हँ। कलकत्ते में और उसके पहले छपरे में अपने साथियों 
के साथ मेरा बराबर प्रेम रहा। जहाँ तक मुझे स्मरण है, किसी के साथ कभी किसी 
प्रकार की खटखट तक नही हुई, झगड़े का तो कोई सवाल ही नही हैँ; बल्कि सबके 
साथ प्रेम का ही व्यवहार रहा। थोड़े लोगों से तो बड़ी घनिष्ठता हो गयी, जो बरा- 
बर कायम रहौ। यद्यपि पढ़ने में स्पर्धा और प्रतियोगिता काफी रही, तथापि कभी 
किसी ने मेरे साथ न तो चालाकी की, न धूत॑ता ही की, न कभी किसी के साथ 
अन्यमनस्कता ही हुई। जहाँ--ही किसी को कोई दिक्कत था कठिनाई होती, हम 
बराबर एक दूसरे की मदद करते; बल्कि जो मेरे प्रतिस्पर्धी साथी थे, उनके साथ 
मिलकर परीक्षा की तैयारी की गयी। जब में एफ० ए० की परीक्षा के लिए तैयारी 
कर रहा था तो वह मित्र (जिसे मेरे साथ एपण्ट्रेन्स में दूसरा स्थान मिला था) और 
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में, दोनों एक साथ ही, परीक्षा की त॑यारी करते रहे। इसी प्रकार और परीक्षाओं में 
भी सब मिलजुलकर पढ़ते रहे। 

कलकत्ते जाना और इडेन-हिन्दू-होस्टल का जीवन मेरे लिए बहुत लाभदायक 
हुआ। कलकत्ते जाने से ही आँखें खुलीं। यह सोचना बेकार है कि वहाँ अगर नहीं 
गया होता तो क्‍या होता। पर मेरा विश्वास है कि अन्यत्र कहीं मुझे इतना लाभ 
नहीं पहुँचता । इडेन-हिन्दू-होस्टल में रहने से बगाली साथियों में हिलमिल जाने का 
जैसा सुअवसर मिला वैसा शायद दूसरी जगह कहीं रहने से नहीं मिलता। बंगाली 
साथियों की स्मृति अत्यन्त सुखकर हैँ। मुझे किसी के*भी खिलाफ कोई भावना हुई 
ही नहीं और न उनमे से किसी ने मेरे साथ कभी कोई बुरा बर्ताव किया। कभी 
किसी ने कटु शब्द भी नही कहे। में मानता हूँ कि उनके साथ जो दिन बीते वे अत्यम्त 
सुबद और लाभप्रद हुए। उनके साथ रहते-रहते, बिना प्रयास के ही, मेने बँगला 
बोलना सीख लिया। आज भी मेरे बहुतेरे मित्र सारे बगाल में भरे पड़े हे। बहुत 
दिनों के बाद जब में असहयोग के दिनो में बगाल में दौरा करने गया तो जहाँ जाता 
वहीं कुछ पुराने जाने-पहचाने मित्र मिल जाते और पुरानी स्मृतियाँ जाग उठती। 

जब मे कांग्रेस-प्रे सिडेट हुआ, बिहार मे फिर १९३८-३५ में बगाली-बिहारी- 
प्रन्‍त्त उठा। उसके बाद कांग्रेस में मुके कुछ ऐसे काम करने पड़े जो बगाल के कुछ 
लोगो को नापसन्द आये। मेरे ऊपर बहुत बौछारे हुई । कदु लेख लिखे गये। गाली- 
गलौज भी काफी मात्रा में ई! पर में अभी तक यह नही महसूस करता हूँ कि 
उनके साथ मेरा कोई द्वेष हे या उनके प्रति कभी किसी दूसरे प्रकार की भावना दिल 
मे उठी भी हो। यह हो भी कैसे सकता हूँ ? इतने दिनों का सुन्दर सुहावना साथ, 
प्रेम क। आदान-प्रदान, पुरानी सुखकर स्मृतियाँ, क्या यह सब मनुष्य भूल सकता हैं ? 
कर्तव्य के वश अगर कभी किसी के साथ कोई ऐसा काम करना भी पड़ा जो उसको 
पसन्द न हुआ, तो में अपने दिल से जब पृछता हूँ, हमेशा यही उत्तर मिलता है कि 
मेने कभी किसी का अनिष्ट, जान-बूककर अनिष्ट करने की नीयत से, नहीं किया। 
जो हो, यह सब बाते तो भूल जायँगी, पर मेरे हृदय-पट से वे चित्र जो लड़कपन में 
ही वहाँ खिंचे थे, कभी न मिटे । वे सारी स्मृतियाँ कभी विलीन नहीं हो सकती और 
न में उस देन को भूल सकता हूँ जो बगाल मे पन्द्रह बरसों के जीवन ने मुझे दी है। 

कलकत्ते में मेरी घनिष्ठता बहुत बिहारियों से भी हुईं। जब म॑ कलकते में 
पढ़ने के लिए गया तो थोड़े ही बिहारी छात्र वहाँ थे। आहिस्ता-आहिस्ता उनकी 
संख्या बढ़ने लगी। पीछे तो वे खासी तायदाद मे वहाँ पहुँच गये। हम लोगो ने अपना 
बिहारी-क्लब बना लिया था जिसमे हर सप्ताह सब मिला करते थे। जाति-पाँति का 
भंगड़ा इतना साथ लेते गये थे कि हिन्दू-होस्टल में हमने अपने लिए अलग चौका 
रखा था जिसमें बिहारी ब्राह्मण रसोई बनाता था। यद्यपि म॑ डाक्टर गणेशप्रसाद के 
साथ भोज में शरीक हुआ था, तथापि जाति का बन्धन बहुत मानता था। वह तो 
मेरी अपनी जाति के आदमी (कायस्थ) थे; किसी भी दूसरी जाति के आदमी का 
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छुआ हुआ कोई अन्न, जो अपने देश (बिहार) में नहीं खाया जाता हूँ, वहाँ नहीं 
खाया। इतने दिनों तक वहाँ रहा, मगर बंगाली मेस' में कच्ची रसोई एक दिन भी 
नही खायी। 

बिहारी साथियों में बहुतेरों से मेरा घनिष्ठ सम्बन्ध हो गया जो आज कई 
जिलों में बिखरे हुए अपने-अपने स्थान पर कुछ न कुछ कर रहे हे। इसलिए जहाँ जाता 
हैँ, कोई न कोई कलकत्ते का साथी मिल ही जाता हे। घनिष्ठ मित्रों मे चम्पारन जिले 
के शिकारपुर के श्री अवधेशप्रसाद और जगन्नाथप्रसाद; शाहाबाद के श्री शुकदेवप्रसाद 
वर्मा; भागलपुर के श्री कृष्णफ्रसाद; राँची के बदरीनाथ वर्मा, बलभद्रप्रसाद ज्योतिषी, 
डाक्टर साथु सिंह, डाक्टर राजेश्वरप्रसाद, बटुकदेवप्रसाद वर्मा, विन्ध्यवासिनी प्रसाद 
वर्मा प्रभूति थे। इनमे कितने चले गये और कितने आज भी कायम हे। अवधेश 
बाबू की मित्रता बहुत फलदाथक हुई और उससे लाभ हुआ। पीछे उनके साथ शादी 
का सम्बन्ध भी हो गया। 


१५---वकालत की तेयारी 


मुजफ्फरपुर-कालेज मे ९-१० महीनों तक काम करके १९०९ के मार्च मे में 
कलकत्ते फिर वापस चला गया। उन दिनों बी० एल० की दो परीक्षाएं होती थी। एक 
परीक्षा मेने तुरत पास कर ली और दूसरी की तेयारी करनी थी। हाइकोट्ट में वकालत 
करने के लिए किसी वकील के साथ दो बरसों तक काम करना चाहिए था। एक 
छोटी-सी परीक्षा भी पास करनी पड़ती थी जिसमें जज लोग स्वयं कुछ पुछताछ कर 
लिया करते थे। अगर मे चाहता, तो बी० ए० पास करने के बाद, किसी वकील के 
दफ्तर में नाम लिखाकर, १९०८ में ही ये दो साल पूरा कर सकता था। पर उस 
समथ' इस ओर ध्यान नही गया। इसलिए जब में १९०९ में कलकत्ते गया तो उस 
समथ' से दो बरस की उम्मीदवारी करनी थी। इच्छा हुई कि किसी अच्छे वकील के 
साथ काम सीखूँ। खाँबहादुर सैयद शमसुलहुदा के पास में एक मित्र द्वारा पहुँचाया 
गया। उस समय उनके साथ दो उम्मीदवार थे और नियम के अनुसार दो ही हो 
सकते थे। उन्होंने कहा कि जगह खाली होते ही तुमको अपने साथ उमीदवार 
(आटटिक्ल-क्लर्क ) रख लेगा, तब तक दूसरे मित्र के साथ तुम्हें रखा देता हूँ। उन्होंने 
मुझे जहादुर रहीम जाहिद के साथ रखा दिया। ये सज्जन भी अच्छे वकील थे। कुछ 
दिनों के बाद विलायत गये और बारिस्टर होकर आये। पीछे हाइकोर्ट के जज भी 
हुए। बाद अपने नाम में इन्होंने साहोवर्दी जोड़ दिया था, इसलिए जस्टिस साहोवर्दी 
के नाम से ही मशहूर हुए। 

मेरा विचार था कि जब दो बरसों तक और कुछ काम नही हैँ तो खूब परि- 
श्रम करके कानून अच्छी तरह पढ़ लगा, जिससे में पहले बहुत डरता था, और वकील 
के यहाँ काम भी सीख लगा। में भाई पर खर्च का भार नही देना चाहता था। इस- 
लिए शुरू मे कुछ दिनों के लिए वहाँ सिटी-कालेज में प्रोफेसरी भी की; पर वह 
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भी थोड़े ही दिनों के लिए। पीछे कुछ विद्याथियों को घर पर पढ़ाया करता और 
उससे वहाँ का खर्च निकाल लेता। वह लड़का, जिसको में पढ़ाता था, जस्टिस दिगम्बर 
चटर्जी का पुत्र था। इस तरीके से, वकालत शुरू करने के पहले ही, एक जज से भी 
परिचय हो गया। 

जब शमसुलहुदा साहब के यहाँ जगह खाली हुई, में उनके साथ काम करने 
लगा। मेने उस समय का अच्छा उपयोग किया। मामूली तौर से जो लोग इस 
प्रकार नाम लिखा देते थे, बहुत थोड़ा ही काम किया करते थे और अन्त में दो 
साल बिताकर नाम-निहादी परीक्षा पास करके वकील हो जाते थे। मेने ऐसा नहीं 
किया। में रोज सवेरे शमसुलहुदा साहब के घर पहुँच जाता। वहाँ दस बजे तक 
उनके हाथ के मुकदमों के कागजों को पढ़ता। उनपर अपना नोट, जैसा उन्होंने बता 
दिया था, तैयार करता। कानून की नजीरें वगरह पढ़कर उनके लिए सब कुछ तैयार 
कर देता। थोड़े ही दिनों में उन्होंने देख लिया कि में उनके लिए अच्छा नोट तैयार 
कर देता हूँ, जिससे उनको पूरी मदद मिल जाती हे, और जूनियर” वकील की बहुत 
जरूरत नही होती हे। 

में एक मेस' में रहा करता था जो उनके घर से बहुत दूर था। वहाँ कुछ 
दूर तक ट्राम पर जाना होता। ट्राम से उतरकर प्रायः एक मील पैदल जाना होता। 
वह स्वयं बहुत सवेरे उठकर कागज वगरह पढ़ा करते थे। में सात बजे पहुँच जाता 
और दस बजे तक उनके साथ काम करता। फिर उसी तरह अपने 'मेस' में आता। 
भोजन करके एक बजे हाइकोर्ट जाता। वहाँ मुकदमों की बहस सुनता। खास करके 
उन मुकदमों में बहुत जी लगता जिनके लिए में उनको नोट तेयार कर देता। संध्या 
को हाइको्ट से छौटकर फिर भवानीपुर, जो हमारे मेस' से प्रायः चार मील पर था, 
जाकर रात में लड़के को पढ़ाता और ९-१० बजे लौटकर सोता। इस तरह काफी 
परिश्रम करता। काम भी में अच्छी तरह सीख गया। पीछे शमसुलहुदा साहब ने कहा 
कि तुमको आने-जाने में बहुत तकलीफ होती हूँ और समय भी लगता हूँ, तुम मेरे 
ही मकान में आ जाओ, तुम्हारे लिए---जो बन्दोबस्त कहो--कर दूंगा। उन्होंने एक 
कमरा रहने के लिए और एक अलग रसोई के लिए मुभे दे दिया। में वहाँ रहने लगा। 
तब रात को भी और सवेरे भी, जब ४-५ बजे उठते और जरूरत समभते तो, मुे 
पुकार लेते। अपने साथ ही मुझे रोज अपनी गाड़ी में कचहरी ले जाते। उनसे घनिष्ठता 
इतनी बढ़ गयी कि घर के लड़के की तरह मुझे मानने लगे। 

आज-कल, जब हिन्दू-मुस्लिम-प्रएन बहुत जोरों से खड़े होते हैं, एक छोटी घटना 
का उल्लेख कर देना अच्छा होगा। शमसुलहुदा साहब नामी वकील थे। मुसलमानों 
के एक नेता समझे जाते थे। मुस्लिम लीग के प्रेसिडेण्ट भी हुए थे। युनिवर्सिटी-सिनेट 
के और लेजिसलेटिव' कौंसिल के मेम्बर भी थे। पीछे तो बंगाल के गवर्नर की एग्जि- 
क्यूटिव (कार्यकारिणी) कौंसिल के मेम्बर हो गये | हाइकोर्ट के जज तक हो गये। लेजिस- 
लेटिव कौंसिल के प्रेसिडेण्ट भी हो गये थे। सर' का खिताब भी मिला था। उस समय 

फा० ९ 
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वह अभी खाँ बहादुर मात्र थे, पर हाइकोर्ट में मवक्किल और जज दोनों ही उनकी 
बड़ी प्रतिष्ठा करते थे। उनके हाथ में मुकदमे भी बहुत रहा करते थे। मिजाज भी 
उनका बहुत अच्छा था। धाभिक प्रवृत्ति के आदमी थे। मुसलमान छात्रों को कुछ छात्र- 
वृत्तियाँ भी दिया करते थे। कुछ विद्यार्थी केवल खाने के समय आकर वहाँ भोजन कर 
जाया करते थे। 

में उनके मकान में ठहरा था। बकरीद का दिन आ गया। मुहल्ला भी मुसल- 
मानी मुहल्ला था, जिसमें बहुत बड़ी आबादी मुसलमानों की ही थी। मेने सोचा कि 
शायद इस मौके पर गाय की कुर्बानी उनके घर में या आसपास के घरों में हो। में 
एक सनातनी हिन्दू था। मेने सोचा, अच्छा होगा कि इस मोक पर दो-चार दिनों के 
लिए कही हट जाऊँ। में चुपचाप, उनको बगर कुछ कहे ही, वहाँ से चला गया। मेस' 
में जाकर मित्रों के साथ ठहर गया। तीन-चार दिनों के बाद लौटकर आया। उन्होंने 
पूछा कि कहाँ चले गये थे। मेने सब बातें साफ नही कहीं। इतना ही कहा कि 
कुछ मित्रों के पास दो-तीन दिनों के लिए चला गया था। 

उन्होंने कहा--में समभ गया, तुम बकरीद के कारण चले गये थे। तुमने 
सोचा होगा कि यहाँ गाय की कुर्बानी होगी, इसलिए यहाँ रहना नही चाहिए। क्‍या 
“तुमने मेरे साथ बेइनसाफी नही की ? तुमने समझ लिया कि तुम्हारी भावना का में 
कुछ भी खयाल नही करूँगा ? तुम तो तुम हो, मेरे घर मे कई नौकर हिन्दू हें। 
फुलवारी का माली हिन्दू हे, गायों को खिलाने के लिए नौकर हिन्दू हे; क्या उनकी 
भावना का में खयाल नही रखता हूँ ? उनका दिल क्‍या नहीं दुखता ? तुमको मुभसे 
पुछ लेना चाहिए था। मेरे घर में अपने घर के हिन्दू नौकरों के खयाल से गाय की 
कुर्बानी नही होती हैं।” 

मुझे बहुत श्भिन्दा होना पड़ा। में समझ गया कि मेने उनके साथ बेइनसाफी 
की थी। उस समय बंगभंग का आन्दोलन चल ही रहा था। बंगाली मुसलमान इस 
आन्दोलन का विरोध कर रहे थे। पुरब-बंगाल मे, जहाँ के रहनेवाले शमसुलहुदा साहब 
थे, हिन्दू-मुस्लिम दंगे भी बहुत हुए थे। वह स्वय बगभंग के पक्ष में थे। यह सब होते 
हुए भी उनकी ऐसी भावनाएँ थीं, इस प्रकार का हमारे साथ व्यवहार था ! 

इसी बीच मेने बी० एल० की परीक्षा भी पास कर ली थी। उसपर मेने 
कभी ध्यान ही नही दिया, किसी तरह केवल पास कर गया। जब मैरे दो बरस उमीद- 
वारी के खतम होने पर आये, उसी समय उनके बंगाल के गवनेंर की एग्जिक्यूटिव 
कौंसिल के मेम्बर होने की खबर आने लगी। उनको इसका पता चल गया। उन्होंने 
मुभसे कहा कि अब तो वह बहुत दिनों तक वकालत नही कर सकेंगे और इस तरह 
मुझको वकालत शुरू करने के बाद उनसे मदद नही मिलेगी। मगर मेंतें सोचा, काफी 
काम सीख लिया हूँ और में खुद सब कर छूँगा। 

१९११ के अगस्त महीने में मेने वकालत शुरू की। जिस दिन नाम लिखा 
गया उस दिन एक मुकदमा उन्होंने मुझे दिलवाया। स्वयं मेरे साथ जाकर जजों के 
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सामने बेठे और मुझे बहस करने दिया। हाइकोर्ट में वकालत शुरू करने के बाद केवल 
चन्द दिनों के लिए हाइकोट्ट खुला रहा। उसके बाद दुर्गापूुजा की लम्बी छट्टी हो 
गयी। छुट्टी के पहले ही में बिहार चला गया। वहाँ पृज्य मालवीयजी हिन्दू-विश्व- 
विद्यालय. के लिए चन्दा जमा करने के सिलसिले में बिहार का दौरा कर रहे थे। 
चन्द दिनों तक उसी काम में लगा रहा। जिस समय हाइकोर्ट खुला और में कलकत्ते 
पहुँचा, उस समय शमसुलहुदा साहब की नियुक्ति की खबर बहुत गर्म थी। मवक्किल 
भी समभने लगे थे कि अब यह वकालत नहीं करेंगे। हाइकोर्ट ढाई-तीन महीने बन्द 
रहने के बाद जब खुलता है तो इन तीन महीनों में जमा हुए बहुत मुकदमे नये दायर 
होते हें। शमसुलहुदा साहब के पास जो मुकदमे आये उनमें से कई मे उन्होंने मुझे 
मुकरंर करा दिया। रुपये तो कम मिले या नही भी मिले; पर उन्होंने कहा कि अब 
तो में नही रहूँगा, ये मुकदमे तुम्हारे ही हाथ में रहेंगे, अगर ठीक काम करोगे तो 
मवक्किल तुमसे ही काम लेते रह जायँंगे। इस बात का जिक्र केवल उनकी मुहब्बत 
दिखाने के लिए ही नहीं, पर एक दूसरे उद्देश्य से भी जरूरी था। 

कुछ दिनों के बाद इन्ही मुकदमों मे से एक पेश हुआ। मवक्किल ने मुझे 
बाजाब्ता फीस देकर तो रखा नहीं था, पर चूँकि वकालतनामा पर मेरा भी दस्तखत 
था, फिहरिस्त में मेरा नाम भी आया। एक-दूसरे वकील को उसने पीछे मुकरंर कर 
लिया। पर ऐसे जितने मुकदमे थे, जिनमें शमसुलहुदा साहब ने मेरा नाम भी लिखवा 
दिया था, जब पेश होते, में उनके कागजों को खूब पढ़ लेता और कानून वगैरह देख ' 
कर तैयार हो जाता। उस दिन भी उसी तरह तैयार होकर गया। कानूनी सवाल 
उसमें बहुत उठते थे। मेरे सीनियर वकील साहब उतनी गहराई तक नही उतरे थे। 
मुकदमा जस्टिस सर आशुतोष के इजलास में था। में वकील साहब को मदद दे रहा था 
और नजीर पर नजीर पेश करने के लिए उनके हाथ में देता जा रहा था। सर आशु- 


तोष सब देख रहे थे। कुछ देर के बाद उन्होंने _(भसे ही पुछा कि और कौन नजीर 
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में प्रकाशित हुआ। 

यह बात तो हो गयी। में उसे मुकदमे की बात भूलना ही चाहता था कि दो 
दिनों के बाद एक दूसरे वकील ने, जिनके साथ में अक्सर काम किया करता था और 
जो युनिवर्सिटी-सिण्डिकेट के मेम्बर थे, मुझसे पूछा कि तुमको अगर लॉ-कालेज 
प्रोफेतर की जगह मिले तो मंजूर करोगे। मुझे आइचयं हुआ, क्योंकि मेने इसके लिए 
किसी से कहा नहीं था। सर आशुतोष से भी, जो वाइस-चान्सलर थे और जिनके 
यहाँ वकीलों का दरबार-सा लगा रहता था, मेने न मुलाकात की थी और न कुछ कहा 
ही था। में यह भी नहीं जानता था कि मेरे ऐसे अभी दो बरस के वकील को भी यह जगह 
मिल सकती हूँ। मेने आइचर्य से उनसे पुछा कि यह जगह मुझे कैसे मिल सकती हें, 
मेंने न तो किसी से मुलाकात की है और न दर्खास्त ही दी है। उसपर उन्होंने कहा 
कि किसी मुकदमे में तुमने सर आशुतोष के इजलास में काम किया है और 
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वह बहुत खुश हुए हैं, तुम उनसे जाकर मिलो। में गया और चन्द दिनों के बाद 
लॉ-कालेज में जगह मिल गयी। केस में रुपये तो ज्यादा नही मिलते थे, पर पढ़ाने 
के लिए कानून घर पर खूब पढ़ना पड़ता था जिससे पुरा लाभ हुआ। इस प्रकार एक 
अनजान और बिना रुपये के मुकदमे ने मुझे यह इज्जत दी। 

वकालत शुरू करने के पहले की एक बात और लिख दूँ। ऊपर कह चुका 
हूँ कि में जस्टिस दिगम्बर चटर्जी के लड़के को घर पर कुछ पढ़ाया करता था। उनसे 
जान-पहचान हो गयी थी, पर कोई घनिष्ठता नहीं थी। वह जानते थे कि मेने यूनि- 
वर्सिटी की परीक्षाएँ अच्छी तरह पास की हे और इसीलिए उन्होंने अपने लड़के को 
पढ़ाने के लिए मुझे रखा भी था। जब उनको मालूम हुआ कि में अब वकालत शुरू 
करनेवाला हूँ तो एक दिन वह मुभसे कुछ बातें करने लगे। उन्होंने पूछा, तुम्हारा 
सम्बन्धी कोई वकील हैँ? मेने कहा, कोई नहीं है। वास्तव में मेरी ससुराल के लोगों 
में तो कई वकील थे, पर वे लोग बलिया मे--जो युकतप्रान्त में है--वकालत करते. 
थे। बिहार में मेरा कोई भी सम्बन्धी इस पेशे में नही था। यह सुनकर उन्होंने कहा 
कि यह बहुत अच्छी बात हँँ। मुझे आञ्चये हुआ, क्योंकि मेरी धारणा थी कि अगर 
कोई सगा-सम्बन्धी वकील होदा तो शुरू में वह मदद करता और उससे मुकदमे मिलते; 
इस ठरह मुकदमे हाथ में आते। 

मेने अपना अभिप्राय बतलाया। तब वह कहने लगे-- तुम अपना सोभाग्य 
समभो कि तुम्हारा कोई सम्बन्धी वकील नही है और खास करके बहुत नामी वकील 
नहीं हैं । अगर कोई वकील होता तो शायद कुछ मुकदमे उसके सम्बन्ध से तुमको 
मिलते; पर भवक्किल तुमको वकील नही रखता। वह तो यह समझता कि बड़े वकील 
साहब की खातिर से किसी एक निकम्मे आदमी को भी रख लेता हूँ। उसका तुम 
पर न कभी विश्वास होता और न तुम्हारे लिए उसके दिल में कोई प्रतिष्ठा होती। 
इसलिए वह भी वकीछ जहर रखता। तुम भी यह सम#कर कि दूसरे को बहस करना 
है, अपनी ओर से विशेष कोई तैयारी नहीं करते। इस तरह तुम काम में ढिलाई 
करते। तुमको बहस करने का भी कम मौका मिल्ता। जब तुम आगे चलकर अपने 
परिश्रम से अगर अच्छे वकील भी हो जाते और वह मवक्किल आता तो वह तुमको 
य्रद दिलाता कि शुरू में उसने ही तुमको वकील रक्‍्खा था। इसलिए तुमको भी 
लिहाज होता और तुम उससे रुपये नहीं ले सकते। धनी मवक्किल तो इस तरह के 
होते हें। गरीब तुम्हारे पास शायद कोई आ जाता तो तुम अपनी आदत से उस पर 
अधिक ध्यान नही देते; क्योंकि तुम्हारे पास तो धनी मवक्किल--चाहे वे रुपये देते 
हों या नही और चाहे तुम्हें उनके मुकदमे में स्वयं जवाबदेही लेकर काम करने का 
मौका मिलता हो या नहीं--आ ही चुके होते और तुमको इसका गवे भी होता। 
जब कोई मदद करनेवाले सम्बन्धी वकील नहीं हें तो इस प्रकार का कोई मवक्किल 
तुमको नहीं मिलेगा। गरीब मवक्किल यह जानकर कि तुम अच्छे पढ़े-लिखे हो, आवेगा, 
रुपये कम देगा, पर अपना सर्वेस्व तुमको ही समभेगा, उसका दूसरा कोई वकील 
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नहीं होगा; तुमको ही उसके मुकदमे में सब वुछ करना होगा। इसलिए जहाँ तक 
हो सकेगा तुम अपने को अच्छी तरह तैयार करोगे। इस तरह काम करने का सुयोग 
मिलेगा। जब मुकदमे जीत जाओगे, वह दस और-और गरीबों से तुम्हारी तारीफ 
करेगा। वह विज्ञापन का काम करेगा। दूसरे गरीब मवव्किल भ्ावेगे। इस तरह 
तुम्हारा नाम होगा। इसमें न किसी की मदद रहेगी, न एहसान। जब इस प्रकार 
वकालत चल निकलेगी, बड़े मवककिल खुद आवेंगे। वे तुम्हारी खुशामद करेंगे, पुराना 
एहसान नहीं जता सकंगे और तुम उनसे इज्जत के साथ रुपये ले सकोगे। इसलिए 
मेहनत करके काम करना सीखो। वकालत अच्छी चर निकलेगी।” हे 

उनकी बातों से मेरे दिल में बहुत हिम्मत बँधी। उन्होने जितनी बाते कही 
थीं, अक्षरश: सत्य निकलीं। शुरू में केवल गरीब मवक्किल मिले। मुझे शुरू से ही, 
बिना किसी दूसरे वकील की मदद के, काम करने का सुअवसर मिला। इससे मेहनत 
भी करनी पड़ती और अपनी बुद्धि भी खुलती। एक ही दो ऐसे मवक्किल मिले जो 
धनी कहे जा सकते हे। उनसे पुराना सम्बन्ध था। इसी लिए वे मेरे पास आये; नहीं 
तो और सब गरीब ही थे। 

जिस समय में वकालत की तेयारी कर रहा था, एक और घटना घटी, जिसका 
उल्लेख जरूरी हैें। अगर उस घटना की बात पूरी हो जाती तो जीवन का प्रवाह 
आज दूसरा ही हो गया होता, पर वह नहीं हुईं। शायद अच्छा ही हुआ कि उस समय 
अधपका सपना न छेड़ा गया। वह घटना थी माननीय श्री गोखले से मुलाकात । 
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१९१० ई० में वकालत की परीक्षा के लिए में पढ़ रहा था। कलकत्ते में एक 
भेस' में रहता था। वहाँ दो-चार और बिहारी साथी भी थे। मेरे भाई भी वहाँ गये 
हुए थे। एक दिन हाइकोर्ट में, जहाँ में प्रायः प्रतिदिन जाया करता था, मिस्टर पर- 
मेब्वरलाल बरिस्टर ने मुझसे कहा कि तुम और श्रीकृष्ण जाकर माननीय गोखले से 
मिलो, उन्होंने तुम दोनों को बुलाया हूँ। मुझे यह सुनकर बहुत आइचर्य हुआ, क्योंकि 
मुझे माननीय गोखले से मिलने का सोभाग्य पहले कभी प्राप्त नही हुआ था। उनको 
भी मुझे जानने का कोई कारण नहीं था। मिस्टर परमेद्वरलाल ने कहा कि वह 
बिहार के दो-चार अच्छे होनहार विद्याथियों से मिलना चाहते हें और मेने तुम दोनों 
का नाम उनको बता दिया है। बात यह थी कि श्रीकृष्ण प्रसाद--जो दुर्भाग्यवश, कम 
अवस्था में ही, कुछ दिन हुए, इस लोक से चले गये--और में, दोनों ही, छात्र-सम्मेलन 
में प्रमुख भाग लिया करते थे। इसलिए हम लोगों को बहुत लोग जानते थे। मिस्टर 
परमेद्वरलाल ने भी इसी कारण हम दोनों के नाम बता दिये थे। 

हम दोनों, माननीय गोखले से, जहाँ वह ठहरे थे, जाकर मिले। उन्होंने थोड़े 
दिन पहले 'सर्वेण्ट्स आफ इडिया सोसाइटी” की स्थापना की थी। वह चाहते थे कि 
बिहार के कुछ अच्छे नवयुवक उसमें शरीक हो जायँ। उन्होंने देश की सेवा पर जोर 
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देकर हम लोगों से उसमें शरीक होने को कहा। वह जानते थे कि हम दोनों ने युनि- 
वर्सिटी-परीक्षाएँ अच्छी तरह पास की हैं और अब वकालत की तैयारी कर रहे हे। 
उन्होंने कहा--- हो सकता हैँ कि तुम्हारी वकालत खूब चले, बहुत रुपये तुम पैदा 
कर सको, बहुत आराम और ऐश-इशरत में दिन बिताओ। बड़ी कोठी, घोड़ा-गाड़ी, 
नौकर इत्यादि दिखावट के सामान, जो अमीरों को हुआ करते हे, तुमको सब मयस्सर 
हों। पर मुल्क का भी दावा कुछ लड़कों पर होता हूँ, और चूंकि तुम पढ़ने में 
अच्छे हो, इसलिए तुम पर वह दावा और भी अधिक है।” अपने बारे में उन्होंने 
कहा---' मेरे सामने भी यही प्रश्न आया था। में गरीब घर का आदमी था। मेरे 
घर के लोग बहुत आशा रखते थे कि जब मे पढ़कर तैयार हो जाऊँगा तो रुपये कमा- 
ऊँगा और सबको सुखी बना सकूगा। जब मेने उनकी सब आशाओं पर पानी फेरकर 
देशसेवा का ब्रत लिया तो मेरे भाई इतने दुखी हुए कि कुछ दिनों तक वह मुभसे 
बोले तक नही; पर कुछ दिनों के बाद वह सब बातें समभ गये और फिर मेरे साथ 
खूब प्रेम करने लगे। हो सकता हैं कि यह सब तुम्हारे साथ भी हो, पर इसका 
विश्वास रखो, सब लोग अन्त में तुम्हारी पुजा करने लगेगे। लोगों की सब उम्मीदे 
तुम पर बँधी हे, पर कौन जानता है, अगर तुम्हारी मृत्यू हो गयी, तो उसे तो वे 
लीग बर्दाक्श कर ही छेगे।” 

इसी प्रकार उन्होंने प्राय: डेढ़ दो घंटे तक हम लोगों से बाते की। बातें करने 
का तरीका भी ऐसा था कि हम लोगों के दिल पर उसका बहुत गहरा असर हुआ। 
अन्त में उन्होंने कहा--- ठीक इसी समय उत्तर देना जरूरी नही है, क्योंकि सवाल 
गहन हूँ, विचार करके हमसे एक दिन फिर मिलो और तब अपनी राय दो।” हम 
लोग वहाँ से, एक प्रकार से खोये हुए-से होकर, निकले। अपने मेस' में वापस आये। 
उनकी बातों का इतना असर पड़ा था कि कोई दूसरी बात सूकती ही न थी। 

हम दोनों उनकी बातों पर विचार करने लगे। _भे तो कई दिनों तक नींद 
नहीं आईं। खाना-पीना सब कुछ बरायनाम रह गया। स्वदेशी के दिनों में देश की 
बातें सामने आती थी। देशसेवा की भावना भी जब-तब जाग्रत होती थी। पर इसके 
पहले कभी इस तरह से यह प्रइन सामने नही आया था और न कभी ऐसे बड़े 
आदमी से मिलकर इस प्रकार के मामिक शब्दों के सुनने का ही सोभाग्य हुआ था। 
एक ओर उनकी बताई देश के लिए हम जेसे लोगों की सेवा की जरूरत; दूसरी 
ओर भाई पर घर का सारा बोफ लादना ! मेरे भी दो पुत्र हो चुके थे और उनके 
भी तीन पुत्रियाँ थी और एक लड़का। माँ अब तक जीवित थीं। वह क्‍या कहेंगी, 
धर के दूसरे लोगों को कैसा दुख होगा इत्यादि भावनाएँ इतनी सताती रहीं कि जैसा 
ऊपर कहा है--खाना-पीना तक प्रायः छूट गया। हम दोनों के सिवा इन बातों को 
इसरा कोई जानता नही था। भाई साथ में ही थे, पर उनसे भी नहीं कहा। किसी 
इसरे साथी से भी नहीं कहा। हाइकोर्ट जाना भी बन्द रहा। टहलना-घूमना छूट 
यया। कहीं न कही एकान्त ढूँढ़कर बैठना और चिन्ता करना, यही एक काम रह गया। 
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प्रायः दस-बारह दिनों तक यही सिलसिला चला। भाई को कुछ शक हुआ कि 
तबीयत ठीक नही है। उनको कुछ कहकर टाल दिया। अभी अपना जी नही भरता 
था तो उनसे क्‍या कहूँ। 

कई दिनों की इस प्रकार की चिन्ता के बाद मेने एक दिन निश्चय किया 
कि मुर्भे माननीय गोखले की बात मानकर उनकी सोसाइटी में शरीक हो जाना 
चाहिए। मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि भाई से में खुलकर कहूँ, क्‍योंकि मुझे डर 
था कि उनको इससे बहुत दुख होगा। मेने एक लम्बा पत्र लिखा, जिसमें सब बाते 
खोलकर लिख दीं और उनसे आज्ञा माँगी कि मुझे जाने दें। एक दिन संध्या को 
वह पत्र उनके बिस्तर पर, जब वह कहीं टहलने गये थे, मेने रख दिया। में खुद 
कालेज-स्क्वायर में, जो नजदीक ही था, जाकर बैठ गया। उन्होंने पत्र पढ़ा, और 
मेरी तलाश करने लगे। मुलाकात नही हुई। जब में छोटा तो उनका हाल बेहाल 
देखा। वह उस रात तो कुछ बोल न सके। मेने देखा कि जो विचार मुझे सता 
रहे थे वही उनको भी सता रहे हैं। उनका जी चाहता हैँ कि मुझे न रोकें, पर अपने 
को परिवार का इतना बड़ा बोभ उठाने में असमर्थ पाते हे। वह मुझसे मिलकर फूट- 
फूटकर रोने लगे। में भी अपने को रोक न सका। म॑ भी रोने लगा। 

में तो उनके उस रोने से ही उनके मन का भाव ताड़ गया। अधिक कुछ कहने 
की मेरी हिम्मत ही न हुई। राय हुई कि घर चलकर माँ-चाच्री और बहन से भी 
सलाह करनी चाहिए। मेने माननीय गोखले से जाकर यह हाल कह दिया। में समझ 
गया था कि अब मुभसे इन सकके प्रेम के बन्धन को काटना नहीं हो सकेगा। 
ऐसा ही उनसे कह भी दिया। उन्होंने भी आशा छोड़ दी। मेरे साथी श्रीकृष्ण ने 
अन्तिम निरचय करने के पहले कुछ दिनों तक पुना जाकर वहाँ का सब हालचाल 
देखना चाहा। माननीय गोखले ने इस बात को पसन्द किया। पुना जाकर श्रीक्ृष्ण 
कुछ दिनों तक रहे भी। पर अन्त में उनका भी निश्चय हुआ कि वह सोसाइटी मे 
दरीक न हो सकें । 

हम दोनों भाई जीरादेई पहुँचे। वहाँ जब घर की औरतों ने सब बातें सुनी 
तो सब परीशान हो गयी। माँ का तो प्रेम इतना रहता था कि वह कभी कुछ बोलती 
ही नही थीं। पर मेरी बहन, जो हमेशा से कुछ तेज बोलनेबाली हें, कहने लगी कि 
तुमने विलायत जाने की बात उठाकर बाबूजी को रुलाया और अब इस उम्र में साथु 
बनना चाहकर भाई को रुलाते हो। बस इतना कह वह स्वयं भी रोने लगी। घर- 
भर में कोलाहल मच गया। उस कोलाहल में मेरी बची खचो हिम्मत, जो कलकत्ते 
में ही कमजोर पड़ गयी थी, अब बिल्कुल टूट गयी। 

घर पर कुछ दिनों तक ठहरकर में फिर कलकत्ते चला गया। घर के लोगों 
को विश्वास हो गया कि में उन सबकी मर्जी के खिलाफ ऐसा काम नहीं करूँगा। इसी 
पसोपेश में प्रायः चार-पाँच सप्ताह बीत गये। मेने विचार तो छोड़ दिया, पर दिल 
में व्यथा बनी रही। कई हफतों तक कुछ परेशान-सा ही रहा। आहिस्ता-आहिस्ता वह 
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परेशानी दूर हुईैं। एक नतीजा इसका यह हुआ कि बी० एल० की परीक्षा, जो उसके 
थोड़े ही दिनों के बाद होनेवाली थी, मेरे लिए कठिन समस्या हो गई। पढ़ने में जी 
नही लगता। परीक्षा के दिन निकट आ गये। किसी प्रकार परीक्षा पास कर ली। 
ऊँचा स्थान मिलने का तो सवाल ही नहीं था, क्‍योंकि पढ़ा ही नहीं था। पास करने में 
भी जी में डर लगता था, पर किसी तरह पास कर गया। उसके एक बरस के बाद 
वकालत शुरू की; क्योंकि उमीदवारी का समय अभी पूरा नहीं हुआ था। शुरू वकारूत 


का हाल ऊपर लिख चुका हूँ। 
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उपरोक्त घटना के थोड़े ही दिनों के बाद माँ की मृत्यु हो गयी। दशहरे की 
लम्बी छुट्टी मे में घर आया था। कार्तिक के महीने में उनकी आदत थी कि संध्या 
के समय भी स्नान करके तुलसीपुजन॒ करती और दिया जलाती। इसीमें एक दिन 
ठंढ छग गयी। ज्वर और कफ की बीमारी हो गयी। हम दोनों भाई घर पर ही थे। 
बहुत दवा इलाज किया गया, पर वह बच न सकी। चारु-पाँच दिनों की बीमारी के 
बाद ही जाती रहीं। उस समय भाई के पैरों में कुछ द्द॑ हुआ था। वुछ ऐसी 
भावना लोगों में थी कि पिता का श्राद्ध बड़े लड़के को और माता का श्राद्ध छोटे 
लड़के को करना चाहिए। इसलिए सब क्रिया मेने ही की। 

भाई की बड़ी लड़की अब इतनी बड़ी हो चुकी थी कि उसका विवाह कर 
देना जरूरी था। माँ के जीवन-काल से ही बातचीत चल रही थी। हमारे समाज 
में लड़की का विवाह एक भारी हुंगामा हैं। पहले तो पसन्द के लायक लड़का मिलना 
कठिन होता हेँ। इसमें जाति-पाँति का बखेड़ा तो रहता ही है। इसके अलावा यह 
भी देखना पड़ता हैँ कि उसके घर में कुछ सम्पत्ति भी होनी चाहिए ताकि लड़की 
को वहाँ जाकर कष्ट न होवे। छुटपन में शादी होने के कारण लड़का अभी स्वावलम्बी 
हुआ नही रहता। इसलिए घरवालों पर ही लड़की के पालन-पोषण का भार पड़ 
जाता है और यह देखना जरूरी हो जाता है कि घरवाले इस योग्य हें या नही। मेरी 
अपनी शादी शायद ग्यारह बरस की उम्र में हुई थी। में पचीस-छब्बीस बरसों का 
हो चुका था। अभी तक पढ़ता ही रहा। उन चन्द महीनों के सिवा, जब मुजफफरपुर- 
कालेज में प्रोफेसरी करता रहा, अभी तक कुछ कमाया नहीं था। भाई ने भी कुछ 
उपाजजन नहीं किया था। स्कूल की मास्टरी में उन्हें जो थोड़ा मिलता था वह वही 
पर खर्च हो जाता था। इसलिए घर में जो जमीन्दारी थी उसी से सब काम चलता 
था। भाई ने इन्तजाम अच्छा कर लिया था। इसलिए अब वसा कष्ट नहीं अनुभव 
होता था जैसा बाबूजी के मरने के समय हुआ था। तो भी लड़की की शादी में तो 
बहुत खर्चे होता ही। 

लड़की की शादी के लिए अगर अच्छा घर और अच्छा लड़का मिल भी गया 
तो लड़के के घरवालों को राजी करना कुछ आसान काम नहीं होता। उन दिनों 
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लड़के की राजी करने की बात नहीं होती थी, क्योंकि लड़का प्रायः कम उम्र का 
ही होता था और माँ-बाप की रजामन्दी ही उसकी रजामन्दी समझी जाती थी। तब 
से आज तक बहुत अम्तर पड़ गया है। अब लड़कों की दादी कुछ उम्र बढ़ जाने 
पर ही होती हैँ, विशेष करके उन कायस्थों में, जो कुछ शिक्षित हें। लड़के के पिता-माता 
की रजामन्दी हासिल करना आसान नही होता था। उनको भी लड़कीवालों के घर 
और खानदान के बारे में पता लगाकर अपने को सनन्‍्तुष्ट करना पड़ता था कि उनकी 
प्रतिष्ठा के योग्य कन्या-पक्ष के लोग हें या नहीं। यह सब ठीक जेँंच जाने पर तिलूक- 
दहेज की बात उठती थी। ४ 

लड़कीवाले को वर-पूजा के समय--जिसे हमारे समाज में 'तिरूक' कहते 
हें--रुपये, बत्तेन, कपड़े इत्यादि देने पड़ते हें। फिर शादी के समय बरात आने पर 
भी सब चीजे और नगद रुपये देने पड़ते हें। लड़की को रुपये देना पिता का धर्म 
हो सकता हँ। पर हमारे समाज में पिता के--अपने दिल से और प्रेम से--देने की 
बात नहीं रहती हैं। शादी के पहले ही बातचीत करके तय कर लिया जाता हें कि 
तिलक के समय इतना देना होगा और शादी के समय बरात जाने पर इतना दहेज देना 
होगा। यह प्रथा हजार कोशिश करने पर अभी तक जारी हैं! सभी जातीय सभाओं 
में प्रस्ताव पास होते है कि इसे उठा देना चाहिए, पर घटने की जगह यह प्रथा बढ़ 
ही रही हैं। जिन जातियों में यह प्रथा नही थी उनमें भी प्रचलित होती जा रही हैं। 
जिनमें पहले से चलती थी उनमें तिलक-दहेज की रकम अब बहुत बढ़ती जा रही है। 

अगर आज मेरी शादी होने को होती और में उस प्रथा से तिलक-दहेज 
लेकर गादी करना चाहता, तो _भ-जैसे युनिवर्सिटी-परीक्षा में सफल विद्यार्थी के लिए, 
जहाँ मेरी शादी में डेढ़-दो हजार के लगभग मिले थे, आज की दर से दस-पन्द्रह 
हजार की रकम भी बड़ी रकम नहीं समभी जाती। इस समय की दर तो इतनी 
बढ़ गयी हे और बढ़ती जा रही हूँ कि कुछ ठिकाना ही नहीं मालम होता। जिसके 
घर में कुछ नहीं है, पर जो कुछ पढ़ने में तेज हे, वह मामूली तौर से तीन-चार 
हजार की फरमाइश तो कर ही देता हेँ। 

हाँ, एक फर्क हुआ हैँ। मेरी शादी के समय लड़के को खुश करने की बात 
नहीं होती थी, क्योंकि दस-बारह बरसों का लड़का तो खिलौनों से भी खुश किया 
जा सकता था, और लड़के से शादी की बातें करना या लड़के का खुद अपने विवाह- 
सम्बन्ध की बातें करना बहुत बुरा माना जाता था। इसलिए अगर माता-पिता 
राजी हो गये तो वही काफी होता था। पर आज-कल के पढ़े-लिखे लड़कों को अलग 
से राजी करना पड़ता हैं। वे अपनी फरमाइश अलग कर देते हे और इस तरह माँग, 
या कीमत, बहुत बढ़ जाती हेँ। 

भाई की लड़की की शादी जाने हुए घर में होने की बात थी, क्‍योंकि बर के 
बड़े भाई लोग हम लोगों के साथ कलकत्ते में पढ़ते थे और लड़का भी वहाँ पढ़ा करता 
था। इसलिए आशा थी कि सब बातें आसानी से तय हो जायेंगी। पर पुरानी रुढ़ि 
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जल्दी छुटती नहीं, इसलिए हम लोगों को भी दिक्कत तो उठानी ही पड़ी। ईश्वर 
की दया से सम्बन्ध बहुत अच्छा हो गया, और दोनों पक्ष बहुत संतुष्ट हें। सब कुछ 
होने पर भी घर में रुपये तो थे नहीं। अन्न तो खेतों में पेदा होता था, इसलिए 
उसकी बहुत चिन्ता नहीं थी; पर नगद खर्च के लिए हम दोनों भाइयों को कर्ज 
लेना पड़ा। 
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भतीजी की शादी के थोड़े दिनों के बाद मेने कलकत्ते मे वकालत शुरू कर 
दी। शुरू का कुछ हाल तो पहले लिख चुका हूँ। काम शुरू करते ही मुझे मुकदमे 
मिलने लगे। मेने जिस दिन से वकालत शुरू की, घर से अपने खर्च के लिए कभी 
कुछ नही लिया। मुझे इस बात की चिन्ता थी कि घर से कुछ मेंगाना पड़ेगा तो 
भाई पर बड़ा बोभ पड़ेगा और विशेषकर लड़की की शादी के खर्चे के बाद उनकी 
कठिनाई अब और भी अधिक हो जायगी। पर कुछ दइत्तफाके ऐसा हुआ कि हर 
महीने थोड़ी-बहुत आय हो जाती और वह खर्च के लिए काफी होती। कलकत्ते में 
खर्च तो छोटे शहरों के मुकाबले अधिक पड़ता ही, हैं तो भी काम चल निकला। 
जेसा जस्टिस चटर्जी ने कहा था, मेरे पास धनी मवक्किल नहीं आये। केवल एक 
आदमी---रायबहादुर हरिहरप्रसाद सिंह ने, मेने जिस दिन से वकालत शुरू की उसी 
दिन से, अपनी जमीन्दारी के सब छोटे-बड़े मुकदमे मेरे सुपुर्दे किये। वह मुझे जानते थे 
और विलायत जाने के समय उन्होंने कुछ रुपये भी दिये थे। ऐसा इत्तफाक हुआ कि 
उनका ही मुकदमा मेरी वकालत का आखिरी मुकदमा भी हुआ, क्योंकि वकालत 
छोड़ने के समय उनके ही बहुत बड़े मुकदमे में में काम कर रहा था। 

गरीब मवक्किलों के मुकदमों में कोई दूसरा वकील भी नहीं होता था और 
अक्सर मुभे ही बहस करनी पड़ती थी। परिश्रम करके काम करता; इसलिए बहुत 
जल्द जज लोग भी मुझे पहचानने लगें। बहुत लोगों की आदत होती हे कि जजों 
से बहुत मिला करते हें; मेने ऐसा कभी नहीं किया। उनसे मेरी मुछाकात इजलास 
की ही रही। उनमे बहुतेरे, जिनके सामने मुझे काम करने का मौका मिला, मुभसे 
खुश रहे। सर लोरेन्स जेन्किन्स चीफ जस्टिस थे। मेरे वकालत शुरू करने के एक-डेढ़ 
साल बाद ही वह चले गये, पर इतने थोड़े दिनों की वकालत से ही मुभसे इतने प्रसन्न 
थे कि जाने के समय अपने हस्ताक्षर के साथ अपनी एक तस्वीर मुझे दे गये। 
सर आशुतोष की बात ऊपर लिख ही चुका हूँ कि उन्होंने एक मुकदमे में जूनियर 
वकील की हेसियत से मुझे काम करते हुए देखकर लॉ-कालेज की प्रोफेसरी मुभे दे 
दी। इस तरह म॑ अपनी कामयाबी से खूब खुश था। 

मुजफ्‌फरपुर-कालेज के मेरे पुराने साथी बाबू वेद्यनाथनारायण सिह ने भी 
कलकत्ते मे आकर हाइकोर्ट में मेरे साथ ही वकालत शुरू कर दी थी। हम दोतं में 
घनिष्ठ मित्रता हो गयी थी। इसी बीच में बिहार सूबे के भी, १९११ के दिसम्बर 
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में शाही दरबार के वक्‍त, बंगाल से अलग होने की घोषणा हुई और १९१२ के एप्रिल 
से बिहार एक नया सूबा हो गया। अभी तक हाइको्ट और यूनिवर्सिटी अलग कायम 
नहीं हुई थी। बिहार के मुकदमे कलकत्ते में ही फैसल हुआ करते थे और बिहार 
के विद्यार्थी कलकत्ता-युनिवर्सिटी की ही परीक्षाओं में बेठते थे। पर सूबा अलग 
होने के थोड़े ही दिनों बाद हाइकोर्ट अलग करने की बात होने छलगी। जम॑नी के 
साथ लड़ाई शुरू हो जाने से कुछ विलम्ब होने की सम्भावना हो गयी, पर ऐसा 
हुआ नहीं, और माठम हुआ कि मकान वगैरह तंयार हो जाने पर हाइकोर्ट भी खुल 
जायगा। ९ 

वेद्नाथ बाबू ने मुझभसे कहा कि एम० एल० की परीक्षा देनी चाहिए। में 
उस समय वकालत में बहुत दिलोजान से लग गया था और खूब कामयाब भी होना 
चाहता था। मेने उनकी बात मान ली। हम दोनों एक साथ एम० एल० परीक्षा के 
लिए तैयारी करने लगे। कलकत्ता-युनिवर्सिटी की परीक्षाओं में यह सबसे कठिन 
परीक्षा समभी जाती थी। हम दोनों को कचहरी में काम भी काफी रहता थ।; 
इसलिए पढ़ने का समय कम मिलता था। फिर हछॉन-कालेज में प्रोफेसरी हो जाने के 
बाद तो में और भी अधिक समय का अभाव अनुभव करने रूगा। कभी-कभी इस 
परीक्ष। की भभट से बच जाने का भी जी चाहता था; पर वेद्यनाथ बाबू छोड़ना 
नहीं चाहते थे। वह बार-बार जोर देकर मुभको पढ़ने के लिए कहते रहते। +भी- 
कभी तो जिस तरह मास्टर लड़कों को पढ़ाते हें उस तरह मुझे पढ़ाते। वह मुभसे 
बार-बार कहते--आपने एण्ट्रेसस से बी० ए० तक सब परीक्षाओं में औवल स्थान 
पाया, एम० ए० में कुछ नीचे हुए और बी० एल० तो किसी प्रकार पास किया। 
इन अन्तिम परीक्षाओं का फल आपके विद्यार्थी-जीवन का कलंक है। उसको धो देना 
चाहिए औ वह एम० एल० पास करके ही आप धो सकते हे।' इन सब दलीलों का 
और उनकी मास्टरी का नतीजा यह हुआ कि हम दोनों खूब परिश्रम करने लगे। 
विचार हुआ कि १९१५ के दिसम्बर में होनेवाली परीक्षा में हम दोनों बैठेगे और 
ऐसा सोचकर इसकी तंयारी की गयी। 

जितना परिश्रम मेने इस परीक्षा के लिए किया उतना परिश्रम कभी किसी 
परीक्षा के लिए नहीं किया था। एप्ट्रेन्स में तो मानों बिना जानें में सफल हो गया। 
एफ० ए० में औवल होने के लिए जान-बूककर प्रयत्न किया, पर तो भी उसमे इतना 
परिश्रम तो कभी किया ही नहीं। बी० ए० में तो कुछ भी परिश्रम नहीं किया था। 
एम० ए० और बी० एल० के समय दूसरे विचारों में फेंस गया था। किन्तु एम० एल० 
की परीक्षा के समय में अन्तिम दो-तीन महीनों में १५-१६ घंटों तक पढ़ा करता था।. 
कचहरी, लॉ-कालेज तथा परीक्षा की तैयारी मिलाकर इतनी मेहनत पड़ी कि एक 
बार सख्त बीमार पड़ गया और भय हुआ कि सब मामला अब खतम हो जायगा। 

१९१६ के मार्च से पटने में हाइकोर्ट खुलनेवाला था। हम दोनों समभ गये थे 
कि कलकत्ते में रहते हुए अगर हमने पास' नहीं किया तो पटना जाकर हमसे यह 
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गम नहीं होगा; १९१५ की परीक्षा ही हम लोगों के लिए प्रथम और अन्तिम परीक्षा 
गी; इसलिए हमको जरूर पास करना चाहिए। परीक्षा के समय जजों से कहकर 
ःछ दिनों के लिए छुट्टी ले ली; अपने मुकदमों को मुखतवी करा दिया। हम लोगों 
: मुकदमे प्रायः बिहार के ही होते थे; इसलिए कुछ दिनों से वे वहाँ भी उन्हीं जजों 
; यहाँ पेश होते थे जिनके पटना आने की खबर थी। कहने से उन्होने खुशी से 
[कदमे मुखतवी कर दिये। 

परीक्षा देकर हम लोग हाइकोर्ट के साथ पटने चले आये। परीक्षा का फल 
टने आने के बाद मालूम हुशआ। हम ही दोनों पास हुए। मे फर्स्टक्लास में पास 
आ और वैथनाथ बाबू सेकेण्ड क्छास में । हम ही दो बिहारी थे जिन्होंने पहले-पहल यह 
रीक्षा पास की। पीछे मालूम हुआ कि मुझे बहुत अधिक नम्बर मिले थे। युनिवर्सिटी 
। नियम के अनुसार एम० एल० परीक्षा पास करने के बाद मौलिक निबन्ध लिखकर 
ने पर डी० एल० की उपाधि मिल सकती हू और इस तरह आदमी कानून का डॉक्टर 
सकता हूँ। हम दोनों पटने _ विचार करने लगे कि किसी अच्छे विषय पर निबन्ध 
ठखा जाय । इस सम्बन्ध में सर गुरुदास बनर्जी से भी हम मिले थे और राय ली थी। 

कलकत्ते की वकालत के कुछ चुटकले मनोरंजक हें। वकालत शुरू करने के 
पड़े ही दिनों के बाद एक मवक्किल के मुख्तार मेरे पास एक अपील दायर करने 
' लिए आये। उनकी राय थी कि एक सीनियर वकील भी रखें। एक सीनियर वकील 
॥ नाम, जिनकी वकालत बहुत जोरों से चली थी और जिनके हाथ में बिहार के 
हुत मुकदमे रहा करते थे, उन्होंने मुझसे कहा। मुझे खुशी हुई कि बड़े वकील के 
पथ काम करने का का मिलेगा। उनसे मेरी मुलाकात नही थी। 

हम दोनों उनके र पर गये। मेने कागज पढ़कर बुद्धि के अनुसार अपील की 
खास्‍्त लिख ली थी। संध्या के समय हम दोनों पहुँचे। वह काम कर रहे थे। उनकी 
गदत थी कि रात को काम नही करते थे। संध्या होते ही काम बन्द कर देते और 
हर दूसरे दिन सवेरे काम करते। वह कागज-पत्र समेट ही रहे थे कि हम लोग पहुँचे। 
ख्तार को वह पहले से जानते थे--उनसे पूछा कि क्‍या काम हूँ। मुख्तार ने कहा 
# एक दोयम अपील दायर करनी हूँ। उन्होंने दूसरे दिन मुख्तार को बुलाया और 
छा कि किसी जूनियर से दर्खास्त वगैरह लिखवायी हूँ या नहीं। मुख्तार ने कहा कि सब 
'छ तैयार हे। इसपर उन्होंने जूनियर का नाम पूछा। मेरा नाम मुख्तार ने बता 
न्‍या। में तो वहीं चुप बैठा था। उन्होंने मुझे देखा भी या नही, में नहीं कह सकता। 
हु बिगड़कर ले---न मालूम कैसा उजबक वकील तुमने रखा हूँ जिसको में जानता 
गे नहीं हुँ। सब काम मुझे ही करने होंगे। वह न कुछ जानता होगा और न कुछ 
मभझेगा।” मवक्किल ने कहा--वह नये हैं, मगर बहुत तेज हँ। इसपर उन्होंने फिर 
जबक वगैरह कह दिया। में चुप बेठा रहा। मविक्‍कल ने तब मेरी तरफ इशारा 
'रके कहा कि यही तो हूँ। यह सुनते ही उनके बदन पर मानों उस सर्दी के जमाने में 
जारों घड़े पानी पड़ गया और बहुत घबराकर मुभसे कहने लंगे--“तुमको आते ही 
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मुझसे जान-पहचान कर लेनी चाहिए थी। में तुमको जानता नहीं हूँ। मेरा मतलब 
कुछ तुम्हारी शिकायत करने का नही था। में तो तुमको जानता नहीं हूँ, इसलिए कहा 
कि कोई नया वकील काम ठीक नही जानता होगा । और, इस प्रकार की बातें कहते-कहते 
वह माफी माँगने लगे। 

मेने कहा कि आपका कहना स्वाभाविक था; आप मुभे जानते नहीं हे, और 
में तो अभी बिलकुल नया हूँ। तब वह सब हालचाल पूछने लगे, और दूसरे दिन कचहरी 
में ही कागज दिखलाने को कहकर हम दोनों को विदा किया। दूसरे दिन जब कचहरी 
में ही मेने अपनी लिखी दर्खास्त उन्हें दिखलाई, तब बहुत खुश हुए और मवक्किल तथा 
दूसरे वकीलों के सामने मेरी तारीफ का पुल बाँध दिया। उसके बाद मुझे उनके साथ 
बहुत काम करने का मौका मिला और मुझे वह बहुत मानते रहे। मेरे साथ उनकी 
शिकायत एक बात की रहती। कपड़े पहनने में में लड़कपन से ही कुछ उलल-जलूल 
रहा हँ। वह इसे नापसन्द करते थे और कपड़े के बारे में शौकीन होने की शिक्षा जब- 
तब दिया करते थे। 

इसके बरकक्‍्स (विपरीत), एक दूसरी घटना घटी। में अपनी आदत से मजबूर 
हूँ । जिससे कोई काम नही पड़ता, उससे कभी आगे बढ़कर जान-पहचान करने की शक्ति 
>ममें नहीं थी और न आज भी हूँ। यद्यपि डेढ़-दो बरसों से मे वकालत करता 
था; फिर भी डाक्टर रासविहारी घोष से मेरी मुलाकात नहीं थी। उनके खिलाफ 
मे बहस करके एक बड़ा मुकदमा तो मेने जीत लिया था; पर उनके साथ काम करने 
का मौका नहीं मिला था। एक मुकदमे में वह मौका आया। दूसरी ओर से सर 
एस० पी० सिन्हा थे। हमारी ओर से सर रासविहारी घोष और बाबू कुलवंत सहाय थे, 
जो पीछे पठना-हाइकोर्ट के जज हुए। गया का मुकदमा था और गया के एक वकी> 
भी आये थे। 

बड़े वकीलों और बेरिस्टरों की चाल थी कि जब दूसरे पक्ष की बहस होती, 
तब वे किसी दूसरे इजलास में बहस करते और जवाब देने के वक्‍त आ जाते। बहुत 
मुकदमे हाथ में ले लेने का यही नतीजा होता था। कभी-कभी वे नहीं भी पहुँच 
पाते थे। वैसी हालत में जूनियर को ही काम कर देना पड़ता था। जो मुकदमा मेने 
सर रासविहारी घोष के खिलाफ बहस करके जीत लिया था, उसमें ऐसा ही हुआ 
था। मेरे सीनियर साहब दूसरे इजलास में फेंसे थे, मुझे ही बहस करनी पड़ी। जब 
दूसरे पक्ष की बहस होती रहती और सीनियर रहाजिर रहते तो जूनियर को बहस 
का नोट लेकर सीनियर को दिखलाना पड़ता। उसी नोट को पढ़कर दूसरी ओर की 
बहस को वह समभते और जवाब देते। बह कुछ बड़ा मुकदमा था, जिसमें तीन-चार 
दिनों तक बहस होती रही। सर सिन्हा की बहस के नोट करने का काम मेरा भा; 
क्योंकि सबसे जूनियर में ही था। सर सिन्हा आहिस्ता-आहिस्ता और बहुत अच्छी 
तरह से बहस किया करते थे। इसलिए नोट लिखने में मुझे कोई विशेष तकलीफ 
नहीं हुईै। में कुछ तेज लिखने का आदी शुरू से ही रहा हूँ। कालेज में मिस्टर पसिवल 
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बहुत तेज पढ़ाया करते थे और में प्रायः सब कुछ नोट कर लिया करता था। इस तरह 
यह आदत और भी बढ़ गई थी। इसमें काफी प्रोत्साहन डॉन सोसाइटी के क्लासों 
में भी मिला था। 

मेने सर सिन्हा की बहस का अच्छा नोट लिख लिया। दिन-भर की बहस 
खतम हुई। सध्या को हम सब सर रासविहारी घोष के घर पर गये। उन्होने बहस 
का सारा नोट बहुत ध्यान से पढ़ लिया। में कुछ डरता भी था, कुछ उत्सुक भी था 
कि देखे क्या कहते है। वह गुस्सेवर (क्रोधी ) थे और जूनियर से गलती होती तो बहुत 
बिगड़ जाते थे। जज लोग भी यह खूब जानते थे। कभी-कभी इजलास पर ही कागज 
और किताब पटक दिया करते थे। इससे जूनियर बहुत डरा करते थे। मेरा तो यह 
पहला ही मौका था। पढ़कर उन्होंने सिर उठाया और पूछा कि नोट किसने तेयार 
किया हैं। मेने समझा, अब शायद बिगडेंगे; उनके मन के _ताबिक नोट तैथार नहा 
हुआ है। बाबू कुलबत सहाय के मन में भी शायद कुछ ऐसा ही शक हुआ। उन्होंने 
मेरी तरफ इशारा कर दिया। इसपर सर रासविहारी ने मु भमसे पूछा-- कितने दिनों 
से काम करते हो ? में तो तुमको जानता नहीं हूँ।” यह सब बाते होती जाती और मन 
ही मन में कॉपता जाता था कि अब कुछ होगा। बाबू कुलबत सहाय ने कहा--* थोड़े 
ही दिनों से । गुस्सा करने के बदले उन्होंने मेरी पीठ ठोकना शुरू कर दिया और कहा 
कि नोट बहुत अच्छा तैयार हुआ हैँ। बाबू कुलवंत सहाय की हिम्मत बढ़ी और उन्होने 
मेरी युनिवर्सिटी-परीक्षाओं का हाल कह दिया। बहुत खुश हुए और मुभसे कहा-- 
“ऐसे ही परिश्रम से काम करो, तुम बहुत अच्छे हो जाओगे ।” 

मुझे बड़ा सन्‍्तोष हुआ। उसके बाद जब कभी उनके साथ काम करने का 
मौका होता, तब वह मेरे नोट पर बहुत विश्वास करते और उसको ठीक समभकर 
उसका पुरा उपयोग कर लेते। उसी मुकदमे मे एक दूसरा दृश्य भी मेने देखा। उन्होने 
एक बात पूछी और जानना चाहा कि इस बात पर कोई सबूत हे या नही। में तो चुप 
रहा, पर गया के वकील ने कहा कि कोई सबूत नही हँ। इसपर उन्होंने कहा कि जब 
सिन्हा ने कहा है कि सबूत हैँ, तब जरूर कुछ होगा--ध्यान से आज रात को सब 
कागज देख लो, और तब कल सवेरे मुझे उत्तर देना। दूसरे दिन सवेरे उन्होंने फिर 
सवाल किया और वकील ने वही उत्तर दिया। रात को कागज उन्होंने पढ़ा था और 
निञ्ञान लगाकर रखा था। वकील के जवाब पर बिगड़ गये--कागज और उनका 
बनाया नोट फेक दिया-- मे तुम्हारे नोट पर भरोसा करके बहस करता हूँ । अब में कंसे 
भरोसा कर सकता हूँ ?” और अपना निशान लगाया हुआ हिस्सा दिखलाकर बहुत 
भला-बुरा कह दिया। मेने एक ही मुकदमे में दोनों चीजें देख लीं, और अपना भाग्य 
सराहा कि मुझसे गलती नहीं हुई थी। 

एम० एल० की परीक्षा दे चुका था। फल माल्म नहीं हुआ था। पटने आने के 
चन्द दिन ही बाकी रह गये थे। एक छोटा, मगर पेचीदा मुकदमा मेरे हाथ में था। 
उसकी बहस दो जजों के सामने करनी पड़ी, जो दोनों पटने आनेवाले थे। एक अभी 
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मुस्तकिल जज नही हुए थे--थोड़े दिनों के लिए ही हाइकोर्ट में गये थे और फिर चन्द 
दिनों के लिए पटने चले आये। यह बहस दो-तीन दिनों तक चली थी। हम जीत गे 
थे, और उनपर मेरी बहस का अच्छा प्रभाव पड़ा थ।। उनको मालम हो गया था कि 
मेने एम० एल. की परीक्षा भी दी हें। पटने आकर हाइकोर्ट खुलने के पहले ही उन्होंने 
दूसरों से मेरी तारीफ की कि कलकत्ता हाइको्टं से आनेवाले वकील अच्छे हे और यहाँ 
के बड़ों का मुकाबला कर सकेंगे। जब हाइकोर्ट खुला तब मुझे इसका अनुभव भी हुआ। 

दोयम अपील में केवल कानूनी बहस हो सकती हेँ। वाकयाती बातों पर नीचे 
की अदालत का फंगला मान लिया जाता हैँ। दोयमै अपील छोटे-छोटे मुकदमों में ही 
होती है। मेरे मवककिल गरीब हुआ करते थे। कलकत्ते में ज्यादातर दोयम अपील ही 
मेरे हाथ में आई थी। इसलिए उनकी बहस मे कानूनी बहस ही करने के लिए मुभे 
अधिक कानून पढ़ना पड़ता था। मेने नियम कर लिया था कि ऐसा मुकदमा में दायर 
ही नही करूँगा, जिसमे अच्छी तरह में खुद यह न समभ ले कि फैसला कानूनी तोर पर 
गलत हैँ और में उसे बहस में जीत सकगा। इसलिए दोयम अपील के मुकदमे में अक्सर 
जीता करता था। पटने में आकर मेने यही नियम रवखा। 

दोयम अपील में मंजूरी के लिए बहस होती हूं। जब जज समभते हैँ कि कुछ 
गलती हैं या कम से कम बहस की गुंजाइश हैँ, तभी मजूर करते हे और दूसरे पक्ष को 
हाजिर होने की नोटिस देते है। पटने के रजिस्ट्रार, जो कुछ कम कानून जानते थे, सभी 
दोयम अपीलों को नामजूर कर देते थे। मेरी अपील भी नामजूर कर देते। पर नियमा- 
नुसार उनका अधिकार इतना ही थ। कि अगर वह किसी अपील को मजूर करने प्रोग्य 
न समभे तो उसे जजों के सामने भेज दे। मेरी बहुतेरी अपील इस प्रकार जजों के 
सामने उन्होंने भेजी और प्रायः संब की सब॑ वहाँ मजूर हो गयी। वह जज तो, जिसका 
मेंतरे जिक्र किया हैँ, शायद कागज भी नही पढ़ता; मेरे खड़े होते ही मजूर कर लेता । 
जब रजिस्ट्रार को भी विश्वास हो गथा कि में रुपये लेने के लिए अण्टसण्ट मुकदमे नही 
दायर करता, तब उन्होने भी वसा करना गुरू कर दिया। मेरा यह भी अनुभव हुआ 
कि जिस मुकदमे को में यह समभकर कि उसमें कुछ जान नही हे, नही दाखिल करता, 
मवक्किल दूसरे वकील की माफंत दाखिल कराता और अन्त में हार जाता। 


१९--पटना आना ओर पटना-णुनिवर्सिटी बिल 


सन्‌ १९१६ के मार्च में पटने में हाइकोर्ट खुला। सभी बिहारी वकील, जो 
कलकत्ता-हाइकोर्ट में काम करते थे, और बहुतेरे बगाली वकील भी--जिनको बिहार 
के मुकदमे मिला करते थे--पटने चले आये। में भी पटने चला आया। उन दिनों पटने 
मे मकान मिलना कठिन हो गया। भाड़े का एक मकान लेकर मे रहने लगा। कलकत्ते 
में ही मेरे हाथ मे मुकदमे बहुत रहा करते थे। पटने में आने पर वकालत और भी 
चल निकली। में भी बहुत जी लगाकर काम करने लगा। पर यह हाल थोड़े ही 
दिनों तक रहा। 
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उसी समय कुछ महीनों के बाद, पटने में युनिवर्सिटी कायम करने के लिए 
दिल्‍ली की कौन्सिल मे एक बिल पेश हुआ। हम लो ों ने उस बिल को बहुत खराब 
समभा। इसलिए उसके विरुद्ध आन्दोलन खड़ा किया गया। इसके पहले ही एक 
कमिटी बनी थी जिसने एक रिपोर्ट पेश की थी। उसकी मुख्य सिफारिशों एक यह 
भी थी कि शहर से तीन-चार मील की दूरी पर, फुलवारी शरीफ के नजदीक, युनिवर्सिटी 
कायम की जाय। उसकी इमारतों का खर्च भी प्रायः एक करोड़ के लगभग बताया 
गया था। कलकत्ते से ही मेने उसका विरोध किया था। फिर जब मे बिहारी छात्र- 
सम्मेलन का सभापति हुआ तो उस हँसियत से भी उसका जबरदस्त खण्डन किया। 
हम लोग समभते थे कि ऐसा होने से गरीब लड़कों के लिए युनिवर्सिटी-शिक्षा असंभव 
नहीं तो कठिन जरूर हो जायगी। वहाँ खर्च भी अधिक पड़ेगा और शहर से दूर होने 
के कारण सभी लड़कों को अधिक खर्च देकर होस्टल में रहना होगा। वहाँ उनको 
कोई आजादी भी नही रहेगी। इत्यादि। 

उस विरोध को साधारण जनता से बहुत मदद मिली थी। वह योजना 
एक प्रकार से स्थगित हो गयी । नये बिल के सम्बन्ध. दूसरे प्रकार की बाधा थी। 
हम समभते थे कि सिनेट और सिण्डिकेट जेसा बनने जा रहे हूँ वैसा बनने से तो 
उनमें जनता के सेवकों को स्थान ही नही मिल सकेगा--सब सरकारी आदमी ही, सारी 
युनिवर्सिटी को अपने हाथों में रखकर, सरकारी आज्ञा के अनुसार, मनमाने ग से 
चलावेंगे । 

हमारे सामने कलकत्ता-युनिवर्सिटी थी। वहाँ के वाइस-चान्सलर लोगों ने शिक्षा 
के प्रचार में बड़ी निर्भकता से काम किया था। विशेष करके सर आशुतोष हमारी 
आँखों के सामने थे। पर वहाँ के सिण्डिकिट और सिनेट अगर सर आशुतोष का साथ 
न देते तो वह बहुत कुछ न कर पाते। हम समभते थे कि हमारे यहाँ पहले तो उनके 
ऐसा आदमी जल्दी नहीं मिलेगा और अगर मिला भी तो वह सिनेट और सिण्डिकेट 
के विरोध के सामने कुछ कर न सकेगा। इसलिए हम चाहते थे कि सिनेंट और 
सिण्डिकेट में शिक्षकों के अलाबा दूसरे लोगों को, जनता के प्रतिनिधि के रूप में, काफी 
जगहें दी जायें। 

युनिवर्सिटी-बिल के विरुद्ध बहुत बड़ा आन्दोलन हमने खड़ा किया। इस आन्दोलन 
में मेरे मित्र बाबू वेद्यनाथ नारायण सिंह और मेने बहुत बड़ा भाग लिया। एक प्रकार 
से इसके संगठनकर्त्ता हम ही दोनों थे। प्रत्येक जिले में सभा की गई। हम दोनों ने 
अखबारों में कई लेख लिखे। चूंकि बिल दिल्‍ली की कौन्सिल में पेश हुआ था, इसलिए 
हमने जरूरी समझा कि और-और सूबों के मेम्बरों को भी बिहार के लोकमत से 
अवगत कर दें। सभी राष्ट्रवादी समाचारपत्रों ने विरोध किया। हमने पाँच या छः 
छोटी-छोटी पुस्तिकाएँ इस सम्बन्ध में लिखीं और छपवाईं। अन्त में बिहार प्रान्तीय 
कान्फ्रेन्स का विशेष अधिवेशन करके इसपर विचार किया गया और सख्त विरोध हुआ। 
इस अधिवेशन के सभापति हुए थे पटने के नामी वकील रायबहादुर पूर्णेन्दु नारायण 
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सिंह। उन्होंने बड़ी समालोचनात्मक वक्‍नतृता दी और उसी के अनुरूप प्रस्ताव भी 
स्वीकृत हुआ। 

इसी बीच लखनऊ में, १९१६ के दिसम्बर में, कांग्रेस हुई। वहाँ हम सब 
बड़ी संख्या में गये । यद्यपि यह बिल एक खास प्रान्त (बिहार) से सम्बन्ध रखता था, 
और काँग्रेस ऐसे ही विषयों पर विचार किया करती थी जिनका सावंदेशिक प्रभाव होता 
था, तथापि मेने श्री सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, श्री परांजपे प्रभृति नेताओं से कहकर इस बिल 
के विरुद्ध प्रस्ताव उपस्थित करने का आयोजन किया। श्री परांजपे ने प्रस्ताव पेश 
किया और वह सर्वे-सम्मति से पास हुआ। इस तरह बिल के विरुद्ध एक प्रकार का 
सावंदेशिक आन्दोलन हो गया। 

बिल के उपस्थित करनेवाले मेम्बर सर शंकर नायर थे। उन्होंने बिहार के 
मेम्बरों से सलाह की। बिल में काफी संशोधन किया गया। जिन-जिन बातों का अधिक 
विरोध हुआ था उनमें परिवर्तत कर दिया गया। मजहरुलूहक साहब बिहार के प्रतिनिधि 
थे। वह हम लोगों से बराबर राय लेते गये। अन्त में हमारी सम्मति लेकर बहुत 
परिवर्तित रूप में बिल स्वीकृत हुआ। 

यह पहला ही मौका था जब मेने बिहार में सरकार के विरुद्ध एक इतना बड़ा 
आन्दोलन खड़ा कर दिया था और इसमे सफलता भी मिली थी। इसी समय से में 
काँग्रेस के काम में अधिक भाग लेने लगा। यों तो में १९११ से ही बराबर अखिल 
भारतीय कांग्रेस-कमिटी का मेम्बर होता रहता; पर जब तक कलकत्ते में था, कुछ 
विशेष काम न कर सका। जब बिहार में आया तो लोगों का ध्यान भी मेरी तरफ 
गया और ने भी महसूस किया कि सार्वजनिक कामों. कुछ अधिक दिलचस्पी लेना 
जरूरी हु। थोड़े ही दिनों में में बिहार प्रान्तीय काँग्रेस-कमिटी का सहकारी मंत्री भी 
बना दिया गया। इस पद पर में कई बरसों तक रहा। जब असहयोग-आन्दोलन शुरू 
हुआ और पुराने काँग्रेसी लोग अलग हो गये तब में मंत्री हो गया। जब युनिवर्सिटी 
बनी तो गवर्नर ने मुझे सिनेट का मेम्बर बना दिया। 

१९१६ की काँग्रेस में बिहार-सम्बन्धी एक दूसरा प्रस्ताव भी पास हुआ था--- 
चम्पारन के निलहे गोरों के विरुद्ध । इसका विस्तृत वर्णन अन्यत्र दिया जायगा। 
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कलकत्ते से पटने आने के पहले एक दो बातें और हुईं जिनका जिक्र कर देना 
उचित जान पड़ता है। छांत्र-सम्मेलन का जिक्र तो आ ही चुका हे। छात्रावस्था समाप्त 
हो जाने के बाद भी, जब में वकालत करता था, छात्र-सम्मेलन के साथ मेरा सम्बन्ध 
कायम रहा। छात्र लोग भी मेरा बहुत विश्वास करते और में भी अपने को उनमें से 
ही एक समभता। 

छात्र-सम्मेलन के मुंगेरवाले अधिवेशन का में सभापति बनाया गया। उसी 
में युनिवर्सिटी-सम्बन्धी नेथन-कमिटी की रिपोर्ट का विरोध किया गया था। इसके 
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अलावा जहाँ जहाँ अधिवेशन होता, में जाता और दूसरे प्रकार से भी संगठन को 
सहायता देता। 

उन्ही दिनों हिन्दी के साथ भी प्रेम बढ़ा। स्कूल में, एक था दो बरसों तक, 
नीचे के वर्ग में, मेने सस्कृत पढ़ी। उसके बाद फारसी पढ़ने लगा। संस्कृत छोड़ने का 
मुख्य कारण थह था कि बाबूजी चाहते थे, में वकील बनूँ। उनका खयाल था कि मुकदमे 
के कागज-पत्र फारसी में लिखे मिलते हें, इसलिए फारसी पढ़ने से वकालत में मदद 
मिलेगी। पीछे मेने घर पर कुछ संस्कृत पढ़ने की कोशिश भी की थी, पर वह बहुत 
दिन चल न सकी। इसलिए स्कऊ और कालेज मे मेने बराबर फारसी ही पढ़ी। फारसी 
में नम्बर भी खूब आता था। अगर फारसी का नम्बर न होता तो में एण्ट्रेस्स मे औवल 
नही होता; क्योकि गणित में मुझे कम नम्बर आये थे। हिन्दी पढ़ने का तो कभी 
मोका ही नहीं आया। हिन्दी का अक्षर-मात्र जानता था। घर में माँ आदि रामायण 
पढ़ा करती थी। इसलिए मुझे भी रामायण पढ़ने की चाह हो गयी थी। बहुत दिनो 
तक तो सबेरे रामायण का पाठ करके कुछ खाता-पीता। यह नियम कुछ दिनों तक 
चला था। हिन्दी के दूसरे ग्रन्थों को देखन का कभी मौका नहो मिला था। 

परीक्षा में एक पर्चा आता था जिसमें अँगरेजी से किसी देशी भाषा में और 
देगी भाषा से अँगरेजी में उलथा करने को कुछ दिया जाता था। एण्ट्रेस्स और एफ० 
ए० की परीक्षा में मेने देशी भाषा के रूप में उर्दू ही ली थी। बी० ए० में पहुँचकर 
इच्छा हुई कि हिन्दी ले लूं। बी० ए० में एक निबन्ध भी लिखना पड़ता था। मंने 
हिन्दी ले ली। हिन्दी में पास भी कर गया। हिन्दी से सम्बन्ध इसी प्रकार आरम्भ हुआ। 

कलकत्ते में हिन्दी के लेखक, विद्वानू, साहित्यिक और सेवक कई सज्जन रहते 
थे। उनमें से पंडित जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी बिहार के रहनेवाले थे। बिहारी-कलब में 
वह अवसर आया-जाया करते थे। विशुद्धानन्द सेरस्वती विद्यालय के प्रिन्सिपल पडित 
उमापतिदत्त शर्मा भी बिहारी थे। उनसे भी उसी क्लब में मुलाकात हो गयी। इन 
लोगों के जरिये दूसरे छोगों से भी परिचय हो गया। कलकत्ते मे हिन्दी-साहित्य-परिषद 
की स्थापना हुई। उसमें में काफी दिलचस्पी लेने लगा। उसके जन्म का साल तो 
याद नही है, पर इतना याद है कि उसके अधिवेशनों मे मेने भी कभी-कभी लेख पढ़े 
थे, जिनको विद्वानों ने पसन्द किया था। हममें से ठुछ के दिल में खयाल उठा कि 
अखिल-भारतवर्पीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन भी होना चाहिए; और इस विषय के 
लेख लिखे गये। हिन्दी-साहित्य-सेवियों ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया और काशी में 
पहला अधिवेशन हुआ। में भी उसमें उपस्थित था और पुज्य मालवीयजी सभापति 
हुए थे। इस प्रकार सम्मेलन के साथ मेरा सम्बन्ध उसके आरम्भ से ही हुआ । 

जब तीसरा सम्मेलन कलकत्ते में होनेवाला था तो में स्वागतकारणी समिति 
का प्रधान मंत्री बनाया गया। अभी एक साल भी पूरा नही हुआ था कि मंत्र वका- 
लत शुरू की थी। बहुत लोगों से जान-पहचान भी नहीं थी। तथापि लोगों की ऐसी 
इच्छा हुई ओर मुझे यह भार उठाना पड़ा। इस सिलसिले में सम्मेलन के प्रमुख 
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नेताओं से परिचय हो गया। कलकत्ते के बड़ाबाजार के लोगों से तो विशेष परिचय 
हुआ। १९१२ के दिसम्बर मे, कलकत्ते में सम्मेलन बड़ी सफलता से, पं० बदरीनारा- 
यण चौधुरी प्रेमघन' की अध्यक्षता में, हो गया । यह पहला अवसर था कि मुझे किसी 
अखिलभारतीय संस्था के अधिवेशन के प्रबन्ध का भार उठाना पड़ा। कड़ा 
परिश्रम करना पड़ा, पर ईश्वर की दया से सब काम ठीक हो गया। 

ठीक उसी समय पटने में काँग्रेस होनेवाली थी। बिहारी होने की हेसियत 
से मुझे उसमें शरीक होना जरूरी मालूम पड़ता था और में चाहता भी था। सम्मे- 
लन की तिथियाँ भी ऐसी रखी गयी थी कि कोई चाहे क्षो सम्मेलन का काम समाप्त 
करके पटने की काँग्रेस में शरीक हो सकता था। पर स्वागत-समिति के प्रधान मत्री 
होने के कारण मुझ पर इतनी जवाबदेही थी कि में कलकत्ते से न हट सका। इसलिए 
पटने की काँग्रेस में शरीक न हो सका। 

पटने में पहुँचकर हम चन्द मित्रों ने गरीब विद्याथियों के सहायतार्थ एक कोष 
जमा किया, जिससे कुछ छात्रों को मदद दी जाती थी। यह काम छात्र-सम्मेलन ने ही 
आरम्भ किया था। पर पीछे मेने इसको अपने हाथ में ले लिया था। 

१९.१४ में बंगाल और बिहार में बड़ी भयंकर बाढ़ आयी। पहली बाढ़ बर्दे- 
वान जिले में थी। कलकत्ते में बाढ़-पीडितों की सहायता के लिए रुपये जमा किये गये। 
बहुत-से स्वयंसेवक वहाँ गये। इसकी खबरें अखबारों में खूब छपी। थोड़े ही दिनों के 
बाद वैसी ही भयंकर बाढ़ पुनपुन' नदी में पटने में भी आ गयी। हमने सोचा कि 
बाढ़पीड़ितों की कुछ मदद करनी चाहिए। कलकत्ते में ही कुछ रुपये जमा किये। 
साथियों के साथ पटने पहुँचा। छात्र-सम्मेलन का दपतर तो पटने में था ही। वहाँ से 
उत्साही छात्रों की मदद लेकर एक स्वयंसेवक-दल कायम किया। बाढपीड़ित जगहों 
में अन्न लेकर लोगों के सहायतार्थ पहुँचा। दशा भयंकर थी। कई गाँव ऐसे थे जिनके 
भीतर घरों में भी पानी पहुँच गया था। जब हम लोग पहुँचे तो उनके घरों में जो 
अन्न था वह सड़ रहा था। इसलिए हम लोग तंयार भोजन--जैसे सत्तू, चिउरा, भूने 
हुए चने--अधिक बाँटते थे। नाव पर चढ़कर दूर तक निकल जाते थे। सध्या तक 
गाँव गाँव में घूमकर, नजदीक पड़नेवाले रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर जाकर सो 
रहते। मुझे याद है कि कई रात हमने प्लेटफार्म पर सोकर बितायी होगी। बिहार 
में सेवा-समिति का पहला संगठन शायद यही था। यह कोई बाजाब्ता संगठन नही 
था। वक्‍ती तौर पर लोकसेवा के लिए यह संगठन कर लिया गया था। पर सेवा- 
समिति का जन्म तो इसी प्रकार से हो ही गया। जब हम लोग पटने आये तो सोनपुर 
के मेले में यात्रियों की मदद करने के लिए उसका बाजाब्ता संगठन कर दिया गया। 
सेवासमिति में मेरे भाई बहुत दिलचस्पी लेते थे। हर साल सोनपुर के मेले में वे स्वयं 
बहुत सेवा करते थे। मरने के समय तक कई बरसों से उसके अध्यक्ष वही थे। 

बाढ़-पीड़ितों की सेवा करते समय स्टेशन के प्लाटफार्म पर की एक स्मृति 
बहुत ही सुखद है। में दिन-भर काम करके सो गया था। कुछ देर के बाद नींद टूठी। 
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अनुभव हुआ कि कोई आदभी बड़े प्रेम से मेरे पर और बदन दबा रहा है और मेरी 
थकावट दूर करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। देखा तो मेरे मित्र शम्भ्ूशरण थे। वह भी 
दिन-भर मेरे साथ ही काम करके थके थे। पर उन्होंने अपनी थकावंट की परवा 
न करके मुझे आराम पहुँचाया। 


२०--गांधीनी से भेंट 


१९१६ में लखनऊ की काँग्रेस बड़े समारोह के साथ हुई थी। १९०७ से जब 
काँग्रेस में दो दल हो गये, और गरम पार्टी काँप्रेस से अलग हो गयी, तब से काँग्रेस की 
लोकप्रियता कम हो गयी थी। उसके सालाना जल्‍्सों में भी कम लोग आया करते 
थे। यहाँ तक कि १९१२ में जब पटने में काँग्रेस हुई, प्रतिनिधियों की संख्या बहुत 
कम थी। देश-हितषियों की कोशिश थी कि दोनों दल मिला दिये जाये जिससे कॉग्रेस 
में फिर से जान आ जाय। यह प्रयत्न चलता रहा, पर यह सफल हुआ १९१६ की 
काँग्रेस में ही। इसमें सभी विचार के लोग उपस्थित थे। एक तरफ लोकमान्य तिलूक 
दल-बल के साथ आये थे। दूसरी ओर नरम दल के प्रायः सभी नेता उपस्थित थे। 
मिसेज बेसेण्ट भी आयी थी। उसी साल मुस्लिम लीग के साथ समभोता भी हुआ | 
मुसलमान भी बड़ी सख्या में उपस्थित थे। महात्मा गांधी भी इस काँग्रेस मे आये 
थे। वह १९१५ में ही दक्खिन अफ्रिका से लौटकर सारे देश में भ्रमण करते रहे। 
पर इस कॉँग्रेस में वह किसी प्रस्ताव पर बोले नही। 

बिहार के भी प्रतिनिधि अच्छी संख्या में लखनऊ पहुँचे थे। उनमे कुछ 
लोग चम्पारन के थे, जिनमें एक देहाती किसान राजकुमार शुक्ल थे। वह थोड़ी 
हिन्दी जानते थे, पर और कोई भाषा नहीं। वह उन लोगों में थे जिन्होंने खुद 
नीलवरों (निलहे गोरों) के हाथ से दुख पाया था। चम्पारन जिले की सतायी हुई 
प्रजा की ओर से वह कांग्रेस में पहुँचे थे। उनसे मेरी मुलाकात कुछ पहले से 
ही थी, क्योंकि जब कभी कोई मुकदमा हाइकोर्ट तक पहुँच पाता था तो में फीस का 
खयाल न करके उन लोगों के वकील की हेसियत से काम कर दिया करता था। 
पर इस काम मे बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद उन लोगों की बहुत मदद किया करते थे। 
इसलिए उन लोगों का विशेष परिचय उन्हीं से था। चम्पारन जिले की परिस्थिति 
से वह बहुत ज्यादा परिचित थे। 

उस समय बिहार के प्रतिनिधि दो विषयों में विशेष दिलचस्पी रखते और 
काँग्रेस में उन पर प्रस्ताव पास कराना चाहते थे--एक पटना-युनिवर्सिती-बिल और 
दूसरा चम्पारन का नीलवर-प्रश्न। राजकुमार शुक्ल, बाबू ब्रजकिशोर प्रभूति बहुत 
चाहते थे कि काँग्रेस इस सवाल पर भी प्रस्ताव करे। बिहार-प्रान्तीय कान्फेंस के सभापति 
की हँसियत से बाबू व्रजकिशोर इस प्रश्न पर कड़ी आलोचना कर चुके थे। उस 
कान्फ्रेंस में एक प्रस्ताव भी पास हो चुका था। कौन्सिल के वह मेम्बर थे। उन्होंने 
वहाँ भी इस समस्या पर प्रइन पूछे थे और एक प्रस्ताव भी रखा था। कौन्सिल में 
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गैर बाहर भी, एक प्रकार से इस विषय को अपना लक्ष्य बनाकर, विधान के अन्दर 
'स॒ पर जो काम हो सकता था, वह कर रहे थे। जहाँ तक हो सकता था, मुकदमों 
भी वहाँ की रियाया की मदद किया करते थे। 

यह बात बिहार के लोगों को माल्म थी कि कमंवोर गांधी दक्खिन अफ्रिका 
उं बहुत कुछ करके हिन्दुस्तान आये हैं, इसलिए उनसे इस काम में मदद लेनी चाहिए। 
एजकुमार शुक्क आदि उनसे मिले और चम्पारन का कुछ हाल कह सुनाया। उन्होंने 
कुछ दिलचस्पी जाहिर की । इधर से कहा गया कि काँग्रेस में वह एक प्रस्ताव उपस्थित 
करें। उन्होंने इन्कार कर दिया; कहा कि जब तक वहाँ की स्थिति वह स्वयं देखकर 
और जाँच कर अपने को संतुष्ट नहीं कर लेंगे, प्रस्ताव उपस्थित नही कर सकते। 
जोर देने पर उन्होंने कहा कि वहाँ जाकर स्थिति देखने के लिए वह तेयार है और 
कुछ दिनों के बाद वहाँ जायेंगे भी। काँग्रेस में प्रस्ताव बाबू श्नजकिशोर ने उपस्थित 
किया। राजकुमार शुक्ल भी उस पर कुछ बोले। यह शायद पहला ही मौका था 
जब एक निर। देहाती किसान काँग्रेस के मंच से किसी प्रस्ताव पर बोला हो। काँग्रेस 
ने प्रस्ताव स्वीकृत किया। 

जब बिहार के प्रतिनिधि, बाबू ब्रजकिशोर के साथ, गाधीजी के पास गये थे 
तब में उनके साथ नहीं था। यह किस्सा मेने पीछे सुना। में गांधीजी के बारे में 
बहुत जानकारी नहीं रखता था। दक्खिन अफ़्िका में उन्होंने जो कुछ किया था उसकी 
जानकारी भी बहुत थोड़ी रखता था। केवल इतना ही जानता था कि उन्होंने दक्खिन 
अफ़रिका में कोई बड़ा और अच्छा काम किया है। यह नही जानता था कि वह देश 
के नामी नेताओं की तरह एक बड़े नेता हँ। राजकुमार शुक्ल से न मालूम क्‍यों उन 
पर इतना विश्वास किया और उनके पास पहुँचकर उनको चम्पारन आने के लिए 
राजी किया। 

लखनऊ-काँग्रेस के कुछ दिनों बाद गांधीजी कलकतसे आये। उन्होंने राजकुमार 
शुक्ल को पत्र लिखा कि कलकत्ते में मुझसे मिलो--वहाँ से हम दोनों साथ ही चम्पा- 
रन चलेंगे। देहात में पत्र देर करके पहुँचा। राजकुमार शुक्ल के पास पत्र पहुँचने 
के पहले ही गांधीजी कलकत्ते से वापस चले गये थे। राजकुमार शुक्ल ने फिर पत्र 
लिखा। गांधीजी ने उत्तर दिया कि अखिल भारतीय कांग्रेस-कमिटी की बैठक कलकत्ते 
में होगी, वह उस बैठक में उपस्थित होंगे, राजकुमार शुक्ल को वही उनसे भेंट करना 
चाहिए। में भी उस बेठक में उपस्थित था। इत्तफाक से में गांधीजी की बगल में 
ही एक कुर्सी पर बैठा था। पर मुझे यह मालम नहीं था कि राजकुमार शुक्ल से 
उनका पत्र-व्यवहार हुआ है और वह वहाँ से बिहार आनेवाले हैँ। अपनी आदत से 
मजबूर में किसी से जबरदस्ती या आगे बढ़कर जान-पहचान करना नहीं जानता। 
मेंने गांधी जी से न कुछ पूछा, और न एक शब्द भी में बोला। उस कमिटी में लोगों 
ने, और विशेष करके प्रेसिडेण्ट श्री अम्बिकाचरण मजुमदार ने, बहुत जोर दिया कि 
गांधीजी काँग्रेस के मंत्री हो जायँ। पर गांधीजी ने इनकार कर दिया। में बेठे-बैठे सब 
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देखता रहा। कभी-कभी में यह्‌ सोचता था कि जब लोगों का इतना आग्रह है तो 
उनका इनकार करना मुनासिब नही हूँ। पर में कुछ बोल नही सकता था। 

कमिटी का काम खतम होने पर गांधीजी बाहर निकले। राजकुमार शुक्ल 
उनका इन्तजार कर रहे थे। उसी रात को वह राजकुमार शुक्ल के साथ सीधे पटने 
चले आये। में कुछ देर करके बाहर आया। इसलिए उन लोगों से मुलाकात नही 
हुई। गांधीजी भी नही जानते थे कि में बिहार का ही रहनेवाला हूँ और राजकुमार 
शुक्ल पटने में मेरे हौ घर पर उनको ले जानेवाले हें। इसलिए वह भी मुभसे कुछ 
नहीं बोले। 

यह बंठक ईस्टर की छुट्टियों में हुई थी। में कलकत्ते से जगन्नाथपुरी चला 
गया। गांधीजी पटने आ गये। राजकुमार शुक्ल उनको मेरे घर पर ले गये। पर 
वहाँ एक नौकर के सिवा और कोई था ही नहीं। नौकर ने समभा कि ये कोई 
देहाती मवक्किल आये हे। इसलिए उसने उनको किसी बाहर के कमरे मे हरा दिया 
और किसी किस्म का आदर-सत्कार करने के बदले कुछ तिरस्कार का ही भाव दिख- 
लाया। गांधीजी कुछ देर ठहरे। इतने में मजहरुलहक साहब को खबर हुई। वह खुद 
आकर उनको अपने घर पर ले गये। संध्या को गांधीजी मुजपफरपुर पहुँचे। वहाँ 
आचार्य कृपलानी के पास हरे। वहाँ कुछ लोगों से भेंट-मुलाकात करके उनका इरादा 
था कि चम्पारन जायें। बाबू ब्रजकिशोर, जो दरभगा में वकालत किया करते थे, तार 
देकर बुला लिये गये थे। 

गांधीजी का इरादा था कि वह चम्पारन में जाकर वहाँ के रेयतों से मिलें 
और उनका दुख उन्ही के मुंह से सुनें। पर वहाँ की ग्रामीण बोली वह समभ नहीं 
सकते थे। इसलिए वह चाहते थे कि कोई दु-भाषिया का काम करने के लिए उनके 
साथ जाय। उनका विचार था कि दो-चार दिनों में सब बातें माल्म हो जायेंगी। 
राजकुमार शुक्ल ने भी ऐसा ही कहा था। इसलिए वह दो-चार दिनों के लिए 
ही तैयार होकर आये थे। बाब्‌ ब्रजकिशोर को ठीक उसी वक्‍त कलकत्ते में 
कुछ काम था। वह खुद गांधीजी के साथ न जा सके। पर उन्होंने दो मित्रों को 
गांधीजी के साथ कर दिया, जो वकील थे। उन्होंने यह भी सोच लिया कि कलकत्ते 
से लोटने पर वह खुद चम्पारन जायेंगे और जरूरत होगी तो मुर्के भी साथ 
ले जायँंगे। 

चम्पारन जिले का सदर शहर मोतीहारी हूँ । गांधीजी वहाँ पहुँचे । पहुँचने के 
बाद उन्होंने देहात में जाने का इरादा कर लिया। एक गाँव से एक प्रतिष्ठित 
रैयत आये, जिनका घर दो-चार ही दिन पहले नीलवर की ओर से लूट लिया गया 
था। उस लूट-खसोट के निशान अभी तक मौजूद थे। उन्होंने आकर सारा किस्सा 
कहा। गांधीजी वहीं जाना चाहते थे। रास्ते में ही कलक्टर का हुक्म पहुँचा कि 
आप जिला छोड़कर चले जाइए। उन्होंने जिला छोड़ने से इनकार कर दिया। वह 
उदृल-हुक्मी के मुकदमे का इन्तजार करने लगे। उसी दिन यह भी मालूम हो गया 
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कि मुकदमा चलेगा। में उसी दिन पुरी से पटना छौटा था। कचहरी में मेरे पास ये 
सारी बातें उन्होंने तार द्वारा लिख भेजी। 

यह पहला ही अवसर था जब गांधीजी से मेरा किसी प्रकार का सम्पर्क हुआ। 
मेने कलकत्ते तार देकर बाबू ब्रजकिशोर को बुला लिया। दूसरे दिन सवेरे की गाड़ी 
से मिस्टर मजहरुलहक और मिस्टर पोलक--जो उस समय हिन्दुरतान में ही थे-- 
उस्ती रात को, गांधीजी का तार पाकर, पटने पहुँच गये थे। बाबू ब्रजकिशोर, अनुग्रह 
नारायण और शम्भूशरण के साथ में मोतीहारी के लिए रवाना हो गया। हम लोग 
दिन में तीन बजे के करीब, सिपहर को, वहाँ पहुँचे। उस समय तक मामला अदालत 
में पेश हो चुका था, बल्कि सुनवाई के बाद हुक्म के लिए तीन-चार दिनों के वास्ते 
मुखतबी कर दिया गया था। 

बाबू गोरखप्रसाद के मकान पर गांधीजी ठहरे थे। हम लोग जब वहाँ पहुँचे 
तो गांधीजी एक कुर्त्ता पहने हुए बेठे थे। हम लोगों से उनका परिचय पहले से 
नही था। जब परिचय कराया गया तो मुभसे हँसते हुए उन्होंने कहा-- आप आ 
गये ? आपके घर पर तो में गया था।” मेने कुछ किस्सा तो सुन लिया था, इसलिए 
कुछ शमिन्दा भी हुआ। उन्होंने, जो कुछ कचहरी में हुआ था, सब कह सुनाया। 

चम्पारन में महात्मा गांधी' नामक पुस्तक मे, जो उस आन्दोलन के सफलता- 
पूर्वक समाप्त होने के थोड़े ही दिनों बाद लिखी और प्रकाशित की गयी थी, मेने 
चम्पारन का सारा किस्सा विस्तार-पूर्वक दे दिया हे। यहाँ केवल अपने सम्बन्ध का 
ही जिक्र करना चाहता हूँ। ह 

गाधीजी को पहले पहल देखकर मेरे ऊपर कोई खास असर नही पढ़ा। में 
चम्पारन का हाल थोड़ा-बहुत जानता था। पर अधिकतर बाबू ब्रजकिशोर की आज्ञा 
मानने के लिए ही शुरू में वहाँ गया था। सोचा था, जो कुछ काम होगा वह कर 
दिया जायगा। स्वप्न में भी यह मन में नहीं आया था कि वहाँ पहुँचते ही जेल जाने 
का जटिल प्रश्न हमारे सामने आयेगा। 

गांधीजी ने सब बातें कहकर हमसे कहा कि अपने साथी बाबू धरनीधर और 
बाबू रामनौमी से और सब बाते सुन लीजिए। इतना कह वह मि० पोलक से बाते 
करने लगे। हम लोगों ने उन दोनों भाइयों से विस्तार-पूवेक सारा हाल सुना। मालूम 
हुआ कि गांधीजी प्राय: रातभर जागकर वायसराय तथा नेताओं के पास भेजने के लिए 
पत्र लिखते रहे हें और कचहरी के लिए अपना बयान भी उन्होंने रात में ही तैयार कर 
लिया था। उन दोनों से, जो दुभाषिया का काम करने के लिए ही आये थे, गांवीजी ने 
पूछा था कि मेरे कंद हो जाने के बाद आप लोग क्या करेंगे। वे लोग प्रश्न की गूढ़ता 
को शायद पूरा समझ न सके थे। बाबू धरनीधर ने मजाक में कह दिया था कि आपके 
(गाधीजी के) कंद हो जाने के बाद दुभाषिया का काम नहीं रह जायगा--हम लोग 
अपने-अपने घर चले जायँगे। यह सुनकर गांधीजी ने प्रश्न किया--और इस काम को 
ऐसे ही छोड़ देगे ? इस पर उन लोगों को कुछ सोचना पड़ा। बाबू धरनीधर ने, जो 
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बड़े थे, उत्तर दिया कि वह जाँच का काम जारी रखेंगे, और जब उन पर भी सर- 
कार की ओर से नोटिस हो जायगी, तो वह चूंकि जेल जाने के लिए तैयार नहीं 
हे, खुद तो चले जायेंगे और दूसरे वकील को भेजेगे, जो जाँच का काम करेंगे, और 
अगर उन पर भी नोटिस हुई, तो वह भी चले जायेंगे और उनके पीछे तीसरी टोली 
आयेगी--इस प्रकार काम जारी रखा जायगा। 

यह सुनकर गांधीजी को कुछ सनन्‍्तोष हुआ, पर पूरा नहीं। उन लोगों को भी 
सन्‍्तोष न हुआ। वे लोग रात को सोचते रहे कि यह आदमी न मालूम कहाँ से 
आकर यहाँ के रेयतों के कष्ट दूर करने के लिए जेल जा रहा हैँ और हम लोग-- 
जो यहाँ के रहनेवाले होकर रेयतों की मदद का दम भरा करते हें--इस तरह घर 
चले जायें, यह अच्छा नहीं मालूम होता। 

पर जेल की बात अभी हम में से किसी ने कभी सोची ही न थी। जेल 
तो एक भयंकर जगह संमभी जाती थी, जहाँ से गिरफ्तारी के बाद भी बचने के 
लिए लोग हजारों खर्च करके जमानत पर छूट्टी लिया करते थे। अगर कोई मजबूरी 
से जेल गया भी तो वहाँ रुपये खर्च करके आराम पाने का प्रबन्ध करता था। और, 
यहाँ यह आदमी, जो दक्खिन अफ्रिका में इतना काम कर आया है, इन अनजान 
किसानों की खातिर सब कष्ट सहने के लिए तैयार हें। ऐसी दशा में भी हम घर 
चले जाये, यह कैसे हो सकता हूँ ? इधर बाल-बच्चों की भी फिक्र थी! 

रात-भर सोच-विचार करने के बाद, दूसरे दिन सबेरे, जब गांधीजी के साथ 
ये लोग कचहरी जा रहे थे, इनकी भावनाएँ उमड़ पड़ीं। इन्होंने साफ साफ कह 
दिया, आपके जेल जाने के बाद अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग भी जेल जायेंगे। 

यह सुनते ही गांधीजी का चेहर। खिल उठा। वह बहुत ही खुश होकर बोल 
उठे--अब मामला फतह हो जायगा। 

वहाँ पहुँचते ही ये सारी बातें हम लोगों ने उन दोनों भाइयों से सुनीं। अब 
तो हमारे सामने भी जेल जाने का प्रशन आ गया। हम लोगों ने तय कर लिया कि 
जरूरत पड़ने पर हम भी जेल जायेंगे। यह निरचय गांधीजी को हमने सुना दिया। 
उन्होंने कागज-कलम लेकर सबके नाम लिख लिये। हम लोगों को कई टोलियों में 
उन्होंने बाँठट दिया। यह भी तय कर दिया कि ये टोलियाँ किस क्रम से जेल जायेगी । 
पहली टोली के सरदार मजहरुछ॒हक साहब थे, दूसरी के बाब्‌ ब्रजकिशोर। एक टोली 
का सरदार में भी बनाया गया। ये सारी बाते, वहाँ पहुँचने के तीन-चार घंटों के 
अन्दर ही, तय हो गयीं। 

मुकदमे में, तीन या चार दिनों के बाद हुक्रुम सुनाया जाने को था। उस 
दिन गांवीजी जेल जानेवाले थे। मजहरुलहक साहब के हाथ में कोई मुकदमा गोरख- 
पुर में था। वह चले गये वहाँ, ताकि मामला खतम करके उस दिन के पहले ही 
वापस आकर नेतृत्व करेंगे। 

बाबू ब्रजकिशोर भी अपने घर का प्रबन्ध करने के लिए दरभंगा चले गये। 
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हम लोग मोतीहारी में ही ठहरकर किसानों के बयान सुनने और लिखने लगे। 
विचार था कि जब ये दोनों सज्जन वापस आ जायेंगे तब हम छोग भी एक-एक 
करके घर जायेंगे और घर के लोगों से मिलूजुलकर जेल-यात्रा की तैयारी करके 
लौट आयेंगे। 

गांधीजी ने अपनी आत्मकथा' में लिखा हे कि इससे वह सन्तुष्ट हुए थे, 
और उसी दिन से बिहार के प्रति उनका बहुत प्रेम हो गया और हम लोग उनके 
विद्वासपात्र बन गये। ५ 

चम्पारन की जाँच शुरू हो गयी। हजारों की तायदाद में किसानों ने बयान 
लिखवाये । शायद २०-२५ हजार बयान हम लोगों ने लिखे होंगे। तारीख के पहले 
ही मजिस्ट्रेट ने लिख भेजा कि सरकार के हुक्म से गाधीजी पर से मुकदमा उठा लिया 
गया ओर उनको जिले में जाँच करने की इजाजत दे दी गयी। जाँच से पता चला 
कि जो कुछ जुल्म हमने सुना था, वहाँ की परिस्थिति उससे कही अधिक बुरी थी। 
अगले अध्याय में इसका हाल सक्षेप में बताऊँगा। यहाँ पर इतना ही कह देना 
काफी हे कि पहली मुलाकात में ही हम लोग अपनी इच्छा से गाधीजी के फॉस में 
फंस गये । ज्यों-ज्यों दिन बीतते गये, उनके साथ केवल प्रेम ही नही बढ़ा, उनकी कार्य- 
पद्धति पर विश्वास भी बढ़ता गया। चम्पारन का काण्ड समाप्त होते होते हम सबके 
सब उनके अनन्य भक्त और उनकी कार्यप्रणाली के पक्के हामी बन चुके थे । 
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चम्पारन-जिले में अँगरेज प्रायः एक सो बरसों से नील की खेती करते और 
कराते थे। प्रायः सारे जिले भर में जहाँ-जहाँ नील हो सकती थी, उन्होंने अपने 
नील बनाने के कारखाने खोल लिये थे और बहुत जमीन भी अपने कब्जे में कर ली थी 
जिसमें वे खुद अपने हल-बेल से नील की खेती कराते थे। जिले का बहुत बड़ा हिस्सा 
बेतिया-राज की जमीन्दारी में हें। उन्होंने बहुत-से गाँवों की जमीन्दारी मालऊगुजारी 
वसूल करने का ठेका राज से ले लिया था और इस जरिया से उन गाँवों पर उनका 
कब्जा हो गया था। जिन गाँवों पर उनका कब्जा हो गया उनमे रहनेवाले रेयतों 
को भी वे मजबूर करते कि वे लोग अपनी जमीन में भी इन नीलवरों के लिए नील 
बोया करें। आहिस्ता-आहिस्ता उन्होंने इसको एक कानूनी जामा भी पहना दिया, 
और यह दावा भी करने लगे कि उनको इस बात का हक हूं कि रेयत को वे मजबूर 
कर सकते हें कि अपने खेत के फी बीघे में पाँच कटठ था तीन कट्ठे अमीन में वह 
जरूर नील बोवे। इस प्रथा को वे पँच-कठिया या तीन-कठिया कहते थे। किसी रेयत 
की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि वह नील बोने से इनकार करे। अगर कोई हिम्मत 
करता तो उस पर हजार तरह के जुल्म करके उसको मजबूर कर दिया जाता। घर 
और खेत लूट लिये जाते। खेत मवेशियों से चरा दिया जाता। भूठे मुकदमे लगा 
दिये जाब्ने। जुर्माना वसूल किया जाता। पीटा भी ज।ता। इस डर के मारे प्रायः 
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सभी रैयत तीनकठिया मानकर बीघा पीछे तीन कट्ठा नील बो दिया करते। उनके 
खेतों में जो सबसे बेहतर खेत होते, नीलवर उन्हीं को चुनकर नील बोने के लिए कहते । 
नील बोने का काम काइ्तकारी के और सब कामों से पहले ही पूरा करना होता। 
जब नील तैयार हो जाती तब उसे काटकर कोठी पर पहुँचा देना होता। इसके लिए 
रैयत को वे कुछ बीघा पीछे दिया करते थे जो कभी खर्च के लिए भी पुरा नही 
होता। गवनंमेण्ट के अफसर उन गोरों की ही मदद करते। अगर कोई अफसर हिम्मत 
करके इनसाफ करना चाहता तो नीलवरों का असर ऊपर के अफसरों पर इतना होता 
कि उस मातहत अफसर पर आफत आ जाती। जो अफसर सच्चे होते, नीलवरों के 
जुल्म और तीनकठिया के खिलाफ गवनेमेण्ट के पास रिपोर्ट भेजा करते; पर इससे 
कुछ होता-जाता नही। कभी-कभी घबराकर रेयत बलवा कर देते, किसी नीलवर को 
मार देते या आपस मे मिलकर कुछ दूसरे प्रकार का तहलफा मचा देते। पर तब भी 
वे नीलवरों का मुकाबला कंसे कर सकते थे ! नतीजा यह होता कि गाँव के गाँव लूट 
लिपरे जाते। पुलिस और कचहरी के अमलों की मदद से बेचारे रंयगत हर तरह से 
जेर कर दिये जाते। 

गवनंमेण्ट पर निलहे गोरों का इतना असर था कि लगान-कानू न (7८॥४॥९८ 
4८४) में उन्होंने एक दफा बनवा दिया कि जमीन्दार की मर्जी के मुताबिक जहाँ रेयत कोई 
खास फसल बोने के लिए मजबूर किया जा सकता हूँ वहाँ अगर वह इस शर्त से अपनी 
रिहाई चाहे, तो जमीन्दार को हक हूँ कि इस रिहाई के बदले में जितना चाहे उतना 
लगान बढ़ा दे सकता है। मामूली तौर से जमीन्दार को यह हक नही था कि मनमाना 
लगान बढ़ा सके। वह बाजाब्ता रजिस्ट्री पट्टे से रुपये में दो आने से ज्यादा लगान 
नही बढ़ा सकता था और एक बार बढ़ा देने पर एक लम्बी मुहृत तक लगान में फिर 
इजाफा नहीं किया जा सकता था। नीलवरों के फायदे के लिए यह हद हटा दी गई थी । 

बेतिया-राज को रुपये की जरूरत पड़ी । उसने कुछ कर्ज लिया । यह कर्ज नीलवरों 
की मदद से इंगलेड से मिला। सूद और असल की वसूली के लिए नीलवरोां को 
गाँवों पर कब्जा दिया गया और बहुतेरे गाँवों में उन्हें मुकर्री हक मिल गया। मुकर्री 
हक का मतलब यह कि वे एक तरह से गाँवों के जमीन्दार हो गये । केवल एक मुकरंर 
(निश्चित) रकम उनको हर साल मालगुजारी के रूप में राज को देनी पड़ती। उस 
गाँव से वे जो चाहें और जितना चाहें, पंदा कर सकते थे; राज का उस पर कोई 
हक नही था | उसे केवल वह मुकरंर रकम ही मिल सकती थी। ऐसे मुकर्री गाँवों में 
लगान बढ़ाया जाय, और एक के बदले दो की आमदनी हो जाय, तो मुकर्रीदार की 
आमदनी बढ़ेंगी--राज को जो पहले मिलता था, वही मिलेगा। जिन गाँवों में उन 
निलहों का मुकर्री हक नहीं था, उन गाँवों का उनको केवल नियत मीयाद के लिए 
ठीका मिला था। वहाँ भी नियत रकम र/ज को देनी पड़ती; पर मीयाद पूरी हो 
जाने पर राज को असख्तियार था कि फिर ठीका दे या न दे और अगर दे तो नई शर्तों 
पर दे, और ठीकेदार जो मालगुजारी राज को देता था उसे राज चाहे तो बढ़ा दे। 
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यद्यपि ऐसा शायद ही कभी होता था कि कोई ठीके का गाँव नीलवर के हाथ से मीयाद 
पुरने पर निकाला जाता हो या उसकी मालगुजारी बढ़ाई जाती हो, तथापि राज को 
अधिकार तो ऐसा करने का था ही । 

बेतिया के महाराजा मर गये। महारानी को पागल करार देकर सारा राज 
कोर्ट आफ वार्ड स में आ गया। कोर्ट का एक मैनेजर उन्ही नीलवरों मे से मुकरंर किया 
गया। इस प्रकार प्रायः बीस बरसों तक नीलवरों के कब्जे में ही राज रहा। जिस 
समय गांधीजी चम्पारन पहुँचे थे, उस समय एक सिविलियन मंनेजर था। उसके 
बाद कोई नीलवर फिर म॑नेजर नही हुआ। इस तरहूँ अपने खेत में और रौैयतों के 
खेतों में तीन-कठिया के जरिये नील आबाद कराकर पौधे से नील तेयार करायी जाती 
थी। यह नील बोने की प्रथा बिहार के दूसरे जिलों में भी फंली थी। पर इसका 
जितना जोर चम्पारन में था उतना और कही नही । अगर नील की खेती वे खुद करते 
और रौयतों से जबरदस्ती इस तरह नील न बुव।ते तो उनको इसमें कोई लाभ न होता । 
इसलिए यह जबरदस्ती की प्रथा कायम रखना जरूरी हो गया और वह चलती रही । 

इस बीच मे जम॑नी में दूसरे प्रकार से रंग बनाने के तरीके का आविष्कार 
किया गया, जो नील के रंग से सस्ता पड़ता था। नील की कीमत घट गयी। जुल्म 
और जबरदस्ती से नील पैदा कराये जाने के बावजूद नील में नफा नहीं रह गया। 
नीलवरों ने अपने इस नुकसान को गरीब रेयतों के सिर पर डालकर अपना नफा 
कायम रखना चाहा। इसलिए उन्होंने कानून के उस दफे की शरण ली जिसमें रैयतों 
को नील की खेती से रिहाई देकर उनको लगान में मनमाना इजाफा करने का हक 
दिया गया था। रौयतों से उन्होंने कहा कि वे नील बोने से उन्हें रिहाई दे देगे अगर 
रेयत इजाफा के पट्टे तामील कर दें। रंयत यह जानते थे कि नील से नीलवरों को अब 
नफा न रहा, इसलिए अब बे इस कारबार को खुद छोड़ देगे; इसलिए उनको लूगान 
में बढती कबूल करके यह रिहाई लेने की जरूरत नही हे। जब तक नील में मुनाफा 
था तब तक तो नीलवरों ने उनकी हजार कोशिश पर भी यह रिहाई दी नहीं; अब 
अपने मतलब से जबरदस्ती रिहाई देना उन्होंने शुरू कर दिया। हजारों हजार की 
तायदाद में उन्होंने अपने मुकरी गाँवों के रेयतों से, जहाँ लगान की बढ़ती का नफा 
उनको मिलता था और बेतिया-राज का उस पर हक नहीं पहुँचता था, इजाफा के 
पट्टे तामील करा लिये। ये पट्टे मार-पीट, भूठ-फरेब और जबरदस्ती से तामील कराये 
गये थे। इस प्रकार उन्होंने उन गाँवों मे लाखों की आमदनी बढ़ा ली। जहाँ उनका 
हक केवल ठीकेदार का था और मीयाद पूरी होने पर इजाफे का नफा बेतिया-राज 
को मिलता था, वहाँ पर लगान में बढ़ती न कराकर उन्होंने नगद रुपये वसूल किये। 
जिस रैयत के पास रुपये नही थे उससे हेण्डनोट लिखवाया और दूसरे तरीकों से भी 
रुपये लिये। इस प्रकार प्रायः बीस-पचीस लाख नगद वसूल क्थिा। 

चम्पारन का कुछ हिस्सा ऐसा भी हे जहाँ नील की खेती हो ही नही सकती । 
वहाँ के गाँवों में नीलवर नील की खेती न कराकर किसी दूसरे तरीके से द्वी रुपये 
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लिया करते थे। उन गाँवों में पचासों प्रकार के अबवाब (टेक्स), जो कानूनन मना 
थे, वसूल किया करते थे। जब जिले के नीलवाले हिस्से में इजाफा या नगद सलामी 
वसूल होने लगी तब गेर-नील हिस्से में भी उन्होंने कुछ वसूल करना चाहा और वहाँ 
भी एक न एक बहाना लगाकर या तो लगान बढ़ा दिया या नगद वसूल किया। एक 
तरीका लगान बढ़ाने का यह था कि किसी रेयत को पट्टा दे दिया जाता, जिसमे ऐसी 
जमीन उसके साथ बन्दोबस्त की जाती थी जो वास्तव में थी ही नहीं--यों ही फरजी 
नाम-निहादी चौहदी जमीन की दे दी जाती और उसके लिए वे जितना इजाफा करना 
चाहते थे उतना लगान रख दिया जाता था। कानून के अनुसार लगान बढ़ाने की 
हद रुपये में दो आने की मुकर्री थी, पर नयी जमीन की मालगुजारी जमीन्दार जो चाहें, 
ले सकता था। इसलिए इजाफा की ह॒दबन्दी से नाम-निहादी नयी जमीन बन्दोबस्त 
करके वे अपने को बचाना चाहते थे और उन्हें उम्मीद थी कि कुछ दिनों में पुरानी 
जमीन और नाम-निहादी जमीन दोनों के लगान इकट्ठा कर दिये जायेंगे। इस तरह, 
नील चाहे कोई बोता हो या न बोता हो, गॉँव मुकर्री हो या केवल मीयादी ठीके मे, 
सब गाँवों से उन्होंने या तो लगान बढ़ाकर अपनी आमदनी बढ़ा ली या नगद रुपये 
वसूल कर लिये। गवर्नमेट ने उनकी पूरी मदद की | जब इजाफा के पट्टे छिखवाय जा 
रहे थे, गवरनमेण्ट ने उन पट्टों को रजिस्टरी करने के लिए खास रजिस्ट्रार मुकरंर कर 
दिये ताकि रजिस्ट्री में सहूलियत हो जाय। 

यह सब अभी पूरा हुआ ही था कि १९१४-१८ का जम॑न-युद्ध छिड़ गया। 
विदेश से रग आना बन्द हो गया। नील की खेती में फिर मुनाफे की उमीद मालूम 
हुई | नीलवरों ने, अपनी दी हुई रिहाई की परवा न करके, फिर जबरदस्ती तीनकठिया 
नील बोने पर रैयतों को मजबूर किया। बहुत जगहों पर इसमें वे काययाब भी होने 
लगे। इसी समय गवनंमेण्ट ने उस जिले का दोबारा सर्वे (पेमाइश) कराना शुरू 
किया। यह काम प्राय: पूरा होने पर था, जब गाधीजी चम्पारन में पहुँचे। सर्वे में 
रैयतों ने शरहबेशी के पट्टों के बारे में बयान किया कि जबरदस्ती उनसे पट्टे लिखवाये 
गये हे। सर्वे-सेटेलमेण्ट-अफसर ने फैसला दिया कि पट्टे जबरदस्ती नही लिखाये गये हे, 
इसलिए सब इजाफे कानूनन जायज हे। रेयतों में बड़ी खलबली थी। उधर जमंन 
लड़ाई चल रही थी। रैयतों की सुनवाई यों भी नही हुआ करती, उस समय जब लड़ाई 
में नीलवर शरीक हो रहे थे, सुनवाई का और भी कम मौका था। रेयत ऊबे हुए थे। 
उनकी कही कोई उपाय नही नजर आता था। तब वे गांधीजी के पास पहुँचे थे। इसी 
मौके पर गाधीजी वहाँ आ गये। 


चम्पारन (क) 
गांधीजी से जब राजकुमार शुक्ल ने चम्पारन में रैयतों पर हो रहे जुल्मों का 
बयान किया तो गांधीजी को विश्वास नही हुआ कि यह सब सच हे। इसलिए वह 
जाँच करने के लिए चम्पारन आये। उनके चम्पारन पहुँचने के पहले ही लोगों में एक 
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अजीब जागृति पैद[ हो गयी थी। वहाँ के रैयत इस प्रकार दबाये गये थे कि उनकी 
यह भी हिम्मत नहीं होती थी कि वे कचहरी में जाकर नालिश करें। अगर कोई 
बहुत हिम्मत करके ऐसा करता भी तो कोठी का सिपाही इजलास पर से उसको 
पकड़कर खींच लाता और खूब पीटता । जब गाधीजी चम्पारन के रास्ते मे मुजफ्फरपुर 
पहुँचे, बहुतेरे रेयत मुजफ्फरपुर तक आ गये । उन लोगों ने अपना दुखड़ा कह सुनाया । 
वहाँ नीलवरों की सस्था (प्लेण्टस एसोसिएशन) के मत्री तथा तिहुत-डिवीजन के 
कमिश्नर ने गांधीजी को चम्पारन जाने से मना किया; कहा कि गवन॑मेष्ट खुद रेयतों 
की शिकायत पर विचार कर रही हँ--वह सर्वे-सेटलमैण्ट की रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर 
रही है। उन्होंने इस पर भी जोर दिया कि इस लड़ाई के जमाने में आप वहाँ जाकर 
हलचल शुरू करेंगे तो अच्छा न होगा--बलवा-फसाद होगा। हमारे अपने देशी लोगों 
ने भी बताया कि लड़ाई का नाजुक समय हे, फसाद पेंदा होना किसी तरह अच्चछा 
नही हँ। पर जो कुछ गांधीजी ने सुना उससे उनकी इच्छा और भी प्रबल हो गयी । 
उन्होंने निश्चय कर लिया कि चम्पारन जाना ही चाहिए। 

गांधीजी के चम्पारन पहुँचते ही रेयतों के दिल से डर न मालम कहा भाग 
गया। जो अदालत मे भी जाने से डरते थे वे गाधीजी के पास बहुत बडी सख्या में 
आकर अपना दुख बताने लछगे। उन लोगों के सीथे-सादे हृदय पर न मालूम कहाँ से 
यह अमिट छाप पड गयी कि उनक! उद्धारक आ गया, अब उनका दु ख दूर हो जायगा। 

जिस दिन गाधीजी पर मुकदमा चला और वह अदालत में गये, गांवों से 
हजारों की तायदाद मे रेयत वहाँ आये थे। इतनी भीड हो! गयी कि अदालत के 
दरवाजे टूट गये। अदालत में गांधीजी ने बयान दे दिया। मुकदमा खतम हो गया। 
तीन-चार दिनों के बाद गांधीजी की रिहाई हों गयी । उनका यह इजाजत हो गयी कि 
वह जाँच कर सकते हे । अब हजारों की तायदाद में रेबत आये। सबने अपना-अपना 
बयान लिखाया। हम लोग बयान लिखने में लग गये। गांधीजी ने हम लोगों को 
हिदायत की थी कि तुम लोग वकील हो, खूब जाँच-बूककर और जिरह करके बयान 
लिखना । जो बाते लिखी जाये वे सच्ची हों। 

हम लोग सबेरे ६ बजे स्नानादि से निवृत्त होकर बयान लिखने रगते। दिन 
के ग्यारह बजे तक लिखते। फिर भोजन और कुछ आराम के बाद एक या डेढ़ बजे 
से पाँच बज जश्ाम तक। फिर संध्या का भोजन करते और गांधीजी के साथ टहलने 
जाते। बीच में जब कोई ऐसा बयान आत। जिसे गांधीजी को तुरन्त बतला देना जरूरी 
समभा जाता तो उनसे वह तुरद कह दिया जाता। नही तो बयान लिख-लिखकर उनको 
देते जाते और वह पढ़ते जाते। इस प्रकार हम लोग कई दलों मे बँटकर बहुत दिनों 
तक बयान लिखते रहे। प्रायः बाईस या पच्रीस हजार रैयतों के बयान लिखे गये। 
इससे सारे जिले में हलचल मच गयी । हम लोग कभी बेतिया मे रहते और कभी मोती- 
हारी में । कुछ दिनों के बाद दो दलों में विभक्त होकर मोतीहारी और बेतिया दोनों 
जगहों में बयान लिखे जाने लगे। कभी कभी महात्माजी गाँवों में भी जाते या हम 


१५४ आंत्मकथा 


लोगों में से किसी को कोई विशेष बात दरियाफ्त करने के लिए गाँवों में भेजते । हम 
सबको गांधीजी का हुक्म था कि कहीं कोई सभा करके व्याख्यान न दें। हम लोगों में 
से किसी ने उन दिनों चम्पारन में एक भी सभा में व्याख्यान नही दिया और न 
गांधीजी ने स्वयं ऐस। किया। 

उन दिनों देश में होमरूल (स्वराज्य) का आन्दोलन खूब चल रहा था। 
गांधीजी हम लोगों से कहा करते, तुम लोग यह सबसे बड़े होमरूल का काम कर रहे 
हो । अगर तुम लोग उस आन्दोलन में शरीक न होगे तो कोई हर्ज नही हैं । 

हम लोगों की जाँच का नतीजा यह हुआ कि चम्पारन के मृकामी अफसर 
बहुत घबराने ऊंगे। उनमे से कितनों के दिल पर यह असर हुआ कि चम्पारन से 
अँगरेजी राज उठा जा रहा हें--लोग यह समभने लगे हे कि गाधीजी ही सबसे बडे 
अफसर हे जिसके सामने जिला-कलक्टर और मजिस्ट्रेद के खिलाफ भी शिकायत की 
जा सकती हे---नीलवरों का रोब तो उठ ही गया, हम अफसरों का रोब भी उठा जा 
रहा है। इसलिए घबराकर उन लोगों ने प्रान्तीय सरकार के पास रिपोर्ट भेजी। 
प्रान्तीय सरकार ने गांधीजी को अपने एक मेम्बर से भेट करने के लिए लिखा। वह 
पटने मे आकर उनसे मिले। उस वक्‍त तक जितनी शिकायते आ गयी थी, सबका 
एक खुलासा ब्योरा बनाकर उनको दिया। सरकारी भेम्बर ने उसे गवनंमेण्ट के पास 
पेश किया। उस पर विचार होने लगा। इधर हमारा जाँच का काम चलता रहा। 
अब तक बयान बहुत लिखे जा चुके थे। इसलिए बयान लिखना कुछ मुख्तसर कर 
दिया गया। मगर देहातों में जाकर देखना-सुनना ज्यादा हो गया। गांधीजी से 
नीलवरों की भी कुछ राय-बात हो गयी थी। वे भी उनको कही-कही ले जाते, अपनी 
बाते कहते, या जो कुछ दिखलाना होता, दिखलाते थे। 

हम लोगों के लिए गांवीजी का तरीका एक बिलकुल नया तरीका था। उस 
तरह का काम हमने पहले कभी किया ही न था। हम समभकते थे कि काँग्रेस मे अयवा 
किसी सभा में किसी विषय पर व्याख्यान दे देना, अदालत में जाने लायक बात को 
वहाँ पेश कर देना, या जो कौन्सिल में प्रश्न कर सकता हो उसका किसी बात पर 
वहाँ प्रश्न कर देना या प्रस्ताव उपस्थित कर देना ही काफी है। इससे अधिक हो ही 
क्या सकता है। गांधीजी ने इनमें से एक बात भी न की। उन्होंने रैयतों के बयान 
लिये। इस तरह उन्होंने पहले सब बातों की ठीक-ठीक जानकारी हासिल कर ली। 
इस तरह बयान लेने से ही रैयतों का डर छूटता गया। हम लोगों को भी ऐसी-ऐसी 
बातें मालम होने लगीं जिनका होना हमने स्वप्न में भी मुमकिन नहीं समभा था। 
हम लोग भी निडर होते गये। एक-दो विशेष घटनाएँ यहाँ बता देने से ही यह 
साफ हो जायगा। 

ऊपर कहा गया है कि हम लोग कई दलों में बेटकर बयान लिखा करते थे। 
पुलिस के आदमी आस-पास में लगे रहते थे। वे रैयतों के नाम इत्यादि नोट कर लिया 
करते थे। इसी तरह नीरूवरों के आदमी भी रैयतों के नाम इत्यादि जानकर अपने 
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मालिक के पास सब बातों की रिपोर्ट पहुँचा देते। काम शुरू करने के दो-तीन दिनों के 
अन्दर ही एक घटना हो गयी। जहाँ हममें से एक आदमी बयान लिख रहे थे, पुलिस 
का सब-इन्सपेक्टर आकर बेठ गया । तब वह उस जगह से उठकर, रैयतों को साथ 
लेकर, कुछ दूर पर दूसरी जगह जाकर, बयान लिखने लगे। पुलिस सब-इन्सपेक्टर 
वहाँ भी पहुँच गया। उनकी कुछ गुस्सा आ गया। उन्होंने डॉटकर सब-इन्सपेक्टर 
को कहा--आपको जो कुछ देखना-सुनना हो, दूर से ही देखे-सुने, इतना नजदीक 
न आवे। सब-इन्सपेक्टर ने महात्माजी से इस बात की शिकायत की। कहा--- हम 
लोगों को ऊपर का हुक्म ह कि जो कुछ हो रहा हैँ उसकी हम खबर रक्‍खें। जब आपके 
आदमी नजदीक आने ही नही देंगे तब हम कंसे इस हुक्म को बजा लावें।' 

गाधीजी ने बयान लिखनेवाले सज्जन को बुलाया और पूछा कि क्‍या बात 
हैं । उन्होंने जो कुछ सब-इन्सपेक्टर ने कहा था, उसे कबूल किया। तब गांधीजी ने 
पुछा--आप अकेले थे या आपके साथ और लोग भी थे ? उन्होंने कहा कि बहुतेरे 
रंयत घेरे बैठे थे और एक-एक करके बयान लिखा रहे थे। गांबीजी ने फिर पूछा कि 
आप कोई गुप्त काम तो नही कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नही। गाधीजी ने फिर 
पूछा, तब सब-इन्सपेक्टर से क्‍यों छिपाने की कोशिश कर रहे थे ? उन्होंने कहा, छिपाने 
की कोई बात नही थी; मगर यह आकर पास में ही बठ जाते थे। मेने इनको कुछ दूर 
रहकर देखने-सुनने को कहा। गांधीजी ने कहा-- इतने रैयत जब आपको घेरे हुए 
थे और उनसे आपके काम में कोई बाधा नही पड़ती थी, तब एक आदमी और भी 
अगर वहाँ आ बेंठा तो आपने क्‍यों बाधा महसूस की। आपने इनको भी उन रेयतो- 
जैसा ही क्यों नहीं समभा ?” 

यह सुनते ही सब-इन्सपेक्टर पर मानों घड़ों पानी पड़ गया। पर वह वुछ 
कह भी नहीं सकता था। वह तो अपना रोब बढ़ाने के लिए आया था। यहाँ 
गांधीजी ने कह दिया कि उसका दर्जा किसी रेयत से ज्यादा नहीं है और उसके साथ 
भी रँयतों जेसा ही व्यवहार होना चाहिए। इसके बाद हममे से कोई किसी पुलिस- 
अफसर के पास आने से न घबराता और न कोई पुलिस-अफसर अधिक नजदीक 
आने की कोशिश करता। 

जिस समय गांधीजी पर मुकदमा चलकर फैसले के लिए मुलतवी हो चुका 
था, उसी समय दीनबन्धु एण्डरूज आये। वह स्टेशन से एक एक्के पर आये। उनको 
एक्के पर चढ़ने का तरीका नही मालूम था, इससे उनके जूते पहिये में छझगकर घिस 
गये । इस तरह का अँगरेज, जो उलल-जुलल कपड़े पहने हो, जो एक्के पर चढ़ता हो 
और जो हिन्दुस्तानियों से खुलकर मिलता-जुलता हो, हमने अपने होश में नही देखा 
था। यह भी सुना कि वह एक बहुत प्रतिष्ठित आदमी हे, जिसकी पहुँच वायसराय तक 
हैँ और जो दुनिया भर में चक्कर लगाया करता हूँ । उस समय जो उनसे मुलाकात हुई, 
उनकी सादगी और सचाई की जो छाप पड़ी, वह दिन-दिन गहरी होती गयी। मेरे 
साथ तो उनका मानों एक प्रकार का बन्धुत्व स्थापित हो गया जो उनके मरने के समय 
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तक बना रहा । उनके फीजीढ्वीप जाने की बात थी। वहाँ से उनकी बुलाहट आई थी। 
वह महात्माजी से भेट करके वहाँ जानेवाले थे। इसी बीच में चम्पारन में महात्माजी 
पर मुकदमा चल गया। उन्ही से मिलने वह चले आये। हम लोगों से उनकी बातें 
हुई। हम लोग चाहते थे कि वह वहाँ ठहर जायें। अभी गांधीजी के मुकदमे का फँंसला 
नहीं हुआ था। पता भी न था कि क्‍या होगा। हम लोग समभते थे कि सजा हो 
जायगी। इसलिए अगर एण्डरूज जेसा एक अनुभवी आदमी रह जाय तो आगे के 
काम में मदद मिलेगी। ये सब बाते हम लोगों ने उनसे कही और जोर दिया कि वह 
रह जायां। वह कुछ राजी भी हुए कि फीजी कुछ दिनों के बाद जायँगे। मगर इसके 
लिए गाधीजी की अनमति चाहिए थी। उनकी अनुमति के बिना वह नही ठहर सकते 
थे। इसलिए यह बात गांबीजी से कही गयी, उन पर बहुत जोर डाला गया। 

सब बाते सुनकर गावीजी ने कहा--'आप लोग जितना जोर डाल रहे हूं 
कि एण्डरहूज़ को रहता चाहिए उतना ही मेरा निश्चय दृढ़ होता जा रहा हैं कि उनको 
नही रहना चाहिए, उन्हे जरूर चला जाना चाहिए। आप लोगों के दिल मे गवनंमेष्ट 
और अगरेज़ नीलवरों का डर है । आप समभते हू कि एक अँगरेज रहेगा तो आपका 
सहारा होगा। आप इसी कारण से एण्डछरूज को रोकना चाहते हे। में चाहता हूँ कि यह 
डर आपके दिल से निकल जाय और यह भाव भी निकल जाय कि अँगरेज में और आप 
लोगों में कोई फर्क ह। आपको अपने ऊपर भरोसा करना होगा। इसलिए एण्डरूज 
को कल ही यहाँ से जाना चाहिए। 

एण्डछूज से भी उन्होंने कहा कि फीजी का काम भी ज़रूरी हे, वह किसी 
तरह रोका नही जा सकता। इसलिए एण्डरूज दूसरे दिन सुबह जाने के लिए तैयार 
हो गये । हम लोगों ने भी समझ लिय। कि महात्माजी बात ठीक कह रहे है; 
हमारे दिल की जो बात हैं, उन्होंने ठीक पकड़ ली हूं । 

दूसरे दिन एण्डरूज जाने के पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मिलने गये। उसन 
कहा, गवनंमेण्ट का हुक्म आ गया हे कि मुकदमा उठा लिया जाय, में कुछ देर के बाद 
बाजाब्ता सूचना भेज दूँगा। एण्डरूज ने रवाना होने के पहले यह खबर हम लोगों को 
सुना दी। हम लोगों का उत्साह और भी बढ़ गया। 

एक बार एक नीलवर ने महात्माजी से अपनी तारीफ की। कहने लगा कि 
उसके इलाके मे रेयत खुश है, उनको कोई शिकायत नही हँ। उसने महात्माजी को 
वहाँ खुद जाकर देखने के लिए निमत्रित किया। महात्माजी के साथ में भी गया। 
उसने इन्तजाम किया भरा कि कुछ लोग आकर ऐसा ही कहेंगे। हम लोग पैदल ही 
जा रहे थे। कुछ चार-पाँच मील की दूरी पर वह गाँव था जहाँ उसने बुलाया था। 
रास्ते मे ही बहुतेरे रेघत मिले। उन्होंने कहा कि साहब ने कुछ लोगों को जमा कर 
रखा है जो उसकी तारीफ करेगे। महात्माजी ने कहा, अगर तुम लोगों को तकलीफ 
या शिकायत हो तो तुम भी वहाँ साहब के मुकाबले में ही कहमा। हम लोगों ने उस 
इलाके के रयतों के बयानों को देख लिया था और महात्माजी को बता दिया था कि 
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शिकायते क्‍या हे। वहाँ दो-तीन सौ आदमियों की एक सभा हो गयी । उस नीलवर 
के अलावा वहाँ के सब डिवीजन का मजिस्ट्रेट भी हाजिर था। दो-चार रौयतों ने कहा 
कि उनको बहुत सुख है, उन्हें कोई शिकायत नही है । उनके बोलते ही दूसरे शोर करने 
लगे कि ये सिखाकर लाये गये हे, भूठ कह रहे हे। महात्माजी ने उनको रोका और 
अपनी बाते पीछे कहने को कहा । जब उनकी बारी आयी तो उन्होंने वही शिकायते की 
जो हम लोगों के पास बयान में लिखाई थीं। मजिस्ट्रेट की भी शिकायत एक आदमी 
करने लगा। कहने लगा कि ये सब लोग मिले हुए हें, इनके पास कोई इन्साफ नहीं 
हो सकता। उसने एक खास घटना का जिक्र करके मॉजस्ट्रेट से ही सवाल कर दिया। 
मजिस्ट्रेट तुरत उठकर चला गया। दूसरे ही दिन साहब ने अपने एक छोटे बंगले में 
आग लगवा दी। चाहा कि सब रैयतों को आग-लगी के मुकदमे में फेंसावें और गाँव 
लुटवा दे। यह आग रात को लगाई गई। वह खुद इन्तजार में बेठा रहा कि जब 
खबर मिले, पुलिस की मदद लेकर लट-पाट किया जाय। पर जिस आदमी के जिम्मे 
खबर देने का काम सौंपा था, उसने जान-बूककर खबर नही दी, बहाना करके दूसरे 
दिन खबर देने गया। इस बीच में हम लोगों को खबर मिल गयी। महात्माजी ने 
सब बाते गवनंमेण्ट के पास लिख भेजी । उधर मजिस्ट्रेट ने भी एक लम्बी रिपोर्ट भेजी । 
उसमें लिखा कि अराजकता फैल रही हे--जान पड़ता हं, ब्रिटिश राज मानों उठ गया । 
इस तरह की घटनाएं प्रायः होती रही । 

गवनंमेण्ट ने इस रिपोर्ट पर कारंवाई की। बिहार के गवनेर ने गांधीजी को 
राँची बुलाया। उसके पत्र का आशय यह था कि चम्पारन में गाधीजी के रहने से 
बहुत अराजकता फेल रही है, इसलिए गवनंमेण्ट उनको वहाँ से हटा देना चाहती हे; 
मगर कोई हुक्म देने के पहले गवर्नर एक बार उनसे मिल लेना चाहते हे । गांधीजी 
के राँची जाने के पहले हम लोगों ने सोच लिया कि अब या तो वह गिरफ्तार कर लिये 
जायेंगे या सूबे से बाहर निकाल दिये जायेंगे और शायद हम लोग भी अब बाहर रहने 
न पावेगे। महात्माजी ने हम लोगों को बेतिया और मोतीहारी में दो टोलियों में 
रख छोड़ा। गिरफ्तारी होने पर किस तरह से क्‍या करना होगा, इसके सम्बन्ध में 
उन्होंने पूरी व्यवस्था दे दी। हम लोगों के पास इतने रैयतों के बयान आ गये थे-- 
इतने कागज-पत्र जमा हो गये थे कि रैयतों की शिकायतों के लिए पूरा सबूत हाथ में 
आ गया था। उसको सुरक्षित रखना था। हम लोगों ने पहले से ही सबकी नकल 
करा ली थी। नकलों को सुरक्षित रखने का प्रवन्ध कर दिया गया। अपने-अपने स्थान 
पर हम लोग खबर का इन्तजार करने लगे। बेतिया-आफिस मेरे चार्ज में रखा गया 
था। बहुत इन्तजारी के बाद राँची से तार आया कि गवनंर से बाते अभी चल 
रही हे। नतीजा यह हुआ कि दो-तीन दिनों तक बातें होती रहीं। अन्त में 
गवनेर ने एक कमीशन मुकरंर किया। गांधीजी को भी उसका मेम्बर बनाया। 
रैमतों की शिकायतों की जाँच करने का काम उसी के सुपुर्दे किया। कमीशन ने 
सरकारी अफसरों, नीलवरों और रैयतों के इजहार लिये। दूसरे जो कागज-पत्र 
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पेश किये गये उन्हें देखा। बहुतेरी कोठियों में जाकर उनके कागज-पत्र देखे। रौयतों 
से भी मिला। 

कमीशन की नियुक्ति हो जाने पर, महात्माजी के आज्ञानुसार, रैयतों की 
तरफ से जो कागज पेश हुए थे उनको खूब देखकर और दूसरे सबूत इकटढठे करके, 
हम लोगों ने कमीशन के लिए एक बयान तेयार किया। कमीशन में सरकारी अफसर 
थे। नीलवरों का प्रतिनिधि था। जमीन्दारों का प्रतिनिधि था। रैयतों की तरफ से 
प्रतिनिधि-स्वरूप गांधीजी थे। जब रिपोर्ट लिखने का समय आया, तब एक 
भारी अड़चन आ पड़ी। गांधीजी की और कमीशन के अध्यक्ष सर फ्रंक स्‍लाई 
की बहुत इच्छा थी कि सर्वंसम्मति से रिपोर्ट दी जाय। गवनर ने भी कहा था 
जब सबंमान्य रिपोर्ट होगी तभी उस पर वह कुछ कर सकेगा, नहीं तो कुछ करने 
में कठिनाई होगी। 

किसानों की शिकायतों का कुछ वर्णन ऊपर दिया गया है । अन्त में महात्माजी 
और नीलवरों के दरमियान बहुत बातचीत के बाद यह तय हुआ कि जो लगान बढ़ा 
दिया गया हूँ उसका थोड़ा-सा हिस्सा छोड़ दिया जाय, जो एक-चौथाई से कुछ कम 
था, बाकी तीन-चौथाई इजाफा ज्यों का त्यों रह जाय। जो नगद रुपये वसूल किये 
गये थे उनमें से भी फी सकड़ा पचीस रुपये वापस किये जाये और बाकी को रयत छोड़ 
दें। मुख्य शिकायतें यही दो और तीनकठिया प्रथा थी। दूसरी शिकायते ऐसी थी 
जिनका दूर करना अफसरों के ठीक काम और इनसाफ करने ही पर निर्भर था। 
ये सिफारिशों रिपोर्ट में सर्व-सम्मति से मान ली गयी। पिछली शिकायतों के सम्बन्ध 
में रिपोर्ट में विशेष नहीं लिखा गय।। केवल शिकायतों का उल्लेख करके उनके दूर 
करने का उपाय बतलाया गया। शरह-बेशी कम करने और नगद तावान के रुपये 
पचीस फी सेकड़ा वापस करने के अलावा तीनकठिया-प्रथा-कानून बन्द कर देने की 
भी सिफारिश हुई। 

हम लोग आपस में इस पर बहस किया करते कि शरह-बेशी और तावान 
अगर नाजायज हे तो पूरे इजाफे से रेयतों को छुटकारा मिलना चाहिए और तावान 
का सब रुपया वापस होना चाहिए। नीलवरों ने कानूनी अड़चने भी पैदा कर रखी 
थीं। जिसने तावान के रुपये वसूल किये उसने कोठी किसी दूसरे के हाथ बेच डाली 
थी और खुद रुपये लेकर चलता बना था ! अब तावान के रुपये नये मालिक से, जिसने 
रुपये लिये नही और जिसने दाम देकर कोठी नई खरीदी थी, किस तरह वसूल किये 
जायें ! इसी तरह, इजाफे का छुड़ाना कोई आसान काम नही था। अगर कानून बनाकर 
उसे न हटाया जाय तो वह शायद हट नहीं सकता था। कानून के अनुसार प्रत्येक 
रंयत को दीवानी मुकदमा दायर करना होगा। साथ ही, यह साबित भी करना होगा 
कि उससे शरह-बेशी की कबूलियत जबरदस्ती लिखायी गयी है, उस पर नील बोने की 
पाबन्दी नहीं थी इत्यादि। इन बातों का सबूत गरीब सीधे-सादे निरीह रैयत कहाँ 
से देते ? 
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महात्माजी के चम्पारन जाने के पहले एक जगह के ग्यारह रोेयतों ने मुकदमे भी 
दायर किये थे। नीलवरों ने अपनी ओर से बहुत बड़ा बेरिस्टर रखा था। मुकदमा 
महीनों पेशी में रहा था। अन्त में पाँच में रैयत जीते थे और छ: में नीलवर । अपील में 
थोड़ा-बहुत हेर-फेर भी हुआ था। वहाँ लाखों नही तो हजारों पट्टों के बारे में इस 
प्रकार के मुकदमे करने होते। यह असम्भव था। इन दिक्कतों को ध्यान में रखकर 
सुलह से ही कुछ तय करना मुनासिब समभा गया। इसलिए सर्चंसम्मति से रिपोर्ट 
तेयार हुई। गवनेमेण्ट ने रिपोर्ट की सिफारिशों को मंजूर कर लिया। एक कानून 
बनाकर तीन-कठिया उठा दिया। सब रेयतों का इजाफा भी घटा दिया। बेतिया- 
राज्य (कोर्ट आफ वाड् स ) ने नीलवरों से रुपये वसूल करके, निश्चय के अनुसार, रैयतों 
को तावान के रुपये लौटा दिये। 
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चम्पारन के इस काण्ड में हमने गांधीजी के काम के तर्ज को पहले-पहल 
देखा। हम लोगों को सार्वजनिक जीवन का एक प्रकार से एक अद्भुत पाठ पढ़ने 
का मौका मिला। होमरूल के आन्दोलन में भाग न लेना कभी-कभी हममें से कुछ 
को बहुत अखरता था; पर हमने बड़ी सावधानी और संयम के साथ गांधीजी के आदेश 
का पालन किया--जिस काम में लगे थे, लगे रहे। हमने यह भी देखा कि गांधीजी_ 
किस तरह नीलव दों को बहुत बड़ी हानि पहुँचाकर भी उनके मित्र बने रहे। उनमें से 
कितनों ही के साथ गाधीजी का व्यवहार बहुत अच्छा रहा। वे लोग उनको अपने 
बँगले पर बुलाया भी करते थे। हाँ, कुछ ऐसे अवश्य थे जिन्होंने उनका जबरदस्त 
विरोध किया । पर यह कहना अत्युक्ति नही है कि अन्त में गांधीजी से उनका सम्बन्ध 
कड़वा नही हुआ। जब कमीशन का काम पूरा हों गया, गांधीजी ने जगह-जगह स्कूल 
खोलने का विचार किया, नीलवरों से मदद भी माँगी। नीलवरों ने, एक के सिवा, 
किसी प्रकार की बाधा नहीं डाली। 

कमीशन में जो बात सुलह से तय हुई वह रेयतों की माँग से बहुत कम थी। 
मगर इस सारे आन्दोलन का यह नतीजा हुआ कि चम्पारन से नीलवरों का रोब उठ 
गया। अब उनमें वह शक्ति नहीं रह गयी कि जुल्म कर सकें। रोयतों में हिम्मत 
और जान आ गयी। अब वे चुपचाप जुल्म बर्दाश्त करने के लिए तैयार नही थे। और, 
जुल्म के बिना चम्पारन का कारबार मुनाफा नहीं दे सकता था। वह जुल्म अब बन्द 
हो गया। नीलवरों ने यह बात जल्द समझ ली। तीन-चार बरसों के अन्दर सबने 
अपनी जमीन और कोठी बेच डाली। जो कुछ मिला, लेकर चले गये । उनकी जमीन 
रैयतों के हाथ आ गयी । अब वे उसको आबाद कर रहे हें। जहाँ नीलवरों के सुन्दर 
बगीचे और बँगले थे, वहाँ आज रौयतों के मवेशी बाँधे जा रहे हें। उन ७०-७५ कोियों 
में से इक्की-दुक्की आज भी खड़ी हें। वहाँ अब जुल्म नहीं हो सकता। वे उस साँप की 
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तरह अपने दिन बिता रही हे जिसके दाँत तोड़ दिये गये हैं, जो अब भी कुछ फुफकार 
तो सकता हैँ, पर किसी को काट नही सकता ! 

चम्पारन में सत्याग्रह का हमने वही रूप देखा जो गांधीजी ने, थोड़े ही दिनों 
के बाद, देशव्यापी रूप में, बहुत बड़े पैमाने पर, जारी किया। एक जिले के दु:ख दूर 
करने मे प्रायः एक बरस रंग गया था। सारे हिन्दुस्तान की स्वतंत्रता प्राप्त करने में 
उसी अनुपात से जो समय लगना चाहिए, वह शायद अभी तक पूरा नही हुआ है। 

चम्पारन के आन्दोलन में कोई मतभेद नहीं था। गांधीजी की बातें सबने 
मानीं। उनके विरुद्ध किसी ने, चाहे वह रैयत हो या हमारे-जैसा कार्यकर्त्ता, कोई 
आचरण नही किया। गांधीजी नीलवरों का जुल्म रोकना चाहते थे; पर उनसे किसी 
प्रकार का द्वेष-भाव नहीं रखते थे। हम लोगों के मन में भी कोई ऐसा भाव नही था। 
एक प्रकार से सत्याग्रह का एक अच्छा नमूना वहाँ पेश हुआ। इसी लिए नतीजा भी 
बहुत ही संतोषप्रद हुआ। मेरा विश्वास हैँ कि भारतवर्ष के स्व॒राज्य का मसला भी 
इसी तरह हल हो जायगा। बहुत-कुछ छोड़कर सुलह करने पर भी हम सोलह आने 

ल्‍्द ही ले सकंगे। कुछ हद तक ऐसा ही हुआ भी हूँ । देर की कई वजठ़ें हें। क्षेत्र 

बहुत विस्तृत हैं। सारी जनता मे वह अटल विश्वास नही है जो चम्पारन के रैयतों में 
था। निःसंकोच वफादार काम करनेवाले भी काफी नही हे। देश ने अहिंसा को उस 
हद तक नही पाला दे जिस ह॒द तक चम्पारन में उसका पाछत किया गया था। तथापि 
जो पिछले पचीस बरसों में हुआ है वह कुछ कम नही है । गांवीजी का चमत्कार भारतवर्ष 
में लोग तब समभेंगे जब हमारा काम पुरा हो जायगा। चम्पारन में भी हम पूरे सन्तुष्ट 
नहीं थे । पर जब तीन-चार बरसों के भीतर ही नीलवर चले गये, तब उस चमत्कार 
का पूरा फल हम देख सके। भारत में काम तो हुआ हे। ब्रिटिश का रोब तो बहुत 
अंशों में खतम हो गया है । पर-अभी पूरा फल हम नही देख सके हें। इसलिए उस 
चमत्कार की महिमा का अनुभव नही कर सके हें। 

चम्पारन में हमारे जीवन पर भी बहुत बड़ा असर पड़ा। वहीं हम लोगों ने 
जाति-पाँति का भेद छोड़ा। उस समय तक में जाति-भेद को बहुत मानता और बतंता 
था। ब्राह्मण छोड़कर किसी दूसरी जाति के आदमी का छुआ हुआ दाल-भात इत्यादि, 
जिसे यहाँ कच्ची रसोई कहते हे, कभी नहीं खाया था। गांधीजी ने कहा कि यहाँ 
अलग-अलग चौका करते रहोगे तो क॑ंसे काम चलेगा---जो लोग एक काम मे हछगे हैं 
मान लो कि वे सब एक जाति के हें। बस हम सब लोग एक दूसरे की बनाई रसोई 
खाने लगे--यच्पि हममें कई जातियों के लोग थे । जिन्दगी में सादगी भी बहुत आ गयी | 
हम लोगों के साथ नौकर थे। वे सब एक-एक करके हटा दिये गये । केवल बतेन साफ 
करने के लिए एक नौकर रह गया। अपने हाथों कुए से पानी भर लेना, नहाना, 
कपड़े साफ कर लेना, अपने जूठे बर्तन धो लेना, रसोई-घर में तरकारी बनाना, चावल 
धोना इत्यादि सब काम हम खुद किया करते। कही जाना हो तो तीसरे दर्जे में रेल में 
सफर करना और जहाँ तक हो सके, पैदल ही चलना---सब कुछ वहाँ हमने गांधीजी से 
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सीखा। आराम का जीवन छोड़ देना पड़ा। जब तक हम चम्पारन में रहे, इसी तरह 
से रहे। * 

यह काम पूरा हो जाने पर गांर्धजी ने चम्पारन के तीन हिस्सों में तीन 
स्कूल खोले। मे उन स्कूलों में से किसी में न रह सका। पटने वापस आकर में फिर 
अपनी वकालत में लग गया। पर बराबर उन स्कूलों को देखने के लिए साल में एक 
या दो बार जाया करता था। 

चम्पारन में अन्य प्रान्तों के कुछ अच्छे त्यागी कार्यकर्त्ताओं से भी हम लोगों 
का परिचय हो गया। कुछ तो ऐसे आये जो आज तक देश के काम मे उत्साह-पूर्वक 
लगे हुए हें। उस समय की मुलाकातें और सब अनुभव बहुत कीमती निकले, जिनसे 
आज भी हम बहुत कुछ सीख सकते हे । 

चम्पारन में जो विजय मिली उसका असर बिहार पर बहुत पड़ा। बिहार 
एक पिछड़ा हुआ सूबा था, जहाँ सार्वजनिक जीवन का स्रोत बहुत पतला बहा करता 
था। शिक्षा का भी पूरा अभाव था। सभी बातों मे बिहार के लोग अन्य सूबों के लोगों 
की अपेक्षा बहुत पिछड़े समभे जाते थे। बिहार, अँगरेजी शासन में, आरम्भ से ही, 
बंगाल के साथ था। वह बरसों बंगाल का एक हिस्सा बना रहा। यहाँ तक कि बिहार 
का अलग नाम तक छोग भूल गये थे। बंगाल उन्नत सूबा था, पर उस उन्नति का 
प्रभाव बिहार तक नहीं पहुँच पाया था। अँगरेजी शिक्षा में भी बिहार इतना पिछड़ा था 
कि बिहारी लोग सरकारी दफ्तरों तक नहीं पहुँच पाते थे, ऊँचे ओहदों की कौन कहे । 

बीसवी शताब्दी के शुरू से ही कुछ बिहारियों के हृदय मे बिहार की शोचनीय 
दशा देखकर ग्लानि पैदा हुईैं। फलत: विहार के बंगाल से अलग करने का आन्दोलन 
आरम्भ हुआ। इस आन्दोलन के प्रमुख नेता बाबू महेशनारायण (स्वर्गीय) और 
डाक्टर सच्चिदानन्द सिनहा थे। डाक्टर सिनहा के प्रयत्न से ही बिहार काँग्रेस का 
एक अलग सूबा माना गया। सन्‌ १९११ में जब सम्राट्‌ पंचम जाजे दिल्‍ली में दरबार 
के लिए आये, तो बिहार को एक अलग सूबा बनने की घोषणा कर गये | यह घोषणा 
वंग-विच्छेद के आन्दोलन के फलस्वरूप हुई थी। पूरब और पच्छिम का बंगाल फिर 
एक कर दिया गया। बिहार और उड़ीसा को मिला कर एक अलग सूबा कायम कर 
दिया गया । अलग सूबे की बात उठते ही कुछ नवजीवन का संचार हुआ था। उसके 
चिह्न देखने में आ रहे थे। बिहारी छात्र-सम्मेलन का जिक्र ऊपर आ चुका है। बिहार- 
प्रान्‍्तीय राजनीतिक कान्फ्रेंस भी हर साल होने लगी थी। बिहार के कालेजों और 
स्कूलों में विद्याथियों की संख्या बढ़ने लगी थी। उच्च शिक्षा के अभिलाषी छात्र 
अधिकाधिक संख्या में कलकत्ते में जाने लगे थे। नया सूबा हो जाने के बाद सब प्रकार 
से सूबा (बिहार) आगे बढ़ने लगा था। पर इतना होते हुए भो १९१७ तक देश- 
सेवा का कोई संगठित काम नियमित रूप से नही चलता था। उन दिनों की काँग्रेस- 
कमिटी, आज की कमिटी के मुकाबले में, एक खेल-तमाशे की चीज थी। में उन 
दिनों प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटी का मंत्री था। जो प्रतिनिधि चुने जाते थे--विशेष 
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करके जो अखिल भारतीय कांग्रेस-कमिटी के सदस्य चुने जाते थे-वे ही कुछ चन्दा देते थे, 
जिससे प्रनन्तीय कमिटी का काम चला करता था और आल इण्डिया कमिटी का सालाना 
चन्दा दिया जाया करता था। वह सालाना चन्दा हमेशा बाकी पड़ा रहता था। 
मुझे स्मरण हे कि उन दिनों के कांग्रेस-मंत्री श्रीयुत सुब्बाराव पटने कभी-कभी आया 
करते। उनके आने पर प्रमुख लोग आपस में मिलकर कुछ जमा करके दे दिया करते। 
नवाब सरफराज हुसेन खाँ बहुत दिनों तक प्रान्तीय कमिटी के सेक्रेटरी थे। में भी 
उनके साथ सेक्रेटरी था। आफिस का खच बहुत करके हम दोनों अपने पास से ही 
चला लेते थे। इससे यह न समभना चाहिए कि आफिस का खर्च कुछ बड़ी रकम 
का था। केवल डाक और तार में ही खच पड़ता था, जो हम लोग आसानी से 
कर सकते थे। 

ऐसा ही सार्वजनिक संगठन बिहार में उस समय था जब महात्मा गांधी 
चम्पारन में पहुँचे। उन दिनों शायद एक भी ऐसा आदमी न था जो अपना सारा 
समय देकर देश का काम करता हो। जो लोग कांग्रेस के सदस्य थे, अथवा दूसरे 
प्रकार से सावंजनिक जीवन के नेता थे, वे अपने-अपने काम करते हुए देशसेवा का 
काम भी करते थे। बहुत करके ऐसी ही अवस्था दूसरे सूबों की भी रही होंगी। 
पर दूसरे सूबों में कुछ कार्यकर्ता तो ऐसे जरूर थे जो देशसेवा में अपना सारा समय 
देते रहे। महात्माजी के साथ जितने लोग यहाँ पहुँचे, प्रायः सभी वकालत-पेशे 
के लोग थे। इनमें से एक ने भी पेशा छोड़ने का इरादा करके उनके साथ काम 
शुरू नही किया था। हम तो यह सोचकर गये थे कि चन्द दिनों में फुसंत हो जायगी। 
पर वहाँ पहुँचने पर देखा कि काम बढ़ता ही जाता है। उसको पूरा किये बिना वहाँ 
से हटना भी कठिन था। इसलिए दस-पाँच दिनों के इरादा से गये हुए लोग प्राय: दस 
महीनों तक चम्पारन में रह गये। काम पुरा होने पर जब हम अपने-अपने स्थान 
को वापस गये, तो अपने साथ नये विचार, नयी स्फूरति और नये कार्यक्रम छेते गये। 
सारे सूबे में एक नया जीवन आ गया, जिसका प्रभाव थोड़े ही दिनों में देखने में 
आया। हम लोगों की आँखें बहुत करके खुल गयीं। अब हम समभने लगे कि जब 
तक हममें से कुछ लोग ऐसे न निकलेंगे जो अपना सारा समय देश के काम में 
लगावे, तब तक बिहार का सार्वजनिक जीवन ढीला ही रहेगा । 

एक दिन गांधीजी के साथ में एक गाँव से वापस आ रहा था। रास्ते में 
बातें होने लगीं। मेने पूछा कि आप सारे देश में घूमते-फिरते रहते हें“--किस जगह 
को देणसेवा की दृष्टि से आप सबसे ऊपर स्थान देते हें। उन्होंने प्रायः सभी सूबों 
की बाते कही। अन्त में कहा कि देश-सेवक के लिए 'पूना' तीर्थ-स्थान है। वहाँ 
एक शहर के अन्दर इतने त्यागी लोग हें जितने और किसी स्थान में नहीं। वहाँ 
की संस्थाएँ, त्याग की दृष्टि से, देश के लिए आदर्श उपस्थित करती हँ--नयी संस्थाएँ 
भी बराबर कायम होती जा रही हें। 

हमने पहले भी फरगुसन-कालेज का नाम सुना था। महात्माजी से बातें करने 
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के बाद कौतृहल और भी बढ़ गया कि एक बार पूना जाना चाहिए। हम लोग चम्पारन 
में ही बेठकर विचार करने लगे कि यहाँ का काम खतम करके एक ऐसी संस्था 
कायम करनी चाहिए, जिसमें त्यागी लोग केवल निर्वाह-व्यय लेकर देश-सेवा में लगे 
रहें । विचार हुआ कि फर्ग्सन कालेज के ढंग का एक कालेज स्थापित किया जाय। 
बाबू ब्रजकिशोर ही हम सबके नेता और उत्साह दिलानेवाले थे। उन्होंने इस बात 
को इतनी दूर तक बढ़ाया कि हम लोगों ने अपने-अपने नाम भी लिखा दिये कि 
जब थह सस्था स्थापित होगी तो हम भी इसी में निर्वाह-व्ययमात्र लेकर शरीक 
होंगे। कालेज के लिए रुपये जमा करने की भी बात"हुई। कुछ लोगों से वादा भी 
लिया गया। 

महात्माजी से बाते करने पर उन्होंने संस्था की बात तो पसन्द की पर 
उसको' कालेज का रूप देना उंतना पसन्द नहीं किया। हम लोग इस विषय पर 
विचार करते रहे। जब १९१८ में काँग्रेस का विशेष अधिवेशन बम्बई में हुआ, में 
वहाँ गया। वहाँ से में पुना भी चला गया। वहाँ की सब संस्थाओं को अच्छी तरह 
देखा। उनके सम्बन्ध में काफी जानकारी भी हासिल की। 
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१९१७ में, जब हम लोग चम्पारन मे काम कर रहे थे, देश में होमरूल 
का आन्दोलन जोरों से चल रहा था। मे ऊपर कह चुका हूँ कि महात्माजी ने हम 
लोगों को किसी भी आन्दोलन में भाग लेने से रोक रखा था और कहा था कि 
चम्पारन का काम ही होमरूल का सबसे बड़ा काम हूँ । इसी बीच में श्रीमती एनी 
बेसेण्ट नजरबन्द की गयीं। इससे आन्दोलन में अधिक जोर पहुँचा। हम लोग ये 
सब बातें अखबारों में पढ़ते, पर मन चम्पारन में ही था। किसी और चीज की 
ओर हम ध्यान नही बँटाते थे। चम्पारन छोड़कर बिहार के और जिलों में होमरूल 
का आन्दोलन चला। में समभता हूँ कि बिहार में यह पहला ही अवसर था जब 
पढ़े-लिखे लोग गाँवों में जाकर सभाएँ करने लगे; जनसाधारण से राजनीति की 
बातें कहने लगे। इसका असर अच्छा पड़ा था। 

इसी साल बिहार के शाहाबाद-जिले में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गयी। 
बकरीद के अवसर पर, गाय की कुर्बानी के कारण, हिन्दुओं और मुसलमानों में झगड़ा 
हुआ। बात बहुत बढ़ गयी। जिले के बहुत बड़े हिस्से में, आसपास के गया और 
पलामू्‌ जिलों में भी, बहुत बड़ा फसाद हो गया। कुछ दिनों तक तो ऐसा मालम 
होता रहा कि मानों अँगरेजी राज हूँ ही नहीं। कुछ हिन्दू पिटे; पर मुसलमानों 
के साथ बड़ी करता हुई। बहुतेरे मारे गये। बहुतेरों के घर लठे गये। अन्त में 
जब मिलिटरी (फौज) पहुँची तो हजारों हिन्दू गिरफ्तार हुए। उन लोगों पर मुक- 
दमे चलाये गये, जो बहुत दिनों तक चलते रहे। हजारों को कड़ी सजाएँ हुई । 
नतीजा यह निकला कि पहले तो मुसलमान तबाह हुए और पीछे हिन्दू भी तबाह 
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हुए। उस समय की दुर्घटनाओं की याद आज तक दोनों सम्प्रदायों को है। उन 
दिनों सावंजनिक जीवन इतना उन्नत नही था कि दोनों के बीच मेल कराने का 
या फसाद रोकने का कोई प्रयत्न किया जाय। जब मुकदमे चलने लगे तब वकीलों 
ने मुजरिमों की थोड़ी-बहुत सहायता की। पर इससे अधिक कुछ नही हुआ। मेरा 
इस दुर्घटना से कोई सीधा सम्बन्ध न रहा। पर वहाँ की बातो का दिल पर असर 
जरूर पड़ा। 

कलकत्ते की काँग्रेस मे बिहार से--विशेष करके चम्पारन से--प्रतिनिधियों 
की बड़ी टोली गयी। में एक बड़ी टोली के साथ वहाँ पहुँचा। सेठ जमनालाल 
बजाज ने महात्माजी के ठहरने का प्रबन्ध किया था। चम्पारन की टोली भी वही 
जा जुटी। सेठजी से पहली मुलाकात शायद वही हुईं। जहाँ तक मुभे याद हें, 
महात्माजी ने इस कांग्रेस में कोई विशेष भाग नही लिया। 

जब हम चम्पारन में थे तभी भारत-सचिव मिस्टर मौण्टंगू का वह वक्तव्य 
निकला, जिसमे ब्रिटिश गवर्नमेण्ट की ओर से उन्होंने भारत में आहिस्ता-आहिस्ता 
करके प्रजातत्र स्थापित करने का वादा किया था। उसके बाद वह भारत में आये। 
कुछ दिनों के वाद उनकी और लाड चेम्सफोर्ड की भारत में राजनीतिक सुधार-सम्बन्धी 
रिपोर्ट निकली। इस रिपोर्ट के निकलने पर सारे देश में इस पर विचार होने 
लगा। सभी राजनीतिक व्यक्ति और दर अपना-अपना मत प्रकाशित करने लगे। 
बिहार में भी इसकी चर्चा होने लगी। हम लोग चम्पारन के काम से मुक्त हो चुके 
थे। इसलिए इस पर ध्यान देने का अवसर था। मेरा अपना स्वभाव शुरू से ही 
नरम है। उग्र विचार जल्दी हृदय में उठते ही नही हे । इस विषय पर विचार करने में 
में नरम-दल के पक्ष का ही समर्थक था। बिहार मे इस पर विचार करने के लिए प्रान्तीय 
कान्फ्रेन्स की बेठक हुई। उसमें मेने भाग लिया; पर हमेशा उग्र विचारों के विरोध 
में ही में रहा। में समझता था कि इसमें अभी इतनी शक्ति नहीं आयी हैं कि 
गवनंमेण्ट पर जोर देकर हम कुछ भी करा सकते हे। इस बात का भी मुझे पूरा 
विश्वास न था कि देश के शासन का सब भार अगर हमारे ऊपर आ जाय तो हम 
उसका सुचारु रूप से वहन कर सकेगे। इसलिए में उस रिपोर्ट को ठीक मानता था। 
उसके आधार पर जो कुछ भी हो सकता था, में उसे स्वीकार करने के लिए तैयार 
था। में यह पसन्द नहीं करता था कि उसकी टीका-टिप्पणी ऐसी हो कि जिससे 
हमारी अनिच्छा या नामजूरी समभी जाय। प्रान्तीय कान्‍्फंस में मतभेद रहा। जहाँ 
तक मुझे स्मरण हे, यही विचार स्वीकृत भी हुए। हाँ, जहाँ-तहाँ कुछ सुधार 
सुभाये गये। 

इसी रिपोर्ट पर विचार करने के लिए बम्बई में काँग्रेस का विशेष अधि- 
वेशन हुआ। में वहाँ भी गया। अपनी आदत और स्वभाव के अनुसार मेने बहस 
में कोई भाग नही लिया। पर विषयनिर्धारिणी समिति और काँग्रेस की बहसों को 
खूब गौर से सुनता रहा। पटना के नामी बारिस्टर सेयद हसन इमाम ही सभापति 
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थे। उनका भाषण बहुत जबरदस्त हुआ था। कांग्रेस की कारंवाई उन्होंने बड़ी 
योग्यता से चलाई। बम्बई में उनका स्वागत भी बड़ी शान के साथ हुआ। मेंने 
विषय-निर्धारिणी समिति में देखा कि कई बार ऐसा मौका आया जब दो दलों के 
बीच झगड़ा होता दीख पड़ा। एक ओर से लोकमान्य तिलक गर्म विचारों के सम- 
थंक थे, दूसरी ओर से अन्य नेता बहस किया करते थे। इन बड़ों के भंगड़े का 
निपटारा बीच-बीच में अपने दो-चार हब्दों से अथवा भाव-भगी से सभापति 
करते रहे। 

१९१८ में एक और महत्त्व की घटना हुई। जब महात्माजी चम्पारन में थे 
तभी गुजरात के खेड़ा' जिले के किसानों में लगान के सम्बन्ध में आन्दोलन खड़ा 
हुआ। । महात्माजी चम्पारन जाने के पहले ही साबरमती में, भोपड़ों में, सत्याग्रह- 
आश्रम एक प्रकार से स्थापित कर चुके थे। उनका विचार था कि चम्पारन से 
दस-पाँच दिनों में लौटकर उसका बाजाब्ता उद्घाटन करेंगे। पर जब चम्पारन में 
रुक जाना पड़ा तो उन्होंने वहाँ खबर दे दी कि आश्रमी लोग वहाँ का काम आरम्भ 
कर दें। मेरी बहुत लालसा थी कि में भी जाकर आश्रम देखूँ। 

१९१८ के अप्रैल में अखिल भारतीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का अधिवेशन 
इन्दौर में हुआ। महात्मा गांधी उसके सभापति हुए। हम लोग बिहार से कुछ प्रति- 
निधि गये। चम्पारन के बाद हम यह समभ बेठे थे कि महात्माजी पर हमारा 
विशेष अधिकार हो गया है। इस खयाल से इन्दौर में हम लोग सभापति के साथ 
ही ठहरे। उस सम्मेलन में बड़े मार्क की बात यह हुई कि दक्षिण भारत में हिन्दी- 
प्रचार का काम आरम्भ करने का निश्चय हुआ। महात्माजी के लिए यह कोई नई 
बात नहीं थी। उन्होंने चम्पारन से ही उस काम को शुरू कर दिया था। एक बार 
स्वामी सत्यदेवजी वहाँ उनसे मिलने आये । महात्माजी ने उनको राय दी कि कुछ दिनों 
तक साबरमती-आश्रम में ठहरने के बाद वह दक्षिण-भारत में हिन्दी-प्रचार करने का 
काम अपने हाथ में लें। इन्दौर-सम्मेलन के कुछ पहले से ही दक्षिण में यह काम शुरू 
हो गया था। स्वामी सत्यदेव के साथ उन्होंने अपने कनिष्ठ पुत्र देवदास गांधी को 
इस काम के लिए भेज दिया। इन्दौर-सम्मेलन में जो काम आरम्भ हुआ उसका 
विस्तार आज सारे दक्षिण-भारत में हो गया है। वहाँ लाखों स्त्रियों और पुरुषों ने 
हिन्दी सीख ली हें। 

सम्मेलन से' महात्माजी के साथ में सीधे साबरमती चला गया। अभी 
आश्रम के मकान नहीं बने थे। बाँस की चटाइयों की भोपड़ियाँ थीं। उन्ही में आश्रम- 
वासी रहा करते थे। मुझे आश्रम में अधिक ठहरने का मौका नहीं मिला। महात्माजी 
तुरंत खेड़ा' के गाँबों में चले गये। वहाँ लगानबन्दी का काम शुरू हो गया था। 
सरदार वललभ भाई, श्री शंकरलाल बेंकर, श्रीमती अनुसूयाबाई साराभाई और दूसरे 
कार्यकर्ता गांधीजी के नेतृत्व में बहाँ प्रचार-कार्य कर रहे थे। मुझे महात्माजी के 
साथ दो-तीन दिनों तक वहाँ के गाँवों में सफर करने का सुअवसर मिला। गुजरात 
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के लोगों के साथ वह घनिष्ठ सम्बन्ध आरम्भ हुआ जिसका सूत्रपात चम्पारन में गांधीजी 
के साथ गये हुए और उनके भेजे हुए लोगों से मुलाकात होने ही पर हो गया था। 
महात्माजी पैदल ही सफर करते थे। मुझे भी वेसा ही करना पड़ा। उन दिनों वह जूते 
नही पहनते थे। अप्रैल के अन्त में गरमी काफी पड़ रही थी। एक दिन, प्राय. दो 
पहर हो चुके थे, हम लोगों को रेतीले रास्ते से जाना था। बालू गर्म हो गयी थी। 
पैर जल रहे थे । पर गाधीजी ने परवा नही की । जहाँ जाना था, हम छोग चले ही गये । 
खेड़ा का सत्याग्रह सफल हुआ। चम्पारन और खेड़ा, दोनों का काम प्राय. एक बरस 
के भीतर ही खतम हो गया। 

में फिर अपनी वकालत मे लग गया। बीच-बीच में कान्‍्फेन्सों और काँग्रेस 
में शरीक होना उन दिनों वकील अपना फर्ज समभते थे। में भी उन्ही में एक था। 
चम्पारन के बाद विचारों में बहुत परिवतंन आ गया था। इस प्रकार के काम को 
छद्दियों के दिनों में केवल मनोरजन का विषय न मानकर इसमे अधिक समय देने की 
जरूरत महसूस करने लगा था। पर अभी कोई रास्ता निर्धारित नही था। इरालिए 
अभी पुराने ढरे पर ही काम होता रहा। इन्दौर के हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, बम्वई में 
कॉग्रेस के विशेष अधिवेशन और फिर दिल्‍ली में उसके दिसम्बरवाले साधारण अबि- 
वेशन में शरीक हुआ। बस इतने ही से अपना कत्तंव्य पूरा समझा । 

गाधीजी के चम्पारन जाने के बाद बिहार का नाम जहाँ-तहाँ सुना जाने छगा 
था; पर अभी उसको कोई विशेष स्थान नहीं मिला था। इसी लिए कलकत्ते की 
काँग्रेस मे क|ई अलग स्थान न रहने के कारण हम लोगों को अधिकतर गाधीजी की 
ही छावनी में ठहरना पड़ा। 

दिल्ली-काँग्रेस में एक बड़ी पुर-मजाक घटना हुई। हम लोग वहाँ पहुँचे । 
स्टेशन पर वालण्टियर मिले। पर उनमें से कोई यह न बता सका कि बिहार के 
प्रतिनिधियों के ठहरने का स्थान कहाँ है। नायक ने कहा कि आप लोग पटौदी-हाउस 
में चले जाइये । वहाँ भी हम लोग पहुँचे। अभी प्राय: सबेरे के ५ बजे थे। कुछ रात 
थी। सर्दी काफी थी। एक छोटे कमरे में जाकर हम पन्द्रह-बीस आदमी बेठे रहे। 
जब सबेरा हो गया और दरियाफ्त किया तो वहाँ भी कोई हम लोगों के लिए स्थान 
नहीं बता सका। हम लोगों ने सोचा कि बस अब यही ठहरना चाहिए। दो-मजिले 
पर एक अच्छा कमरा था। उसे भी हम लोगों ने दखल कर लिया। कुछ देर के बाद 
स्वागत समिति के कोई साहब आये। उन्होंने हुक्म दिया कि हम लोगों को मकान 
खाली कर देना चाहिए। यह पूछने पर कि आखिर हम लोग कहाँ ठहरे, उन्होंने इतना 
ही उत्तर देना काफी समभा कि वह मकान बंगाल के डेलिगेटों के लिए हं--ऊपर का 
कमरा श्रीयुत बी० चक्रवर्ती और श्रीयुत सी० आर० दास के लिए हूँ, इसलिए हम 
कहीं दूसरी जगह जाकर ठहरें। बहुत कहने पर भी उन्होंने हमारे लिए कोई दूसरी 
जगह ठीक कर देने का भार अपने ऊपर लेना या किसी दूसरे को सुपुर्द करना जरूरी 
बढ्ढीं समझा । हम लोगों ते भी निश३चय कर लिया कि जब तक दूसरी जगह ठीक न हो 
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जाय, हम भी हटेंगे नही । कुछ देर के बाद हम लोगों को फिर हुक्म मिला कि यहाँ से 
चले जाइये । हमने साफ इनकार कर दिया। गुस्से में आकर उन सज्जन ने हुक्म दिया 
कि हम अगर उनकी बात नहीं मानेंगे, तो हम लोगों के लिए स्वागत-समिति के चौके 
में भोजन का प्रवन्ध नहीं किया जायगा। यह धमकी हम लोगों को पसन्द आयी। 
स्वागत-समिति में प्राय: २) रोजाना देना होता। हमने तुरत कुछ हाँड़ियाँ मँगा लीं 
और इईटों के चुल्हे बनाकर खिचड़ी पका ली, जिसमें खर्च शायद चार-छ: आने से अधिक 
न पड़ा। बस वही हम लोग जम गये । बहुत जोर लगाया गया, पर जब अपना खास 
चूल्हा जछ चुका था, तो हटता कौन है । अन्त मे लोग 'आजिज आकर हम छोगों को 
छोड़कर चले गये। 

श्री सी० आर० दास मुझे कलकत्ते की वकालत के जमाने से ही जानते थे। 
कुछ मुकदमों में हमे एक साथ काम करने का मौका मिला था। उनसे काँग्रेस में भेट 
हुईं। हँपते-हँसते उन्होंने कहा--'सुना हैँ कि मेरे लिए जो कमरा था उसे तुम लोगों 
ने जबरदस्ती अपने कब्जे में कर लिया है ।” मुझे वहुत छार्म मालूम हुई। मेने सब 
बातें कहीं। यह भी कहा कि आप अगर चाहें तो हम लोग तुरंत कमरा खाली कर दे। 
उन्होंने कहा कि तुमने ठीक ही किया; जब तुम्हारे लिए कोई जगह नही थी तो तुम 
दूसरा कर ही क्‍या सकते थे। अपने बारे में उन्होंने कहा कि मेरे लिए चिन्ता मत 
करो, में बहुत आराम से होटल में ठहर गया हूँ । 

इस प्रकार १९१८ समाप्त हुआ। फिर हम पटने वापस आकर वकालछत 
करने लगे। 
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रायबहादुर हरिहरप्रसाद सिंह पढ़ने के समय से ही मुझे जानते थे। जब में 
विलायत जाने की बात सोच रहा था, तब उन्होंने कुछ सहायता भी की थी। मेने जब 
वकालत शुरू की तो उन्होंने मुझे अपना वकील बना लिया। हाइकोर्ट में उनके जितने 
मुकदमे जाते थे उनमें में ही वकील हुआ करता था। उनकी एक बहुत बड़ी सम्पत्ति 
बरमा मे भी थी। उस सम्पत्ति के सम्बन्ध में डुमराँव के महाराजा बहादुर ने अदालत 
में दावा कर दिया। उनकी जो कुछ सम्पत्ति बिहार में थी उसे भी उस दावे में शामिल 
कर लिया। दोनों ओर से कई बड़े-बड़े और नामी वकील रखे गये। मुझे भी बाबू 
हरिजी ने काम करने के लिए कहा। १९१८ की दुर्गापुजा की छुट्टियों में प्रयाग में, जहाँ 
वह उन दिनों रहा करते थे, कागजों को पढ़ने के लिए मुझे बुलाया। में छुट्टियों 
में प्रयाग में ही कागज पढ़ता रहा। मेरे मित्र बाबू वेद्यनाथनारायण सिंह भी छडट्ठियों 
में प्रयाग में ही, दारागंज में किराये पर एक मकान लेकर, अपने कुटुम्ब के साथ, दिन 
बिता रहे थे। हम दोनों अक्सर सुबह-शाम टहलने के समय मिला करते थे। 
एक दिन दोपहर को ही वह मेरे यहाँ चले आये। बहुत तरह की बाते 
करने लगे। प्रायः संध्या तक में मुकदमे का कुछ काम न कर सका। चलने के समय 
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फिर दूसरे दिन आने को कह गये। दूसरे दिन पहले दिन से भी पहले ही चले आये। 
फिर बहुत-सी बेतुकी बातें करते रहे। मुझे सन्देह हुआ कि इनका मिजाज ठीक नहीं 
हैं। मेने एक मित्र के उन्‍्माद-रोग का आरम्भ देखा था। वैसे ही लक्षण इनमें भी दिखाई 
देने लगे। जाते समय में भी उनके साथ हो लिया। उनके घर तक साथ गया। वहाँ 
पूछने से मालूम हुआ कि कई दिनों से रात को वह सोते बहुत कम हें और इसी 
प्रकार दिन-रात कुछ बोलते रहते हे। मेरा भय और भी अधिक बढ़ गया। तीसरे 
दिन तो यह देखा कि वह एकदम पागल हो गये हे । में उनके ही साथ रहने लगा। उनके 
भाई को तार देकर बुला लिया। दिन-दिन उनकी हालत बिगड़ती गयी। 

एक दिन उन्होंने अपना बकस खोलकर वकालत का गाउन' निकाला। उसे 
टुकड़े-टुकड़े करके फाड़ डाला। युनिवर्सिटी की किसी परीक्षा में उनको सोने का एक 
पदक मिला था। उसे उन्होंने इसी तरह निकाल कर फेंक दिया। अपनी छोटी बच्ची 
को, जो उनकी सबसे छोटी सन्‍्तान थी, एक दिन मार डालने पर उतारू हो गये। 

हम लोग बहुत घबराये। वहाँ जो कुछ चिकित्सा हो सकी, की गयी; पर 
राय ठहरी कि इन्हें पटने ले चलना ही अच्छा होगा। दो-चार दिनों मे कुछ अच्छे होते 
मालम हुए। एक दिन यह निश्चय हुआ कि में उनके साथ पटने चला जाऊँ और 
उनके छोटे भाई जगन्नाथजी परिवार को लेकर दूसरे दिन पटने पहुँचें। हाइकोर्ट की 
छुट्टियाँ समाप्त हो गयी थीं। पटने पहुँचना हम दोनों के लिए आवश्यक हो गया था। 
छुट्टियों में बराबर प्रयाग में ही रहने के कारण घर के लोगो से में मिला भी न था; 
क्योंकि मेरे परिवार के लोग छपरे मे या मेरे गाँव जीरादेई में ही रहा करते थे, मेरे 
साथ पटने में नही। में सोचता था कि दो-चार दिनों के लिए,.छुट्टी के अन्त मे, घर 
जाकर उनसे मिल आऊंगा; पर वेद्यनाथ बाबू की अस्वस्थता के कारण यह विचार छोड़ 
देना पड़ा था। 

जब हम दोनों प्रयाग से पटने के लिए रवाना हुए तब वेद्यनाथ बाबू बिलकुल 
स्वस्थ-से मालम पड़ते थे। कपड़े इत्यादि ठीक तरह से पहन कर होश की बाते करते- 
करते मेरे साथ रेल पर सवार हुए। रास्ते में उन्होंने मुझसे पुछा कि में घर जाना 
चाहता था तो उस विचार को क्यों छोड़ दिया और कहा कि अब उनकी तबीयत 
बिलकुल ठीक हो गयी हे, कोई चिन्ता की बात नही है। जो कुछ हुआ था उसका 
स्मरण करके उन्होंने अफसोस और लज्जा का भाव जाहिर किया तथा मुभसे कहा कि 
में सीधे घर बला जाऊँ और वह पटने चले जायेंगे, इसमें कोई हर्ज नहीं हैं । 

'में उनकी बातें सुन कर बहुत खुश हुआ। मुझे विश्वास हो गया कि उनकी 
तबीयत ठीक हो गयी। में उस समय तक [प८0 74707727(5 (पागलूपन के बीच 
कुछ चेतन क्षण ) “का अर्थ नहीं जानता था। काञ्ी स्टेशन पर उनको पटने की गाड़ी 

* वे क्षण जब पागलपन के बीच-बीच में पागल की दशा कभी-कभी बिलकुल 
अच्छे आदमी की-सी हो जाती हें। 
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में सवार कराकर में छपरे की गाड़ी से छपरे चला गया । वह दूसरे दिन सबेरे जब 
पटने पहुँचे तो उनकी हालत पहले की तरह बिलकुल एक पागल जैसी हो गयी 
थी। स्टेशन के कमंचारियों ने उन्हें पहचाना। ऐसी अवस्था में उनको अकेला 
देखकर कुछ मित्रों को खबर दी। वे लोग आये और उनको किसी तरह घर ले गये। 
दूसरे दिन जब में पटने वापस आया तो मेंने उनको उसी बुरी दशा में पाया। 
मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मेने बड़ी गलती की थी। उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने 
बड़ी हँसी उड़ायी। कहा कि आप अपने को बड़ा होशियार समभते हे, मुझे पहरे में 
रखने के लिए---जगन्नाथजी के साथ षड़यंत्र करके--मेरे साथ आये थे; क॑ंसा चकमा 
देकर बेवकूफ बनाया ! इतना कहकर हँसने लगे। फिर वही बेतुकी बककक 
आरम्म कर दी। 

पटने में भी हम लोग बराबर देख-रेख करते रहे; पर वह कभी पूरी तरह स्वस्थ 
नहीं हुए। कभी-कभी अच्छे हो जाते, यहाँ तक कि वह हाइको्ट भी जाने छगते। 
'पटना-लॉ-बीकली', जिसको में और वह साथ मिलकर निकाला करते थे, निकालने 
भी लगते। पर बीमारी ज्यों की त्यों बनी रहती । कुछ दिनों के बाद उनकी आकस्मिक 
मृत्यु हो गयी । उनकी मृत्यु का सदमा मेरे दिल पर बहुत पड़ा। पर वह जिस अवस्था 
में थे उसमें रहने से कहीं अच्छा देहान्त हो जाना था | उनके लिए यह मृत्यू एक प्रकार की 
मुवित ही थी। उनका जितना मेरे साथ प्रेम था और जितना उपकार उन्होंने मेरे साथ 
किया था, वह जब स्मरण आता हूँ तो आज भी दुःख होता है; और इस बात का पश्चात्ताप 
होता रहता है कि उनके लिए अथवा उनके कुटुम्ब के लिए में कुछ भी न कर सका। 


२४--प्रथम महायुद्ध के बाद 


सन्‌ १९१८ के नवम्बर में योरप का महायुद्ध समाप्त हो गया। १९१७ से ही 
भारतवषं में राजनीतिक जाग ति की लहर उठने लगी थी। चम्पारन में गांधीजी के 
पधारने और रेयतों की सेवा करने का असर चारों ओर पड़ रहा था-यत्रपि 
समाचार-पत्रों में बहुत कम खबरें छपने के लिए दी जाती थीं और कहीं भी सभाओं में 
व्याख्यान देने की हम लोगों को मनाही थी। श्रीमती एनी बेसेण्ट ने होमरूल-लीग' 
कायम करके सारे देश में १९१७ में ही बड़ी हलचल मचा दी थी। प्रायः सभी प्रान्तों 
में उसकी शाखाएँ कायम हो गयी थीं। लोग खूब जोरों से प्रचार के काम में लग गये 
थे। सरकार इससे कुछ घबरा-सी गयी। उसने श्रीमती एनी बेसेण्ट को, उनके दो 
साथियों के साथ, नजरबन्द कर दिया था। इस पर आन्दोलन ने और जोर पकड़ा। 
ब्रिटिश सरकार अपनी दु-धारी नीति को १९१७ में भी चला रही थी। एक ओर 
उसने इस तरह आन्दोलन की मुख्य अधिष्ठात्री को नजरबन्द किया, दूसरी ओर 
पारलेमेण्ट में नये नियुक्त भारत-मंत्री श्री मांटेगू ने एक एलान किया, जिसमें वादा 
किया गया कि भारत को आहिस्ता-आहिस्ता करके शासन का अधिकार दिया जायगा; 
पर कब और कितना अधिकार भारतीयों के हाथ में आवेगा, इसका निर्णय पारलेमेण्ट 
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ही कर सकेगी ! उसके बाद श्री मांटेगू भारतवर्ष में आये। यहाँ के वायसराय लार्ड 
चेम्सफोर्ड के साथ भारतीय नेताओ से मिले। दोनों ने मिलकर एक रिपोर्ट पैयार की, 
जिसके आधार पर पारलेमेण्ट ने १९२० में एक कानून पास किया। श्रीमती एनी 
बेसेण्ट भी कुछ दिनों के बाद छोड़ दी गयी। वह १९१७ मे कलकत्ते में होनेवाले कांग्रेस 
अनिवेशन को सभानेत्ती चुनी गयी। उत्साह बहुत था। हम लोग भी चम्पारन से 
गावीजी के साथ ही कांग्रेस मे गये थे। सेठ जमनालालजी से वही प्रथम परिचय हुआ। 
उन्होंने ही गाधीजी के रहने इत्यादि का प्रबन्ध किया था। उसी मकान में गाधीजी 
के साथ काम करनेवाले हम बठुतेरे बिहार-निवासी सेठजी के ही मेहमान बने । बहुतेरे 
दूसरे बिहारी भी हम लोगो के साथ ही आकर ठहरे और वे हम मेहमानों के भी मेहमान 
हो गये । जमनालालजी के आतिथ्य को ग्रहण करने का पहला अवसर वही मिला। 
जमंन युद्ध के समय भारतवर्ष ने गवनंमेण्ट की सहायता की थी। इसकी प्रशसा 
सभी सरकारी कर्मचारी बहुत जोरों से किया करते थे। पर जो कुछ सहायता लोगों 
ने अथवा उन दिनों की कौन्सिल ने अपनी खुशी से की थी, उसके अलावा जोर- 
जबरदस्ती से भी बहुत सहायता ली गयी थी जिसके कारण देश में बहुत असन्तोष 
भी फंला था। पजाब में उन दिनों लेफ्टेनेण्ट गवनेर थे सर माइकेल ओडायर। वह 
एक बड़े जबरदस्त सिविलियन थे। उन्होंने रँगहूट भरती कराने मे और चन्दा जमा 
करने मे बड़ी सख्ती से काम लिया था। इसका असर पजाब पर बहुत बुरा पड़ा था। 
बहाँ के लोग--हिन्दू, मुलमान और सिख--बहुत ही दुखी थे। सरकार भी 
जानती थी कि पजाब के अतिरिक्त और जगहों मे भी असन्तोष काफी हैँ। लड़ाई 
शुरू होते ही, कुछ भारतीय, जो विदेशों में थे, इस प्रयत्न में लग गये थे कि हिन्दुस्तान 
में इस मौके से नफा उठाकर क्रान्ति की जाय। उन्होंने इस दिशा में कुछ काम किया 
भी था। मुसलमानों में इस बात से बहुत खलबली मची थी कि उनके खलीफा-- तुर्की 
के घादशाह--लड़ाई मे जर्मनी की तरफ हो गये थे और तु सेना से मुकाबला करने 
के लिए हिन्दुस्तानी फौज भेजी गयी थी जिसमे मुसलमान भी अच्छी सख्या में थे। 
ब्रिटिश गवर्न॑मेण्ट इन सब कारणों से प्रभावित होकर अपनी दुहरी नीति चलाती 
रही । मुसलमानों को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने कई वादे किये, जिनमे उनके 
धामिक स्थानों को सुरक्षित रखने और तुर्कों की ताकत और उनके राज्य को अधिक 
नुकसान न पहुँचाने की बाते भी थी। दूसरी ओर सरकार यह भी सोच रही थी कि 
भारत-रक्षा-कानून की (जो लड़ाई का अन्त होने के छः: महीने बाद तक ही जारी 
रह सकता था) जरूरत बाद में भी पड़ेगी, क्योंकि वहूं अगर न रहा तो जितने लोग 
नजरबन्द हे उनको छोड़ना पड़ेगा, और अगर असन्तोष ने कुछ विकट रूप धारण 
किया तो उसे संभालने के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था करनी होगी जिससे अदालत में 
मुकदमे की पेशी द्वोने पर गवाही जुटाने की रंभट से वह बची रहे । इसलिए एक 
कमिटी मुकरंर की गयी थी जिसके प्रधान थे सर सिडनी रौलट, जो लन्दन के हाइकोर्ट 
के एक जज थे। इस कमिटी ने एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें भारतीय षड़यत्रों का 
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इतिहास देते हुए इस बात की सिफारिश की गयी कि एक ऐसे कानून की जरूरत्त हे 
जिसके द्वारा सरकार के हाथ मे, षड़्यत्रकारियों को उपद्रव करने से रोकने और क्रान्ति 
से हिन्दुस्तान की रक्षा करने के लिए, पूरा कानूनी अख्तियार रहे--अर्थात्‌ प्रायः वे 
सब अधिकार रहे जो लड़ाई की नाजुक स्थिति सँभालने के लिए भारत-रक्षा कानून 
के द्वारा दिये गये थे। इस प्रकार एक तरफ माटंगू-चेम्सफोई-रिफार्म-रफकीम १९१८ के 
बीच में और दूसरी ओर रौलट-रिपोर्ट भी १९१८ के अन्त में निकली । 
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रोलट-रिपोर्ट के निकलते ही सारे देश मे बड़ा असन्तोप उत्पन्न हुआ जिसने-- 
पहले ही सुलगती हुई असन्तोष की--आग म॑ घी का काम करके उसे जोरों से 
प्रज्बलित कर दिया। चम्पारन से लोटने के बाद में अपनी वकालत में लग गया था। 
छ.-आठ महीतों की गेस्हाजिरी के बाद भी उसमें किसी तरह की कमी नहीं आयी 
थी। १९१८ और १९१९ मे जारों से हाइकोर्ट में काम करता रहा। मुकदमे और 
रुपये भी खूब मिलते रहे। गाथीजी ने चम्पारन में ही हम लोगों से एक बार कहा 
था कि हम छोग अगर चम्पारन में राबाई के साथ काम करेगे तो एक प्रकार 
की पूँजी कमा लेगे, जिससे आगे बहुत लाभ उठा सफंगे। वहां पर पूरी सचाई 
के साथ काम हुआ। आज भी जब में पिछले पत्रीस बरसों के अपने जीवन पर विचार 
करता हूँ तो मुझे जान पड़ता हैँ कि वहाँ की कमाई हुई पूजी दिन-दिन बढ़ती गथी 
हैं । कभी-कभी यह जानकर बड़ा सनन्‍्तोष होता हूँ कि जो सबक सचाई का गाधीजी 
ने वहाँ सिखाया था उसीका यह एक फल हे कि अपने जीवन में जिसका में कर्वव्य- 
वश घोर से भी घोर विरोध करता हूँ वह भी मेरे कहने पर विश्वास रखता हे। 
प्र इस प्रकार सार्वजनिक जीवन में सचाई से जो लाभ हुआ हूँ उसके अलावा बका- 
लत के काम मे भी उससे हमेशा लाभ ही हुआ हे--कुछ छाभ अपने पेशे में सफ- 
लता के रूप में और उसके फलस्वरूप पैसे कमाने के रूप में हुआ। मुझे इस बात 
का गर्व रहता है कि वकालत के जमाने में जजों ने मुझ पर विश्वास किया। एक 
अँगरेज जज तो कभी-कभी ऐसा मजाक किया करता था कि प्रतिपक्षी वकील अगर 
कमजोर जान पड़ता तो वह म॒भसे ही कहता कि तुम ही अपने विरुद्ध जो सबसे 
खराब नजी र हो उसे बता दो। में इसके लिए तेयार भी रहा करता था। उस 
नजीर को पेश करके उसके काट में जो नजीर पेश करनी होती थी वह भी पेश 
कर देता था । में कभी भी लचर दलील नही पेश करता था। जिस मुकदमे में 
बहस की गुंजाइश न रहती उसे कभी लेता ही न था। मवक्किल को साफ-साफ 
कह देता कि इसमें कुछ होने-जाने का नही, इसलिए इसे दाखिल करके पैसे बर- 
बाद मत करो। कोई-कोई मवक्किल दूसरे के पास जाकर अपील दायर कराता और 
पैसे खर्च करके हार जाता। मेने ऐसे लोगों को, जिनको मेने अपील दायर करने से 
मना करके उनके कागज और पैसे लोटा दिये थे, दूसरों की मार्फत अपील दायर 
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करते और हारते भी देखा है। एक ऐसा भी मुकदमा मेंने देखा जिसे मेने वापस 
कर दिया था, पर दूसरे वकील ने उसे दायर किया और हाइकोर्ट में जीत भी लिया | 
ऐसा होना आशइचये की बात नहीं है; क्‍योंकि मुकदमेबाजी एक प्रकार का जुआ 
तो है ही। हो सकता है कि में उस मुकदसे की बारीक बातें न समझ सका होऊ 
अथवा, जज किसी धोखे में आ गया हो और उसने गलत फैसला दे दिया हो। अस्तु | 
में वकालत तो जोरों से करता रहा; पर अब गांधीजी का सम्पर्क भी छूटने: 
वाला नही था। रौलट-रिपोर्ट के निकलने के बाद देश में बड़ा आन्दोलन उठ खड़' 
हुआ। गांधीजी ने उसका नेतृत्व अपने हाथों में लिया। बिहार से लौटने के बाद 
गांवीजी ने खेड़ा' के किसानों का, जिन पर मालगुजारी का इजाफा हो रह 
था, नेतृत्व करके इजाफा छुड़वाया। इसके लिए वहाँ सत्याग्रह का प्रबन्ध करना पड़! 
था। पर अन्त में बात तय हो गयी। जब गांधीजी खेड़ा' में दौरा कर रहे थे, मे 
भी उनके साथ गुजरात के किसानों के उस जिले में (सन्‌ १९१८ में) दो-तीन दिन 
तक घूमा था। एप्रिल का महीना था। गर्मी काफी पड़ रही थी। धूप खूब कर्ड 
हुआ करती थी। उस गर्मी में भी गांधीजी गाँवों में घूमते रहते। उन दिनों बह जूत 
नही पहना करते थे। इसलिए बाल तप जाने पर खाली पैरों से चलने मे उन्हे 
तकलीफ बहुत होती थी। एक दिन ऐसा दृश्य मुझे देखने को मिला। गर्मी के मारे 
पर जले जाते थे। बालू कुछ दूर तक थी। में तो जूता पहने हुए था। मुझे कोई 
कष्ट नही हुआ। पर गांधीजी को बहुत कष्ट हुआ। एक स्थान पर मेने चादर बिछ 
देनी चाही जिसमें उनको थोड़ा आराम मिल जाय। पर उन्होंने ऐसा नहीं करने 
दिया। उसी यात्रा में सरदार वलल्‍लभ भाई के गाँव कामसद' में भी जाने का सु 
अवसर मिला था। मेने उनका पैतृक मकान देखा था। उस सत्याग्रह के नेता एक 
प्रकार से सरदार वल्लभ भाई ही थे। उसी सत्याग्रह के कारण उनका गांधीजी वे 
साथ वह सम्बन्ध स्थापित हुआ जो आज तक अटूट बना हुआ हूँ और जो दिन-दिन 
इन दोनों शक्तियों के संगम का अच्छा फल देश को देता आ रहा है। 
खेड़ा-सत्याग्रह के बाद गांधीजी, सरकार की मदद के लिए, खेड़ा जिले के लोग 
को फौज में भरती होने के लिए सलाह देते हुए, दौरा करने लगे। उस समय तक 
ब्रिटिश गवनंमेंट पर उनका पूरा विश्वास था। वह मानते थे कि सरकार अक्सर 
भूल कर दिया करती है और कहीं-कही उसने जुल्म भी किया हूँ। परन्तु सभी 
बातों पर विचार करने के बाद वह इस नतीजे पर पहुँचते थे कि ब्रिटिशनीति न्याय 
सगत हे, उससे न्याय की आशा रखी जानी चाहिए। इसी लिए वह सरकार की मदद 
करने के लिए लोगों को फौज में भरती होने का मदविरा देने लगे। अपनी आदत 
के मुताबिक इस काम में भी वह बहुत जोरों से लग गये। खेड़ा के दौरे के कारण 
उनके स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा धक्का पहुँचा। वह बहुत जोरों से बीमार पड़ गये। 
उसी नीति के अनुसार में भी बिहार में बने उस सरकारी बोर्ड का मेम्बर हो गया 
जो फौजी रंगरूटों की भरती में मदद करने के लिए बना था। उसके मंत्री उन 
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दिनों श्री रस थे, जो आज बिहार के गवर्नर के सठाहकार (4त98८॥) है । जहाँ तक में 
जानता हूँ, गाधीजी के जी-ताड़ परिश्रम के बाद भी भरती में बटुत सफलता नही 
हुई। बिहार में भी में कुछ विशेष न कर सका। 

गाधीजी की बीमारी इतनी बढ़ गयी कि वह वम्बई से काँग्रेस के उस विशेष 
अधिवेशन में, जो माण्टेग्यू-वेम्सफोर्ड-रिपर्ट पर विचार करने के लिए श्री सैयद 
हसन इमाम के सभापतित्व में हुआ था, शरीक न हो सके थे। पर में उसमे शरीक 
हुआ था। वहाँ से लौटते समय में अहमदाबाद ओर स्रावरमती में कई दिनों तक 
गाधीजी के साथ ठहरा भी था। जहाँ तक म॑ उनके विचारों क। समझ सका था, 
में कह सकता हूँ कि वह यदि काग्रेस मे रहते तो नरम दल के लोगों का ही साथ 
देते। काग्रेस का काम समाप्त तो हो गया, पर दोनों दलों का मतभेद बहुत स्पष्ट 
हो गया। कुछ लोगों के काग्रेस से हटने और लिबरल दल के अहूग सगठन करने का 
सूत्रपात वही हो गया। तीन महीनों के बाद, दिल्‍ली के अपने सालाना अधिवेशन 
में, प्रायः बम्बई के फंसलों को ही काग्रैंस ने कायम रखा। 

जब में बम्बई से अहमदाबाद पहुँचा तो देखा कि गाधीजी अहमदाबाद शहर 
के मिर्जापुर महल्ले में सेठ अम्बालाल साराभाई के बहुत बड़े महरू में ठहरे हुए 
हैं। सेठजी उन दिनों अपने एक दूसरे नये मकान में रहा करते थे और यह मकान 
खाली था। गांवीजी की तबीयत बहुत खराब थी। डाक्टर छोग देखा तो करते 
थे, पर वह कोई दवा नहीं खाते थे। मल का प्रकोप था। ज्वर का भी जोर था। 
सावरमती में आश्रम स्थापित हो चुका था, पर अभी तक मकान कम बने थे। किन्तु 
वहाँ रहनेवालों की संख्या बढ़ती जा रही थी। एक दिन गांधीजी का ज्वर बहुत 
बढ़ गया, पर उसका विचार न करके उन्होंने कहा कि अब यहाँ नहीं ठहरना 
चाहिए, तुरन्त सावरमती आश्रम मे चछे चरं।। साथियों ने बहुत रोका; पर उन्होंने 
किसी की एक न सुनी। उसी हाछत में आश्रम में चछे गये। शिस समय ऐसा 
हुआ, में अहमदाबाद शहर की मशहूर चीजो को देखने गया था! जब में 
लौटा तो मेने सुना कि सब छोग आश्रम चले गये। फिर में भी संध्या को वहाँ 
चला गया। 

दूसरे दिन सवेरे जब में गाथीजी के पास बैठा हुआ था, मुझे वह दृश्य 
देखने को मिला और वह बात सुनने में आयी, जिसको में कभी भी भू नहीं सकता। 
गांधीजी का ज्वर कुछ कम हो गया था; पर वह बहुत कमजोर थे। एक छाटे-से कमरे 
मे चारपाई पर पड़े हुए थ। में नीचे पड़ी हुई चटाई पर बठा था। वह श्री छगन- 
लाल गांधी को बुलवाकर उनसे बाते करने लगे। उन्होंने इतने आवेश मे बातें 
कीं कि उसका असर पड़े बिना रह नहीं सकता था। यद्यपि में गुजराती कम समझ 
पाता था फिर भी मेने सारांश तो पा ही लिया। उन्होंने कहा--कल जब ज्वर 
का बहुत वेग था, मेने जिद करके यहाँ चले आने को कहा। में समझता था कि 
यहाँ पहुँचने पर ही ज्वर का वेग कम होगा। यह ज्वर तो शरीर में था, पर वहाँ 

फा० १५ 
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उस बड़े महल में पड़े-पड़े मेरे हृदय के भीतर बड़ी ज्वाला जल रही थी। में सोच 
रहा था--गाधी ! तुझे इतने बड़े महल से क्‍या काम ? तू यहाँ क्‍यों ठहरा हुआ 
हैँ? तेरी जगह तो गरीबों के भोपड़ों में हु--आश्रम में हे। यहाँ से तुरत चला 
जा। तू जब तक ऐसा नही करता, तुर्के चेन नही मिल सकता।' इसी कारण मेने 
इतनी जिह की जो तुममे से कुछ को बुरी भी लगी होगी। वहाँ से यहाँ आने 
पर भी में रात को सोया नही हूँ। बराबर सोचता ही रहा हूँ। में अपने से पूछता 
रहा हूँ कि क्‍या तेरी जिन्दगी इसी तरह बिना कुछ सफलता पाये ही बीत जायगी। 
जब से दक्षिण अफ्रिका से हिन्दुस्तान आया, एक पर एक काम मेने हाथ मे लिया; 
पर किसी को भी पुरा न कर सका; सबको अधूरा ही छोडता गया। मिल-मजदूरो 
मे हडताल का काम हुआ। हड़ताल इस मानी में तं। सफलतापूर्वक समाप्त हुई कि 
उनकी माँगे मज्र हो गयी; पर मजदूरों में अभी बहुत-सी ऐसी त्रुटियाँ हें, 
जिनको दूर करना चाहिए। मेरी इच्छा थी कि उनके बीच काम करके उन 
त्रुटियों के दूर करने का प्रयत्न करूुगा। पर वह न कर सका, चम्पारन चला गया । 
चम्पारन में भी, जहाँ तक नीलवरों का प्रश्न हैं वह तो एक प्रकार से समाप्त हुआ; 
पर वहाँ के किसानों के बीच बहुत काम करने की जरूरत है। इसीलिए वहाँ पर 
कुछ पाठशालाएँ खोली गयी। मेरी इच्छा थी कि में इस प्रकार के काम में योगदान 
करता रहँगा और उस जिले म॑ इस प्रकार के काम का सूत्रपात करके उसे खूब 
जोरों से चछाऊंगा। इस काम के लिए सच्ची लगनवाले त्यागी लोग भी मिले थे 
और दूसरे भी मिलनेवाले थे; पर उसको भी अधूरा ही छाड़कर मुझे खेड़े के 
सत्याग्रह में लग जाना पड़ा। फिर खेड़े के किसानों का काम पूरा होते ही फौज 
की भरती के काम में लग गया। खेड़े में भी जनता मे काम करने की जरूरत हें; 
पर वह भी पूरा न हो सका। इतने में में बीमार पड़ गया। मालूम नहीं, इस बीमारी 
से बचकर फिर खड़ा हंऊँगा या नहीं। अगर हो भी सकेगा तो कुछ ठीक नही 
कि कब तक। तुम लोग, जो दक्षिण अफ्रिका से ही मेरे साथ काम करते आ रहे 
हो, मेरी इस दशा के कारण किसी काम को जमकर नही कर पाते। तुम्हारा स्वास्थ्य 
भी खराब ही है। इस आश्रम को ही मेने बहुत आशा और मनसूबा लेकर स्थापित 
किया था। पर इसको भी में अब तक समय नही दे सका हूँ। चम्पारन से ही 
मुझे इसके उद्घाटन का सदेश भेजना पड़ा, स्वयं उस समय आ भी न सका था। तबसे 
अब तक म॑ किसी न किप्ती काम में बककर बाहर रहा। अब मेरी यह हालत हूँ। न 
मालूम ईश्वर को क्‍या मजूर हे ।” 

इस प्रकार बाते करते-करते वह फूट-फूटकर रोने लगे | कुछ देर तक रोते 
रहे। हम ही दोनों वहाँ थे। उनको कोई चुप॑ करावे तो कैसे करावे। हम जानते 
थे कि उनके हृदय की ज्वाला अब आँसुओं के रूप में भाप का पानी बनकर निकल 
रही है। कुछ देर के बाद वह खुद चुप हुए। उन्होंने कहा, यह ज्वाला बहुत जला 
रही थी, रात-भर सोया नहीं, कुछ आँसू बह जाने के बाद वह कुछ शान्त हुई हैँ। 
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इसके बाद कुछ देर तक चूप रहे। में भी चुप बंठा रहा और सोचता रहा कि ईश्वर 
ने हमारे लिए बड़ा सौभाग्य प्रदान किया कि ऐसे महापुरुष का सम्पर्क मुझे मिला। 
छुट्टी लेकर दो-एक दिन के बाद में अपने काम पर वापस आया। 

इस बीमारी से उठने के बाद, जिसमें वह शायद कभी-कभी मृत्यु का भी दर्शन 
करते थे, उन्होंने रौलट-रिपोर्ट के विरुद्ध आन्दोलन का नेवृत्व ग्रहण किया। रिपोर्ट 
निकलने के कुछ ही दिनों बाद, गवनंमेण्ट ने उसकी सिफरिश के मुताबिक दो 
बिठ दिल्‍ली की इम्पीरियल कौन्सिल में पेश किये, जिनके द्वारा सरकार को बहुत 
व्यापक और जुल्मी अख्तियार मिलते थे। वह जिसको चाहे, बिना अदालत में गये 
ही, नजरबन्द कर दे सकती थी। जनता ने यह देखा कि लड़ाई के दिनों में जो 
स्वराज्य-सम्बन्धी वादे ब्रिटिश सरकार की ओर से किये गये थे उनके पूरा होने का 
तो कुछ करीना नजर नहीं आता; पर ये काले कानून हमारे सिर पर छादे जा 
रहे हे। सारे देश में बड़ा क्षोभम पैदा हुआ। सभी जगहों में विरोधी सभाएँ होने लगी। 
कौन्सिल में गेर-सरकारी मेम्वरों ने इन बिलों का प्रत्रल बिरोब किया; पर उनकी 
सुनता कौन था। अन्त में एक बिल पास हों गया। सभी चुने हुए हिन्दुस्तानियों 
ने उसका विरोध किया था। पर सरकारी कमंचारियों और कुछ सरकार द्वारा नियुक्त 
मेम्बरों की सम्मति से वह बहुमत से पास हो गया। गांधीजी ने पहले ही घोषणा 
कर दी थी कि ये कानून यदि पास हुए तो हम लोग इन्हें नहीं मानेगे-- 
सत्याग्रह करेगे। 

उस समय की वे विरोधी सभाएँ, जो देश के कोने-कोने में हुई, एक नयी जागृति 
और नवजीवन की द्योतक थी । इतनी बड़ी-बड़ी सभाएँ, जिनमे सब वर्ग और जाति 
तथा धर्म के लोग इतनी अधिक सख्या में शामिल होते हों, शायद ही पहले कभी 
देखी गयी थी। गाधीजी ने एक बिल के पास होते ही, अपने वादे के मुताबिक, 
सत्याग्रह का प्रश्न उठाया। देश की हवा का रुख देखकर सरकार ने दूसरे बिल 
को आगे नही बढ़ाया। उसे वापस भी नहीं लिया। इस प्रकार वह लटकता पड़ा 
रहा। न पास हुआ, न नामजूर। शायद, कायदे के मुताबिक, कुछ दिनों के 
बाद, गिर गया होगा। पर जो बिल पास हो चुका था, वह भी कुछ कम न था। 
उससे सरकार का काम निकल आता था। जो आन्दोलन उठ खड़ा हुआ उसका 
फल यह हुआ कि वह कानून पास तो हो गया; पर कभी काम में नहीं लाया 
गया। कुछ बरसों के बाद वह रह भी कर दिया गया। 


२६--छ अप्रेल और जंगी कानून 


गांधीजी ने उसी समय 'यंग इण्डिया' का सम्पादन अपने हाथ में लिया। 
प्रति सप्ताह उसमें उनके लेख निकलने लगे, जो सारे देश में सनसनी पैदा करने- 
ब्ाले होते थे। उन्होंने अ्हिसात्मक सत्याग्रह की घोषणा कर दी। एक दिन भी 
निश्चित कर दिया कि उस दिन सारे देश में लोग उपवास करें, अपने-अपने धामिक 
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मन्दिरों और मसजिदों में प्रार्थना करे, जलस निकाल कर सध्या समय सभा करें 
जिसमे सत्र छोग काले कानून का विरोध करे। विरेवी सभाएँ तो बरावर हो 
ही रही थी। किन्तु इस दिन का वहुत बड़ा महत्व था। पहले के आन्दोलन से जमीन 
खूब तैयार हो गयी थी। उस दिन की हडताल इतनी जबरदस्त हुई कि शायद ही 
कभी पहले वेसी हडताल देखी गयी हो।। शहरों में सभी दुकाने बन्द थी, सवारिपों 
का चलना बन्द हो गया था। गांवा में छागो ने उस दिन बेलगाड़ी और हल जोतना 
तक बन्द कर दिया था। न मालूम प्रह सन्देश किस प्रकार सभी जगहों में पहुँच गया । 
अभी काग्रेस का सगठत इतना न तो फैशा था ओर न इतना मजबूत ही था कि 
वह उस संदेश झो सभी सुद्रवर्ती गाँवों तक पहुँचा सकती; पर तब भी यह अदभुत 
घटना हुई ! 

पटने में विरोबी सभाओं के संगठन इत्यादि का काम में तत्परता से करता 
रहा। गांधीजी के पत्र भी जब-तब मिल जाया करते थे। पर विशेष सभी बाते यंग 
इण्डिया से मिलती थी। श्री मजहरुल हक साहब और श्री सैयद हसन इमाम काफी 
दिलचस्पी लेते थे। मजहरुल हक साहव तो उन दिनो दिल्ली-कौमन्सिल में गये थे; 
पर हरान इमाम साहब सभाजो में जाते थे। उस दिन की हृडताल के सम्बन्ध में 
पहले से ही सभी दुकानदारों रो वहा गया था। सभी राजी हो गये थे; पर एक 
बड़ी दूकानवाले राजी नहीं होते थे। यह बात हसन इसाम साहब तक पहुँचाग्ी 
गयी। मेरे साथ ही वह उस दुकानदार की दुकान तक गये । वहाँ पहुंचते ही 
बूढ़े दुकानदार के पैरों पर उन्होंने अपनी टोपी उतारकर रख दी। वह 
तो भौचक-सा हो गया। कहने छगा, आपने यह क्या किया, आपका हुक्म 
ही हमारे लिए काफी होता। नीजा यह हुआ कि सारे शहर में एक भी 
दूकान न खुला, चाह वह हिन्दू की हा या मुपमछमान की। शहर की तमाम दूकाने, 
चाहे वह साने-चॉदी की हो। या साग-सद्जी की, बन्द रही। उस दिन जो जलूस 
निकला वह भी अदभुत था। गृछ्॒जार बाग रो छेकर प्रायः शहर के किले तक, 
जहाँ सभा होनवाली थी, छग्बा जलूस फंडा हुआ था जेगमे सवसे आगे नंगे पैर 
हसन इमाम साहब थे और पीछे-पीछे हम सब छोग। जो सभा किले के छोटे मेंदान 
में होनेवाली थी वह वहाँ न है। सकी; क्योंकि जगह कम थी। गगा के किनारे 
रेत में सभा करनी पड़ी। हम सत्र डरते थे कि कही इतने बड़े मजमे की पु'छेस से 
मुठभेड़ न हो जाय; पर कुछ भी न हुआ। बडी जञान्ति और उत्साह के साथ उस 
दिन का काम समाप्त हुआ। 

गांवीजी ने कुछ दिन पहले ही लिख भेजा था कि ऐसे सत्याग्रहियों से एक 
प्रतिज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर लिये जाबें, जो इस बात के लिए तैयार हों कि वे अहिसा 
का पालन करते हुए सरकार के ऐसे कानूनों को न मानेगे जिन्हें तोड़ने की आज्ञा एक 
मनोनीत कमिटी देगी, और इसके लिए जो सजा होगी उसे खणी के साथ भोगने को 
तैयार होगे। अभी तक कमिटी ने कानूनों को नही बताया था। इस पर देश में 
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कुछ नरमदल के लोगों और अखबारों की ओर से बढ़ी टीका-टि'ए्णी भी हुई। 
पर गावीजी विचलित न हुए। बिहार में वह प्रतिज्ञा-पत्र मेरे पास ही आया। उस पर 
हसन इमाम साहव ने हस्ताक्षर किया। मेने तथा कुछ और लोगों ने भी। 

६ अप्रैठ की हड़ताल और सभाएँ सारे देश में बदी सफछता और समारोह 
के साथ हुई। दिल्ली में जो सभा हुई थी वहढ़ वड़े मार्के की थी। हिग्दु-मुस्लिम 
एकता इतनी बढ़ गयी कि दोनों ने साथ ही साथ सरकारी गोली खायी। जलूस के 
नेता स्वामी श्रद्वानन्दगी ने अअना सीना खोल दिया था कि सरकार अगर चाटे 
तो उन्हें गोली मार दे। मसलमानों पर इतना असर पड़ा कि उन्होने स्वासी श्रद्वानन्द 
को ले जाकर जमा मसजिद में उनका भाषण करवाया। वहा पर जो छोटा-मोटा 
बलवा हो गया उसे शबन्‍्त करने के छिए गावीजी दिल्ली के लिए रवाना हुए । 
मगर रास्ते में ही, दिल्‍ली के नजदीक पछवल' स्टेशन पर, सरकारी हुक्म से, रेल 
से उतार लिये गये और एक अनजान स्थान को भेज दिये गत। श्री महादेव भाई 
देसाई उनके साथ थे, जो वहा से अकेले बम्बई की आर वापस हुए। रास्ते से उन्होंने 
मेरे पास तार भेजा कि गावीजी गिरफ्वार हेकर अनजान स्थान को भेज दिये गये हें 
और मुझे तुरत बम्बई पहुँच कर उनसे (महादेव भाई से) मिलना चाहिए। 
तार पाते ही में बम्बई के लिए रबाना हो गधा। रास्ते ही में जो अखबार मिले 
उनसे मालम हुआ कि कई स्थानों में इस खबर के पढ़ेंचते ही बलवा बालू हो 
गया हैँ, जिनमे पजाब के कई शहर, अड्मदाबाद ओर बस्बई थे। में जब दो 
दिनों के बाद वम्बई पहुँचा तो वहाँ उस समय तक शान्ति हो गयी थी। गाधीजी 
पलवठ से वम्बई ले जाये गयभे। वहाँ ले जाकर छोठ दिये गपे। गांधीजी के बम्बई 
पहुँच जाये से बऊवा जोर न पक3 सका, शीघ्र ही शान्‍त हों गया । पर अहमदाबाद 
से खराब खबर मिली थी। गाव्रीची वहाँ के लिए रबाना हो चके थे। महादेव 
भाई भी बम्बई पहुच कर उनके साथ हे। लिये थे। जब में पहुंचा ता मेने सुना कि 
वे दोनां अहमदाबाद चले गये है। में भी उसी दिन राध्या की गाडी से अहमदाबाद 
के लिए रवाना हुआ। जब दूसरे दिन सवेरे रटेशन से बाहर निकछा तो देखा कि 
गोरे सिपाहिप्रों का पहरा पड़ रहा हैं और शहर में जगी कानून जारी है। किसी 
तरह सावरमती-आश्रम में एक टोॉंगे पर पहुँचा। वहाँ भी गांधीजी के पहुँचने से 
छोगों में शान्रि हों गय्री थी। बलवा-फसाद कम हो गया था। जगी कानून भी 
मैरे पहुँचने के कुछ ही घर्नजो के अन्दर उठा लिया गया, या शायद पहले ही उठा 
लिया जा चुका था। वहाँ शान्ति कायम रखने का प्रवन्त्॒ करके गाधीजी 
उसी दिन या दूसरे दिन रात की गाडी से बम्बई के लिए रवाना हुए। में भी 
साथ था। 

इसी बीच पंजाब से बलवा हे! जाने की खबरें आती रही जिससे गांधीजी 
बहुत सोच में पड़ गये। जलियाँवाला बाग का हत्याकांड इसी बीच में हो चुका था। 
कुछ थोड़ी खबर मिली थी, पर पूरा हाल कुछ महीनों तक ठीक-ठीक न मिला। 
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इतना अवहप मालम हो गया कि पंजाब की स्थिति बहुत भयंकर हो गयी है। 
गाधीजी सोचने लगे कि ऐसी अवस्था में सत्याग्रह चलामा ठीक न होगा। उन्होंने 
उस रात को अहमदाबाद ओर बम्बई के रास्ते में रेलगाड़ी में ही अपना वह 
वक्तव्य लिखा जिसमे उन्होंने लोगों में अहिसा के अभाव के कारण सत्याग्रह स्थगित 
करने का विचार प्रकट किया। हम लोगों ने उसे रेल में ही पढ़ लिया। बम्बई 
पहुँचने पर वह अखबारों में प्रकाशन के लिए दे दिया गया। 

बम्बई में कुछ देर तक में ठहर गया। वहाँ अखिल भारतीय हिन्दी-साहित्य- 
सम्मेलन के अधिवेशन में, जो उन्ही दिनों वहाँ हो रहा था, शामिल हुआ। उसके 
बाद में पटने चला आया। सत्याग्रह स्थगित हो जाने पर फिर में अपनी वकालत 
में लग गया। 
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सत्याग्रह बन्द तो हो गया, पर देश में असन्तोष बढ़ता ही गया। उधर 
पजाब में जगी कानून के नाम पर जुल्म-ज्यादतियाँ हुई। जनता की बेइज्जतियाँ 
की गयी । हजारों आदमियों को कडी-कडी सजाएँ मिली। सबकी खबर कुछ-बु.छ 
बाहर आती गयी; पर पूरी खबर किसी को न मिलती थी। आपस का मेल 
इतना था कि हिन्दू, मुसलमान और सिक्‍ख सब बातों में प्री तरह ब्वरीक होते 
थे। साथ ही गोलियाँ खाते, लाठियाँ सहते, पानी पीते, जमीन पर रेगते अथवा 
हवाई जहाज के गोलों के शिकार बनते। इस हत्याकांड का पूरा वर्णन यहाँ नहीं 
दिया जा सकता। उसको तो काँग्रेस द्वारा नियुक्त कमिटी की रिपोर्ट में ही पढ़ना 
चाहिए। बहादुर पजाबियों पर होनेवाले जुल्मों की खबरें पंजाब से बाहर नहीं 
आ पाती थी। न कोई पजाब जाने पाता था, न कोई वहाँ से बाहर आने पाता था, 
और न वहाँ तार या चिटिठयाँ ही जा पाती थी। जब जगी कानून उठा लिया गया 
तब सब बातें मालम हुई। देश में भयंकर रोषाग्नि पैदा हुई। 

उस साल काँग्रेस का अधिवेशन अमृतसर में होनेवाला था, जहाँ जलियाँवाला 
बाग में हत्याकांड हो चुका था। सारा पजाब जगी कानून से बहुत ही परेशान किया 
जा चुका था। भय होने लगा कि शायद वहाँ की जनता काँग्रेस का आयोजन न 
कर सके। पर निश्चय हुआ कि चाहे जिस तरह हो, काँग्रेस का अधिवेशन अम्‌ तसर 
में ही होना चाहिए। वेसा ही हुआ भी। पंडित मोतीलाल नेहरू सभापति चुने गये। 
में इस काँग्रेस में शरीक नहीं हुआ। कांग्रेस दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह में हुआ 
करती थी और दूसरी जनवरी से ही बाबू हरिजी का मुकदमा खुलनेवाला था। उन्होंने 
मुझे रोक लिया। उक्त पडितजी भी उस मुकदमे में काम करनेवाले थे; पर वह 
कुछ देर करके--कई दिनों के बाद--पहुँचे । तब तक श्री नुउन्‍न्द्रनाथ सरकार (सर 
एन० एन० सरकार) ने ही कई दूसरे वकीलों और बेरिस्टरों के साथ काम शुरू 
कर दिया था। १९२० की जनवरी से अक्टूबर तक में आरा में उसी मुकदमे के लिए 
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रहा। कभी-कभी एक-दो दिनों के लिए छुट्टी मिलने पर पठने आ जाया करता था-- 
विशेष करके अपने बड़े लड़के मृत्युझजय को देखने के लिए, क्योंकि उसको उस समय 
काला आजार की बीमारी हो गयी थी और उसकी चिकित्सा पठने मे हो रही थी। 
कभी-कभी किसी मवक्किल के काम से भी आ जाता। पर प्राय: इन दस महीनों 
का समय बर्मा के मुकदमे में ही छूगा । 
गवर्नमेण्ट ने पजाब में जगी कानून उठ जाने के बाद, एक कमिटी मुकर्रर कर 

दी थी जिसके जिम्मे वहाँ की घटनाओ के सम्बन्ध में जाँच करने का काम दिया गया 
था। लाई हण्टर, जो बिलायत के एक जज थे, इसके सभापति बनाये गये थे। कांग्रेस 
की ओर से पहले इस कमिटी के सामने अत्याचार-सम्बन्धी गवाही पेश करने का निश्चय 
हुआ था। कुछ दिनों तक यह काम हुआ भी । पर कुछ मतभेद हो जाने पर काँग्रेस 
इस जाँच से हट गयी। उसने अपनी एक अलग कमिटी बना दी जिसको वही काम 
सौप दिया जो गवनंमेण्ट की ओर से हण्टर कमिटी कर रही थी। हण्टर-कमिटी के 
सामने जब बातें आने लगीं और सब अखबारों में छपने लगी तब पहले-पहल इसका 
पता चला कि पजाब में कितना जुल्म हुआ है। पजाब म॑ हुए अत्याचारों की खबरे 
बाहर जिस अनुपात में फैली, देश में उसी मात्रा में रोष भी बढ़ता गया। कांग्रेस 
कमिटी की जाँच भी प्रायः उसी समय हुई। इसके लिए गांधीजी, देशबन्धु दास, 
श्री जयकर, श्री अब्बास तेयबजी प्रभूति पजाब के गाँवों और जिलों में खूब चक्कर 
लगाते फिरे। दोनों कप्रिटियों की रिपोर्ट १९२० मे प्रकाशित हुईं। 

उधर तुर्की के साथ अँगरेजों के व्यवहार से मुसलमानों में खास खलबली मची 
हुई थी। अमृतसर-काँग्रेस के समय ही मौलाना शौकतअली, मौलाना मुहम्मदअली, 
मौलाना अबुलकलाम आजाद प्रभृति मुसलमान नेता--जो लड़ाई के कारण नजरबन्द 
थे--छोड़ दिये गये थे। इन लोगों ने, खिलाफत-सम्बन्धी सगठन और आन्दोलन के 
लिए खिलाफत-कमिटियाँ सारे देश में स्थापित की। मुसलमान इतने रुष्ट थे किवे 
चाहते थे, सरकार के खिलाफ कुछ किया जाय; पर यह्‌ निश्चय नही कर पाते थे कि 
क्या और किस तरह किया जाय। इधर पजाब के ह॒त्याकाण्ड से दूसरों में भी रोप 
था। रौलट कानून को भी लोग भूले नही थे। इन सभी के मिल जाने से देश में एक 
भयकर स्थिति उत्पन्न हो गयी थी। खिलाफत-कमिटियाँ और कांग्रेस-कमिटियाँ एक 
दूसरे के निकटतर आती जा रही थी। बहुतेरे हिन्दुओं ने भी खिलाफत-कमिटियों की 
मेम्बरी स्वीकार की और पैसे से भी उनकी मदद की। उधर मुसलमान भी बड़ी सख्या 
में काँग्रेस मे शरीक होने लगे। जब हण्टर-कमिटी और कॉाँग्रेस-कमिटी की रिपोर्टे 
निकलीं तब अखिल-भारतीय कांग्रेस-कमिटी की एक बेठक बनारस में उन प्र विचार 
करने के लिए हुई। में भी भेम्बुर की हेसियत से उसमे शरीक हुआ । 

गांधीजी का अली-बन्धुओं से बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध हो गया। खिलाफत-कमिटी 
में वह शरीक हुआ करते थे। बनारस की सभा के थोड़े ही पहले, प्रयाग में, खिलाफत- 
कमिटी की बेठक मे, उन्होंने अहिसात्मक असहयोग का कार्यक्रम, पहले-पहल १९२० 
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के अप्रैल में, पेश किया। खिलाफत-कमिटी ने उसे मजुर किया और निश्चय किया कि 
उसे वह काम में लायेगी। साथ ही, मौलाना लोगो ने भी धमिक रीति से इसका जीरों 
से समर्थन किया और एक फतवा निकाला, जिसके द्वारा सरकार के साथ किसी 
प्रकार के सहप्रोग को हराम करार दिया। बनारस म काँग्रेस-कमिटी ने निश्चय 
किया कि सारी बातों पर विचार करके देश को क्‍या करना चाहिए, इसका 
निर्णय करने के लिए कॉमग्रेस का एक विशेप अधिवेशन किया जाय। उस अधिवेशन 
का कलकत्ते में होना तय हुआ। लाला लाजपतरायजी, जो बहुत दिनो के बाद 
हाल ही विदेश से वापस आये थे, सभापति चुने गये। सारे देश मे असहयोग की चर्चा 
होने लगी। गाधीजी कुछ दौरा भी करते और कुछ लिखते भी। यह वेयारी हो। ही 
रही थी कि १ अगस्त (१९२०) को लोकमान्य तिलक का देंहावसान हो गया। 
मौलाना शौकतअली अप्रैेझ १९२० में ही पटने आये थे जब एक बड़ी सभा 
हुई॥ उस दिन पटने में रहने के कारण में भी इस सभा में शरीक हें। गया। गाधीजी 
की राय और कारंबाइयों से मे परिचित था ही। आरा में पाइत मोतीलाल नेहरू और 
देशबन्धु दास दोनों ही डुमरॉव-राज्य और हरीजी के बरमावाले' मुकदमे मे दोनों 
ओर से काम कर रहे थे। में पड्ितजी के साथ काम तो कर ही रहा था, उनसे 
राजनीतिक स्थिति के सम्बन्ध में भी बाते हुआ करती। वह कभी-कभी देशबन्ध्रु से 
भी बाते करते। इसलिए में सब बातों से अवगत था। जब पटने में मौलाना शौकत- 
अली ने असहयोंग का कार्यक्रम बताया, लोगों से पूछा कि छाग इसके लिए कहाँ 
तक तैयार हे और मुझे इस सम्बन्ध में कुछ कहवे के लिए कहा गया, तो मेने उसी 
सभा में पहले-पहल असहयोग मे शरीक होने का वचन दे दिया। अभी तक कांग्रेस 
ने कुछ फेसलछा नहीं किया था और न कार्यक्रम ही पूरी तरह से निश्चित था; पर 
मंने कह दिया कि देश अगर असहयोग करने का नि३चय करेंगा और इस निश्चय के 
अनुसार जब असहयोग आरम्भ किया जायगा, त। म भी पीछ नहीं रहेँगा। उस समय 
तक यह जाहिर हूँ। चुका था कि असहयोग में वकालत छोड़नी पठंगी और कोन्सिलें 
में नहीं जाना होगा। मे बकोल तो था ही। मेरी इच्छा यह भी थी कि १९२० के 
नवम्बर में, नये माण्टगू-चम्सकोड-विधान के अनुसार होनेवाले चुनाव में, चम्पारन 
से प्रान्तीय कौन्सिल के (लए उमीदवार खड़ा होऊँ। इस विचार के अनुसार मे चम्पारन 
मे एक-दो वार कुछ जगहों का दोरा भी कर चुका था। एक जगह तो मजहरूल हक 
साहब मेरी उमीदवारी के समर्थन में जा भी चुके थे। असहयोग आरम्भ होने पर 
दोनों ही छोड़ना पड़ंगा ! मंने उस सभा में यह घोषणा करके बता दिया कि में दोनों 
ही छोठेंगा। मौलाना गौकतअछी से मेरी पहले की मुलाकात नहीं थी, पर शायद 
गांधीजी ने उनसे मेरे सम्बन्ध में कुछ कहा था। सभा समाप्त होते ही में चला आया। 
वहाँ उनसे मुलाकात नहीं हुई। पर उन्होंने मेरी तठाश की थी। जब वह रवाना होने- 
वाले थे, में स्टेशन पर गया। वही उनसे पहले-पहल बाते हुई। सभा की बात और 
गाधीजी की कही हुई बाते उनकों याद थी। इसलिए उन्होंने बहुत प्रेध-परत्रक बातें 
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की। मेरा उत्साह भी बढ़ाया। इस तरह मेरे लिए असहयोग का सूत्रपात अचानक 
इस सभा में हुआ, जहाँ में उस दिन पटने में इत्तफाक से आने के कारण जा सका था। 

काँग्रेस का विशेष अधिवेशन सितम्बर में होनेवाला था। विहार-प्रान्तीय 
राजनीतिक सम्मेलन भी अगस्त में होनेवाला था। असहयोग की बाते जोरों से चल 
रही थी। बिहार में यह प्रइन उठा कि प्रान्तीय सम्मेलन का सभापति कौन बनाया 
जाय। लोगों ने मुझे ही चुना। में असहयोग का पक्षपाती था; पर यह नही कह 
सकता था कि प्रान्त के लोग इसे मजूर करेंगे वा नही. अगर मजूर करेगे भी, तो 
समय आने पर कितने इसमें शरीक होंगे। इसलिए मेने श्री सच्चिदानन्द सिंह से पूछा 
कि ऐसी स्थिति में क्या यह मेरे लिए उचित होगा कि में अपनी राय सभापति के भाषण 
में खोल कर कहूँ और यदि सम्मेलन मेरी बात स्वीकार न करे तो एक सकट उपस्थित 
कर दूँ। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा अधिकार है कि में अपनी राय दे दूँ और सम्मेलन 
को भी अधिकार हैँ कि उसे वह स्वीकार करे वा न करे; इसलिए मेरे सभापतित्व 
स्वीकार करने में कोई बाघा नहीं हैं। 

में आरा में मुकदमे में फँसा हुआ था। वहाँ मेने अपना भाषण हिन्दी मे 
लिखना शुरू किया। प्रान्तीय सम्मेलन-जेसी सभा या संस्था मे उन दिनों 
हिन्दी में भाषण नही हुआ करते थे; प्राय: अँगरेजी में ही सब कारंवाई हुआ करती 
थी। एक ओर मुकदमे की भीड़, दूसरी ओर सम्मेलन का भाषण लिखना और 
स्थिति की चिन्ता, सब मिल-मिलाकर में ज्वर-ग्रस्त हो गया। भय होने लगा कि 
प्रान्तीय सम्मेलन के लिए में भागलपुर न जा सकगा। पर समय आते-आते इतना 
अच्छा हो गया कि किसी तरह अपने लिखे भाषण के साथ यथासमय भागलपुर 
पहुँच गया। वहाँ सम्मेलन में भाग ले सका। पर सम्मेलन के सम्मुख उपस्थित कठिन 
समस्या ऐसी थी कि वह किसी भी काम करनेवाले को डरा सकती थी। मेरा अपना 
विचार साफ और दृढ़ था कि असहयोग आवश्यक हो गया है। पर में यह जानता था 
कि सूबे के सभी पुराने और अनुभवी राजनीतिज्ञ नेता उसके विरोधी थे। यद्यपि रौलट- 
बिल-विरोधी आन्दोलन के समय से ही सभाओं में जनता बहुत बड़ी संख्या में आया 
करती थी पर यह कहना कठिन था कि वह असहयोग में कहाँ तक साथ देगी। सम्मेलन 
में बड़े-बड़े नेताओं में से बहुतेरे गये भी नही। इसलिए यदि सम्मेलन मेरे कहने 
से असहयोग की नीति स्वीकार कर ले, तो इसका अर्थ यह होगा कि उसको कार्यान्वित 
करने का भार अधिकतर हम लोगों के ही ऊपर पड़ेगा--हम कहाँ तक इसे निबाह 
सकेंगे ? इस तरह के अनेकानेक प्रइन दिल को दहला देते थे। पर में जानता था कि 
नये लोग अधिकांश में मेरे साथ थे। 

बाबू वब्रजकिशोर प्रसाद, बाबू धरणीधर प्रभूति जोरों से असहयोग का समर्थन 
कर रहे थे। इनके अतिरिक्त मुसलमान तो प्राय: बड़ी उमंग से इसमें आनेवाले थे। 
मजहरुल हक साहब के अलावा शाह मुहम्मद जुबेर, मौलवी महम्मद शफी, मौलाना 
नूरलहसन प्रभृति भी साथ देनेवाले थे ही। पर मुसलमानों में भी हसन इमाम साहब, 
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नवाब सर फराज हुसेन खाँ प्रभूति---जों बराबर सार्वजनिक कामों में भाग लिया करते 
थे--विरोधियों में ही थे। एक ओर अधिक अनुभव तथा बहुत दिनो की सावेर्जानक 
सेवा थी तो दूसरी ओर उत्साह, देश की परिस्थिति से उत्पन्न असह्य बेचेनी, और आग 
में कृदने की तत्परता थी। ईश्वर का नाम लेकर मेन इस सेवा को उठाया और खुलकर 
असहयोग का समर्थन किया। 

सम्मेलन ने मेरी बात मान ली, बहुत बड़े बहुमत से असहयोग के सिद्धान्त 
का समर्थन किया और बिहार की स्थिति पर ध्यान रखते हुए कार्यक्रम बनाने के लिए 
एक कमिटी बना दी। वहाँ पर बाबू ब्रजकिशोर प्रस।दजी ही नेता थे। उनकी यह 
जबरदस्त राय थी कि यह असहयोग, खिलाफत-सम्बन्धी अन्याय को दूर और पजाब- 
हत्याकाण्ड-सम्बन्धी काँग्रेस की मॉँगों को पूरा कराने के अलावा स्वराज्य के लिए भी 
किया जाय। उस समय तक जितनी सभाएँ होती थी अथवा जो लेख पत्रों में लिखे जाते 
थे उनमे खिंलाफत और पजाब-हत्याकाण्ड ही असहयोग के कारण बताये जाते थे। 
बाब्‌ ब्रजकिशोर उसमें स्वराज को जोड़ करके (जब तक स्वराज्य प्राप्त न हो) उसे 
एक प्रकार से स्थायित्व देना चाहते थे। ऐसा ही हुआ भी। गुजरात मे प्रानल्तीय 
(राजनीतिक ) सम्मेलन हुआ और वहा भागलपुर-सम्मेलन के दो-चार दिल पहले ही 
असहयोग का समर्थन हुआ। जहाँ तक मुभे याद हैं, विहार और गुजरात ही दो प्रान्त 
थे जिनके प्रान्तीय सम्मेलन ने कलकत्ते के काँग्रेस के विशेष अधिवेशन के पहले असहयोग 
का समर्थन किया था। भागलपुर-सम्मेलन के अवसर पर गांधीजी ने तार दिया था 
कि सम्मेलन असहयोग का समर्थन करे। 

कलकत्ता-काँग्रेस में में नही जा सका था। देशबन्धु दास और पंडित मोनीलालजी 
गये थे। पर ठीक उसी समय श्री एइन० एन० सरकार हम लोगों की ओर से बहस 
कर रहे थे और उनकी सहायता के लिए मेरा आरा में रहना आवद्ययक था। काँग्रेस 
बड़े समारोह से हुई। पडितजी ने अन्त में असहयोग का समर्थन किया था और वह 
बहुत बड़े बहुमत से स्वीकृत हुआ था। वहाँ खिलाफत और पंजाव-ह॒त्याकाण्ड के अछावा 
स्वराज्य को भी असहयोग का कारण बताया गया था। 

इन्ही दिनों बेतिया में बिहार-प्रादेशिक हिन्दी-साहित्य-सम्मेझन का अधिवेशन 
हुआ। में उसमें शरीक हुआ। सुरुजपुरा (सुर्यपुरा) के राजा राधिकारमण प्रसाद 
सिहजी, जो उन दिनों हिन्दी के एक होनहार प्रभावशाली गय-लेखक थे, सभापति हुए। 
उन्होंने जो भाषण वहाँ किया था वह इतना मनोहर और सुन्दर था तथा उसमे भाषा 
और भात्र दोनों का ऐसा अच्छा सम्मिश्रण था कि उसका असर मेरे दिल पर आज 
तक हैँ। बेतिया में ही मुझे मलेरिया ने पकड़ लिया। छपरे में पहुँचकर में बहुत 
बीमार पड़ गया। 

कलकत्ता-कॉँग्रेस के कुछ ही दिनों के बाद बम्बई में अखिल भारतीय काँग्रेस 
कमिटी की एक बेठक हुई, जिसमें असहथोग-सम्बन्धी प्ररताव को कार्य्यान्वित करने 
के सम्बन्ध में विचार हुआ। अमहयोग-सम्बन्धी प्रस्ताव के पास हो जाने पर मेरे सामने 
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अब वकालत छोड़ देने का प्रइन वास्तविक रूप से उठ खड़ा हुआ। में तथा पडितजी 
जिस मुकदमे में काम कर रहे थे, वह भी प्रायः समाप्त हो रहा था--थोड़े ही दिनों के 
बाद समाप्त हो गया। उससे उस समय तो फुरसत मिल गई, पर वह मुकदमा वही 
तक रहनेवाला नही था। उसकी अपील हाइकोर्ट और प्रिवी कौन्सिल तक जरूर जाने- 
वाली थी, चाहे जो भी हारे। बाबू हरिजी चाहते थे कि में कम से कम उनके इस 
मुकदमे मे, जब जरूरत पड़े, उनका काम कर दिया करूँ। उसमे मेने काफी दिनों तक 
काम किया था और उनसे रुपये भी मिले थे, अतः में, उनके इस अनुरोबव को टाल न 
सका। पर उसी समय यह निश्चय कर लिया कि इसके अलावा नय्रे मुकदमे हाथ मं न 
लेगा। हाँ, जो पुराने मुकदमे हाथ में थे--विशेष करके जिनके लिए कुछ रुपये ले 
लिये थे--उनके सम्बन्ध में अभी कुछ निश्चय नहीं कर पाया था। 

भाई से मेने कोई राय नही ली। पर वह समभ गये थे कि अब में वकाछत 
छोड़ दूँगा। उनको आज्ञा थी कि मे कुछ पैसे येदा करके घर की स्थिति, जा बहुत 
अच्छी नही थी, कुछ उन्नत करूँगा। पर उन्होंने मेरे निश्वय के सम्बन्ध में उस समय 
कुछ भी नहीं कहा। बहुतेरे दूसरे लोगों ने भी वकालत छोड़ो। साधारणत: लोग 
समभते थे कि एक बरस के बाद सब अपने-अपने काम पर वापस आ सकंगे। इस 
विचार से लोगों को और भी एक प्रकार का ढाढ़स बना रहा। जब से भागलपुर- 
कान्फ्रस में, और उसके बाद कलक़त्ता-कांग्रेस में, असहयोग के कारणों में स्वराज्य 
की बात भी जोड़ दी गयी थी, तब से मेने समभ लिया था कि अब असहयोग लम्बा 
चलेगा; क्योंकि ब्रिटिश गवनंमेट स्वराज्य पर जल्दी राजी होनेवाली नही हैं । महात्माजी 
कहा करते थे कि यदि खिलाफत और पजाब के सम्बन्ध में गवनंमेंट हमारी माँगे मान 
लेने पर मजबूर की जा सकेगी, तो वही स्वराज्य का सूचक हो जायगा, और इसी लिए 
उन्होंने पहले स्वराज्य की बात प्रस्ताव में नही रखी थी। इसलिए उनकी नजर में 
आन्दोलन की अवधि या विकटता स्वराज्य' जोड़ देने से बढ़ी नही। 

बम्बई से लौटने के बाद, मेरे ही घर पर पटने में, कुछ ऐसे मित्रों की सभा हुई, 
जो असहयोग कर रहे थे। वहाँ पर वकालत छोड़ने की बात हुईं। मेने कहा कि जो 
मुकदमे हाथ में हे उनके सम्बन्ध में दिक्कत हो सकती हे; क्योंकि हम मवक्किल से 
बचन-बद्ध हो चुके हें, और विशेषकर जहाँ पैसे ले चुके हे वहाँ तो हम छोड़ ही नही 
सकते । कुछ भाइयों ने इसे एक प्रकार से वकालत जारी रखने के लिए बहाना समभा। 
मेने यह केवल अपने लिए नही कहा था; पर उन्होंने समभा कि में अपने ही बारे में 
यह सुविधा दूसरों के नाम पर लेना चाहता हूँ। बात तो यह थी कि एक बरस आरा 
चले जाने के कारण हाइकोर्ट से में प्रायः गर-हाजिर रहा था। इसलिए इतने दिनों 
में बहुत-से पहले के मुकदमे खतम हो चुके थे और नये तो हाथ में आये ही नही थे। 
इसी तरह मेरे हाथ में जितने मुकदमे रहा करते थे उनकी सख्या बहुत कम हो गयी थी, 
तो भी, चूँकि उनकी सख्या बहुत रहा करती थी, इसलिए घटने पर भी वह काफी थी। 
में अपनी बात पर अड़ा रहा; पर वास्तव में उस बरमा (9&0779 ) के मुकदमे के 
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सिवा और किसी मुकदमे मे मेरे हाइकोर्ट जानें की नौबत नहीं आयी। या तो मवककिल 
ने मुझे छोड़ दिया, या मेने अगर रुपये ले लिये थे तो वापस करके छुट्टी ले ली, या 
किसी दूसरे मित्र को अपनी जगह पर काम करने को कह दिया, जिस पर मवक्किल 
भी राजी हो गया। 

दूसरी बात सरकारी और सरकार से सम्बद्ध स्कूलों और कालेजों के 
बहिष्कार की थी। मेरा अनुभव बताता था कि इसमें हमे बहुत सफलता नही मिलेगी। 
मेने बगाल-विच्छेद के समय कल॒कत्ते मे उस आन्दोलन को अच्छी तरह देखा था, जो 
सरकारी स्कूलों के विरुद्ध चला था। वहाँ भी यह प्रयत्न हुआ था कि राष्ट्रीय विद्यालय 
खोला जाय। उस नेशनल कौन्सिल आफ एड्केशन' को ऐसे-ऐसे व्यक्तियों की सहायता 
तथा सहानुभूति मिली थी, जो केवल राजनीतिक पुरुष ही नही थे। सर गुरुदास बनर्जी, 
जो हाइकोर्ट की जजी से पेन्शन पा चुके थे और जो पहले कलकत्ता-युनिव्सिटी के 
वाइस-चान्सलर रह चुके थे, इसके बडे पक्षपाती और सहायक थे। इसलिए उसे गवनेमेंट 
के विरोध का भी विद्येष भय नही था। कांग्रेस तथा आन्दोलन के प्रोग्राम में भी 
बहिष्कार की बात नही थी। उसमे अच्छे-अच्छे कुछ उत्साही युवक, जिन्होंने युनिवर्सिटी 
में बढा नाम पाया था, शरीक हुए थे। उनमे से विख्यात लेखक श्री विनयक्रमार सरकार 
है, जिन्होंने एम० ए० की परीक्षा में स्वर्णपदक और सर्वप्रथम स्थान पाया था। इतने 
पर भी उसमे उतना उत्साह नही देखा गया; क्योकि वहाँ से शिक्षा पाये हुए विद्या- 
थियों को किसी प्रकार जीविका-निवर्ह्र का रास्ता नही मिलता था। इससे में डरता 
था कि यहाँ भी यदि हम इस पर जोर देंगे तो विद्यार्थियों में, और विशेष करके उनके 
अभिभावकों मे, बहुत उत्साह नहीं आवेगा, और तब यह कार्यक्रम जोरों से चल 
नही सकेगा। मेने बेठक में अपने इस विचार को भी रखा था; पर कुछ भाइयों को 
मेरी बात नही जेंची; क्योंकि वे समभते थे कि में बहुत डरपोक हूं और यों ही अपने 
सामने अनावश्यक भय खड़ा कर लेता हूँ। 

बात यह है कि हमारे देश मे विद्या अर्थंकरी है । जो पढ़ता हैँ उसे कुछ कमाना 
चाहिए। उसकी जिन्दगी एसी बन जाती हे कि वह पुराने तरीके से रह नही सकता। 
उसके अपने रहन-सहन में भी अधिक खर्च पड़ने लगता हे। घरवाले आधुनिक शिक्षा 
दिलाने में खर्चे काफी करते हे और आशा रखते हे कि उस शिक्षा से वह उस पूँजी को 
अगर बढ़ा न सकेगा तो कम से कम कायम रख सकेगा। वह शिक्षा भी ऐसी हुआ 
करती हुँ कि शिक्षा समाप्त होने के बाद सरकारी नौकरी या वकालत की तरह 
के पेशे को छोड़कर दूसरा कोई काम भी नहीं मिलता। आरम्भ में, जब ऐसी विद्या 
प्राप्त किये हुए लोगों की सख्या कम थी, लोगों ने पैसे भी खूब कमाये थे। पर 
जैसे-जैसे अँगरेजी शिक्षा का प्रचार बढ़ता गया, शिक्षितों की संख्या बढ़ती गयी, पैसे कमाने 
का मौका कम होने लगा; क्योंकि इन नौकरियों और पेशों में जानेवालों की संख्या 
बढ़ने लगी, फलत: आपस की होड़ से कठिनाई भी बढ़ने लगी। इसलिए, यद्यपि सरकारी 
अँगरेजी शिक्षा से भी उतनी आशा नही की जा सकती थी, तथापि राष्ट्रीय शिक्षा के 
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मुंकाबले अर्थकरी होने में वह अब भी बहुत बढ़ी-चढ़ी थी। इसलिए मेरा विचार 
था कि हम पहले कार्यक्रम के अनुसार लड़कों को स्कूल-कालेज छोड़ने के लिए कहे, 
और जब देखें कि उनकी सख्या काफी होती जा रही है तब अपनी ओर से विद्यालय 
इत्यादि का प्रबन्ध करें। में यह भी सोचता था कि विद्यालय खोल देने के बाद उसको 
चलाते रहना चाहिए। यदि हम ऐसा न कर सकेंगे तो इसका असर अच्छा न होगा। 
इसलिए मे विद्यालय खोलने अथवा परीक्षा लेने के पक्ष में शुरू मे नहीं था। 

मेने जो कुछ ऊपर कहा है उसका यह अर्थ नही हूँ कि में आधुनिक शिक्षा की 
त्रुटियों को नही समझता था। में समक गया था कि आधुनिक शिक्षा बिलकुल निकम्मी 
हैं। विदेशी भाषा द्वारा दी जाने के कारण इसमे समय और शक्ति की बहुत बरबादी 
हैं। इससे वह स्वाभाविक मानसिक विकास नहीं हो पाता जो अपनी भाषा द्वारा 
दी गई शिक्षा से होता हँ। स्पष्ट हैँ कि जहाँ शब्दों के अर्थ स्मरण रखने में ही सारा 
समय लग जाता है वहाँ उसके समभने और चिन्तन के लिए कंसे समय मिल सकता 
हैं। इसलिए, यदि और कुछ नही तो केवल इस एक ही दोष के कारण वह शिक्षा 
सर्वथा अनिष्टकर है। विदेशी भाषा सीखने और जानने में दोष नही हैँ। जानना 
अच्छा है। आज की दुनिया में, कम से कम किसी एक योरोपीय भाषा का परिचय 
एक प्रकार से अनिवार्य-सा हो गया हे। तो भी भाषा जान लेना और उससे अपना 
काम निकालना एक बात हे, और विदेशी भाषा को सारी शिक्षा का माध्यम बनाना 
बिलकुल दूसरी बात है। हम उसे माध्यम बनाने के विरोधी हे, सीखने के नही। में 
यह भी समभता था कि इस शिक्षा की नीव पड़ी थी अँंगरेज हाकिमों की आवश्यकता 
की पूति के कारण। वह आवश्यकता थी अगरेजी पढ़े-लिखें देशी लोगों की, जिनका 
सहयोग वे अपना कारबार चलाने मे अनिवाये समभते थे। वे कुछ ऐसे हिन्दुस्तानियों 
को चाहते थे जो रूप-रेखा में तो हिन्दुस्तानी हों, पर विचार और मानसिक वृत्ति में 
अँगरेज ही हों। उन्होंने यह भी चाहा था कि उनके दफ्तरों के काम चलाने के लिए 
एसे सस्ते हिन्दुस्तानी पैदा किये जायें, जो अँगरेजी सीखकर उनका सब काम अँगरेजी 
में ही कर दें। इस तरह, अँगरेजों को हिन्दुस्तान मे भ्रमण करने तथा हिन्दुस्तानियों 
पर राज करने के लिए भी हिन्दुस्तानी भाषा से परिचित होने की आवश्यकता नही 
होगी। इसलिए शिक्षा की पद्धति भी कुछ ऐसी बनी थी कि विशेषतः: उसी जरूरत 
के मृताबिक लोग तैयार किये जा सके। हाँ, ऐसे तैयार होनेवालों में कुछ तो एसे 
जरूर निकल आवेगे जो स्वतन्त्र रूप से कुछ विचार करने की शक्ति भी प्राप्त कर 
लेगे और जो बिलकुल सरकार पर ही भरोसा न रखेगे। ऐसे अगर कुछ निकल तो 
निकले; पर शिक्षा-पद्धति का मुख्य उद्देश्य दफ्तरी लोगों को तेयार करना ही था। 
ऐसा ही उसका फल भी हुआ। इसलिए मे इस शिक्षा का पक्षपाती तो किसी तरह भी 
न था; पर राष्ट्रीय शिक्षा में जो दिक्‍कते में देखता था उनसे कुछ डरकर आहिस्ता- 
आहिस्ता कदम बढ़ाना चाहता था। सबसे ज्यादा मुझे इस बात की चिन्ता थी कि 
शुरू होकर किसी काम का शीघ्र ही बन्द हो जाना और किसी नतीजे तक न पहुँचना 
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लोगों को हतोत्साह करेगा। इसलिए, यदि हम काम थोड़ा भी करे तो हर्ज नही, पर 
जो करें वह ठोस होना चाहिए। 
पहले कह चुका हूँ कि हम लोग बिहार में पुना के फरगुसन-कालेज के ढंग का 
एक कालेज खोलने का विचार चम्पारन में ही कर रहे थे। कुछ रुपये भी जमा कर 
लिये थे। पर वह विचार स्थगित कर दिया गया था; क्योंकि गांधीजी ने कहा था कि 
सरकार से सम्बद्ध शिक्षाऊ॒य खोलने से कोई फायदा नही हं--यदि ऐसा करना ही 
चाहते हो तो बिलकुल नयी पद्धति से पढ़ानेबाली राष्ट्रीय सस्था खोलों। उनकी वह 
बात भी हम लोग भूले नही 'ये । इसलिए हृदय के अन्दर एक तरफ राष्ट्रीय शिक्षा के 
पक्ष में विचारों की धारा बह रही थी, दूसरी ओर कठिनाइयों की चट्टानों को देखकर 
मन में सन्देह हो रहा था। इसी लिए में कुछ ठहरकर यह देख लेना मुनासिबर समझता 
था कि देश और विशेषकर विद्यार्थी-समुदाय असहयोग के भैदान में किस तरह आता हें । 
कुछ भाइयों का विचार था कि असहयोग को सफल बनाने के लिए जब तक हम 
विद्याथियों के सामने कोई दूसरी शिक्षा-सस्था नही प्रस्तुत कर देंगे तब तक वे सरकारी 
विद्यालयों को छोड़कर नहीं आवबेगे। इसलिए विद्याथियों का सरकारी विद्यालयों से 
हटाने--असहयोग कराने--के लिए राष्ट्रीय विद्यालय का होना आवश्यक है। में 
इस प्रकार प्रलोभन देकर असहयोग कराना पसन्द नही करता था। म॑ चाहता था कि 
विद्याथियों को देश के नाम पर और सरकारी शिक्षा की त्रुटियों को बताकर हटाना 
अच्छा होगा। जब वे इस तरह सब कुछ समभ-बककर असहयोग करेगे तभी उनका 
असहयोग टिकाऊ हो सकेगा। अगर वे यह समझकर असहयोग करेगे कि वहाँ भी 
उनको नौकरी दिलानेवाली शिक्षा मिलेगी ओर इस तरह उन्हें कोई नुकसान नहीं 
उठाना पड़ेगा, तो उनका निश्चय टिकाऊ न हंंगा। हमारे विद्यालय में आकर जब वे 
यह देखेगे कि उनको उतनी सुविधा नही हैँ जितनी सरकारी विद्यालयों में थी, तो वे 
हताश होकर फिर वापस चले जायँगे। में चाहता था कि केवल एसे ही लोग आव जो 
यह सम भ ले कि यह रास्ता कटकाकीर्ण हें--इस में कष्ट हु. और उसे भेलने के ही लिए 
हम जा रहे हे, न कि उन कुछ सुविधाओं के लिए जो सहयोग करनेवालों को 
प्राप्त हे । 
यह सब बहस चल ही रही थी और हम लोग सोच ही रहे थे कि मजह- 
रुल हक साहब ने एक राष्ट्रीय स्कूल खोल दिया, जिसके प्रवान अध्यापक हुए लाट 
बाबू (श्री रामकिशोर लाल नन्दक्युलियार), जो हाल ही में विलायत से एम० ए० 
और बंरिस्ट्री पास कर लौटे थे। दिसम्बर के आरम्भ में गांधीजी, मौलाना 
महम्मद अली और मौलाना आजाद के साथ, दौरे पर निकले। वह बिहार में भी 
आये। उन्होंने काशी-हिन्दू-विश्वविद्यालय और अलीगढ़-मुस्लिम-विश्वविद्यालयों पर भी 
चढ़ाई की थी। थोड़ी सफलता भी मिली थी, पर पूरी नहीं। उसी चढ़ाई के फल- 
स्वरूप काशी-विद्यापी5ठ और जामे-मिल्लिया (दिल्ली) का जन्म हुआ था। बिहार में 
उन लोगों के आने से बड़ा उत्साह उमड़ा। बिहार के विद्यार्थी भी उस लहर में 
बह चले। 
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सरकारी शिक्षा से असहयोग का अर्थ था किसी भी शिक्षा-सम्बन्धी सस्था से 
सम्बन्ध न रखना। में पटना-यूनिवर्सिटी के सिनेंद और सिण्डिकेट का भेम्बर था। 
युनिवर्सिटी के कामों में काफी दिलचस्पी भी लिया करता था। युनिवर्सिटी ने एक 
कमिटी मुकरर की थी। कलकत्ता-युनिर्वासटी की स्थिति पर विचार करने के लिए 
नियक्त सेडलर-कमिटी की रिपोर्ट पर विचार करके पट़ना-युनिवर्सिती में आवश्यक 
सुधार की सिफारिश करने का भार उस कमिटी को दिया गया था। में भी उस 
कमिटी का एक सदस्य था। उसमे मेने काफी परिश्रम किया था। मेरा विशेष प्रयत्न 
यह था कि यूनिवर्सिटी कम से कम मेट्रिकुलेशन की परीक्षा तक के लिए, मातृभाषा 
को ही शिक्षा का माध्यग मान छे। इस पर कमिटी के अन्दर काफी वाद-विवाद 
रहा। यह प्रइन सिनेट के सामने आनेवाला था। सिनेट की बैठक नवम्बर के महीने 
में होनेवाली थी। मेने यह सोचा कि इस प्रस्ताव को यदि में सिनेट में स्वीकार 
करा सकूँगा तो यह भी राष्ट्रीय शिक्षा का ही एक काम होगा। इसलिए मेने मन 
ही मन निश्चय कर लिया कि यद्यपि मेने असहयोगी होने का निश्चय कर लिया हैं 
तथापि में सिनेट की बरेठक तक सिनेट और सिण्डिकेट से नहीं हटँग।। में जानता था 
कि सिनेट में इसके विरुद्ध प्रान्त के बड़े-बड़े लोग थे। अभी तक लोगों के मन में 
अँगरेजी भाषा के लिए यह मोह था कि बचपन से ही अगर यह नहीं पढ़ी जायगी 
तो इसका पूरा ज्ञान नहीं हो सकेगा और हमारे युवक संसार की होड़ में पीछे रह 
जायँंगे। यद्यपि सेडडर-कमिटी ने भी भातृभाषा द्वारा शिक्षा देने पर जोर दिया था 
तथापि हमारे अपने देश के छोग इसके विरोधी थे। 
सिनेट के सामने, प्रस्ताव के समर्थन मे, मेने एक बहुत जबरदस्त भाषण 
किया, जिसमे दलीलों के अतिरिक्त भावुकता की मात्रा भी काफी थी। जहाँ तक में 
समभ सका, उसका असर लोगों पर काफी पडा। हमारे विरोधियों में मिस्टर सुल- 
तान अहमद, मिस्टर खाजा महम्मद नूर, जस्टिस ज्वालाप्रसाद, प्रोफेसर यदुनाथ 
सरकार प्रभूति थे। कुछ ने अपने भाषणों से विरोध किया, कुछ चुप रहे; पर सम्मति 
विरोध में दी। हमारे समर्थक दो अँगरेज निकछे। प्रोफेसर हामिल्टन और प्रोफंसर 
ड्युक | इनसे मेने कुछ कहा नहीं था और न इनसे इस विषय में कभी विचार- 
विनिमय ही हुआ था। पर दोनों ने, केवल शिक्षा की उपयोगिता की दृष्टि से, मेरे 
प्रस्ताव का जोरों से समर्थत किया। प्रस्ताव बहुमत से स्वीकृत हुआ। सिनेट की 
यह सिफारिश हुई कि यूनिवर्सिटी के नियमों में ऐसा परिवतरेन किया जाय जिससे 
मेट्रिक-परीक्षा तक की शिक्षा मातृभाषा द्वारा दी जा सके। इस प्रस्ताव को पास 
कराकर में बहत खश हुआ। किन्तु सिनेट की बैठक समाप्ल होते ही मेने सिनेट 
और सिण्डिकेट से इस्तीफा दे दिया। 
उन दिनों सर हविलेण्ड लिमेजरर' गवर्नर की कौन्सिल के एक भेम्बर 
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थे। वह सिनेट के भी मेम्बर थे। सुना कि उनको मेरे इस्तीफा देने से रंज हुआ; 
क्योंकि वह जानते थे कि में युनिवर्सिटी में अच्छा काम कर रहा था। मुझे किसी 
तरह युनिवर्सिटी से असहयोग न करने देने के लिए ही, उन्ही की अनुमति से, बहुत- 
से सरकारी लोगों ने मेरे उस प्रस्ताव के पक्ष में सम्मति देकर उसे पास कराया था। 
यह बात मुझे इस्तीफा भेजने के बाद मालूम हुई। मुझ पर जोर भी डाला गया 
कि में इस्तीफा वापस ले लूँ, पर मेने वेसा नहीं किया। मेने सोचा कि एक ओर 
राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार करना--सरकारी शिक्षा के दोष बताना और विद्यार्थियों 
को सरकारी विद्यालयों से निकल आने को प्रोत्साहित करना, और दूसरी ओर सर- 
कारी शिक्षा से सम्बन्ध रखनेवाली सर्वोच्च संस्था (युनिवर्सिटी) में बने रहना 
परस्पर-बिरोधी बाते हे। यह बिलकुल गलत रास्ता होगा। इसलिए में इस्तीफा 
वापस लेने पर राजी नहीं हुआ । 

अगर में यूनिवर्सिटी में रह गया होता तो जिस प्रस्ताव को इतने परिश्रम 
से मेने सिनेट में पास कराया था। उसको कार्यान्वित करने मे भी शायद सफल 
होता। निश्चित रूप से कुछ भी आज कहना सम्भव नही हूँ; पर यह दु.ख की 
बात है कि सिनेट के निश्चय के बाद भी उसके अनुसार काम नहीं किया गया। 
अँगरेजी माध्यम की शिक्षा प्रायः बीस बरसों तक बनी रही ! हाल मे मैट्रिक तक के 
लिए, अँगरेजी और हिसाब छोड़कर, और विषयों की शिक्षा और परीक्षा का माध्यम 
मातृभाषा बनी हें। इन बीस बरसों में देश की स्थिति में कितना अन्तर हो गया हें, 
यह वही जानता है जिसने बीस बरसों के पूर्व सार्वजनिक हित के कार्यों में भाग 
लिया हो और जो आज भी छेता हो। युनिवर्सिती भी आखिर इस आवश्यक सुधार 
को ज्यादा दिन न रोक सकी। बीस बरसों के बाद उसने भी इसे स्वीकार कर ही 


लिया हे । 
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कलकत्ते में असहयोग का प्रस्ताव पास होने के बाद ही में कौन्सिल की 
अपनी उम्मीदवारी से हट गया। चुनाव नवम्बर के महीने में ही होनेवाला था। 
इसलिए सब से पहले इसी कार्य-क्रम पर जोर देना जरूरी समभा गया। हम लोगों 
ने बिहार में बहुत परचे छपवाये। उसमें जनता से अपील की गयी थी कि जो लोग 
इस चुनाव में खड़े हो रहे हें उनको कोई भी वोट न दे। कुछ लोग दौरे पर भी 
निकले। जगह-जगह सभाएं करके लोगों को वही बात बतायी गयी। मेंसे भी कुछ 
दौरा किया। स्मरण हे कि कात्तिक-पूर्णिमा के मेले के अवसर पर में दरौली' (जिला 
सारन) गया था। वहाँ सभा हुई थी जिसमें मेने भाषण किया था। हम लोगों की 
इच्छा और कोशिश थी कि कोई उमीदवार ही न खड़ा हो; पर इसमें हम सफल 
नही हुए। सभी स्थानों के लिए उमीदवार खड़े हो गये। कुछ तो ब्रिना विरोध चुने 
गये; पर जहाँ वोट देने का मौका मिला, वहाँ जनता ने बहुत कम संख्या में वोट 
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दिया। मेरा ख्याल हे कि विहार में शायद प्रतिशत बीस-पचीस से अधिक वोटरों ने 
वोट नहीं दिया था। 

जब महात्माजी दिसम्बर में बिहार के दौरे पर आये, प्रायः उसके थोड़े ही 
दिन पहले, एक घटना बिहार में हुई थी, जिसका जिक्र जरूरी हे। ऊपर कहा जा 
चुका हैँ कि चम्पारन में नील-सम्बन्धी जॉच समाप्त हो जाने पर गांधीजी ने कई 
जगहों में पाठशालाएं खोली थी। इनके अलावा उस जागृति का नतीजा सूबे की कई 
जगहों मे किसी न किसी रूप में देखने मे आया। इस, जागृति में होमरूल-आन्दोलन 
ने भी काफी मदद पहुँचायी थी। एक रूप इसका यह हुआ कि ,जहाँ-तहाँ किसान- 
सभाएँ कायम हुई , जो जमीन्दारों के विरुद्ध किसानों की शिकायतों को जाहिर करने 
लगी। चम्पारन में भी एक किसान-सभा बन गयी, जो किसानों की मदद करना अपना 
कतंव्य समभती थी। उधर नये विधान के कारण यह भी स्पष्ट होने रूगा कि जनता 
को कुछ हद तक मताधिकार मिलेगा और कौन्सिल के चुनाव म किसानों को हिस्सा 
लेना पड़ेगा। किसान-सभाओं को इससे भी प्रोत्साहन मिला। जमीन्दार भी कुछ 
घबराये। वे सोचने लगे कि हम ऐसा सगठन करे कि नये विधान के चुनाव में सफ- 
लता-पूर्वक भाग ले सके। उन्होंने नीलवरों के साथ एक समभौता किया और नीलवर- 
जमीन्दार-सस्था कायम की। इससे किसानों और शिक्षित वर्ग मे कुछ खलबली मची 
और रोष पैदा हुआ। उस समय के समाचार-पत्रों के देखने से पता चलेगा कि इस 
संगठन के विरोध म॑ शिक्षित वर्ग ने भी आवाज उठायी। बिहार-प्रान्तीय राजनीतिक 
सम्मेलन में खुल्लम-खुल्ला मुकाबला करने की बात कही गयी। इस सस्था का जन्म 
मुजफ्फरपुर में हुआ था। पर इसकी शाखाएं और-और जगहों में भी बनती गयी। 
दरभगा के महाराजाधिराज इसके सभापति थे। 

इन्ही दिनों श्री रामरक्ष ब्रद्मचारी ने चम्पारन जिले के बेतिया-सबडिवीजन 
के मछरगाँवा गाँव में जाकर काम शुरू किया। वह स्थायी रूप से ग्राम-सगठन का 
काम करना चाहते थे। वहाँ के लोगों ने भी उत्साह-पुर्वक साथ दिया था। बहुतेरे 
स्वयसेवक काम करने के लिए तैयार थे। वहाँ वह जो कुछ कर रहे थे, मेरे परा- 
मर्श से कर रहे थे। जब एक बार मे वहाँ गया तो वहाँ का सगठन देखकर मुझे 
बहुत आनन्द हुआ। लोगों में ऐसी पचायते कायम करना जो आपस के भगड़े मिटा 
दे, बच्चों की शिक्षा के लिए पाठशालाएँ खोलना, गॉवों की सफाई, किसानों की 
शिकायतें दूर कराने का प्रयत्न करना--यही मुख्य कार्य-क्रम थे। वहाँ एक आश्रम 
बना जिसका खर्च जनता 'मुठिया' (घर-घर से एक-एक मुट्ठी अन्न) द्वारा जुटाती थी। 
सगठन॑ का काम अच्छा चल रहा था। लोगों में उत्साह भी काफी था। पुलिस और 
निलहे गोरे इस प्रकार के संगठन को पसन्द नहीं करते थे--विशेष करके पुलिस 
बाले; क्‍योंकि उनकी धाँधली वहाँ नहीं चल सकती थी। उसी इलाके में पुलिस ने 
एक बड़ा काण्ड कर डाला। 

एक आदमी ने किसी के विरुद्ध पुलिस-दारोगा के पास नालिश कर दी। 

फा० १७ 
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जहाँ यह वाकया हुआ था, उसके पास के ही गाँव में दारोगा किसी दूसरे मुकदमे 
की तहकीकात कर रहे थे। उन्होंने पुलिस के सिपाहियों और गाँव के दफादार को 
भेजा कि जिसके विरुद्ध नालिश की गयी थी उसे और कुछ दूसरे लोगों को भी 
पकड़ लाओ। उन्होंने इस तरह जाने से इनकार कर दिया। जोर लगाने पर भी वे 
नही गये। दारोगाजी को गुस्सा आया। तफसील की सारी बाते यहाँ देना अनाव- 
श्यक हेँ। दारोगा ने जिले के सदर मुकाम से मिलटरी-पुलिस बुलवा ली। कई 
गाँवों को पुरानी रीति के अनुरार लुटवा लिया। लोगों के साथ बड़ी सख्तियाँ हुई । 
यहाँ तक कि स्त्रियाँ भी सुरक्षित न रहने पायी। ब्रह्मचारी रामरक्ष के साथी सर्वश्री 
ध्वजाप्रसाद, रामविनोदसिह और मनोरजनप्रसाद ने वहाँ की धाँधली की खबरें 
अखबारों में छपवा दी। रामरद्ष गिरफ्तार कर लिये गये । बिहार-प्रान्तीय कॉँग्रेस-कमिटी 
ने, जाँच के लिए, श्री मजहरुल हक साहब की प्रधानता में, एक कमिटी बनाई। उस 
कमिटी ने जनता की शिकायतों को ही ठीक बताया और गवर्नमेंटठ की लीपान्योती 
को गलत ठहराथा। 

यह आन्दोलन जोरों से चल ही रहा था जब गाधीजी बिहार में पहुँच। वह 
चम्पारन जाने पर घटनास्थल पर भी गये। उन गाँवों के लोगों से भी उनकी भेट 
हुईं। इसी यात्रा में गाधीजी ने अहिसा की एक ऐसी व्याख्या दी जो अभी तक जहाँ- 
तहाँ लोगों को समभानी पड़ती हूँ। उन्होंने कहा था--- पुरुषों ने, स्त्रियों और घर- 
बार को छोड़, भागकर बड़ी कायरता दिखलायी थी। उनका धर्म था कि अपनी जान 
देकर उनकी रक्षा करते। पर यदि उनमे इस प्रकार बिना हाथ उठाये मरने की शक्ति 
नही थी तो उनको, चाहे जिस तरह हो सकता, मुकाबला करना चाहिए था। अपने 
धर्म में स्थित रहकर, बिना हाथ उठाये, मर जाना ही सच्ची अहिसा हें; पर डर 
से भाग जाना बड़ी भारी हिंसा हे। भागने से बेहतर हैँ कि जो कुछ मिले उसे हाथ 
में लेकर मुकाबला किया जाय”। मेने यह महात्माजी के शब्दों में नही कहा हे। 
यह सारांश मात्र हें। ब्रह्मचारी रामरक्ष और दूसरों पर जो मुकदमे चले वे कई 
महीनों तक पेशी मे रहे। अन्त में सब भूठ साबित हुए। सब लोगों की रिहाई 
हो गयी । 

महात्माजी की यात्रा से आन्दोलन ने अधिक जोर पकड़ा। कौन्सिल का चुनाव 
खतम हो चुका था। अब अधिक जोर स्कूल-कालेजों के खाली करने पर था। हम 
लोगों ने भी निश्वय किया कि एक राष्ट्रीय महाविद्यालय (कालेज) खोला जाय। 
पटना-गया-रोड पर भाड़े पर एक मकान लेकर कालेज खोला गया। में जिस मकान में 
रहा करता था उसके पास ही यह मकान भी था। अब मेंने सोच लिया कि भाड़े पर 
अपने लिए मकान रखन।, जब वकालत छोड़ ही दी है, अनावश्यक हें--१५०) मासिक 
का यह खर्च बन्द कर देना चाहिए। इसलिए मेने अपना मकान छोड़ दिया। महा- 
विद्यालय में ही जाकर रहने लूगा। कानून की पुस्तकों को अपने मित्र श्री शम्भुशरण 
वर्मा के पास रख दिया। बे पुस्तकें उनके ही साथ उनके जीवन-भर रही। उनकी 
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असामयिक मृत्यु के बाद फिर दूसरे मित्र के पास चली गयीं, जहाँ आज तक उनके 
काम आ रही हें। 

पटने के इज्जीनिर्यारिग स्कूल के विद्याथियों का वहाँ के प्रिन्सिपल से किसी 
विव4 में मतभेद हो गया। विद्या्थियों ने हड़ताल कर दी। एक साथ जलूस बनाकर 
श्री मजहरुल हक साहब के पास, जो उन दिनों सिकन्दर-मंजिल में फ्रेजर रोड पर 
रहा करते थे, गये । उनसे कहा कि हम लोगों ने स्कूल छोड़ दिया है, हमको स्थान 
दीजिए। मजहरुल हक साहब बड़े भावुक और निर्भीक व्यक्ति थे। उनके त्याग की 
शक्ति भी अपूर्व थी। उस समय वह बहुत ही ऐश-आराम से उस बड़ी कोठी मे 
रहा करते थे। अपने लिए एक बड़ी कोठी और भी बनवा रहे थे। सब कुछ छोड़कर, 
उन लड़कों को साथ लेकर, पटना-दानापुर-सड़क पर एक बगीचे में चले गये। वहाँ 
उनके एक परिचित सज्जन का छोटा-सा मकान था। वही रहने लगे। जाड़े के दिन 
थे। खूब सर्दी पड़ रही थी। वह स्थान गगा के किनारे होने के कारण कुछ अधिक 
ठण्डा था। घने बगीचों से घिरे रहने के कारण वहाँ की जमीन में कुछ सील भी थी। 
तब भी मजहरुर हक साहब वहाँ कुछ दिनों तक उसी छोटे बँगले मे रहे। आहिस्ता- 
आहिस्ता वहाँ ताड़ की चटाइयों के कुछ भोपड़े भी बन गये । लड़के भी बड़े उत्साही 
थे, कष्ट का खयारूू न करके उनके साथ आनन्द से रहने छगे। उसी स्थान का नाम 
उन्होंने सदाकत-आश्रम' रक्‍्खा। कुछ दिनों में वही बीहड़ स्थान, जहाँ से रात में 
नव बजे के बाद किसी राही का गुजरना खतरनाक समभा जाता था, गुलजार हो 
गया। वहाँ चर्खों का एक कारखाना खोल दिया गया। सभी लड़के चर्खें बनाने में 
लग गये। आहिस्ता-आहिस्ता हक साहब ने अपने पेसों से ही मकान बनवाना शुरू 
कर दिया। कुछ दूसरे लड़के भी ज|कर उनके साथ रहने लगे। वह स्वय वही रहते, 
लड़कों को पढ़ाते और वही मोटा खाना खाते जो लड़के खाते । लड़के अधिकांश हिन्दू 
ही थे। हक साहब का खयाल था कि कोई लड़का यह न समभे कि वह अपने 
हृदय में हिन्दू-मुसलमान का भेद, किसी प्रकार से भी, रखते हे। इसलिए वह सबको 
एक तरह से मानते थे। लड़के भी उनको पिता की तरह पृज्य समभते थे। वेसा 
ही उनपर विश्वास भी रखते थे। 

इस सम्बन्ध में यहाँ एक बात का उल्लेख कर देना अच्छा होगा। इसी बात 
से उस महान्‌ व्यक्ति के सच्चे भावों का पता चलेगा। हक साहब के साथ एक बहुत 
गरीब घर का मुसलमान लड़का रहा करता था। उन्होंने देखा था कि लड़का पढ़ने 
में तेज हैं। उनके दिल पर इसका भी असर पड़ा था कि मुसलमान होकर भी उसने 
हिन्दी और संस्कृत पढ़ी थी। वह कालेज के फर्स्ट या सेकेण्ड इयर में पढ़ता था। 
नाम था महम्मद खलील। हक साहब उसे बहुत मानते थे। असहयोग का आरम्भ 
होने पर उसने भी कालेज छोड़ दिया। हक साहब के साथ ही उनकी कोठी छोड़कर 
सदाकत-आश्रम में जाकर रहने लगा। एक-डेढ़ साल के बाद मेने सुना कि हक साहब 
ने उसको आश्रम से निकाल दिया। महम्मद खलील ने भी आकर मुभसे कहा कि 
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वह रंज हो गये हे, आप सिफारिश करके उनको शान्‍्त कर दीजिए। हक साहब की 
मेहरबानी मेरे ऊपर बराबर रहा करती थी। वह दिल से मुझे प्यार किया करते थे। 
इसलिए मेने महम्मद खलील के बारे में उनसे कहा। उस समय तक महम्मद खलील 
सारे बिहार में विख्यात हो गये थे। उन्होंने असहयोग का आरम्भ होते ही एक 
राष्ट्रीय भजन बनाया था, जो उन दिनों बहुत प्रचलित हो गया था। वह बास्तव 
मे बहुत सुन्दर, हृदयग्राही और मर्मस्पर्शी गान था। उसका टेक था--भारत जननि, 
तेरी जय तेरी जय हो । उन दिनों शायद ही ऐसी कोई सभा होती जिसमे यह गीत 
बड़े उत्साह से न गाया जाताी। 

जब मेने हक साहब से कहा कि महम्मद खलीरहू की कोई गलती हो तो 
माफ कीजिए, तो उन्होंने बहुत ही दुःख के साथ म॒भसे कहा--'में तुम्हारी बात 
कभी नही टालता, पर इस समय मजबूर हूँ। तुम नही जानते कि खलील ने कितना 
बुरा काम किया हे। इसीलिए तुम सिफारिश कर रहे हो । मेने जिस चीज को अपने 
सारे जीवन का मुख्य उद्देश्य बना लिया है, जिसके लिए आज तक सब कुछ 
करता आया हूँ और आज फकीर बन गया हूँ, उस पर इसने ठेस लगाई है। मेने 
अब तक की सारी जिन्दगी मे हिन्दू-मुस्लिम एकता के लिए काम किया हूँ। उसी में 
आज भी लगा हुआ हूँ। आश्रम मे रहकर इसने हिन्दू लड़कों के साथ ऐसा बर्ताव 
किया हे जिससे वे लड़के, जो मुझ पर विश्वास करके प्रेमवर्श मेरे पास आ गये हूं, 
हिन्दू-मुस्लिम भेद भाव समभने लऊगे। इसने मेरे सारे जीवन के बने-बनाये काम को 
बिगाड़ने का प्रयत्न किया है। इसने इस वात की कोशिश की हैँ कि लड़कों को 
मुसलमान बनावे। में सब कुछ माफ कर सकता हूँ; पर इस तरह इसलाम के नाम 
पर विश्वासी लड़कों के साथ विश्वासघात करना बरदाश्त नही कर सकता। अब में 
जान गया हूँ कि हिन्दी और सस्कृत भी इसने ढोंग के लिए पढ़ी हे। एक दिन यह 
हिन्दू-मुस्लिम फसाद भी करा देग।। में इसे आश्रम में हरगिज न रहने दूँगा।” 

यह वही महम्मद खलील थे, जो कुछ दिनों बाद खलील दास' के नाम से 
विख्यात हुए। इनके सम्बन्ध में जनता समभती हे कि इन्होंने कई स्थानों मे हिन्दू- 
मुस्लिम नाइसफाकी का संगठन किया। इसके बहुत बुरे फल, दंगा-फसाद के रूप 
में, देखने में आये। इन दंगों में बहुत-से हिन्दुओं और मुसलमानों ने अपनी जानें 
गँवायी। जब मेने कई बरसों के बाद इनके सम्बन्ध में इस तरह की शिकायतें सुनीं 
तब मुझे हक साहब की भविष्य-वाणी याद आयी। उनके वे उद्गार--वे मर्म-भरे 
दाब्द--कानों में एक बार फिर गूँज उठे। 

राष्ट्रीय महाविद्यालय खोल दिया गया। में उसका प्रिन्सिपल बनाया गया। 
उसके अध्यापकों में श्री बदरीनाथ वर्मा--जों उस समय बिहार-नेशनल-(बी० एन० ) 
कालेज (पटना) म॑ अँगरेजी के प्रोफेसर थे, श्री जगन्नाथप्रसाद एम० ए० काव्यतीर्थ--- 
जो पटना-कालेज में सस्कृत के प्रोफेसर थे, श्री प्रेमसुन्दर बोस--जो भागलपुर के 
टी० एन० जुबिली-कालेज में फिलासफी के प्रोफेसर थे, अपने-अपने पदों से इस्तीफा 
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देकर, आ जुटे। इनके अलावा श्री जगतनारायण लाल, श्री रामचरित्रसिह, श्री 
अब्दुलबारी प्रभूति भी आ गये। हमने कालेजों के उन लड़कों को, जो पढ़ना चाहते 
थे, पढ़ाना शुरू कर दिया। अभी प्राय: वही विषय गढ़ाये जाते जो सरकारी कालेजों 
में पढ़ाये जाते थे। जो रुपया चम्पारन-यात्रा के समय महाविद्यालय के लिए जमा 
किया गया था, इसी में खर्च किया जाने लगा। 

उधर युनिवर्धिटी की परीक्षाओं का समय नजदीक आ रहा था। वुछ भाइयों 
का, विशेषकर मौलवी शफी दाऊदी का, विचार था कि हम लोगों को उन लड़कों 
की परीक्षा भी लेनी चाहिए जो सरकारी परीक्षाओं म॑ शरीक होना नही चाहते। 
इसलिए यह भी आवश्यक हो गया कि परीक्षाओं का सगठन किया जाय। महात्मा 
गांधी ने भी बिहार से जाने के समय कहा था कि बिहार म॑ भी विद्यापीठ होना 
चाहिए। मेरे यह कहने पर कि हमारे पास रुपये नही हे, उन्होंने कहा था कि चिन्ता 
न करो, अगर काम ठीक तरह से होगा तो रुपयों की कमी न होंगी। जब नागपुर- 
कांग्रेस के बाद वह दुबारा बिहार के दौरे पर आये तो भरिया में पचास-साठ हजार 
रुपये जमा करके मेरे पास तार दिया कि पटने आ रहा हँ--विद्यापीठ के उद्घाटन 
का प्रबन्ध करो। उसी मकान में, जहाँ हमने महाविद्यालय खोल रक्‍वा था, उन्होंने 
आकर विद्यापीठ का उद्घाटन किया। श्री मजहरुल हक साहब उसके चान्सलर मुकरंर 
किये गये । हमने बाजाब्ता सिनेट वगैरह भी बना लिया। हम लोग पाठचक्रम निर्धा- 
रित करने के काम में लग गये। 

यह सब देखकर सरकारी कालेज में पढ़नेवाले लड़कों मे भी बहुत उत्साह 
उमड़ा। एक दिन पचास-साठ लड़के जूस बनाकर, पटना-कालेज और साइन्स- 
कालेज छोड़कर, सीधे पटना-गया-रोड पर हमारे महाविद्यालय में आ गये। इनमें पटना- 
युनिवर्सिटी के अच्छे से अच्छे विद्यार्थी भी थे। कुछ तो रह गये, जो आज सारे प्रान्त 
में फले हुए हे और आज भी सूबे के प्रमुख लोगों मे हे। कुछ ने कुछ दिनों तक तो 
काम किया; पर जब आन्दोलन कुछ ढीछा पड़ा तो फिर सरकारी कालेज में वापस 
चले गये। वहाँ से वे अच्छी तरह पास करके सरकारी नौकरी में चले गये। आज 
वे ऊँचे उहददे तक पहुँचकर सरकारी काम कर रहे हे। कुछ तो शीघ्र ही वापस चले 
गये और फिर अपनी पुरानी रीति से काम करने लगे। 


३०--पूण त। असहयोग में 


असहयोग के मुख्य अंग चार वहिष्कार थे--(१) सरकारी उपाधिथों और 
खिताबों को छोड़ देना, (२) सरकारी शिक्षा-संस्थाओं से सम्बन्ध-विच्छेद, जिसका 
अर्थ था कि न उनमें खुद शिक्षा ग्रहण करना और न अपने बाल-बच्चों को वहाँ 
शिक्षा पाने देना, (३) कौन्सिल में न जाना और उनसे किसी प्रकार का लाभ न 
उठाना, (४) सरकारी अदालतों से सम्बन्ध छोड़ना अर्थात्‌ उनमें न मुकदमे दायर 
करना और न उनमें वकालत या मुखतारकारी या नौकरी करना। आशा की जाती 
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थी कि हममें से प्रत्येक इन चारों बहिष्कारों को, जहाँ तक जो उससे सम्बन्ध रखता 
हो, पूरा करेगा। मुझे तो कोई खिताब या उपाधि नही मिली थी; पर मेरे भाई 
साहब को को-आपरेटिव-सोसाइटी कायम करने और उनमें दिलचस्पी लेने के लिए 
'रायसाहब' का खिताब मिला था। मेने उनसे कभी खिताब छोड़ने के लिए नही 
कहा, पर उन्होंने खुद ही नागपुर-कॉग्रेस के कुछ बाद उसे वापस कर दिया। इसका 
सयोग इस तरह घटा। जब असहयोग-आन्दोलन जोर पकड़ने लगा तो बिहार-उड़ीसा 
की सरकार के मत्री मिस्टर हंलेट ने (जिन्होंने अभी युकतप्रान्त के गवनर के पद से 
अवकाआ ग्रहण किया है) ऐक गश्ती चिट्ठी निकाली जिसमे उन्होंने कहा कि 
म्युनिसियेलिटी और डिस्ट्रिक्ट बोंड भी एक प्रकार से सरकार के अग है; इसलिए 
उनके सदस्य और कमंचारी किसी तरह असहयोग में भाग नही ले सकते। इससे 
लोगों मे और भी रोष पैदा हुआ। और मेरे भाई उस समय छपरा-म्युनिसिपेलिटी के 
वाइस-चेयरमंन और ऑनररी-मजिस्ट्रेट थे। उन्होंने अपने खिताब को वापस कर 
दिया। मजिस्ट्रेटी से भी इस्तीफा दे दिया। साथ ही उन्होंने यह भी साफ़ कह 
दिया कि वह जनता द्वारा चुने गये हे, इसलिए वह वाइस-चेयरमनी से नही हटेगे-- 
अपना वह काम करते रहेंगे। 

भाई साहब के लड़के जनाद॑न ने हाल ही में मेद्रिक पास करके हिन्दू- 
यूनिवर्सिटी के इजीनियरिंग कालेज मे नाम लिखाया था। मेरे दो लड़कों मे मृत्युंजय, 
जो हाल ही कालाआजार से बचकर अब अच्छा हो गया था, मेंट्रिक मे पढ़ता था; पर 
कम उमर होने के कारण यूनिवर्सिटी के नियमानुसार परीक्षा में बेठने से रोक लिया 
गया था। दूसरा लड़का धनज्जय स्कूल के किसी निचले दर्ज मे पढ़ता था। तीनो लड़के 
कालेज और स्कूल से हटा लिये गये। तीनों मे कोई भी फिर सरकारी स्कूल या कालेज 
में नहीं गया। जनादंन कीर्त्यानन्द-आयरन-स्टील वकक्‍्स के लोहे के कारखाने में कुछ 
दिनों के बाद काम सीखने लगा। वहाँ एक-डेढ़ साल काम सीखने के बाद वह विलायत 
चला गया। उसको विदेश में लोहे का काम सीखने के लिए एक छात्रवृत्ति मिल गयी। 
उसी से वह अपना सब काम चला लेता, घर से भाई साहब को थोड़ा ही बहुत खच 
करना पड़ा। मृत्युञ्जय बिहार-विद्यापीठ में पढ़ने लगा और वहाँ का स्नातक हुआ। 
छपरे मे राष्ट्रीय स्कूल जब तक चलता रहा, धन्नू पढ़ता रहा। उसके बाद उसने घर 
ही पर जो कुछ शिक्षा मिल सकी, प्राप्त की। में ऊपर कह चुका हूँ कि मेने किस तरह 
युनिवर्सिटी से सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया था। वकालत मेने छोड़ ही दी थी। इस तरह 
ईश्वर की दया से हम लोगों ने अपने शरीर से और व्यक्तिगत रूप से असहयोग का 
काय्येक्रम यथासाध्य पूरा किया। 

उस समय तक बिहार में काँग्रेस का संगठन नहीं के बराबर था। प्रान्तीय 
काँग्रेस कमिटी थी। उसके मंत्री नवाब सरफराज हुसेन खाँ थे। में भी उनका सहायक 
था। इसी तरह जिलों में भी कही-कही किसी जिला कमिटी का कोई मंत्री था। पर 
उन दिनों वाजाब्ता मेम्बर बनने की प्रथा न थी। जो चाहता था अपने को मेम्बर 
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समभ लेता था। प्रतिनिधियों का चुनाव भी बाजाब्ता नही हुआ करता था। जो 
काँग्रेस के जलसे के समय पहुँच जाते थे, प्रतिनिधि बन जाते थे। जिले या प्रान्त के 
नामधारी मत्री उनको प्रमाण-पत्र दे देते थे। वे १०) फीस दाखिल करके प्रतिनिधि 
हो जाते थे। ऐसे ही प्रतिनिधि कॉग्रेस के सालाना जलसे के समय अखिल-भारतीय 
काँग्रेस कमिटी के मेम्बर चुन देते। उस चुनाव में अधिक होड़ नहीं होती थी। अक्सर 
प्रान्त के कुछ प्रमुख लोग, जो काँग्रेस में दिलचस्पी लिया करते थे, चुन दिये जाते थे। 
अखिल-भारतीय काँग्रेस कमिटी के नियमानूसार बिहार-प्रान्त को उसे १५००) 
वाधपिक चन्दा देना पड़ता था। एक प्रकार से यह बात मान ली गयी थी कि जो लोग 
१००) देंगे, वे ही अखिल-भारतीय काँग्रेस कमिटी के मेम्बर चुने जायेंगे। इसलिए, 
बहुतेरे ऐसे लोग, जो यह शर्त पूरी नहीं कर सकते थे, कभी उमीदवार होने की हिम्मत 
नही करते थे। इससे यद्र न समझना चाहिए कि सभी चुने गये सदस्य यह १००) 
अदा कर देते थे। उन दिनों अखिल-भारतीय काँग्रेस कमिटी के मंत्री थे राजमहेन्द्री 
के सुविख्यात कांग्रेस कर्मी श्री सुब्बाराव पान्तलु। मुझे याद हे कि वह अकसर पटने में 
यह चन्दा जमा करते। तो भी यह हर साल अदा नही होता ! १९२० मे कई हजार 
रुपये बिहार के नाम पर बाकी पड़े थे! 

नागपुर-कांग्रेस ने कॉग्रेस की नियमावली बदछ दी। उसने सभी जगहों में 
काँग्रेस का मेम्बर बनाना अनिवार्य कर दिया। प्रत्येक सूबे को उसकी आबादी के प्रति- 
लाख पर एक प्रतिनिधि चुनने का ही अधिकार दिया। इस प्रकार प्रतिनिधियों की 
संख्या परिमित हो गयी। उसने यह भी अनिवार्य कर दिया कि प्रतिनिधियों का चुनाव 
केवल काँग्रेस के मेम्बर ही कर सकते हें। वह भी किसी कांग्रेस-कमिटी की बाजाब्ता 
बैठक में ही । चुने हुए प्रतिनिधियों की सूची अधिवेशन के कई दिन पहले ही अखिल- 
भारतीय कमिटी के दफ्तर में पहुँच जानी चाहिए। उस सूची में जिनके नाम दिये गये 
होते थे उन्हें छोड़, बिना विशेष कारण के, कोई दूसरा प्रतिनिधि नही हो सकता था। 
सूची के नामों में हेरफेर तभी हो सकता था, जब कोई चुना हुआ प्रतिनिधि इस्तीफा 
दे देता और उसकी खाली जगह पर कोई नया चुनाव हो जाता । इसका प्रमाण प्रान्तीय 
मंत्री को देना होता। 

इन नियमों के कारण अब काँग्रेस के चुनाव में काफी सख्ती आ जानेवाली 
थी, अब पुरानी नीति चलनेवाली न थी। इसलिए नये सिरे से संगठन करके बाजाब्ता 
चुनाव कर लेना आवश्यक हो गया था। काँग्रेस ने इसके लिए समय भी निर्धारित कर 
दिया था। प्रान्तीय कमिटी को नये नियमों के अनुसार अपने नियम भी बना लेने का 
अधिकार दिया गया था। इसलिए सोचा गया कि जब तक नया संगठन न हो जाय, 
एक छोटी कमिटी बना दी जाय, जो सब काम करेगी। पुराने बहुतेरे काँग्रेसी नेता अब 
काँग्रेस से अलग हो गये थे। कुछ तो काँग्रेस के सिद्धान्त बदलने के कारण और कुछ वे, 
जिनको सिद्धान्त ((/८८०) अगर मंजूर भी था तो असहयोग के कार्यक्रम से विरोध 
था। इसलिए भी पुनःसंगठन आवशध्यक था। इस कमिटी का मत्री में बनाया गया। 
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सभापति हुए मौलाना मजहरुल हक साहब। इसको पुनस्संघटन-समिति (॥२८०।९०- 
759707 (,0॥777[0।८८) का नाम दिया गया। कमिटी ने अपना काम बड़े उत्साह 
के साथ आरम्भ किया। हम जहाँ जाते, काँग्रेस के मेम्बर बनाने की बात करते और 
असहयोग का प्रचार तो करते ही। 

बहुतेरे वकील, मुखतार और विद्यार्थी--जिन्होंने अपने-अपने काम छोड़ दिये 
थे--सारे प्रान्त में फैल गये। वे सभी जगहों में काँग्रेस का सन्देश पहुँचाने लगे। प्रायः 
सभी जिलों मे राष्ट्रीय पाठशालाएँ खुल गयी; कुछ तो मैट्रिक कक्षा तक के लिए और 
कुछ नीचे के दर्जे तक। सबका सम्बन्ध बिहार-विद्यापीठ के साथ हो गया। में समझता 
हँ कि मेट्रिक पाठशालाओं की सख्या ५० के लगभग होगी और प्राइमरी शालाएँ प्राय: 
दो-ढाई सौ। सब पाठशालाओं में, जो विहार-विद्यापीठ से सम्बद्ध थी, २० से २५ 
हजार तक विद्यार्थी शिक्षा पाने लगे। बहुतेरे लोग, जिन्होंने दूसरा काम छोड़ा था, 
इन पाठशालाओं मे शिक्षक बन गये। 

उन दिनों प्रान्त-भर में अनगिनत सभाएँ हुई होंगी। किसी भी जिले का शायद 
ही कोई हिस्सा बचा होगा जहाँ कार्यकर्ता न पहुँचे हों और जहाँ सभा करके कांग्रेस 
का कार्य-क्म और सदेण लोगों को न बताया गया हो। मेने सारे सूबे का चक्कर लगाथा। 
१९२१ में ही पहले-पहल सारे सूबे का परिचय हुआ। असख्य कार्यकर्ताओं से जान- 
पहचान भी हो गयी। 

में वकालत तो किया करता था, पर बड़ी सभाओं में बहुत बोलने का अभ्यास 
नही था, यद्यपि में लड़कपन से ही सभाओं मे भाग लिया करता था। असहयोग के 
प्रचार मे असख्य सभाओं में भाषण करने पडे। नतीजा यह हुआ कि सभाओं में बोलते 
समय जो थोड़ा सकोच हुआ करता था, वह निकल गया। में अब घड़लले से भाषण कर 
सकता था। जिन जिलों में लोग भोजपुरी बोला करते हैँ उनमे जाता तो भोजपुरी 
में ही भाषण करता। दूसरी जगहों मे शुद्ध हिन्दी में। मुझे स्मरण नही हे कि पुरुलिया 
में मेने कभी बंगला मे उस साल भाषण किया या नही, यद्यपि यह याद हे कि पुरुलिया 
में मेने कभी बँगला में भी भाषण किया है। सभाएँ भी कुछ छोटी-मोटी नही होती थी। 
पाँच-दस हजार का जमाव होना तो कोई बड़ी बात नही थी। दस हजार लोगों की 
सभा में आसानी से में सब लोगों तक अपनी आवाज पहुँचा सकता था। उससे अधिक 
संख्या होने पर परिश्रम पड़ता था। मेरा अनुमान हे कि पन्द्रह हजार तक की सभा में 
यदि लोग शान्‍्त रहते तो में अपनी आवाज पहुँचा सकता, पर बहुत अधिक परिश्रम 
पड़ता और पेट में दर्द हो जाता। मुझे यह भी याद हे कि बीस-पचीस हजार के मजमे 
में भी मेने उस साल में भाषण किये थे। एक सभा छपरा-जिले में हथुआ में हुई थी। 
वहाँ न मालूम किस तरह खबर उड़ गयी थी कि सभा में महात्मा गांधी आनेवाले हे । 
इसलिए वहाँ प्रायः पचास हजार का जमाव हो गया। हजार कोशिश करने पर भी 
सभा ठीक नही जम सकी। यद्यपि मेने अपनी पूरी शक्ति भर जोर लगाकर एक छोटा* 
सा भाषण किया तथापि मुझे शक हूँ कि थोड़े ही लोगों ने उसे सुना या समभा। 
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में भाषण करते समय देखा करता था कि सभा में उपस्थित लोगों पर उसका 
कैसा प्रभाव पड़ रहा हे। जहाँ अच्छा प्रभाव पड़ता नजर आता और जनता सुनने के 
लिए उत्सुक और समभदार माल्म पड़ती वहाँ का भाषण भी में खुद समझ सकता था 
कि अच्छा हो जाया करता था। जहाँ ये बाते नही होतीं वहाँ भाषण भी ऐसा-वैसा 
ही हंता। भाषण भी कुछ छोटे नही होते। काँग्रेस का इतिहास, खिलाफत-आन्दोलन 
और पजाब-सम्बन्धी जुल्म तथा स्वराज्य की आवश्यकता के अलावा असहयोग का 
काउक्रम में सभी सभाओं में बहुत विस्तार के साथ बताता। इसमे प्रायः एक-डेंढ़ घटे 
लग जाते। जहाँ दस हजार तक का जमाव होता वहाँ तो पूरे विस्तार के साथ डेढ़ घटे 
या इससे अधिक देर तक भी बोल लेता। जहाँ इससे अधिक जनता एकत्र होती वहाँ 
कुछ संल्लेप करना पड़ता। बीस हजार से अधिक लोगों की सभा में आध घटे से ज्यादा 
नहीं बोल सकता था। इस तरह में सारे सूबे में दौरा करता रहा। दूसरे साथी भी 
यही कर रहे थे। 


३१--<देश” और “सचेलाइट” का प्रकाशन 


असहयोग-आन्दोलन मे सभी नेता शरीक नही हुए। कॉमग्रेस के पुराने और वयोवुद्ध 
नेताओं ने, जो असहयोग में शरीक नही हुए, एक दूसरी संस्था बिहार-प्रन्तीय लीग 
के नाम से कायम की। देश के नरमदल के समाचार-पत्रों मे इसकी चर्चा बहुत चली; 
पर यह संस्था कुछ कर न सकी। इसके सम्बन्ध में पीछे कुछ सुनने में नहीं आया। 
हमारे सूबे में एक बात की खूबी थी। मतभेद होते हुए भी आपस में संघर्ष नही हुआ। 
हम लोगों का आपस का व्यवहार भी ज्यों का त्यों बना रहा। पर इतने लोगों के अलग 
हो जाने के कारण, विशेष करके नागपुर में काँग्रेस की नियमावली और उसके विधान 
में बहुत अदल-बदल हो जाने के कारण, काँग्रेस कमिटियों का पुन. संगठन आवश्यक 
हो गया। यह संगठन कई महीनों में जाकर पूरा हुआ। जून के अन्त तक जिला- 
कमिटियाँ बाजाब्ता बनकर प्रान्तीय कमिटी का चुनाव कर सकीं। तब फिर अखिल- 
भारतीय कमिटी के नये सदस्य चुने गये। 

काँग्रेस के पुनः:संगठन के प्रश्न के साथ-साथ कुछ और भी प्रइन उपस्थित हो गये। 
समाचार-पत्रों के लिए बिहार अच्छा सूबा नहीं है। पहले बहुत परिश्रम और त्याग 
से 'बिहार-टाइम्स' और 'बिहारी' निकाले गये थे; पर आथिक कठिनाइयों के कारण 
दोनों बन्द हो चुके थे। 'बिहार-टाइम्स' के जन्मदाता और मुख्य कार्यकर्ता बाबू महेश- 
तारायण (अब स्वर्गीय) थे। उन्होंने उसे अपनी जिन्दगी में चलाया था। श्री सच्चि- 
नन्‍द सिंह (अब डाक्टर) की भी अखबार-नवीसी में बहुत दिलचस्पी रही हे । 
इन्होंने अपने निजी हिन्दुस्तान रिव्यू” के अछावा इन अखबारों की भी धन और कलम 
से प्री सहायता की थी। बिहारी' को बनैली-राज से बहुत मदद मिली थी। एक प्रकार 
से वही उसके बन्द होने का कारण भी हुआ। दूसरा अखबार हथुआ के महाराजा की 
ओर से एक्सप्रेस' नाम से निकलता था। घाटे पर बहुत दिनों तक चलकर वह भी बन्द 
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हो गया। १९१८ में पटने के सभी नेताओं ने, विशेष करके श्री सच्चिदानन्द सिंह 
(अब डाक्टर ) और श्री हसन इमाम ने, एक अखबार की जरूरत बहुत महसूस करके 
निश्चय किया कि एक पत्र निकाला जाय। उसका नाम श्री सिंह के कहने के अनुसार 
सचलाइट' रख दिया गया। वह सप्ताह में दो बार निकला करता था। उसके डाइ- 
रेक्टरों में श्री सिंह, श्री हसन इमाम प्रभृति थे। नये छोगों में श्री व्रजकिशोर प्रसाद 
थे और में भी था। आन्दोलन आरम्भ होने पर सर्चलाइट' के सामने यह प्रश्न आया 
कि वह असहयोग का समर्थन करे या नही। पैसा खर्च करनेवालों में मुख्य श्री हसन 
इमाम और श्री सिंह थे। वे असहयोग के पक्षपाती नही थे। इधर सारे सूबे में असहयोग 
की लहर इस तरह उमड़ रही थी कि उसके खिलाफ जाने का अर्थ था सच्चलाइट' का 
हमेशा के लिए लोकप्रियता खो देना। इसके अलावा डाइरेक्टरों में भी हम लोग थे जो 
असहयोग में शरीक थे। उसके सम्पादक श्री मुरली मनोहर प्रसाद भी असहयोग के पूरे 
पक्षपाती थे। ऐसी अवस्था में, आपस के इस मतभेद के कारण, नीति निर्धारित कर 
देना आवश्यक हो गया। 

१९२० से, सचंलाइट प्रेस से ही, हिन्दी-साप्ताहिक देश भी निकला करता 
था, जिसका नाम-निहादी सम्पादक में समझा जाता था। असहयोग ने राजनीति को, 
अँगरेजी-पढ़े कुछ वकील-बै रिस्टरों और बड़े-बड़े व्यापारियों के अँगरेजी तरीके से स्जे 
कमरों से बाहर निकालकर, गाँवों के बरगदों के साय के नीचे और गाँवों के खेत- 
खलिहानों तक पहुँचा दिया था। वहाँ अँगरेजी का गूृजर नही था। जो जनता तक 
पहुँचना चाहता था उसे देशी भाषा की शरण लेनी पड़ती थी। इसलिए हम लोगों ने 
सोचा कि सर्चलाइट' से ज्यादा उपयोगी देश होगा। हमने श्री हसन इमाम और श्री 
सिंह से स्चलाइट' और देश' के सम्बन्ध में यह समझौता कर लिया कि सर्चलाइट' 
अपने सम्पादकीय लेखों में असहयोग का न तो विरोध करेगा और न समर्थन। पर 
दूसरों के लेख, लेखक के नाम के साथ, चाहे वे पक्ष में हों अथवा विपक्ष में, छाप 
सकेगा। देश' हम लोगों का पत्र हो जायगा। अब से उसका घाटा और नफा हम लोगों 
का होगा। उसकी नीति हम जैसी चाहेंगे वेसी ही होगी; पर वह सचंलाइट प्रेस में 
छपाई देकर छपा करेगा। 

इस तरह एक हिन्दी-साप्ताहिक हमारे हाथ में आ गया। अँगरेजी सर्चलाइट' 
भी अगर सहायक नही तो विरोधी भी न रहा। हम यह भी समभते थे कि हम लोग 
उसमें लेख लिखा करेगे। पर यह आशा पूरी नही हुई; क्योंकि आन्दोलन में इतना 
काम बढ़ गया कि लेख लिखने का समय ही न मिला। देश' ने प्रचार-कार्य में बहुत 
सहायता पहुँचायी। ग्राहकों की संख्या भी बहुत बढ़ गयी। विज्ञापन भी बहुत मिलने 
लगे। हम लोग तो आन्दोलन में लगे थे। देश' के प्रबन्ध पर ध्यान नहीं दे सके। 
जैसे-जेसे ग्राहकों की सख्या बढ़ती गयी, प्रबन्धक की गलती से घाटे की मात्रा भी 
वैसे ही बढ़ती गयी। कुछ दिनों के बाद जब हमने हिसाब देखा तो मालूम हुआ कि 
विज्ञापन की दर इतनी कम कर दी गयी थी कि उसमें जितना खर्च पड़ता था उतना 
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भी विज्ञापनों से नहीं मिहता था। इसलिए जैसे-जैसे बिकनेवाली प्रतियों की संख्या 
बढ़ी, घाटा भी बढ़ता गया। हमने यह देखा कि बहुतेरों के माल का प्रचार हम 
अपने खर्च से सारे प्रान्त में जोरों से कर रहे थे; पर यह ज्ञान बहुत नुकसान उठा 
लेने के बाद हुआ। इस प्रकार उस समय देश” पर जो बोर पड़ा, वह उसके गले में 
हमेशा के लिए एक भारी पत्थर-सा बाँध गया। 

जन-आन्दोलन कुछ दिनों के बाद ढीला पड़ा ।' देश' की बिक्री भी कुछ कम हो 
गयी। अन्त मे आथिक कठिनाइयों के कारण उसे बन्द कर देना पड़ा। जितने दिनों तक 
आन्दोलन का जोर रहा, वह खूब काम करता रहा और बहुत लोकप्रिय भी हो गया था। 

सचलाइट' निर्धारित नीति पर चल रहा था। कुछ दिनों के बाद श्री हसन 
इमाम और श्री सिंह उससे' अलग हो गये। वह हम लोगों के अधिकार में पुरी तरह से 
आ गया। यहाँ हम यह कहे बिना नही रह सकते कि उन दोनों ने यद्यपि पैसे और 
परिश्रम से इसे शुरू में बहुत सहायता पहुँचायी थी तथापि उसे बड़ी उदारता से 
हम लोगों के हाथों में आने दिया। जबसे यह स्थिति हो गयी, सच्चलाइट' पूरा-पूरा 
काँग्रेसी पत्र हो गया। उसके सम्पादक श्री मुरली मनोहर प्रसाद के मिजाज के अनुकूछ 
यही था। जब १९३०-३४ का सत्याग्रह चला और कॉमग्रेस की आज्ञा निकली कि जो 
समाचार-पत्र स्वतंत्रता-पुवंक सच्ची घटनाएँ न छाप सकें और अपने स्वतंत्र विचार 
न प्रकट कर सकें, वे सरकारी हुक्म मानने के बजाय अपना प्रकाशन ही बन्द कर दें, 
तो 'सर्चलाइट' उन बहुत ही अल्प-सख्यक पत्रों में से एक था जिसने कॉग्रेस की आज्ञा 
का पूरी तरह से पालन किया। यह सब होते हुए भी सर्चलाइट' कभी आथिक कठिनाइयों 
से मुक्त नही हुआ। अन्त में हम लोगों को उसका स्वत्व श्री बिड़ला-ब्दर्स को इस 
शर्त पर दे देना पड़ा कि उसकी आधथिक व्यवस्था वह करेंगे; पर उसकी सम्पादकीय 
नीति में हम लोगों का ही अधिकार रहेगा। यह निश्चय १९४१ के अन्त में हुआ। 
तब से बिड़ला बन्धु बहुत-कुछ खर्च कर चुके हे। अभी वह अर्थ-सकट से बाहर हो 
ही रहा था कि १९४२ के आन्दोलन में सरकार ने उसे बन्द कर देने का हुक्म निकाल 
दिया। सम्परादक भी हम लोगों के साथ नजरबन्द कर दिये गये। जहाँ आज में इन 
पंक्तियों को लिख रहा हूँ, वह भी साथ हें। 
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ऊपर कहा जा चुका है कि काँग्रेस का सालाना जलसा १९२० के दिसम्बर 
में नागपुर में हुआ था। में इस अधिवेशन में भी अपनी अस्वस्थता के कारण शरीक न 
हो सका था; पर सुना कि अधिवेशन में इतने प्रतिनिधि आये थे जितने शायद कभी 
किसी अधिवेशन में नही आये थे। इसका एक कारण भी था। कुछ लोग समभते थे 
कि असहयोग-सम्बन्धी प्रस्ताव पर नागपुर में फिर विचार किया जायगा। अतः दोनों 
पक्षों के लोग अपने-अपने पक्ष को बल पहुँचाने के लिए अधिक से अधिक संख्या में वहाँ 
आये थे। पर दोनों पक्षों में समभौता हो गया। अन्त में कुछ हेर-फेर के साथ असहयोग 
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का निरवचय कायम रह गया। इस प्रस्ताव के द्वारा देश को क्रमशः असहयोग का आदेश 
दिया गया। सरकारी खिताबों को छोड़ना, कौन्सिल से अलग रहना, जो काँग्रेस के 
निश्चय के विरुद्ध कौन्सिल में गये हे उनसे किसी प्रकार की सेवा न लेना, गवनंमेट से 
सम्बद्ध शिक्षालयों से अलग रहना और अदालतों का बहिष्कार--आरम्भ में यही 
मुख्य कार्य-क्रम था। फिर क्रमश: सरकारी नौकरी छोड़ना और कर-बन्दी का आदेश 
मिलते पर उसे भी करने का निश्चय हुआ। साथ ही, शिक्षा के लिए गैर सरकारी 
राष्ट्रीय शिक्षाल॒थों की स्थापना, आपस के भगड़ों को सुलभाने के लिए पचायत 
की स्थापना, चर्खा-प्रचार और विदेशी बस्त्र-बहिष्कार, ये आवश्यक बतलाये गये थे। 
हिन्दू-मुस्लिम-ऐक्य और अहिंसा पर भी जोर दिया गया था। 

नागपुर के निश्चय के बाद वे सभी लोग, जो पहले कुछ दुविधा में थे, अब 
दृढ़ होकर असहयोग में लग गये। महात्माजी ने यह भी कह दिया कि कांग्रेस के 
कार्यक्रम को यदि लोग पूरा कर दे, तो स्वराज एक बरस के भीतर ही हो जायगा। 
लोगों ने एक बरस की बात मन में धर ली। शर्तों को पूरा करने के प्रयत्न मे जी-जान 
से सब लग गये। ऊपर कही हुई सभाओं में प्रचार का यही मुख्य उद्देश्य था। 

ऊपर कहा जा चुका हू कि सारे सूत्रे (विहार) मे असख्य कार्थकर्त्ता काम 
करने लगे और स्वराज्य तथा असहयोग का सदेश गाँव-गाँव में पहुँचाने लंगे। थोड़े 
ही दिनों मे अद्भुत जागृति देखने में आने लगी। सरकार भी अपनी ओर से चुप न रही । 
वह देखती थी कि इस प्रचार का फल यह हो रहा हे कि जनता में उसका रोब एक- 
बारगी उठता जा रहा है, लोग निर्भीक होते जा रहे हे। हम भी काँग्रेस की ओर से इस 
बात का पूरा खयाल रखते थे कि उत्साह में जनता की ओर से कही ज्यादती न हो 
जाय। इसलिए नागपुर के बाद प्रान्तीय कमिटी ने जो आदेश निकाला उसमें शान्ति 
और अहिसा पर पूरा जोर दिया गया--साफ-साफ कहा गया कि किसी के साथ किसी 
प्रकार की जबरदस्ती न की जाय। हम समभते थे, और कार्यकर्त्ताओं को भी यही 
समभाने का प्रयत्न किया गया, कि हम बल-प्रयोग में सरकार से हार जायेंगे; क्योंकि 
उसके पास इसके साधन हे, हमारे पास नहीं। इसके अलावा असहयोग की मुख्य शर्ते 
अहिसा है। उसके द्वारा जनत। को भी हम अपनी ओर खीच सकते हे। यदि हमारी 
ओर से जोर-जबरदस्ती हुई तो इसका नतीजा उलटा होगा, हमे एक दिन पछताना 
पड़ेगा। इसलिए जहाँ कही भाषण किया जाता, इस पर जोर दिया जाता। जो पर्चा 
निकाला जाता उसमे भी इसी पर जं(र दिया जाता। गवर्नमेट इसकी खोज में रहती कि 
कही भी कुछ अशान्ति हों तो धर दबाया जाय। उसे इसका मौका ही न मिलता ! 

मुजफ्फरपुर-जिले मे महँगी के कारण कई जगहों में हाटों की लूट हो गयी। 
दरभगा-जिले और चम्पारन-जिले मे भी एकाध जगह ऐसा ही हुआ। सरकार को वह 
बहाना मिल गया जो वह खोज रही थी। हम लोग शराबबन्दी का भी प्रचार किया करते 
थे। इसका असर भी काफी पड़ रहा था। आबकारी की दृूकानो का ठेका माचे के 
महीने में दिया जाता हूँ। बिक्री कम होती जा रही थी। सरकार को डर हो गया कि 
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यह एक आमदनी का बड़ा जरिया खतरे में पड़ गया। इन दोनों बातों को लेकर दमन 
जारी हो गया। दमन मुजफ्फरपुर-जिले से ही आरम्भ हुआ। और जिलों में भी जल्द 
ही फल गया। चम्पारन मे लौरिया-काण्ड के समय से ही कुछ दमन चल रहा था। वहाँ 
अब और भी जोर लगाया जाने लगा। दमन का आरम्भिक रूप यह हुआ कि कार्यकर्त्ताओं 
पर, दफा १०७ जाब्ता फौजदारी के अनुसार, मुचलका देने के मुकदमे चलाये गये। 
दफा १४४ जाब्ता फौजदारी के अनुसार कार्यकर्त्ताओं को सभा मे भाषण करने और 
जलस वगरह में शरीक होने से मना किया गया। इतने दिनों के बाद यह कहना तो 
मुश्किल है कि कितने आदमियों पर इस तरह के मुकदमे चलाये गये; पर इतना निश्चय 
ही कहा जा सकता हे कि छोगों ने जनानत नहीं दी। जिन पर मुकदमा चलाया जाता 
वे जेल चले जाते। हाँ, मुकदमे में जहाँ-तहाँ लोगों ने पैरवी की। कही-कही मुकदमा 
अन्त में खारिज करना पड़ा; क्‍योंकि कोई सबूत न मिला। बात तो यह थी कि सभा 
करने के सिवा, जिसमे असहयोग का कायंक्रम समझाया जाता, हमारे आदमी दूसरा 
कोई काम कर भी नही रहे थे। जो हाट-लट की लहर चली थी उसके रोकने मे हमारे 
आदमियों ने बहुत मदद की थी। जहाँ कही से खबर आ गयी, वहाँ दौड़कर पहुँच जाते 
और जनता को समभा-बुकाकर सँभाल लेते। लुटरों से मुकाबला करने के लिए जनता 
को तैयार भी कर देते। पर सरकार तो आन्दोलन को रोकना चाहती थी। इसलिए 
उसने लुटेरों के बदले काँग्रेसी कार्यकर्त्ताओं की गिरफ्तारी को ही अधिक जरूरी और 
मुनासिब समभा। 

थोड़े ही दिनों में सेकड़ों कार्यकर्त्ता इस प्रकार के मुकदमों के शिकार हो गये। 
प्रान्‍्तीय सरकार के प्रधान सेक्रेटरी मिस्टर टेनी ने एक सर्कूलर निकाझा जिसमे जिले 
के अधिकारियों को प्रोत्साहन दिया गया कि वे आन्दोलन को दबावे। स्वायत्तशासन- 
विभाग के मत्री मिस्टर हलेट ने दूसरा सर्कूलर निकाला जिसमे बताया गया कि 
म्यूनिसिपलिटियाँ और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सरकार के अग हे, अत: उनके सदस्यों और 
करमंचारियों .को असहयोग में भाग लेना नहीं चाहिए। हॉके भीम होंहि चौगूना -- 
जिले के अधिकारी तो यह चाहते ही थे। उन्होंने १०७ और १४४ की नोटिसों की भड़ी 
लगा दी। संकड़ों आदमी गिरफ्तार कर जेल भेज दिये गये। 

में मजहरुल हक साहब के साथ आरा जानेवाला था। हक साहब किसी कारण 
से वहाँ न जा सके। में अकेला ही गया। आरा-स्टेशन पर उतरते ही मुझे १४४ की 
नोटिस मिली कि ९ बजे से ५ बजे तक किसी जलू्स और सभा में शहर के अन्दर 
में शरीक नही हो सकता। मेरे सामने एक सकट आकर उपस्थित हो गया। नोटिस भी 
पुरमजाक थी। उन दिनों मैट्रिक परीक्षा हो रही थी। आरा भी उसका एक केन्द्र था। 
नोटिस में मनाही का कारण बतलाया गया था कि जलूस और सभा से परीक्षाथियों 
के काम में हज होगा और वे रुष्ट होंगे। 

नागपुर-काँग्रेस ने निश्वय किया था कि अखिल-भारतीय कमिटी की आज्ञा 
जब तक न हो, सत्याग्रह न किया जाय। जब इस प्रकार की कारंवाई सरकार की ओर 
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से होने लगी अथंवा इंसकी सम्भावना माल्म हुई, तो हमने प्रान्तीय कमिटी की ओर से 
आदेश निकाल दिया था कि इस तरह के हुवमों को मान लेना चाहिए; क्योंकि काँग्रेस 
ने अभी सत्याग्रह का आदेश नही दिया हँ। हाँ, जहाँ कही आत्म-प्रतिप्ठा की बात आ 
जाय, वहाँ दूसरी बात हें। 

मेने नोटिस पाकर निश्चय किया कि मुझे इसे मान लेना चाहिए। इसलिए 
स्टेशन से में गहर के अन्दर नही गया। में प्रायः दोपहर को पहुँचा था। स्टेशन से, 
म्यूनिसिपैलिटी के बाहर, नजदीक के ही एक गाँव में चला गया। वहाँ पर दोपहर के 
समय ठहर गया। वही एक बड़ी सभा हो गयी, जिसमे देहात के अलावा शहर के भी 
काफ़ी लोग आ गये ! फिर शाम को ५ बजे के बाद शहर में गया। वहाँ भी एक बड़ी 
सभा हो गयी जहाँ मेने अपने काये-क्रम को पूरा किया। इस तरह इस नोटिस का नतीजा 
यह हुआ कि एक सभा के बदले दो सभाएं हो गयी । जनता का उत्साह भी बहुत बढ़ गया । 
में भभुआ जानेवाला था। वहाँ भी हमारे जाने के पहले ही कुछ मनाही की नोटिस 
निकल गयी। में वहा गया तो जरूर था; पर याद नही हे कि नोटिस का क्‍या हुआ। 

उस समय प्रान्तीय कौन्सिल की बैठक हो रही थी। जो लोग कौन्सिल में शरीक 
हुए थे वे काँग्रेस के आदेश के विरुद्ध वहाँ गये थे। पर सरकारी सरकुलरों को लेकर 
और मुझ पर जो नोटस निकली थी उसे लेकर उन्होंने वहाँ बहस छेड़ दी। साथ ही, 
जो आम तौर पर दमन चल रहा था, उसकी भी कड़ी समालोचना हुई। अखबारों में 
इन सब बातो के छपने पर सूबे के बाहर के पत्रों ने भी बिहार-सरकार की कार्रवाइयों-- 
विशेष करके उसके सरकुलरों और दमन-नीति--की कड़ी समालोचना की। बात बहुत 
बढ़ गयी। मुजफ्फरपुर-जिले के सीतामढ़ी-सबडिवीजन के सबडिवीजनल अफसर 
मिस्टर ली, जिन्होंने इस तरह की कार्वाइयों से बहुत ख्याति पायी थी, कुछ दिनों के 
बाद वहाँ से बदल दिये गये। मालम नहीं कि इस देशब्यायी आन्दोलन के कारण उनकी 
बदली हुई अथवा और किसी कारण से; पर लोगों में यह धारणा हुई कि आन्दोलन 
ही उनकी बदली का कारण था। 

शराब-बन्दी के कारण कही-कही सरकारी अफसरों ने धाँधली मचायी। हजारी 
बाग-जिले के चतरा' में खेतों में शराब बिकने लगी। जनता में घराब का प्रचार तो 
बहुतेरे अफसर कर ही रहे थे। कही-कही कार्यकर्ता और स्वयसेवकों पर शराबबन्दी 
में भाग लेने के कारण मुकदमे भी चलाये गये। 

हमारे कार्य-क्रम मे पचायत कायम करना भी एक मुख्य कार्य था। बहुत 
जगहों में पच्चायते कायम हुईं। बहुतेरे मुकदमे फंसल होने लगे। कही-कही लोगों ने 
पंचायती फंसलछे को मनवाने के लिए जातीय बहिष्कार का सहारा लिया। हमने इसे 
प्रान्‍्तीय कमिटी की ओर से रोका, तो भी जहाँ-तहाँ कुछ हो ही गया। एक जगह 
तो पचायत का इतना रोब हो गया था कि वह सरकारी अदालतों की तरह काम कर 
रही थी। लोग बाजाब्ता मुकदमे दायर करने और उन्हें फंसल कराने के लिए फीस 
देते थे। अधिकांश फैसले लोग मान छेते; पर कही-कहीं दिक्कत पैदा होती। एक 
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कमजोरी यह हुई कि पुराने-पुराने सड़े-गले मुकदमे भी कुछ लोग पचायत मे लाने लगे, 
जिसका नतीजा यह होता कि पचायत अगर बहुत पुराना कहकर उसे न सुने तो उसकी 
शिकायत हो कि यह भी सरकारी अदालत की तरह इनसाफ न देखकर तमादी की 
बात करती है और यदि फैसला करना चाहे तो उसके फंसले को मनवाने का साधन 
नहीं था। 

पंचायत को ही लेकर गिरिडीह मे एक बड़ा वाकया हो गया। वहाँ पचायत 
का फैसला न मानने के कारण एक आदमी का बहिष्कार किया गया। बहिष्कृत आदमी 
को कुएँ से पानी नहीं भरने दिया गया। उसका घड़ा तोड़ दिया गया। पुलिस ने 
घड़ा तोड़नेवाले को गिरफ्तार किया । उसके साथ बहुत लोग थाने तक आये। वहाँ 
तथा जेल के सामने वाकया हो गया। पुलिस का कहना था कि जनता ने ढेछे फंके 
और पुलिस पर हमला किया। दारोगा ने अपनी पिस्तौल से गोली मारी। बहुत लोग 
घायल हुए। जेल और थाने का कुछ नुकसान हुआ। कुछ लोगों पर मृकदमे चलाये 
गये। इसकी खबर पाते ही डाक्टर महमूद के साथ में वहाँ गया। लोग शान्‍्त किये 
गये। मुकदमे में शहर के बहुतेरे धनी लोग फॉस लिये गये थे। ऐसे लोगों में से कुछ 
ने तो माफी माँग ली; पर दूसरों पर मुकदमे चले। अन्त मे क्‍या हुआ, मुझे याद 
नही हे । 
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थोड़े ही दिनों बाद, मार्च १९२१ में, बेजवाड़ा में अखिल-भारतीय काँग्रेस कमिटी 
की बैठक हुई। वहाँ निक्चय हुआ कि लोकमान्य तिलक के स्मारक-रूप में एक करोड़ 
रुपये स्वराज्य के काम के लिए, तिलक-स्वराज्य-फण्ड के नाम से, ३० जून तक जमा 
कर लिये जायँ---बीस लाख चर्खे जारी हो! जायें और काँग्रेस के एक करोड़ मेम्बर 
बना लिये जायेँ। बेजवाड़ा पहुँचने के पहले महात्माजी दौरा कर रहे थे। में कलकत्ते 
से ही महात्माजी के साथ उड़ीसा गया। वहाँ उन दिनों अकाल था। महात्माजी 
को इसकी खबर पहले से थी। उन्होंने कुछ मदद भी करायी थी। अकालरु-पीड़ितों 
को महात्माजी के आगमन की खबर मिली थी। बहुतेरे दूर-दूर से आये थे। महात्माजी 
मे उनके अस्थि-पंजरों को देखा। वह बहुत ही प्रभावित हुए। उन्होंने एक लेख में 
उड़ीसा के नगे-भूखे ककालों का जबरदस्त जिक्र किया। मेने कई बार उन गरीबों 
की याद करके उन्हें आह भरते भी देखा हे। एक बड़े मकान में वह ठहराये गये थे। 
एक ओर श्री जगन्नाथजी का विशाल मन्दिर, पडों और धनी-मानी लोगों का सुखमय 
जीवन, महात्माजी के स्वागत के लिए धूमधाम, और दूसरी ओर ये नंगे-भूखे कंकाल ! 
उड़ीसा की ही किसी सभा में महात्माजी ने बहुत मार्क का भाषण किया था, 
जिसका असर आज तक मेरे दिल पर है। सभा में किसी ने महात्माजी से प्रश्न किया 
कि आप अँगरेजी-शिक्षा के विरुद्ध क्यों हे--अँगरेजी-शिक्षा ने ही तो राजा राम- 
मोहन राय, छलोकमान्य तिलक और आपको पैदा किया हें ? महात्माजी ने उत्तर में 
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कहा--मं तो कुछ नहीं हूँ; पर लोकमान्य तिलक भी जो हूँ उससे कहीं अधिक बड़े 
हुए होते यदि उनको अँगरेजी द्वारा शिक्षा का बोक ढोना न पड़ा होत।। राजा राम- 
मोहन और लोकमान्य तिलक श्री शकराचाये, गुरु नानक, गृह गोविन्द सिंह और 
कबीरदास के मुकाबले मे क्या हैं? आज तो सफर के और प्रचार के इतने साधन 
मौजूद हे । उन लोगों के समय में तो कुछ नही था, तो भी उन्होंने विचार की दुनिया 
में कितनी बड़ी क्रान्ति मचा दी थी।” अँगरेजी राज्य के सम्बन्ध मे भी उन्होंने कहा 
कि मुगलराज्य मे अकबर के समय मे राणा प्रताप और औरगणगजेब के दिनों में शिवाजी- 
जैसे वीरों के लिए सुअवसर था, आज वह कहा हूँ ? इस प्रकार एक बड़े प्रभावशाली 
भाषण मे उन्होंने यह दिखला दिया कि यह हम लोगों का मोह है जो अँगरेजी शिक्षा 
को ही देशोन्नति का कारण बताते हे। हाँ, अँगरेजी जानना बुरा नही हँ। उसे हम 
में से बहुतेरों को जानना होगा। हम उसे सीखेगे भी; पर आज की तरह वह शिक्षा 
का माध्यम और साधन नहीं रह सकती। 

उडीसा से महात्माजी के साथ में बेजवाडा गया। रास्ते के दृश्य अवर्णनीय 
है। जैसा उत्साह अपने सूबे में देखा था वेसा ही आन्ध्र देश में भी देखने में आया। 
वही जनता की भीड़, वही दसों दिशाओं को गुंजानेवाले नारे! स्टेशनों पर वही 
जन-समूह, चलती रेलगाड़ी के किनारे लाइन पर लोगों का वही जमघट और वही 
विराट सभाएँ। मुझे याद हैं कि विजयनगर में हम लोग रात को प्रायः ३ बजे 
रेल से उतरे । सारे शहर में लोगों ने दीवाली मनाई थी! 

हम बिहार के प्रतिनिधि बेजवाड़ा से लौटते समय रेल में कारय्पेक्रम पूरा 
करने के सम्बन्ध मे परस्पर बातें करने लगे। एक प्रकार से पटना पहुँचते-पहुँचते यह 
निशचय कर लिया गया कि यह काम क॑से पूरा किया जायगा। रुपये जमा करने और 
घर्खा चलवाने की ओर लोगों का विशेष ध्यान गया। में भी दिन-रात सारे सूबे में 
दौड़ता और रुपये जम। करने मे लगा रहा। सब जिलों म॑ कार्यकर्त्ता इस काम में 
दिलोज/न से लूग गये। रुपये जेसे-जंसे जमा होते, बेक मे जमा होते। हम लोगों ने 
कई प्रकार की रसीदें छपवा ली थी, जिनसे यह सुविधा होती कि प्रत्येक आदमी 
को रसीद लिखकर देने की जरूरत नही होती। कम से कम चार आने की रसीद 
थी। बड़ी रकमों के लिए लिखकर रसीद दे दी जाती। इसके पहले बिहार में सावें- 
जनिक काम के लिए जन-साधारण से इस प्रकार कभी रुपये नहीं माँगे गये थे। हम 
भी नहीं जानते थे कि हम कहाँ तक सफल होंगे। पर लोगों में उत्साह देखकर 
आजा बढती जाती थी। हमको बहुत बड़े और धनी लोगों से बहुत ज्यादा नही मिला। 
पर हर जिले में मभोले दर्ज के लोगों ने बहुत उत्साहपूर्वक चन्दा दिया। अन्त में 
३० जून तक हमने सात-आठ लाख के लगभग जमा कर लिया। ३० जून को गांधीजी 
को तार द्वारा इसकी सूचना दे दी गयी। इस काम में सब से ज्यादा उत्साह 
तिरहुत डित्रीजन के जिलों ने दिखाया--यद्यपि और जिले भी कुछ बहुत पीछे 
नही थे । 
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बिहार के कई जिलों म॑ घूमते-घबूमते काफी अनुभव हुआ। कही-कही कृछ 
दिलचस्प घटनाएँ भी हुई। मनोविनोद के लिए एक घटना का वर्णन कर देता हूँ। 

जून का महीना था। में रॉची जिले में तिलक-स्वराज्य-कोप के लिए रुपया 
जमा करने गया। वहाँ के कार्यकर्ताओं ने मेरे लिए दो दिनो का कार्यक्रम, जिले के 
विभिन्न स्थानों मे जाने के लिए, बना लिया। पहले दिन रॉची से मोटर पर चलकर 
१० बजे तक चजुण्ड' पहुँच वहाँ का काम समाप्त करना था। दोपहर का भोजन 
राँची ही वापस आकर करना था। सेपहर को खूटी' जाना था। रात तक फिर 
रॉची वापस आना था। दूसरे दिन सवेरे लोहरदगा जाना था। वहाँ से दोपहर तक 
वापस आकर तीसरे पहर की गाडी से पटने के लिए रवाना होना था। 

हम लोग रॉची में सवेरे ही नहा-थोकर तेयार हो। गये। टैक्सी के आने में कुछ 
देर हो गयी । हम सात आदमी, जिनमे एक ड्राइवर और दूसरा क्लीनर था, उस पर 
सवार होकर रवाना हुए। यह सोचा गया था कि दोपहर को रॉची में ही आकर 
भोजन करना होगा। इसलिए हमने साथ में कुछ भी न लिया। जो कुर्ते पहने और 
चादर लिये हुए थे वही सारा सामान था। डाक्टर पूर्ण मित्र ने, जो वहाँ के नेता 
थे, साथ में एक छोटा-सा बेग रख लिया था, जिसकी खबर हम लोगों को उस समय 
नही थी। कुछ दूर जाने पर, एक जगल मे पहुँचने पर, मोटर में कुछ टूट गया। 
ड्राइवर ने मरम्मत शुरू की और कहा कि बस दस-पॉच मिनट में तेयार कर लूँगा। 
मरम्मत में देर होने लगी। ज्यों-ज्यों हम घबराते, वह आश्वासन देता जाता। दो- 
तीन घटो के बाद उसने कहा कि लोहार की जरूरत होगी। तलाश करने पर एक 
गाँव मिला, जहाँ लोहार के घर जाकर उसने कुछ पीट-पाट कर दुरुस्त कराया। 
जगठः में कुछ भी खाने-पीने का सामान नजर नही आता था। इमली के वृक्ष 
थे। उनमें इमली के फल के गुच्छे छटक रहे थे। हम लोग उन्हे तोड़-तोड़कर जबान 
और दॉत खट्टे करते रहे। दोपहर के बाद प्यास ने जोर किया। फिर गाँव तलाश 
करके लोटा-बाल्टी मंगनी माँगी गयी। बहुत दूर से पानी लछाकर प्यास 
बुभायी गयी। 

जब मरम्मत का काम जारी था, एक दूसरी मोटर पर सवार पुलिसवाले 
जाते हुए नजर आये। हम छोगों को देखकर उन्होंने अपनी गाड़ी रोक छली। हमने 
उनसे कहा कि हम बुृण्ड' शीघ्र ही पहुँचते हे, आप वहाँ कह देंगे कि मोटर बिगड़ने 
के कारण हम लोगों के आने में कुछ विलम्ब हो रहा हे। उन्होंने मोटर रोककर 
हम लोगों का हाल जान लेने की शिष्टता तो की थी; पर यह सवाद वहाँ पहुँचाने 
की भद्गरता नही की | वहाँ जो जनता कुछ दूर-दूर के गाँवों से भी आई थी, हम लोगों 
का तीन-चार बजे तक इन्तजार करके जहॉ-तहाँ चली गयी । 

अन्त में मोटर मरम्मत हो गथी। हम लोग पॉच-छ: बजे शाम तक बुण्ड' 
पहुँचे। जो लोग गाँवों से आये थे, वे तो चले गये थे । पर खास बुण्ड्‌' के लोगों में 
हमारे पहुँचने की खबर बात की बात में पहुँच गयी। सभा जुट गयी। हसब-मामूल 
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वहाँ भी भाषण हुआ। रुपये जमा किये गये। जहाँ तक मुभे याद है, वहाँ सात- 
आठ सौ रुपये के लगभग धन एकत्र हुआ। 

काम खतम करके हम लोग तुरत चलने के लिए तेयार हुए। पर दिन-भर 
केवल इमलियों पर ही बीता था, इसलिए वहाँ के छोगों ने भोजन कर लेने का आग्रह 
किया। हमने भी उसे मान लिया। रसोई तेयार होते-हवाते ९-१० बज गये। अन्त में 
भोजन करके यह विचार होने लगा कि अब क्‍या किया जाय। उस दिन खूँटी' का 
प्रोग्राम छूट चुका था। दूसरे दिन लोहरदग्गा का प्रोग्राम किसी तरह छूटना न चाहिए। 
तीसरे पहर की गाड़ी से पटने के लिए रवाना होना भी अत्यन्त आवश्यक था। 
कुछ लोगो का विचार हुआ--विशेष कर मोटरवाला इस पर जोर देने लगा--कि रात 
को चलना ठीक नही है, रास्ते मे जगल है, खतरा हैँ, मोटर भी न मालम कही बिगड़ 
गयी तो रात का समय बड़ा भयानक होगा। में समझता था कि वह बहाना कर 
रहा हे--इतनी देर तक मोटर की मरम्मत की गयी थी, और वह ठीक चली भी 
थी, अब क्‍या बिगड़ेगी। विशेष कर दूसरे दिन के कार्य-क्रम की मुझे चिन्ता थी। 
मेने बहुत जोर लगाया कि नही, जरूर चला ही जाय। 

अन्त में प्रायः ११-१२ बज रात म॑ उसी टूटी मोटर पर हम सात आदमी 
सवार होकर रवाना हुए। बीच मं, थोड़ी ही दूर पर, एक घाट हें जहाँ कुछ ऊँची 
चढ़ाई हैं। उस चढ़ाई पर चढ़ते समय मोटर फिर टूट गयी। जहाँ मोटर टूटी वहाँ 
से प्राय: दो-टठाई सो गज और ऊपर चढ़ना था। उसके बाद उतार था। उतार में 
यदि इंजिन न भी काम करे, तो मोटर आसानी से चली जायगी, ऐसा ड्राइवर ने 
कहा। हम लोगों ने भी ऐसा ही अनुमान किय।। घाट से उतरकर ही एक डाक- 
बँगला था। हमने सोचा कि डाक-बँगले तक अगर हम किसी तरह पहुँच जाय॑ेँ तो 
वहाँ रात आराम से कटेगी, हम सो सकेगे। अपनी बेवकूफी से और उत्साह में हमने 
यह निश्चय किया कि जो थोड़ी चढ़ाई है उसे हम लोग मोटर ढकेल करके ही पार 
फर लछेंगे। इसलिए हमने मोटर को आगे ढकेलना शुरू किया। २०-३० गज तक 
मोटर ढकेल ले गये। वहाँ ढाल बहुत कम थी और ऊँचाई अधिक। मोटर का ऊपर 
चढ़ना कठिन था; पर हम लोगों ने जोर लगाया। नतीजा यह हुआ कि चन्द गज 
ऊपर ढकेलने के बाद मोटर उलटे पीछे की ओर भुकी। हम अपनी सारी शक्ति लगा- 
कर उसे रोकने लगे। किसी-किसी तरह उसे एक खड््‌ड में गिरने से हम बचा केस । 
इसके बाद अब फिर हिम्मत न हुई कि मोटर ढकेलने की कोशिश की जाय । 

रात के शायद १२-१ बजे होंगे। मध्य जगल में हम सात आदमी किसी हतर 
मोटर में बेठकर आये थे। दिन-भर की थकान के बाद रात को सोना भी आवश्यक 
था। ड्राइवर, उस निर्जन स्थान की भयानक बाते कहकर, हम लोगों को डराता 
भी जाता था। उसने कहा कि यहाँ हिंसक जानवरों और चोर-डाकुओं दोनों का रड 
था। हमने कहा कि चोर-डाक्‌ हमसे लेंगे ही क्या, हमारे पास तो कुछ नहीं है। हां, 
यदि जंगली जानवर आ जाय तो उसका भय अवश्य है। मेने यह कह तो दिया; पर 
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मुझे यह नहीं माल्म था कि डाक्टर ने बुण्डू के मिले रुपयों को अपने बेग में रख 
लिया था। वह बेग साथ ही था। उस समय मेरी बात सुनकर डाक्टर भी कुछ 
न बोले। में भी दूसरे दिन सुबह तक इसी भूल में था कि हमारे हाथ बिलकुल 
खाली हैं। 

हम सलाह कर ही रहे थे कि जंगल के भीतर से गरगराहट सुन पड़ी। 
ड्राइवर तो बहुत डर गया। कहने लगा, यह भयानक आवाज बनेले जानवर की हें। 
कुछ ही देर मे आवाज बन्द हो गयी। हम सब शान्त हं।कर किसी तरह मोटर मे 
बैठ गये। कुछ देर बाद जब फिर कुछ चित्त शान्‍्त हुऔ तो हमने सोचा कि मोटर 
वही छोड़ दी जाय और हम लोग डाक-बेंगले तक पैदल चलकर वहाँ सोवे, फिर 
सबेरे मोटर का कुछ प्रबन्ध किया जायगा। मगर ड्राइवर इस पर राजी न हुआ। 
जब हम लोगों ने कहा कि हम लोग चले जाते हे, तुम मोटर के साथ यही ठहरो, 
तो वह रोने-चिल्लाने लगा। 

अन्त में यह निश्चय हुआ कि तीन आदमी मोटर के साथ ठहर जायें, बाकी 

चार आदमी डाक-बँगले पर चले जायें। रात चाँदनी थी, यही एक चीज थी जिससे 
कुछ हिम्मत बनी रहती थी। डाक-बेंगला पहुँचते-पहुँचते हम लोग प्यास के मारे 
परेशान थे। डाक-बँगले में कोई था नहीं; दरवाजे बन्द थे। हमने सोचा कि दरवाजा 
किसी तरह खोला जाय। इसमें हम सफल भी हो गये। अन्दर से टटोल कर एक 
बाल्टी निकाली गयी। दो चारपाइयाँ और दो मेजें थीं। वे भी बाहर निकाली 
गयी। पर बाल्टी से तो प्यास बुभती न थी, कुएँ और डोरी की आवश्यकता रह ही 
गयीं। हम लोग फिर एक बार डाक-बँगले के आस पास चोकीदार की खोज मे निकछे। 
कुछ दूर पर देखा कि एक आदमी एक बच्चे को बगल में लेकर गाढ़ी नींद मे सोया 
हुआ है । उस घोर जंगल में बच्चे के साथ उस आदमी को इस प्रकार निर्श्चित सोते 
देखकर हम अचम्भे में आ गये। वह बहुत पुकारने पर जगा। ऊँघते-ऊँघते ही उसने 
कहा कि डोरी तो नहीं हैँ, पर कुआँ जगल में थोडी ही दूर घुसने पर मिलेगा। 

प्यास से हम लोग परेशान थे। इसलिए फिर कुएँ की तलाश में निकले। 
वह मिला भी | अपनी चादरों को जोड़कर डोरी बनायी गयी। उसी से बाल्टी में पानी 
निकाला गया। पानी पीकर हम लोगों में से कुछ तो चारपाई पर और कुछ टेबुल पर सो 
रहे। सोने का समय थोड़ा ही मिला। सवेरे उठकर, मुंह-हाथ धोकर, हम लोगों ने 
सोचा कि यहाँ तो कोई सवारी मिलनेबाली नही हे, इसलिए राँची की ओर हम 
लोग पैदल ही बढ़ें; कोई गाँव मिल जायगा तो वहाँ कुछ खाने का भी प्रबन्ध हो सकेगा । 

सब लोग चलने पर राजी नही थे। इसलिए में तथा एक आदमी और, दोनों 
चल पड़े। वहाँ से तीन-चार मील जाने पर एक गाँव मिला, जहाँ कुछ चने मिले। 
प्रायः ९ बजे चले थे। चने चबाकर हम लोग कुछ विश्राम करने लगे। धूप कड़ी हो 
गयी थी। शीतल हवा चल रही थी। तुरंत नीद आ गयी। प्रायः: एक-डेढ़ घंटे के 
बाद किसी ने आकर जगाया। मालूम हुआ कि राँची के भाइयों ने कल दोपहर तक 
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हमारी बाट जोही। जब हम नहीं पहुंच त। दूसरी टैक्सी करके हमारी खोज में कुछ 
लोगों को भेजा । उन्होंने भूल यह की कि इस टेक्सी पर भी प्राय पूरा बोक लेकर तीन- 
चार आदमी आथे। हम लोग पाँच आदमी तो, मोटरवालों को छोड़कर, एक गाड़ी 
का बोझ पहले से थे ही। हमने कहा के हममे से जो लोग अभी पीछे छूटे थे 
उनको पहले रॉँची पहुँचाओ। फिर दुबारा मोटर ले आओ ते हम दोनों चलेगे। 
उन्होंन भी इसे पसन्द किया। हम छोग प्राय डेइन-दों घट और आराम से सये। 
फिर जब मोटर प्राय एक बज के करीब आई तो रॉँची गये। वहाँ कुछ भे।जन करके, 
सेपहर की गाड़ी से, सीधे पटल के लिए रवाना हो गये। 

इलनी दिलचस्प तो नहीं, पर इस प्रकार की कई घटनाए उन दिनों के सफर 
में होती रही। 


३४--हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य ओर खादी-प्रचार 


जुलाई १९२१ में बम्बई मे अखिल-भारतीय कॉमग्रस-कमिटी का अधिवेशन हुआ । 
वहा बिहार के और लोगों के साथ म भी गया। अधिवेशन म॑ काफी उत्साह था, 
क्योंकि तुरत एक करोड़ रुपयों जमा करने का कायंक्रम सफलता-पूर्वक देश ने 
पूरा कर लिया था। चर्ख के सम्बन्ध मे भी काफी प्रचार हुआ था। हिन्दू-मुस्लिम 
एक्य तो मानो पूर्णरूपेण स्थापित जान पड़ता था। हम लोग यह नहीं समझ सकते 
थे कि यह कभी फिर टूटेगा। इन कारणों से उस अधिवेशन में कुछ छोगों ने इस बात 
पर बहुत जोर दिया कि सत्याग्रह शुरू करना चाहिए। 

उधर गवनंमेण्ट की ओर से भी कुछ कारंबाइयाँ हो रही थी, जिनसे बहुत 
लोग क्षब्ब थे। हमन यद्यपि बहुत बडा आन्दोलन सारे देश में चलाया था, तथापि 
वह वेध था। कानून तोड़ा नहीं गया था--यद्यपि भाषणों मे काफी आजादी बरती 
जाती थी। काँग्रसी लोगों के रहन-सहन और चाल-ढाल स साहस, उत्साह और 
सबसे अधिक निडरपन टपका करता था। गवनंमेण्ट जहॉ-तहाँ कार्यकर्त्ताओं को 
गिरफ्तार कर लिया करती थी। देश म॑ इस प्रकार कई सौ आदमी जंलखानों में थे। 
बिहार मे हुई गिरफ्तारियों और दमन का जिक्र ऊपर किया गया है। इन कारणों से 
भी लोगों ने बहुत जोर दिया कि सत्याग्रह शुरू कर देना चाहिए। 

महात्मा गाधी ने अभी संत्र रखने की सलाह दी। चर्खा-प्रचार और उसके 
द्वारा विदेशी वस्त्र-बहिष्कार ३० सितम्बर तक पूरा करने का निश्चय हुआ। उन्होंने 
कहा कि जो कार्यक्रम कॉग्रेस ने निर्धारित कर दिया हैँ उसको पूरा करना चाहिए और 
तभी सत्याग्रह मे सफलता की आज्ञा की जा सकेगी। इसलिए अभी तेयारी पर जोर 
देते हुए सत्याग्रह का निश्चय स्थगित रहा। पर एक दूसरी च्रीज ऐसी आ गयी जिसने 
सत्याग्रह का बीज बो दिया। 

गवर्नमेण्ट की ओर से घोषणा की गयी कि जाड़ो मे प्रिस्स आफ वेल्स (इँगलेड के 
युवराज ) हिन्दुस्तान की यात्रा करेगे। उन्होंने शायद सोचा था कि जनता में ब्रिटिश 
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सरकार के विरुद्ध इतना प्रचार हो रहा है, लोगों मे इतना उत्साह और जोश बढ़ रहा 
है, इसके रोकने में यह यात्रा सहायक हंगी। वायसराय लाड्ड चम्सफोई ने एक बार 
आन्दोलन के सम्बन्ध मे कहा था कि इससे में घबरा गया हूँ, चक्‍कर मे पड़ गया हे 
(पडटीटत 2700 9८|९४८() | अब लाई रीडिग यहाँ वायसराय बनकर 
आ गये थे। वह इंगलेंड के चतुर से चतुर नीतिज्ञों म समझे जाते थ। उन्होंने 
कुछ ही दिन पहले अमेरिका में राजदूत के पद पर रहकर अमेरिका को लड़ाई मे 
इंगलंड के पक्ष में ले आने का कौणछ दिखलाया था और अब इंगलेड के चीफ जस्टिस 
के पद पर नियुक्त थे। हो सकता है कि यह (युवराज-यात्रा) उनकी चातुरी का नतीजा 
हो। हो सकता हैं, नीतिज्ञों ने समझा हो कि जंसे वगविच्छेद के बाद बंगाल में 
बहुत असन्तोप फेल गया था और जब वह किसी प्रकार दमन-नीति से दबाया नहीं 
जा सका तब सम्राट पच्रम जार हिन्दुस्तान में अपना अभिषेक कराने आये और 
यहाँ की जनता तथा सभी लोगों ने बड़े उत्साह के साथ उनका स्वागत किया वेसे ही 
इस बार भी यूवराज के आगमन से हिन्दुस्तान की जनता में राजभक्ति उमड़ पड़ेगी 
और आन्दलन खुद-बखुद कमजोर पड जायगा। युवराज के इस समय हिन्दुस्तान में 
आने का कोई भी दूसरा कारण देखने में नही आता था। 
अखिल-भारतीय कांग्रेस ने एक प्रस्ताव स्वीकार किया जिससे यह अनुरोध 
किया गया कि गवनंमेण्ट यहाँ यूवराज के छाने का निश्चय छोड दे। उसमे साफ-साफ 
कहा गया कि गवबनंमेण्ट के लिए, अपनी गिरती हुई लोकप्रतिष्ठा को पुन. स्थापित 
करने के हेतु, सम्राट के पुत्र और भावी सम्राट का इस प्रकार इस्तेमाल करना 
मुनासिब नहीं हं। यह भी बतला दिया गया कि देश की यह बात यदि गवनंमेण्ट 
स्वीकार नद्गी करेगी तो मजबूरन हमको इस यात्रा का बहिष्कार करना पढड़ेगा-- 
झापि युवराज के साथ हमारा कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं हें, वरन्‌ उनके लिए हम 
लोगो के हृदय में आदर ही हे, तथापि उनका बहिप्कार भी अनिवाय हे। जायगा। 
इस प्रस्ताव द्वारा साफ-साफ चेतावनी दे दी गयी कि गवनंमेण्ट की इस चालबाजी का 
नतीजा अच्छा न होगा और देश को सत्याग्रह के लिए वेयारी करन का आदेश 
दिया जायगा। 
बकरीद का समय भी निकट आ गया था। बिहार ओर सयुकत प्रान्त म॑ यह 
समय हमेणा बहुत नाजक समझा जाता हैं; क्योकि जहॉ-तहाँ गाय की कुरबानी के 
लिए हिन्दू-मुस्लिम दगा-फसाद हं। जाया करते है। इस बार सोचा गया कि इस हिन्दू 
मुस्लिम ऐक्य के जमाने में भी यदि बलवा-फसाद हुआ तो इसका बहुत बुरा असर 
पड़ेगा। सोचा गया कि इस अवसर का उपयोग हिन्दू-म्‌स्लिम ऐक्य के बढ़ाने मे करना 
चाहिए। इस सम्बन्ध मे बहुत प्रचार हुआ। महात्माजी का रास्ता यह था कि हम 
मुसलमानों के खिलाफ लड़कर उनसे गाय की रक्षा नही करा सकते और उनको मारकर 
हम गोरक्षा का फल भी अच्छा नही पा सकते। इसलिए यह उनपर ही छोड़ना 
चाहिए कि वे, अपन हिन्दू-भाइयों की भावना को ठेस न लगाकर, भाई-चारे के व्यवहार 
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से, खुद गोवध बन्द करें--हिन्दुओं की जोर-जबरदस्ती से नहीं, बल्कि अपने प्रेम-भाव॑ 
और उदार विचार से। 

इस सिलसिले मे अली-बन्धुओं के साथ महात्माजी ने कुछ स्थानों का दौरा भी 
किया। इसी दौरे के सिलसिले में वह बिहार में भी आयें। इस दौरे म॑ महात्माजी 
शाहाबाद, गया और पटना जिलों मे ही गये जहाँ बकरीद के अवसर पर बुछ 
गड़बडी का भय था। मौलाना महम्मदअली और मौलाना आजाद सुभानी उनके 
साथ थे। महात्माजी का कार्यक्रम बहुत ही सगीन था--एक दिन में कई जगहों में 
सभाएँ और बहुत दूर तक मोटर से सफर। मुझ याद हैँ कि एक दिन वह सध्या को 
भोजन भी नही कर पाये, क्योकि सूर्यास्त के बाद वह भोजन नहीं करते और सूर्यास्त 
के पहले इसके लिए समय नही मिला। में सफर में साथ रहा। सभी जगहों में आपस 
के मेल-जोल की बाते ही कही गयी। साथ ही साथ, खादी-चर्खा के प्रचार की बाते 
भी की गयी। बड़े सन्‍्तोष और गौरव की बात हूँ कि मुसलमान नेताओं ने--यद्मपि 
वे कुर्बानी करने के अपने स्वत्व को नही छोडना चाहते थे तथापि--जनता मे प्रचार 
किया कि आदमी स्वत्व रखकर भी उसके व्यवहार करने या न करने का फंसला खुद 
कर सकता हैं; इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि भाई-चारा और रवादारी के खयाल 
से, जहाँ तक हो सके, ऋछ ऐसा न करे जिससे हिन्दुओं का दिल दुखे। 

इसी वक्‍त हकीम अजमल खाँ तथा दूसरे नेताओं ने भी बड़ी करामात दिखलाई | 
फलस्वरूप उस साल की बकरीद केवल शान्ति के साथ ही नही बीती, बल्कि गायो की 
कुर्बानी भी इतनी कम हुई जितनी शायद कभी पहले भी न हई थी। इसमे हिन्दू और 
मुसलमान दोनों ने एक दूसरे की भावनाओं की प्रतिष्ठा की। किसी तरफ जोर- 
आजमायिश की कोशिश नही हुई। दोनों ने एक दूसरे की रवादारी और भाई-चारे पर 
भरोसा किया। उनका यह भरोसा निष्फल नहीं गया। 

विहार के कुछ भागों में, विशेष करके उत्तर-बिहार के जिलों मे, चर्खे का 
चलना कभी एकबारगी बन्द नहीं हुआ था--यद्यपि वह बहुत कम हो गया था। 
इस आन्दोलन से उसका नवजीवन मिला। नर्खा-प्रचार के लिए, तिलक-स्वराज्य- 
कोष से, रुपये भी मिले। हमारे प्रान्त में भी काम शुरू किया गया। काम तो हमने 
शुरू किया, पर शास्त्रीय ज्ञान हमको कुछ भी न था। उत्साह था, पर व्यापार-बुद्धि 
नहीं थी। इसलिए जो काम उस समय हुआ उसका केवल यह फल हुआ कि खादी का 
प्रचार तो हुआ, पर पैसा भी काफी नुकसान हुआ। जब में गांधीजी के उस कथन पर 
अब विचार करता हूँ, जिसको उन्होंने आन्दोलन के आरम्भ में ही कहा था, तो मु 
उनकी दूरदशिता और कार्य-कौशल का एक और भी ज्वलंत दृष्टान्त मिल जाता है। 
उन्होंने कहा था कि हमारे राष्ट्रीय स्कूछ चर्सा-शाला होने चाहिए और इसी के ज्ञान 
को प्राप्त करने और बढ़ाने में राष्ट्रीय शालाओं को लग जाना चाहिए--चर्खा 
द्वारा ही हम युवकों को सहस्नों की सख्या मे काम दे सकेगे और जनता की धनवृद्धि मं 
सहायक हो सकेगे। उन्होंने सावरमती-आश्रम में उद्योग-शाला खोलकर चर्खा-सम्बन्धी 
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खोज का काम भी जारी करा दिया। पर राष्ट्रीय शिक्षा के अधिकारी इस मर्म को 
पूरी तरह नहीं समझ सके; उन्होंने विद्यापीठों और उनके अधीन की पाठ्शालाओं को 
चर्खाशाला नहीं बनाया--यद्यपि सभी जगहों में चर्वा चलाना एक अनिवाये विषय 
बना दिया गया था। 

चर्खे चलने लगे; पर शास्त्र का ज्ञान शिक्षकों को तो था ही नही, बच्चों को वे 
कहाँ से देते। इस तरह अन्धों का नेतृत्व अन्धे करने लगे ! अतः चर्खा ठीक रास्ते पर 
कुछ दिनों तक नही आ सका। आज हम इस अदृरदर्शिता के लिए किसी की दोष नहीं 
दे सकते; क्योंकि ऐसा होना स्वाभाविक-सा था। सब लोगों की आँखे भावी स्वराज्य 
की ओर, जो एक राजनीतिक परिवतंन की सीमित चीज समभी जाती थी, लगी हुई 
थी। कॉग्रेस के अन्दर भी कुछ लोग, विशेष करके महाराष्ट्रवाले, खादी-चर्खे का विरोध 
करते ही रहे। पर इन त्रुटियों के रहते हुए भी खादी का प्रचार खूब हुआ। अभी गद्ध 
और अज्ुद्ध खादी का भेद लोग इतना नहीं समभते थे। जो मोटा कपड़ा हाथ-कर्षे पर 
का बना हुआ होता उसे ही खादी समभकर खरीदते । महात्माजी ने कहा था कि सत्याग्रह 
के लिए खादी का प्रचार अत्यन्त आवश्यक है और प्रचार का सबूत आँखों को ही मिलना 
चाहिए। अर्थात्‌ जब चारों ओर लोगों को खादी पहने हम देखेगे तो हम सम+ लेगे 
कि इसका प्रचार हो गया--इसके लिए पुस्तकों और लेखों ,तथा अखबारों मे छपे 
आँकड़ों में, अथवा किसी से पूछ करके, सबूत ढूँढ़ने की जरूरत नही होगी । 

बिहार के इस दौरे में गांधीजी ने खादी पर काफी जोर दिया। कोकटी 
का कपड़ा, जो दरभंगा-जिले के मधुवनी-इलाके में बनता था, काफी महीन और सुन्दर 
तथा मुलायम होता है। उसको देखकर लोग चकित हो जाते थे। इसका व्यापार अभी 
तक मरा नहीं था। इसका विशेष कारण यह था कि इस कपड़े का खर्च नेपाल- 
दरबार में और वहाँ की संभ्रान्त जनता में काफी था। वहाँ के लिए ही यह कपड़ा, 
विशेष करके उस इलाके में जो नेपाल की सरहद पर ही हैं, बहुत बना करता था। 
उस इलाके की बनी हुई कुछ धोतियाँ भी पेश की गयी, जिनको देखकर, विशेष कर 
मुर्भ, याद है कि मौलाना मुहम्मदअली, बहुत ही सन्‍्तुष्ट हुए थे। बिहार-शरीफ-जंसे 
मोमिनों के एक बड़े मुख्य स्थान पर गाधीजी गये और उन छोगों ने मदद करने का 
वचन भी दिया। 

बिहार-यात्रा समाप्त करने के पहले गांधीजी अपने साथियों के साथ 
पटने आये। सदाकत-आश्रम में ठहरे। अखिल-भारतीय काँग्रेस की नयी बनी हुई 
कार्यकारिणी की बैठक वही हुई। बम्बई की अखिल-भारतीय कमिटी में वकिज्भु कमिटी 
का चुनाव हुआ था। में भी सदस्य चुना गया था। इसलिए में भी इस बैठक में 
शरीक हुआ। इस बेठक में विशेष कर इसी बात पर जोर दिया गया कि विदेश्ञी 
वस्त्र-बहिष्कार का कार्य-क्रम पुरा होना चाहिए और इसके लिए चर्खा-प्रचार आवश्यक हू । 

बिहार से गांधीजी कलकत्ते होते आसाम चले गये। में बिहार मे खादी-संगठन 
और चर्खा-प्रचार के लिए घूमने लगा। प्रान्तीय कमिटी ने इस काम के लिए कुछ 
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लोगों को एक समिति बना दी। सभी जिलों में इस काम के लिए कुछ लोग नियुक्त 
कर दिये गये। काम खब जोरों से चलने लगा। सरकार अपनी ओर से चप नहीं 
रही । उसको भय हो गया कि विदेशी कपड़ों की दुकानों पर पहरा बेठाया जायगा। 
काँग्रेस ने कपड़े के व्यापारियों से अनरोध किया था कि वे विदेशी कपडे का व्यापार 
छोड दे और जो विदेशी माल उनके पास मौजद हैं उसे विदेशों मे ही ब्रेचने का 
प्रबन्ध कर--भारतवर्ष में यही के बने कपड़े ही बेचे। इसी निईचय से इरकर बिहार- 
सरकार के नये प्रधान मंत्री (चीफ सेक्रटरी) मिस्टर सिफ्टन ने एक दूसरी विज्ञप्ति 
निकाली, जिसमे (जला-अफमगरों को प्रोत्साहन दिया गया कि वे विदेशी वस्त्र-सम्बन्त्री 
प्रचार कर और जनता को यह बतावे कि विदेशी वस्त्र के बिना लोगों को बहुत 
कष्ट होगा--कपड़ा बहुत महंगा हो जायगा। और, जहाँ कही कॉग्रेसी छोग ज़ोर 
लगावे, गिरफ्तार किये जायों। पहले इस प्रकार की एक विज्ञण्ति चीफ सेक्रटरी 
रेती ने असहयोग के सम्बन्ध से निकाली ही थी। अब विदेशी वस्त्र को लेकर और 
भी जोरदार नीति की घोषणा सरकार ने कर दी। मालूम होने लगा कि एक न 
एक दिन म्‌ठभेड़ हो ही जायगी। पर हम अपना काम दृढ़ता--किन्तु सहिष्णुता--के 
साथ करते गये। काम खूब जोरों से आगे बढ़ता गया। 

गाधीजी आसाम का दौरा समाप्त करके कलकत्ता वापस आये। वहाँ फिर 
बकि'्भू कमिटी की बेठक हुई जिसमे घरीक होने के लिए में वहाँ गया। 
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गाधीजी कलकत्ते से मद्रास की ओर चले गये। इसी यात्रा म॑ उन्होंने कही 
पर लॉगोटी पहनने की घोषणा कर दी। मौलाना महम्मदअछी, जो यात्रा मे साथ 
थे, वाल्टेयर स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिये गय। वह दूसरे कई नेताओं के साथ-- 
जिनमे मौलाना शौकतअली, डाक्टर किचलू, मौलाना हुसेन अहमद, मौलाना निसार 
अहमद, पीर गुलाम मजहिंद और श्री भारती कृष्ण तीर्थ शकराचाय भी थे--कराची 
में, खिलाफत-कास्फ्रेन्स के भाषण तथा एक फतवे के प्रचार के लिए, कचहरी मे पेश 
किये गये । इस मुकदमे ने भी देश में बडी खलबली पेदा कर दी। मौलाना महम्मद 
अली ने अपने बचाव में जो बयान दिया उसके कारण, तथा उन व्यक्तियों के व्यक्तित्व 
के कारण जो इसमे मजरिम थे, यहाँ एक बड़ा महत्त्वपूर्ण मृकदमा हो गया। अन्त 
परे श्री ग़कराचायं को छोड़कर सबकी सजा हुई। 

इस पर वरकिज्भु कमिटी की बेठक बम्बई में हुई और उसने आज्ञा दे दी कि 
जिस फतवे के लिए इन नेताओं को सजा मिली हैँ वह सभी जगहों पर बड़ी-बड़ी 
सभाओं मे दृहराया जाय। बम्बई में एकत्र वर्किज्जु कमिटी के मेम्बरों और दूसरे 
नेताओं ने अपने हस्ताक्षर से एक एलान निकाला जिसमें वहीं बाते दृहरायी गयी 
थी, जिनके लिए कराची का मुकदमा चला था। इस एलान पर मेने भी दस्तखत 
किया था। सारे देश में अनगिनत सभाएँ हुई । उनमे अनग्रिनत लोगों ने उक्त फतवे 
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को दुहराया। सरकार ने कुछ नही किया, हक्‍का-बकक्‍्का होकर रह गयी ! जिस 
फतवे को केवल मुसलमान जानते थे वही फतवा इस प्रकार न मालूम कितने हिन्दुओं 
ने भी दृहराया और यह दिखला दिया कि वही काम जिसे अगर थोड़े लोग करें 
तो कानूनी जुर्म हो जाता है और यदि सारा देश सगठित रूप से करे तो जुरमम नहीं 
रह जाता। सत्याग्रह का यह एक सुन्दर नमूना देश के सामने पेश हो गया ! 

ठीक इसी समय बिहार-प्रान्तीय राजनीतिक कान्फेन्स की बेठक, बहुत धूम धाम 
से आरा मे, मौलवी महम्मद शफी के सभापतित्व में हुईं। में उसमे एक ही दिन शामिल 
हो सका; क्‍योंकि मुझ्के वकिड्ग कमिटी में भाग लेने के लिए वम्बई चला जाना पड़ा! 
फिर भी आरा में बहुत उत्साह रहा। साथ ही वहाँ प्रान्तीय खिलाफत-कान्‍्फ्रन्स भी 
हुई, जिसमे बहुतेरे हिन्दुओं नें खिलाफत-फड और सुमिरना-फड के लिए रुपये जमा 
करने का वचन दिया और रुपये जमा भी हुए। 

जब महात्माजी इसी सकर में थे, खबर मिली कि मालावार मे मोपलों ने 
सरकार के खिलाफ बगावत कर दी हूँ। शुरू में इस तरफ पूरी खबर नही पहुँच पाई, 
पर आहिस्ता-आहिस्ता खबर मिलने ऊंगी। मौलाना महम्मदअली का वहाँ जाने 
का इरादा था जब वह गिरफ्तार कर लिये गये। महात्माजी भी जाना चाहते थे, 
पर उन्हें भी इजाजत नही मिली और वह रोक दिये गये। यदि वे लोग वहाँ जाने 
पाते तो भरायद इस आन्दोलन का वह रूप नहीं होता जो हो गया अथवा जिसका 
इतना प्रचार किया गया। शुरू में मोपलों ने सरकारी कमंचारियो और रेल तथा 
कचहरियों इत्यादि पर ही हमला किया; पर कुछ बाद खबर फंलने लगी कि उन्होंने 
हिन्दुओं पर भी आक्रमण करना शुरू कर दिया--उनको मारने तथा जबरदस्ती 
मुसलमान बनाने लगे ! इस खबर से हिन्दुओं में काफी खलबली फंली। एक प्रकार 
से आपस के मनमूृटाव का बीज-वपन भी हो गया। जो हिन्दू-मुस्लिम एकता एक 
प्रकार से स्थापित दीखती थी, वह इस एक घटना से ही हिलती हुई नजर आने लछगगी। 
कुछ हिन्दुओं के, और विशेष करके सरकार के, प्रचार से इसका काफी असर पड़ने 
लगा। पर अभी तक बात बहुत बिगड़ी नहीं थी। यदि कुछ महीनों के बाद दूसरी 
घटनाएँ, जिन्होंने हिन्दू-मुस्लिम दंगे का रूप धारण कर लिया, न हुई होती तो 
१९२१ के ऐक्य का दृश्य हमारे सामने आता ही रहता। पर होना कुछ और ही था! 

गांधीजी का विचार हूँ कि उन्होंने खिलाफत के सम्बन्ध में मुसलमानों को जो 
कुछ मदद की, वह ठीक ही किया। इसके लिए उनको आज तक तनिक भी पश्चात्ताप 
नहीं है । उन्होंने जो कुछ किया अथवा हिन्दुओं ने जो कुछ उनकी प्रेरणा से किया, 
वह उचित और न्याथ्य था। जब एक घर में दो भाई रहते हों तो एक पर यदि 
किसी प्रकार की आपत्ति-विपत्ति आवे तो दूसरे का धर्म है कि उसकी सहायता करे। 
इसमें यह विचार करना नहीं चाहिए कि इस सहायता के बदले में विपद्ग्रस्त भाई 
सहायता देनेबाले के साथ कया बर्ताब करेगा या इस उपकार को भूल जायगा। अपना 


कतंव्य करना ही मनुष्य के, लिए काफी होना चाहिए। उसकी जज्ञा या बदले की 
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आशा बेकार हे । इसके अतिरिक्त में समभता हूँ कि उन्होंने मुसलमानों की मदद 
कुछ देश के लिए स्वार्थबुद्धि से भी की थी; क्योंकि वह मानते थे कि हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य 
देशोद्धार के लिए आबश्यक है और इस सेवा द्वारा वह हिन्दुओं के लिए मुसलमानों 
से गोरक्षा की भी आशा रखते थे। 

दूसरी ओर, कुछ लोगों का बिचार हे कि खिलाफत के आन्दोलन को, जो 
एक धार्मिक आन्दोलन था, इस प्रकार मदद देकर धामिक कट्टरपन को ही सहायता 
पहुँचायी गयी, जिसका नतीजा यह हुआ कि आम मुसलमान जनता मे कट्टरता बढ़ी, 
जो। समय पाकर इतनी भयकर लो गयी कि सारे देश मे--जंसे ही यह आन्दोछन कुछ 
कमजोर पड़ा--हिन्दु-मुस्लिम दगे और फसाद शुरू हो गये। इतना ही नहीं, मुसलू- 
मानों म॑ इतनी और जागृति आ गयी कि वह धामिक विषयों के अलावा राजनीति 
मे भी अपना कट्टरपन दिखाने लगे। और, जब कुछ दिनों के बाद तुर्को ने ही 
खलीफा को निकाल दिया, और इस प्रकार खिलाफत की जड़ ही कट गयी, तो यह 
जागृति पूरी तरह से भारतीय राजनीति में मुसलमानों को कट्ट रपथी बनाने में समर्थ 
हुई। यदि इतना ही हं।तता तो कोई हर्ज नही था, पर यह कट्टरपन धामिक होने के 
कारण मुसलमानों में अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने की भावना पैदा 
करने लगा। 

कोई भी क्रिया अपनी प्रतिक्रिया के बिना नहीं रहती। कट्टरपन हिन्दुओं में 
भी आने लगा। एक ओर से मुसलमानों ने तबलीग--धर्म-परिवर्ततन--के लिए जनता 
में प्रचार करना शुरू किया, तो दूसरी ओर हिन्दुओं ने शुद्धि और संगठन का बिगुल 
वजाया। सबका नतीजा यह हुआ कि आहिस्ता-आहिस्ता मनमुटाव बढ़ता गया। 
आज दोनों के वीच मे एक बहुत चौड़ी और गहरी खाई-सी पैदा हो गयी है, जिसका 
इस समय किसी तरह पटना या पार करना बहुत मुश्किल हो रहा ह। ब्रिटिश सरकार 
इस मौके पर कंस चूक सकती थी। वह समय-समय पर अपनी कूटनीति से काम 
लेने से बाज नही आयी। वह छोटी चिनगारी को चतुरता से बराबर फूंकती गयी। 
अब भी, जब वह एक ज्वाला का रूप धारण कर चुकी हे, वह उसमे घी डालने 
से बाज नही आती ! 

यहाँ पर मने थोड़े शब्दों में एक लम्बी कहानी कह डाली। ऐसा न समभा 
जाय कि मेने जो कुछ लिखा हँ वह सब कुछ १९२१ में ही हो गया। उस समय 
किसी तरह जमीन पर बीज गिर गया, जिसको शायद बहुतेरों ने गिरते देखा भी 
नही, अगर देखा भी तो उसे इतना महत्त्व नही दिया, क्योंकि बावजूद मोपला-विद्रोह 
के सारे देश में अभी तक ऐक्य ही ऐक्य देखने में आता था जिसका सबसे उज्ज्वल 
प्रमाण उन सभाओ म॑ मिला जो फतवा दुहराने के लिए सारे देश में की गयी तथा 
जिसकी पुष्टि यूवराज के आने पर देश ने सर्वव्यापी बहिष्कार द्वारा की । 

यहाँ इन दो विचार-धाराओं के सम्बन्ध में इतना ही कह देना चाहता हूँ 
कि दोनों के दृष्टिकोण में बड़ा अन्तर हे। मुसलमान चाहे जिस तरह से भारत में 
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आये हों और चाहे जिस तरह उनकी संरुणा बढ़ी हो, आज वे हिन्दुस्तान के वैसे 
ही निवासी हे जैसे हिन्दू। उनके लिए भी कोई दूसरा देश नहीं हे। उमकी सहानु- 
भूति दूसरे देशों के मुसलमानों के साथ भले ही हो, और बहस के लिए यह भी 
मान लिया जाय कि उनको यदि इस बात के चुनने का मौका मिले कि बे किसी 
विपत्ति-काल में अपने पड़ोसी गेर-मुस्लिमों को छोड़कर दूरवर्ती विदेशी मुसलमानों के 
साथ ही अपनी सहानुभूति रखेगे और अधिक करके दिखलायेगे, तो भी इससे इन- 
कार नही किया जा सकता कि इसी देश के अन्दर उनको भी मरना-जीना, सुख- 
दुख पाना और जिन्दगी के सभी अरमान पूरे करना तथा मुसीबत भेलना हे। मरने 
के बाद भी वे देश के कुछ हिस्से पर कब्जा जमाये रखते हे। हिन्दू मरने के बाद जला 
दिया जाता हैँ और उसके पांचभौतिक शरीर का निशान कही नही रह जाता, जो थोड़ी- 
बहुत राख के रूप में रह जाता हैँ उसे भी वायू्‌ उड़ा ले जाती हे अथवा पानी बहा 
ले जाता है ! पर मुसलमान तीन-चार हाथ जमीन लेकर स्थायी रूप से यहाँ की 
धरती पर पड़ा रहता हे। यह बात कौन नही जानता कि इन क्रो के कारण कितने 
भगड़े हुआ करते हे । इसलिए हमको यह मान लेना ही पड़ेगा कि हम मुसलमानों को 
इस देश में गर नहीं समझ सकते। 

अब प्रइन॒ यह होता है कि मुसलमान यदि गेर नहीं हूँ तो उनका भी 
इस देश के साथ वही सम्बन्ध हें जो और किसी का; इसलिए उसको भी यहाँ की 
सभी चीजों मे हिस्सा मिलना चाहिए। राजनीतिक अधिकार के बॉँटवारे में भी उनका 
हिस्सा न्याय्य हैं। उससे इनकार करने का एक ही अर्थ हें, और हो सकता है, वह 
अर्थ यह हैं कि उनको दबाकर उन अधिकारों से वचित रखा जाय। 

जो बाते मुसलमानों के सम्बन्ध में कही गयी हूँ वही बाते सभी मत, धर्म 
और विचारवालों के लिए छागू हे। जिस देश में इतनी जातियाँ, इतने धम्ंवाले, 
इतनी भाषाओं के बोलनेवाले, इतने मत-मतानन्‍्तर के माननेवाले बसते हों, वहाँ 
आपस की एकता मे यदि स्थायित्व न हों, तो पारस्परिक विश्वास और प्रेम की 
नीव पर शान्ति कभी स्थायी नही हो सकती । जो जब चाहेगा, दूसरों को दबा सकेगा, 
अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेगा; पर दबे हुए लोग फिर उठ खड़े होने के प्रयत्न 
में ही लगे रहेगे--न खुद शान्त रहेंगे और न दूसरों को शान्त रहने देंगे। आज जो 
दृश्य इस पृथ्वीव्यापी महायुद्ध में हम टकराती हुई शक्तियों मे देख रहे हे वही दृश्य 
कुछ छोटे पैमाने पर हिन्दुस्तान मे बराबर ही बना रहेगा। यह कोई बुद्धिमत्ता अथवा 
दूरदशिता का परिच्रायक नहीं हे। हम आज के इस भयकर सहार को देखते हुए 
भी यदि इस रहस्य को न समभें, और इस देश को उसी प्रकार के सहार से बचाने 
के उपाय न सोधे, तो यह हमारे लिए लज्जा और दुख तथा हँसी की बात होगी। 
गाधीजी ने इसी विचार-धारा के अनुसार शुरू से ही अहिसा पर जोर दिया हे, जिसकी 
आवश्यकता भारत-जेसे देश के लिए सबसे ज्यादा हे। 

अहिसा का तत्त्व बहुत गहन है। इसकों जीवन में उतारना बड़ा ही कठिन 
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!। इसको ठीक न समभने के कारण ही कुछ लोग इसकी शक्ति और मर्य्यादा की 
सी उड़ाते हे। वे कहते हे कि इसके द्वारा आदमी कायर हो जाता हँ--आज तक 
सार मे किसी देश ने इसे अपने राष्ट्रीय का्ये-क्रम में स्वीकार नही किया हेैं। 
ऐ्रोंग कहते हे कि इसके द्वारा देश की स्वतंत्रता की रक्षा नही हो सकती। मामूली 
़न-साधारण की कौन कहे, बड़े-बड़े समभदार और सयमी पुरुष भी क्रोध को नहीं 
गैेक सकते। क्रोध ही तो हिंसा का जन्मदाता अथवा दूसरा स्वरूप हे। इसलिए 
_ह नीति कभी प्रचलित नही हो सकती। यह अग्यवहाये हँ। इत्यादि। 

इस विषय पर विचार करते समय पहली बात यह मान लेनी चाहिए फि 
हसा में कायरता है, अहिंसा मे नहीं। जहाँ कायरता आ गयी वहाँ अहिंसा रह नही 
कती। हम यदि अपने प्रतिपक्षी से डरते हे और उस डर से उसका नृकसान नही 
5 रना चाहते हँ तो इसमे अहिसा कंसे हो सकती हूं? प्रतिपक्षी को क्षति न 
हुँचाने की प्रवुत्ति डर के कारण हूँ न॒ कि इसलिए कि नुकसान पहुँचाना बुरा 
'। जो मनुष्य इस तरह डर के मारे नुकसान नही पहुँचाता, उसको यदि आज 
का मिल जाय, किसी तरह दूसरे के बल का सहारा भी मिल जाय और उसका 
य दूर हो जाय, तो वह नि:ःसंकोच और अविलम्ब प्रतिपक्षी पर वार कर देगा; 
_ससे जहाँ तक हो सकेगा उसकी क्षति करेगा। यह अहिंसा कदापि नही है। अहिसा 
सी में रह सकती हैँ जो यह महसूस करता है कि क्षति पहुँचाना ही बुरा है, दूसरे 
गे दुख देना अन्याय हे और इसी विश्वास से बह दुख पहुँचाने से हिचकता हे। 
सकी यह प्रवृत्ति उसकी क्षति पहुँचाने की शक्ति पर निर्भर नहीं रहती। उसको 
[दि शक्ति न भी हो और वह इस भावना से प्रेरित होकर क्षति पहुँचाने का विचार 
[क न करे, तो भी उसकी प्रव॒ुत्ति अहिसात्मक होंगी। और, यदि शक्ति होते हुए 
त वह क्षति पहुँचान में प्रवत्त नही होता, तो उसके अहिसात्मक होने में किसी को 
न्देह ही नही हो सकता। जब मनुष्य इस प्रकार और इस भावना से प्रेरित होकर 
सरे को कष्ट नही देना चाहता, तो इसके साथ-साथ उस पर यदि प्रतिपक्षी कुछ 
प्राददी और जुल्म भी करता हो, तो उसे सहने की शक्ति उसमें होनी ही चाहिए। 
दि कोई किसी अन्याय को इसलिए सह लेता हैँ कि ऐसा यदि न किया जाय तो 
न्यायी और भी अधिक कष्ट पहुँचा सकता है और इसलिए मन मारकर उसे सह लेना 
गे ठीक हैँ, तो यह अहिसात्मक प्रवृत्ति नहीं है, यह कायरता है। अहिसात्मक प्रवृत्ति 
हु ह कि हम जो ठीक और न्याय-सगत समभते हे उसको करते ही जायेँंगे--मिर्भय 
कर अपने कत्तंव्य पर डटे रहेंगे और अन्यायी चाहे जितना भी जुल्म करना चाहे 
:र ले, पर हम कतेव्य-च्यूत नहीं होंगे और अन्यायी से बदला लेने की भावना से 
त्तेजित होकर उसके साथ कोई बलप्रयोग न करेंगे। जहाँ इस प्रकार अपने निर्धारित 
थ से हम नही हटते, अपने पथ पर डटे रहने के कारण जो भी जुल्म अन्यायी 
7रता हैँ उसे सह लेते हें और साथ ही उसे कष्ट नहीं पहुँचाते, तो सच्चे अहिसात्मक 
नुष्य का-सा हमारा बर्ताव होता है । इससे स्पष्ट है कि अहिसात्मक क्रिया में काय- 
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रता नही है। उसमें कष्ट सहने से डर नहीं है। यह तभी हो सकता हैँ जब अपने 
पक्ष के न्‍्यायवृकक्‍्त होने में पूरा विश्वास हो, उसके समर्थन के लिए दृढ़ सकल्‍प हो 
और विपक्षी को कष्ट न पहुँचाने का पक्का विचार हो। अन्त में अहिसात्मक व्यक्ति 
की ही विजय होती हूं । 

यदि यह कहा जाय कि इस प्रकार की सहनशक्ति मनृष्य मे, विशेष करके 
जन-साधारण मे, पैदा करना मुश्किल है तो इतना ही कहना काफी होगा कि जो 
लोग लड़ाई में अस्त्र-शस्त्र से लड़ते हें उनमें भी तो साधारण श्रेणी के ही लोग 
रहते हें जिनको अगर यों ही छोड़ दिया जाय तो उतनी बहादुरी नहीं दिखला सकते 
जो वे रणभूमि मे दिखलाते हूं । केवल अभ्यास और अध्यबसाय की जरूरत है। फौज 
के सिपाही की बहादुरी भी अभ्यास द्वारा ही पैदा की जाती हे। पर वह बहादुरी 
भय पर अवलम्बित हे--प्रतिपक्षी को मारना ही चाहिए, नही तो वह मार डालेगा ! 
प्रतिपक्षी द्वारा मारे जाने का भय ही एक अत्यन्त जबरदस्त कारण बहादुरी का होता 
है। और, इनके अलावा, सभी संगठित सेनाओं में अनुशासन का भी भय तो रहता 
ही हैे। जो बात तुलसीदासजी ने मारीच के सम्बन्ध मे कही हे वह्‌ यहाँ भी लागू 
होती हे--उभय भाँति देखा निज मरना” ! तब मनृष्य एक प्रकार से स्वभावतः 
बहादुरी करने लगता है । यह बहादुरी बहुत अभ्यास से आती हूँ। अहिसात्मक 
बहादुरी भी इसी तरह अभ्यास चाहती हें। 

अहिसात्मक अभ्यास दूसरे प्रकार का होता हू । फौज में दिन प्रति दिन कवायद, 
कसरत, क्ररता-पूर्ण शिकार इत्यादि कराये जाते हे । अहिसात्मक अभ्यास इससे बिलकुल 
भिन्न हें। उसका साधन, यदि एक दब्द में कहना चाहें तो, बस सयम हैं। यहाँ 
सयम व्यापक अर्थ में उन तमाम नियमों के लिए व्यवहृत किया गया हैँ जिनका 
जिक्र हिन्दुओं के तथा दूसरे धर्मों के धर्मग्रन्थों में पाया जाता हे। वे साधारण सदा- 
चार के नियम सख्ती से पालन करके सीखे जाते हे । इन सब सियमों का भूकाव अहिसा 
और सत्य की ओर ही होता हेँ। गांधीजी ने बारबार लिखा हे कि ईदवर पर 
विश्वास इसका एक बहुत बड़ा सहायक होता हे। यदि इस अहिसात्मक प्रवृत्ति को 
जाग्रत और पुष्ट करने में समय लगाया जाय, बचपन से ही अभ्यास कराया जाय 
और इस पर पूरा ध्यान दिया जाय, तो निर्भयता इत्यादि जो इसके मुख्य बाह्य रूप 
देखने में आते हे, अवश्य ही प्राप्त किये जा सकते हे। यह कहना कि यह मनुष्य के 
लिए संभव नही, बे-बुनियाद बात हे। 

एक समय था जब सभी देशों में जनता मे से थोड़े ही लोग लड़ने का पेशा किया 
करते थे अथवा अपना धर्म समभा करते थे और साधारण जन-समूह फौज और लड़ाई 
से अलग रहा करता था। भारत में युद्ध क्षत्रियों का ही धर्म समझा जाता था। 
ब्रिटिश गवनेमेण्ट भी भारतवर्ष में कुछ विशेष जाति वा प्रदेश के लोगों को ही लड़ा- 
कुओं में गिना करती थी और उनमें से ही फौज में लोग भर्ती हुआ करते थे। पर आज- 
कल के विध्वंसकारी महायुद्ध ने यह साबित कर दिया कि युद्ध के लिए सभी लोग 
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तेयार किये जा सकते हे और जिस देश ने इस मर्म को जितना जल्द समझा और 
लोगों को युद्ध-शिक्षा देने का जितना अच्छा सुप्रबन्ध किया वह उतना ही शीघ्र और 
अधिक तेयार हो गया। हिन्दुस्तान में भी इस महायुद्ध में वही बधन भर्ती मे रहे जो 
पहले रहा करते थे और उन जातियों तथा प्रदेशों में भी काफी भर्ती हुई हू जो पहले 
लड़ाकू नहीं समभ जाते थे। यह स्पष्ट हें कि जिस तरह, आज की सेना सभी श्रेणियों 
और बिभागों के लोगों से बनी हे और बहादुरी के साथ लड़ी हूँ उसी तरह अहिसा- 
त्मक सेना भी जन-साधारण से तेयार की जा सकती हे, बल्कि इस अहिसात्मक सेना की 
भर्ती के लिए क्षेत्र और भी आधक विस्तृत हो सकता है । सशस्त्र सेना मे शारीरिक ताकत 
आवश्यक होती हू और इसलिए बूढ़े, कम उम्र के बच्चे और बहुत अशा में स्त्रियाँ 
उसके योग्य नही समभी जाती। अहिसात्मक सेना मे बूढ़े, बच्चे, स्त्रियाँ और यहाँ 
तक कि अथे, लले, लगड़े भी शरीक हो सकते हे; क्योकि इसमे वह शारीरिक शक्ति 
इतनी आवश्यक नही हुं--मानसिक दुढ़ता और आत्मबल ही काफी हे। 

अहिसात्मक क्रिया का एक बहुत महत्त्व-पूर्ण फल यह है कि इसमे जो शरीक 
होता हे वही अपने ऊपर आपत्ति बुलाता हूँ । दूसरे अगर प्रतिपक्षी भी हों तो भी 
कष्ट और मुसीबत के भागी नही होते; क्योंकि दूसरों को कष्ट पहुँचाना इसको इष्ट 
नहीं होता और न उस कष्ट द्वारा यह अपना कार्य-साधन ही करना चाहती हें। 
इसका उद्देश्य तो प्रतिपक्षी को भी अपने बश में कर लेना होता है, और वह बल- 
प्रयोग से नही, अपने प्रेम के प्रयोग से और प्रतिपक्षी में भी उसी प्रकार की भाव- 
नाओं को जाग्रत करके। इसलिए अहिसात्मक क्रिया मे कम से कम कष्ट होता है। 
जहाँ बल-प्रयोग हे वहाँ दोनों पक्षों पर मुसीबत होती हँ। इसमे केवछू एक पक्ष 
अपने ऊपर मुसीबत लेता है। कष्ट की मात्रा इस तरह यों ही आधी हो जाती हे। 
पर यह मात्रा आधी से भी कही अधिक कम होती हे; क्योकि जहाँ विपक्षी बल-प्रयोग 
से कष्ट नही पहुँचाता वहाँ दूसरे के भी हाथ कमजोर पड़ जाते हे और हथियार 
भोथरे हो जाते हे। बाहु में बल-प्रयोग की शक्ति आन्तरिक क्रोध से बढ़ती हे और 
वह क्रोध बल-प्रयोग द्वारा प्रतिकार से जितना जाग्रत होता हे उतना अहिंसात्मक 
प्रतिकार से नहीं होता हें। इसलिए यदि दोनों पक्षों के कष्टों और मुसीबतों का 
लेखा लिया जाय तो इसमें सन्देह नहीं कि अहिसात्मक क्रिया में कष्ट की मात्रा 
बहुत ही कम हो जाती हूँ। 

अहिसात्मक क्रिया में किसी विशेष साधन की आवश्यकता नहीं होती। आज 
के युद्ध में नित्य नथे अस्त्र-शस्त्रों का आविष्कार और प्रयोग होता रहता हँँ। आज 
जितना धन खर्च हो रहा हैँ उसके आकड़े बुद्धि को चकरा देते हे। अमेरिका ने इस 
युद्ध में प्रायः ५५ करोड़ रुपये प्रतिदिन खर्च किये हे और इँगलेड ने प्रायः १५-१६ 
करोड़ रुपये। गरीब भारतवर्प ने भी एक करोड़ प्रतिदिन खर्च किया हूँ। दूसरे देशों 
का पता नहीं। पर रूस और चीन के खर्च का भी कुछ इन्ही आँकड़ों से अन्दाज 
लगाया जा सकता हूँ। इन राष्ट्रों के प्रतिद्वन्द्ी जर्मनी, इटली और जापान कितना 
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रोजाना ख्् करते रहे, उसका भी हम इसी से अनुमान कर सकते हेँ। इन आँकडों 
में जो खर्च हुआ है वही बताया गया है। दुश्मत की कारंबाई से जो प्रतिदिन नुकसान 
पहुँचाया गया हैँ उसका हिसाब शायद इसमें नहीं है । इसी प्रकार मनुष्यों की हत्या 
भी बेहिसाब हुई हे। और, युद्ध से पैदा हुई उन म॒सीबतों और कष्टों का तो कोई 
हिसाब ही ऑकड़ों के रूप में नहीं कहा जा सकता जो उन देशों की जनता को 
सहने पड़े है जो लड़ाई में शरीक थे, और कुछ ह॒द तक उन देज्ों को भी जो! लड़ाई 
मे शराक नहीं थे। इसके विपरीत अहिसात्मक क़्िय्रा में बाह्य पदार्थों की 
कोई विशेष आवर्यकता नहीं हँ और जन-साधारण के 'जीवन-क्रम में कोई बिशेष 
गड़बड़ी भी आवश्यक नहीं हे। इस तरह से कप्ट, धन का खर्च, मानव-रक्‍त का 
खर्च और जन-वमह की मुसीबते--सभी बाते अहिसात्मक क्रिया में बहुत ही कम, 
नही के बराबर, हो जाती हे, जहाँ बल-प्रयोग मे वे इतना ज्यादा होती है कि उनका 
हिसाब ही नही लगाया जा सकता हँ। इसलिए गरीब देश भी इसका प्रय्रोग आसानी 
से कर सकता हैँ और बड़े से बड़े शक्तिशाली देश का मुकाबला कर सकता हैं 

यह तो हुआ अन्तर्राष्ट्रीय कामों में अहिसा का महत्त्व। जहाँ एक ही देश 
में विभिन्न धर्मों के माननेवालछे, विभिन्न भाषाएँ बोलनंवाले और विभिन्न विवार 
रखनवाले बसते हे वहाँ तो यदि हिसा की शरण ली गयी तो वहाँ की जनता 
एक दिन भी चेन से नही रह सकती। अगर भारतत्रषं के लोग आपस मे भाईचारे 
का बर्ताव न करे, एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता न बरतें और अपने स्वत्वों को ही 
मुख्य समझकर दूसरों से उनको मनबाने में सरूग्न रहें तथा दूसरों के प्रति अपने 
कर्तव्यों को गौण समभकर उनके पालन के सतत प्रयत्न में न छगे रहें, तो इसका 
नतीजा दिन-दिन खूनखराबी बढ़ने के सिवा दूसरा हो ही नही सकता । जहाँ तक एक 
व्यक्ति की हिसात्मक प्रवृत्ति का सम्बन्ध दूसरे एक ब्यक्ति से होता हूँ वहाँ तक 
तो देश की स्थापित राष्ट्र-शक्ति अपनी पुलिस और अदालतों द्वारा उसका नियंत्रण 
कर सकती हूँ । पर जब वह प्रवृत्ति जन-समूह तक पहुँच जाती हँ और देश के विभिन्न 
विभाग एक दूसरे से टकराने लगते हे, तो पुलिस और कचहरियाँ बेकार हो जाती 
हैं । और इस भगड़े का रूप गृहयुद्ध ((४ ४४४८४) का हो जाता हे । इससे बचने 
के लिए अहिसात्मक क्रिया पर भरोसा करने के सिवा दूसरा कोई रास्ता भारतवर्ष- 
जैसे देश के लिए नही हो सकता। 

इस सम्बन्ध मे एक और बात स्मरण रखने योग्य हें । जब हिंसा-अहिसा की 
बात हम करने लगते हे और यह कह बेठते हे कि हिसा तो हमारी नस-नस में भरी हें, 
हम कंसे आशा करे कि उत्तेजन के समय साधारण मनुष्य और विशेष करके 
साधारण जन-समूह अहिंसात्मक रह सकेगे, तो ऐसा कहते समय हम भूल जाते हे 
कि यदि किसी व्यक्ति या समूह के जीवन की रोजाना कारंबाइयों को देखा जाय, तो 
हम पावेगे कि इन सबमें शायद ही एक-दो ऐसे काम होते होंगे जिनमें हिंसा का प्रयोग 
किया जाता होगा। १०० में प्रायः ९९ काम ऐसे ही बिना बल-प्रयोग और बिना 
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हिंसात्मक क्रिया के होते है, और उन एक या दो प्रतिशत परिस्थितियों पर भी काबू 
कर लेना तथा हमेशा अहिसात्मक क्रिग्रा को ही बतेना क्रुछ असम्भव नही होना 
चाहिए। हाँ, प्रयत्न के बिना हमारी जिन्दगी जगली जानवरों से भी बरी हो सकती है । 

चम्पारन में गाधीजी ने कहा था कि नीलवरों का मे बुरा नही चाहता हूँ; 
पर साथ ही उनके द्वारा जो जुल्म, ज्यादती और अन्याय रेयतों पर होते हँ उनको 
बन्द कराऊगा और दोनों का मित्र बना रहँगा। कुछ ऐसा ही हुआ भी। कारण, सब 
कुछ हो जाने के बाद उन्हीं नीलवरों ने गाधीजी को पाठशाला खोलने और दूसरे 
प्रकार से रंयतों की उन्नति' के कामों में सहायता देने का वचन भी दिया था। थोडी- 
सो सहायता कुछ लोगों से मिली भी थी । पर गांधीजी देश के दूसरे काम में रूग 
गये और यह काम आगे न बढ़ सका। थोड़े दिनों तक तीन पाठशालाएँ चली। पर 
कुछ दिनों के बाद पाठशालाएँ बन्द हो गयी। एक के सिवा दो पाठशाछाओं का 
नीलवरों के साथ अच्छा और मीठा अनभव रहा। 

यही बात अँगरेजी सल्तनत के साथ भी बड़े पैमाने पर हो। सकती हें यदि 
देश ने अहिसा के रास्ते को मजबूती से पकड़ रक्खा। पर आज ससार मे प्रल्यकर 
युद्ध के बाद भी जिसने बलप्रयोग को पराकाष्ठा तक पहुँचा दिया हे और यह साबित 
कर दिया हे कि मनृष्यमात्र को यदि जीवित रहना है और सभ्यता को कायम 
रहना है, तो कोई न कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिसमे राष्ट्रों को हर 
बीस-तीस वर्ष पर अपने यूवकों को कटवाना न पड़े, माताओं को केवल मारे जाने 
के लिए ही बच्चे न जनने पड़े और धन-राशि केवल अग्नि द्वारा जलाये जाने अथवा 
सम॒द्र के पेट में डबाये जाने के लिए ही पैदा न की जाय। मे देखता हूँ कि हमारे 
देश क,, कांग्रेसियों का और उन कार्यकर्त्ताओं का भी--जिन्होंने अहिसा के सहारे 
से ही आज तक काम किया ह और राष्ट्रीय काम में सफलता भी पायी हं--उस 
अहिंसा पर विद्वास कम होता जा रहा है । 

हिन्दु-मुस्लिम एकता के बिपय में भी बहुतेरे कह बेठते हे कि यह केवल 
शक्ति से ही स्थापित हो सकती है, भाई-चारे से नहीं--अर्थात्‌ जोर-आजमाई करके 
एक को दबा रखना जरूरी है । कुछ मुसलमान सोचते हे कि आज से कही कम सख्या 
मे रहते हुए भी हमने प्रायः सारे हिन्दुस्तान पर सेकड़ों बरसों तक राज किया हें, 
तो फिर आज भी कर सकते हे। उसी तरह हिन्दू भी कुछ ऐसे जरूर हेँ जो कहते 
हैं कि हमारी सख्या इतनी अधिक हू; हम विद्या, धन और बल में किसी तरह मुसल- 
मानों से कम नही हे, बल्कि बढ़े हुए हें, और अब वे दिन लद॒ गये जब थोड़े-से मुसल- 
मानों ने--हिन्दुओं मे जागति न होने के कारण--राज किया था; अब हिन्दू-जाति 

जाग्रत ह. और संगठित होती जा रही हैं, [देश हिन्दुओं का था, दूसरे लोग तो केवल 

एक अल्प-सख्यक जाति-मात्र हें; इसलिए यहाँ अधिकार हिन्दुओं का ही होना 
चाहिए---हाँ, मुसलमान तथा सभी दूसरे अल्पसंख्यक लोगों के साथ प्रा-पुरा 
न्याय होना चाहिए। 
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ये दोनों दल अपने बल पर ही भरोसा रखते हे । अहिसा की बात, जो एक-मात्र 
इस कठिन समस्या के सुलभकाने का साथन हे, ये बिलकुल भूल जाते है। क्रिया और 
उसकी प्रतिक्रिया साधारण नेसगिक नियम हैं । हिसात्मक क्रिया की प्रतिक्रिया हिसात्मक 
होती है और अहिसात्मक क्रिया की प्रतिक्रिया अहिसत्मक। इसलिए इस हिन्दू-मुस्लिम- 
समस्या के सुलभाने में यदि हम हिसात्मक भावना से काम लेकर हिसात्मक क्रिया 
पर उतरे, तो सुलभाने के बदछे यह अधिक उलछभाती जायगी। हॉ, हमारी क्रिया 
सच्चे अर्थ मे अहिसत्मक होनी वाहिए। उसमे न क्राध होना चाहिए, ने बल-प्रयोग--- 
न डर होना चाहिए, न कायरता। सत्य ओर न्याय पर भरोसा और निष्ठा तथा 
सच्ची अहिसात्मक क्रिया का ही प्रयोग। हो सकता हे कि इस प्रकार की अहसात्मक 
क्रिया का फल शीघ्र और वभी स्थानों पर देखने में न आवे; पर यदि हमारी क्रिया 
आत्मविश्वास और सचाई और बहादुरी पर अवरूम्बित होगी--ऊत्मठाघव और 
डर तथा कायरता पर नहीं, तो इसकी विजय अवश्यम्भावी हैं 

में हिन्दू-मुस्लिम-समस्या की बात लेकर अहिसा-सम्बन्धी बाते बहुत कुछ 
लिख गया। यह विवेचन कही न कही आनेवाला था ही। यदि यही आ गया, तो 
टीक ही हुआ। 


३६--छपरे की भयंकर बाढ़ 


उस साल आशिवन के महीने मे छपरा-जिले में एक दिन बहुत पानी बरसा।। 
२४ घटो में प्रायः ३६ इच वर्षा हुईै। इसका नतीजा यह हुआ कि सारा जिला जल- 
प्लावित हो गया और भयकर बाढ आ गयी। मेरे भाई साहब जन-सेवा में बराबर 
लगे रहते थे। इस मौके पर उन्होंने लोगो के सहायतार्थ बहुत परिश्रम से काम क्रिया। 

छपरा नगर में इस बाढ़ से ऊं'गों की बहुत कप्ट उठाना पडा था। पर इसके साथ 
ही साथ एक बात और देखने में आयी जिसका उल्लेख अनुचित न होगा। स्थानीय 
सरकारी कर्मचारियों ने जनता की मसीबत में बड़ी उदासीनता ओर उपेक्ता से काम 
लिया, जिससे लोगों में बड़ा रोप पैदा हुआ। अखबारों में खबर छपी कि जिस 
समय लोग पानी के मारे त्राहिजत्राहि कर रहे थे, कुछ अफसर नावों पर चढ़कर 
भिरभमिरी खेल रहे थे। ड्बते और परेशान लोगों की, यहाँ तक कि स्त्रियों और बच्चों 
को भी बचाने में, उनमे से बहुतेरों ने कुछ भी सहायता नहीं की; बल्कि वहाँ के 
अँगरेज जज और बंगाली सबजज ने मदद की, पर कलक्टर ओर पुलिस के अफसर 
तथा डिप्टी मजिस्ट्रेट टस से मस नहीं हुए। इस बात को लेकर छपरे में सार्वजनिक 
सभा हुई जिसमे खुले आम उनकी निन्‍दा की गयी और मदद करनेवालों की-- 
विशेष करके बाबू महेन्द्रर्रसाद ओर कॉम्रेसी कार्यकर्त्ताओं की--बड़ी प्रशसा की गयी 
तथा उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट की गयी। 

दिहातों का भी हाल यही था। एक जगह एक बात मजाक की भी हो 
गयी। छपरे में मशरक से जो रेल की लाइन आती हूं उसे काटने के लिए लोगों 

फा० २१ 
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ने कलक्टर से बहुत कहा; पर उन्होंने एक न सुनी। पीछे वह लाइन टूट गयी। 
अथवा, ज॑सा मेने पीछे सुना, किसी ने उसे थोड़ा-सा काट डाला और पीछे पानी के 
जोर ने ज्यादा काटकर एक बहुत लम्बा चौड़ा खदक बना दिया। इसी सिलसिले में 
दो घटनाएँ उल्लेखनीय हे। सीवान से पच्छिम एक जगह पानी बहुत जमा हो गया 
था। गाँववालों ने रेलवे-छाइन काट डालना चाहा; पर सशस्त्र पुलिस का पहरा था। 
पहले उनकी हिम्मत नही पड़ी, कष्ट सहते ही गये। पर जब वह बर्दाश्त के बाहर 
हो गया तो एक गाँव के दो-चार आदमी कथे पर कुदाल रखकर पानी मे तेरते 
हुए लाइन की ओर आये। पुलिसवालों ने देखा और उनको धमकाया। उन्होंने जवाब 
दिया-- पानी में ड्बकर हम मर रहे हैं और तुम लाइन नहीं काटने देते। अब 
तक हमने वर्दाश्त किया, अब नहीं बर्दाश्त कर सकते। मरना दोनों हालत मे हें, 
ड्ब करके मरे वा गोली खाकरके मरें। हमने निश्चय कर लिया हे कि गोली 
खाकर मरना बेहतर हे । इसलिए हम लाइन काटेगे, तुम गोली मारो ” 

यह कहकर वे लाइन काटने लगे। पुलिस की हिम्मत नही पड़ी कि वह गोली 
चलावे। लाइन कट गयथी। पानी बह निकला और किसने ही गाँव बच गये। सुना 
कि पुलिसवालों ने रिपोर्ट कर दी कि पानी से लाइन बह गयी, किसी ने काटा 
नही। वहाँ अब एक बड़ा पुल हो गया हैँ। तब से लाइन के उत्तर के गाँवों में 
पानी रुक जाने के कारण अब बाढ़ नहीं आती। 

दूसरी घटना दरौली थाने के अन्दर के किसी गाँव की हूँ । डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की 
सड़क ऊँची हैे। इसलिए सड़क पानी को रोक देती हे, ज॑से रेलवे-छाइन रोक देती 
हैं। गॉववालो ने थाने के दारोगा से जाकर कहा कि सड़क कटवा दीजिए तो बहुतेरे 
गाव बच जायथें। उन दिनों गाँव-गॉव में कॉमग्रेस-कर्मिटियाों बन गयी थी। थान-भर 
के सब गांवों को मिलाकर थाना-कमिटी बनी थी। थाना-कमिटी के मुख्य कार्यकर्ता, 
चाहे वे थाना-कमिटी के सभापति हों अयवा मत्री, स्वराजी दारोगा' कहलाया करते 
थे। लोगो ने यह नाम न मालूम कैसे दे दिया था; पर यह बहुत जगहों में प्रच- 
लित हो गया था। सरकारी दारोगा ने मजाक म॑ कहा-मेरे पास क्‍यों आये हो, 
स्वराजी दारोगा के पास क्यों नहीं जाते। छगरें में भी किसी उच्चपदाथिकारी ने 
एसा ही कहा था कि मदद के लिए मेरे पास क्यों आते हो, गांधी के पास जाओ। 
छपरावालों ने भी गाधी--अर्थात्‌ काँग्रेसवालों--से मदद पायी थी। दरौली थाने के 
देहाती छोग भी थाना-म4ी के पास गये और दारोगा के साथ हुई बात कह सुनाई। 
उन्होंने सुनकर कहा--अच्छा, अगर दारोगा ने ऐसा कहा हैँ और मेरे पास भेजा हें, 
तो में कहता हूँ, जहाँ तुम जरूरी समभो, सड़क काट डालो, जिसमे पानी बह जाय; 
पर इसका ध्यान रखना कि बिना जरूरत सड़क न विगाड़ना। लोगों ने वसा ही 
किया। सड़क काटकर पानी बहा दिया। 

में भी सहायता के काम में जुट गया। पर में जब पहुंचा, छपरा शहर से 
पानी हट गया था। गोलेदारों के गोलों में जो अन्न पानी में पड़कर सड़ गया था, 
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उसकी दुर्गन्‍न्ध से उन मुहल्लों में चलना मुश्किल हो रहा था। मेने पैसे जमा करने 
में और दूसरी तरह से सहायता के काम में कुछ भाग लिया। वह प्रवृत्ति पहले से 
ही थी। १९१४ की बाढ़ में मेने कलकत्ते से ही सहायता देने का काम सगठित 
रूप से आरम्भ किया था। यह प्रवृत्ति गाधीजी के संसर्ग से और भी कुछ दृढ़ हो 
गयी थी। जब कभी अपने प्रान्त में कहीं भी बाढ़ आयी, तो में कुछ न कुछ सहायता 
का प्रबन्ध करने का प्रयत्न करता था। १९२३ में शाहाबाद में सोन की भयकर बाढ़ 
आयी। में उस समय भण्डा-सत्याग्रह के काम से नागपुर गया था। खबर पाते ही 
वहाँ से चला आया। इसी तरह दरभंगा-जिले के मधुवनी-सबडिवीजन में भयंकर 
बाढ़ आयी। वहाँ भी सहायता के लिए जाना पडा था। इन सभी जगहों में बड़ी 
कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता था। आरे में बहुत मुश्किल से पहुँच पाया 
था, क्योंकि कोइलवर और आरे के बीच में रेल की लाइन--जो बहुत ऊंची बनी 
हें--एकदम ट्ट गयी थी, उसके बाँध मे एक-एक जगह १५०-२०० फूट चौड़ी कई 
खाइयाँ बन गयी थी। नीचे का रास्ता तो बिलकुल जलमग्न था ही। रेल की पटरी 
के नीचे का बाँध तो कट गया था; पर ऊपर लोहे की पटरी और कही-कही काठ की 
पटरियाँ भी, जिन पर लोहे की रेल जड़ी रहती है, लटकती थी। नीचे कही जोरों 
से पानी बह रहा था, तो कहीं कुड बन गया था जिसमें बहुत गहरा पानी जमा 
था। इन खाइयों को पार करने का एक ही साधन था--उन पटरियों पर किसी 
तरह चलकर या लटक कर पार करना। मेरे साथ प्रोफेसर अब्दुलबारी थे। हम 
दोनों इन पटरियो पर कही लम्बे होकर चौपाये की तरह, कही हाथो से इन्हे पकड़ 
कर, नीचे लटकते हुए बन्दरों की तरह, खाइयों को पार करके आरा पहुंवे। बहाँ 
जाकर सहायता का काम संगठित किया। इन अवसरों पर रुपयों की कमी नहीं 
होती थी। अपील करने से लोग पैसे भेज देते। विशेष करके गांधीजी के सम्पर्क के 
कारण गुजराती भाइयों की कृपा रहती थी। बम्बई और गुजरात से पैसे आ जाया 
करते थे। सेठ जमनालाल जी बजाज का भी हमेशा खयाल रहा करता था। प्राय: 
सभी जगहों में नावों पर चढ़कर दूर-दूर तक जाना पड़ता था; क्योंकि दूसरी कोई 
सवारी जा नहीं सकती थी। मधुवनी के इलाके में एक जगह कमला' नदी को 
नाव पर पार करना पड़ा था। धारा का वेग बहुत तेज था। बहुत मुश्किल से नाव 
उस पार पहुँच सकी थी। 

सभी जगहों में, चाहे छपरा में, चाहे शाहाबाद में, चाहे दरभंगा में, एक 
ही दृश्य हमेशा देखने को मिलता था। देहातों में घर विशेष कर मिट्टी के ही होते 
हैं जो गिरे हुए नजर आते। घरो में जो कुछ अनाज होता सब सड़ता हुआ मिलता। 
माल-मवेशी बहकर मरे हुए और लोग भूख से परीशान दीख पड़ते। गाँव के कुत्ते 
भूखों परीशान भूकते हुए ! मवेशी भी उसी तरह भूखों मूक खड़े हुए ! बाढ़ के हट 
जाने के बाद बीमारी--विशेषकर मलेरिया का प्रकोप ! कुछ दिनों बाद, रबी 
(बैसाखी) बोने के समय बीज की कमी और चारों ओर से उसकी माँग ! मुझे याद 
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हैँ कि छपरे में बाढ़ के बाद जब मलेरिया का प्रकोप बढ़ा तो हमने छपरे के डाक्टरों 
को इकट्ठा किया। सत्र ने मिलकर एक नुसूखा तैयार किया, जिसमे मलेरिया के 
अलावा कुछ पेट साफ रखने और मामूली खासी रोकने की भी दवा थी। इसी को 
हमने बहुत बड़े पैमाने पर इकट्ठे तैयार कराया और बोतलों में भर-भरकर सारे 
जिले में बेंटवाया। इसका फल बहुत अच्छा हुआ। बिना डाक्टर के ही हमने अपने 
काँग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा दवा बॉट करके बहुतेरे रोगियों को आराम किया। दवा 
बहुत कामयाब साबित हुई । पीछे जहॉ-कही मलेरिया का प्रकोप होता, उसी नुसूखे को 
हम लोग बहुत दिनों तक काम मे लाते रहे। 

थाह्ाबाद में, गगा के दियारे के इलाके में, जहाँ बाढ़ का बहुत प्रकोप था, 
रबी (बेसाखी) की फसल ही होती है। वहाँ बीज की बहुत आवश्यकता थी। मुझे 
याद है कि में हफ्तों तक गाँवों में घूम घूम कर बीज के लिए रुपये बॉटता रहा। 
कार्यकर्त्ता पहले से ऐसे लोगों की फिहरिस्त बना रखते थे, जो बीज चाहते थे। हम 
दो-तीन आदमी रुपये छेकर एक दिन गाँव में पहुँचते थे। सब लोग वहाँ जमा रहते 
थे। फिहरिस्त की जाँच खुली सभा में करके रुपये बॉट देते थे। जिस समय आरा 
में बाढ़ आयी थी, उसका असर छपरा-जिले पर भी पडा था; क्‍योंकि गगा में भी 
बाढ़ थी और सोन का पानी गगा खीच नही सकती थी। नतीजा यह हुआ कि संगम 
के नजदीक कई कोसों तक दोनों नदियों का पानी इकट्ठा हो गया और गगा-पार 
में भी भयकर स्थिति पैदा हो गयी । वहाँ पर भी सहायता का प्रबन्ध किया गया। 
जो रुपये जमा हुए उनका एक हिस्सा छपरा में भी खर्च हुआ; पर में वहाँ खुद 
जाकर, आरा मे काय्यव्यस्त रहने के कारण, काम नहीं कर सका। वहाँ के स्थानीय 
लोगों ने ही, जिनमे म्‌ख्य मेरे भाई साहब थे, काम सँभमाल लिया। 

ऊपर कहा जा चुका हें कि रेलवे छाइनों के कारण बाढ़ो की भयकरता बढ़ 
जाती है। अपने सूबे में, पिछले तीस बरसों में, जितनी बड़ी जौर भयकर बाढ़ें 
आई हे, सबका मुभे, काफी अनुभव हें। मेरा यह दृढ़ विचार हूँ कि रेलपरे-डाइन 
और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की तथा दूसरी ऊंची सडके बाढ़ के कारणों में प्रमुख कारण हें 

दि इनमें जगह-जगह काफी और चौई पूल बने रहते तो ऐसी हालत न होंती। 

मंने अपनी आँखों देखा हैँ कि छाइन के एक ओर सात-आठ फट गहरा पानी हैं 
और दूसरी ओर एक दो फूट भी मश्किल से हे। पानी को यदि मौका भिले और 
दूर तक फैल जाय तो स्वभावत. उसकी गहरायी कम हो जाती है और बहाव भी 
कमजोर पड जाता हे। पर जब उसी पानी को तग रास्ते से निकलना पड़ता हे 
और वह सामने के बाँध को तो३कर नहीं निकल सकता, तो स्वभावतः वह जमा 
हो जाता ह और जब कही निकल पाता हे तो वहाँ बहुत जोर का होता हैँ। इस- 
लिए यह एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है, जिस पर गवनेमेट को ध्यान देना उचित है। पर 
यहाँ तो रेल की कम्पनियों के मुनाफे पर ही अधिक ध्यान रखा जाता हूँ, उनको 
पुल बनवाने के लिए मजबूर नहीं किया जाता, लाइन काटना तो दूर की बात हूँ । 
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कई बार बाढ़ से जनता को भयकर कष्ट सहने पड़े हे । ईस्ट-इण्डियन रेलवे ने तो 
शाहाबाद की बड़ी बाढ़ के वाद कोइलवर से आरा के बीच मे बहुतेरे बढ़े पुल बनवा दिये। 
इस तरह वहाँ के लोगों का भय बहुत हद तक दूर हो गया। सरकारी सड़क में भी, जो 
अब बन गयी हैँ, उसी तरह पानी बहने के लिए कई पुल और लऊचक॑ बना दिये गये 
हे । पर बी० एन० डब्ठ० रेलवे ने (जों अब ओ० टी० रेलवे के नाम से मणहूर हैं) इस 
मामले में बहत कजूसपन दिखलाया हे । यद्यपि अब उसमें कई जगह पुल बने हे, 
तथापि अब भी बहुत ऐसे स्थान हू जहाँ पुल की जरूरत हे । उसने जो पुल बनवाये हें, 
वे जनता के कष्ट दूर करने के खबाल से नही--अपने मुनाफे के खयाल से; क्योकि जब 
तक केवल जनता के कष्ट की बात रही, एक न सुनी गयी, पर जब प्रकृति ने लाइन 
को इस तरह तोडा कि गद्दीनों रेल चलना बन्द हो गया तो उसने मजबूरन कई पुल 
बनवा दिये। अब, जब वह लाइन गवनंमेट की हो गयी है, आशा की जा सकती हूं 
कि शायद इस पर अधिक ध्यान दिया जाय। हमने सुना है कि सरकारी कर्मचारी 
भी कहा करते थे कि इस लाइन के मालिक जबरदस्त हे--उनकी एक नहीं सुनते। 
डिस्ट्रिक्ट बोडे और पी० डब्ल० डी० को भी इस बात पर ध्यान देने की जरूरत हूँ । 

इन सब घटनाओं का मेने एक ही स्थान पर जिक्र कर दिया, ययथ्पि ये कई 
बरसों में घटी थी। 


३७---सत्याग्रह की तैयारी 


एक ओर देश में जोरों से असहयोग का आन्दोलन चल रहा था। दूसरी 
ओर गवनंमेट और उसके अनुयायी युवराज के स्वागत की तैयारियाँ कर रहे थे। ऐसा 
जान पड़ता था कि इस मौके पर मुठभेड़ हुए बिना न रहेगी। 
बम्बई में, शुरू अक्टूबर में, वकिंग कमिटी की बैठक हुई। उसी में निश्चय 
हुआ कि नवम्बर के शुरू में दिल्‍ली में अखिल भारतीय कमिटी को बेठक की जायगी। 
यह बैठक विशेष करके सत्याग्रह शुरू करने के प्रइन पर विचार करने के लिए होने- 
वाली थी। कॉम्रेस के सभापति श्री विजय राघवाचारी तथा मत्री पडित मोतीलालजी 
में कुछ मतभेद हो गया। सभापति ने घोषणा निकाल दी कि दिल्‍ली मे होने- 
वाली बैठक नहीं होगी। मत्री ने घोषणा की कि वक्रिंग कमिटी के निश्चय को रद 
करने का अधिकार सभापति को नहीं है; और चूँकि महत्त्वपूर्ण विषय पर विचार 
करने के लिए यह बैठक होनेवाली हे, इसलिए यह स्थगित नहीं की जा सकती। 
महात्माजी भी पडितजी के साथ सहमत थे। आखिर बेठक दिल्‍ली में हुई। श्री 
विजय राघवाचारीजी नहीं आये। उनकी गैरहाजिरी में छाला लाजपतराय ने सभा- 
पति की जगह ली। में छपरे में बीमार पड़ गया था, इसलिए नहीं जा सका। 
बम्बई में जमा हुए लोगों ने, एक प्रकार से फतवे के सम्बन्ध में घोषणा 
निकाल कर, व्यक्तिगत रूप से सत्याग्रह कर ही दिया था। वह बहुत जगहों पर 
बड़ी-बड़ी सभाओं में, जेसा कहा जा चुका हे, दृहराया गया था। विंग कमिटी ने 
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यह भी निश्चय कर दिया था कि जहाँ कहीं विदेशी वस्त्र-बहिष्कार और खादी-प्रचार 
के काम में सरकार की ओर से रुकावट डाली जाय, काँग्रेसी कार्यकर्त्ता--यदि वह 
चर्खा चलाते हों और खादी पहनते हों--अपने प्रान्त की प्रान्तीय कमिटी की आज्ञा से 
सरकारी प्रतिबव की अवहेलना कर सकते हे। दिल्‍ली की अखिल-भारतीय कमिटी 
ने निश्चय किया कि सूबा-कमिटियाँ अपने-अपने सूबे में, जहाँ और जिसको वह 
मनासिब समझे, सत्याग्रह की--जिसमें करवन्दी भी शामिल हें-- अनुमति दे सकती 
है। अनुमति की शर्तें व्यक्ति के लिए थी--असहयोग की सभी बातों का उस व्यक्ति 
के द्वारा पूरा होता--अर्थात्‌ उसे खादी पहनना चाहिए, हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य मानना 
चाहिए, अछतपन छोड़ना चाहिए इत्यादि। इसी तरह किसी इलाके को अनुमति 
मिलने की शर्ते थी--उस इलाके में विदेशी वस्त्र का पूरा बहिष्कार, वहाँ की जनता 
द्वारा स्वदेशी वस्त्र और खादी का धारण करना, अछतपन का दूर होना, राष्ट्रीय 
शिक्षा का प्रचार इत्यादि। इन शतों में किसी को छोड़ देने का अधिकार वकिंग 
कमिटी को दिया गया। यह घोषणा कर दी गयी कि किसी सत्याग्रही के परिवार 
के भरण-पोषण का भार कॉमग्रेस पर नही होगा और अहिसा में विश्वास सबके लिए 
अनिवार्य हे तथा जब तक इस बात का पूरा प्रबन्ध न हो जाय कि सत्याग्रह हे.ने 
पर बलवा-फसाद न होगा तब तक सत्याग्रह की इजाजत न दी जाय। इस तरह 
प्रान्तीय कमिटियों को अधिकार तो मिला; पर सत्याग्रह की शर्ते इतनी कड़ी थी कि 
किसी भी व्यक्ति या इलाके के लिए उनको पूरा करना बहुत कठिन था। साथ ही, 
यह भी समभा गया था कि सत्याग्रह आरम्भ करने में जल्दी नही की जायगी, और 
यद्यपि सभी सूबे तेयारी में लग जायँगे तथापि वे गुजरात का इन्तजार करेगे, जहाँ 
बहुत तेयारी हो रही थी। इसके अनुसार बिहार में भी तैयारियाँ हो रही थी। 
छपरा-जिले के लोग चाहते थे कि वसन्तपुर-थाना को सत्याग्रह की अनुमति मिले। 
खादी-प्रचार द्वारा और दूसरे साधनों द्वारा लोगों की तेयारी भी बतायी जाती थी। 
प्रान्तीय कॉग्रेस-कमिटी ने कुछ लोगों को, जिनमें मुख्य मौलवी महम्मद शफी साहब 
थे, जाँच के लिए भेजा भी। उन्होने इलाके को तैयार पाया। 

इस तरह की बातें चल रही थी कि नवम्बर महीने के मध्य में युवराज बम्बई 
पहुँच गये। सरकार की ओर से स्वागत की तयारी थी, जनता की ओर से बहिष्कार 
की। हिन्दू और मुसलमान तो एक राय थे। वे मिलकर बहिष्कार में लगे थे। पर 
कुछ पारसी स्वागत में शरीक हुए। बहिष्कार काफी कामयाब रहा। पर जब क्रेछ 
पारसी स्वागत से लौट रहे थे, कॉमग्रेसियों से उनका झगड़ा हो गया। काँग्रेसियों में 
विशेष भाग मुसलमानों ने ही लिया था। बड़ा बलवा आरम्भ हो गया। आरम्भ तो 
किथा हिन्दू-मुसलमानों ने, पीछे थारसियों और क्रिस्तानो ने इसे जारी रखा। भाग्यवश 
गाधीजी उन दिनों बम्बई में ही थे। उन्होने पहले श्रीमती सरोजिनी नायड्‌, सेठ 
उमर सुभानी, सेठ छोटानी तथा शकरलाल बेकर प्रभृति को दगा शान्त करने के 
लिए भेजा। पीछे स्वयं जहाँ मारपीट हो रही थी, पहुँच गये। बलवा कई दिनों के 
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बाद किसी तरह शान्त हुआ। इसके लिए गांधीजी को उपवास भी करना पड़ा था। 
इस बलवे में प्रायः ५०-६० आदमी मारे गये और ३०० से अधिक घायल हुए। 
मरे हुओं और घायलों में तीन-चौथाई से अधिक काँग्रेसी थे। इस बलवे का असर 
उनके दिल पर पड़ा। वकिंग-कमिटी की बेठक बम्बई में हुई। वहाँ पर उन्होंने 
जोर दिया कि सभी जगहों में सत्याग्रह करना खतरनाक होगा; क्योंकि अभी तक 
लोगों ने अहिंसात्मक लडाई के ढग और नीति को पूरी तरह से नहीं समभा है। 
इसलिए वकिग-कमिटी ने निश्वय किया और प्रान्तीय कमिटियों को आदेश दिया कि 
शान्ति-रक्षा के लिए और जनता के जमाव को सँभालने' के लिए सगठित सेवकों की 
जरूरत है, इसलिए सभी कमिटियाँ सेवक-दरू कायम करे--वे ही लछोग सेवक हो 
सकेगे जो शपथ करेगे कि वे मनसा, वाचा, कर्मणा अहिसक रहेगे ओर कॉमग्रेस के 
अनुशासन को मानेगे। विचार था कि थदि ऐसे सगठित सेवक-दल तैयार रहेगे तो 
बम्बर्द-जैसी दूर्घटनाएँ नहीं होगी। बम्बई में गाध्रीजी के उपवास का फल केबल यही 
नही हुआ कि बलवा जा'न्‍्त हो गया, वहाँ के सभी जातियों के लोगों ने आपस में 
मेल बढ़ाने की एक प्रकार से प्रतिज्ञा भी की। इस तरह देश-भर मे शान्ति के पक्ष 
में भावना फेली। 

श्रीमती एनी बेसेण्ट शुरू से ही असहयोग-आन्दोलन का बहुत जोरो से विरोध कर 
रही थी। उन्होंने एक बार यहाँ तक लिख दिया था कि गावीजी अवकार की 
शक्तियों के प्रतिनिधि है (१९०|७४९४९००॥5४ 0 ई070९25 ० तंद्वाद२55 ) ! 
बम्बई के दगे के बाद उन्होंने बहुत कडे लेख लिखे। किसी बलवे के सम्बन्ध मे उन्होंने 
तो यह भी लिखा था कि गवरनंमेट ईट-पत्थरों के ढेलों का जवाब गालिथो से ही दे 
सकती हूँ । वक्रिग कमिटी के समय भी उनका एक लेख कुछ ऐसा ही निकलछा। मु याद 
हैँ कि देशबन्धु दास अखबार की उस सख्या के। अपने हाथ मे छेते आये। महात्माजी 
से वह बोले, हम आशा करते हैं कि यग इण्डिया' के अगले अक मे इसकी गुँजती 
हुई तीत्र आलोचना हमको पढ़ने को मिलेगी। महात्माजी ने उत्तर दिया, एसी 
आशा आप न रकखे। हमने देखा हे कि गाधीजी इस तरह के 'तूनतू मे-में में नहीं 
पड़ते। इत प्रकार के लेखों को शायद वह पढ़ते भी नहीं । इससे उनके लेस्कू] 
में कटुता नही आती। कड़ी से कड़ी बात भी वह चुस्त--पर सयत--भाषा में 
कह डालते हे। उनके सम्पर्क की ही कृपा है कि में भी अपने उस स्वभाव को, जो 
बचपन से ही भगगड़े से बचने का है, अधिक दृढ़ कर सका हँ--अपने लेखों और 
भाषणों मे यथासाध्य कटुता न आने देने का प्रयत्न करता हूँ। 


३८--गिरफ्तारियाँ ओर समभोते का प्रयत्न 


बम्बई में युवराज के उतरने के समय की घटनाओं से सारे देश में खलबली 
मच गयी। गवर्नमेण्ट ने भी निश्चय कर लिया कि दमन-नीति से काम लेना चाहिए। 
इसलिए अब जहाँ-तहाँ गिरफ्तारियाँ होने लगी। चन्द दिनों के अन्दर ही, दिसम्बर 
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में, प्रायः सभी जगहों में, एक साथ ही बहुत-से कॉग्रेसी लोगों की--विशेष कर बड़े- 
बड़े नेताओं की--गिरफ्तारियाँ शुरू हो गयी। इन गिरफ्तारियों का विशेष कारण 
यह हुआ कि गवरनेमेण्ट ने सेवक-दलों को गेरकानूनी बना दिया। 

१९०८ में दो कानून बने थे। उस समय कई जगहों में, विशेष कर बगाल 
में, क्रान्तिकारी दल काम कर रहे थे, जिनके सम्बन्ध में गवनंभेण्ट कहा करती थी 
कि वे वम बनाया करते ह--सरकारी करमंत्रारियों क। बम तथा गोली से मारा करते 
हँ इत्यादि उन्ही को दबाने के छिए क्रिमिनल छॉ अमेडमेट ऐक्ट' ((॥74/ 
[9 /गाणताताग्रता। 07) पास हुआ था। एक दूपरा कानून सेडीशस मीटिज्ल 
ऐक्ट' (5९ता60प58 गराट्ट728 /४८), विद्रोही सभाओं के नियत्रण और रोक- 
थाम के लिए, बना हुआ था। दोनों कानूनों का कारण, गवनेभण्ट के कहने के अनु- 
सार, हिसात्मक दलों की प्रवृत्तियाँ था। पर इस समय यवपि कांग्रस पुणंख्यण 
अहिसात्मक सस्था थी और उसका सवा-दल भी वेसा ही अिसात्मदा दल था, तथापि 
गवनेमेण्ट ने उन पुरान कानूनों को सभी सूवों म--जझ़ाँ वे पहले से जारी नहीं 
थे--जारी कर दिया। एक-एक करके प्रजाब, दिल्ली, बंगाल, बिहार, युक्‍तप्रदेण 
प्रभूति सूवो की सरकारों ने संवक-दलों को--जो विभिन्न नाम से सूबे-सूर्व में कायस 
हो रहे थे--गैरकानूनी करार दे दिया। इस तरह खिलाफत-सेवक-दल और वॉग्रेल- 
सेवक-दल से शरीक होना ही जुर्म हो गया। सभाएँ करना भी कठिन हो गया। 

काँग्रेस-कमिटियों ने निश्चय किया कि हम इन जुल्मी कानूनों क। नहीं मानेगे। 

वे सेवक-दलछ सगठित करने के लिए विशेष जोर लगाकर काम करने छूगी। इसलिए, 
जो भी सेवक-दलों में शरीक होता अथवा उसे सगठित करने का काम करता, वह 
गिरफ्तार कर लिया जाता। देश के सामने सरकार ने एक्र नया प्रश्न खड़ा कर 
दिया। अब हमारे सासने इस समय खिलाफत-सम्बन्धी, पजाव-सम्बन्धी तथा रवर।ज्य- 
प्राप्ति की भी वात न रही। अय प्रश्न वह हैं। गया कि हमे अपने देंश में संगठन 
करने का--आपस में (मल जुठकर काम करने का--+भी हक रहेगा या नहीं। सर- 
कार ने इस स्वत्ब का भी कानूनों के द्वारा हदण कर लिया। अब कांग्रस को सबसे 
प्रहले इनके लिए लड़ना आवध्यक हो गया। गाधीजी ने कहा था कि इस लडाई में 
हम सत्याग्रह जो करना चाहते थे वह नहीं कर रहे ह--इस समय हम केवर भाषण- 
स्वतत्रता और सम्मेलन-स्वतत्रता के लिए ही लड़ रहे हे--यह स्वतत्रता हम केवल 
काँग्रेस-कमिटियो ओर खिलाफत-कमिटियों के लिए नहीं चाहते हें--हम सभी सस्थाओं 
ओर व्यवितयों के लिए पे स्वत्व चाहते हे ओर इसलिए यह लड़ाई सबके लिए और 
सबकी ओर से है। पर सरकार कब सुननेवाली थी! उसने दबाने का इरादा कर 
लिया था। 

अली-बन्धु प्रभ!त कराँची के मुकदमे के समय से ही गिरफ्तार हॉकर सजा 
पा चुके थे। चन्द दिनों में ही देशबन्धु दास, पडित मोतीलाल नेहरू, प० जवाहर- 
लाल, लाला लाजपतराय, मौलाना आजाद, श्री राजगोपालाचारी इत्यादि सावंदेशिक 
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नेता गिरफ्तार हो गये। हजारों की संख्या में दूसरे काँग्रेसी लोग भी गिरफ्तार कर 
लिये गये। पर जहाँ-जहाँ युवराज गये, बहिप्कार और भी अधिक सगठित होता गया। 
उनके कलककत्ते जाने के दिन नजदीक आ रहे थे। लार्ड रीडिंग चिन्तित तो थे ही, 
उनके लॉ-मेम्बर थे सर तेज बहादुर सप्रू। इस बात का प्रयत्न होने लगा कि किसी 
तरह से समभोता हो जाय जिसमे कलकत्ते में यूवराज का ठीक स्वागत हो सके। 
इस प्रयत्न में मुख्य भाग लेनेवाले थे पंडित मदनमोहन मालवीयजी। उन्होंने कलकत्ते 
में जाकर वहाँ के गवर्नर लार्ड रोनल्डशे से भेट की; देशवन्धु दास से भी मिले; 
देश के कतिपय कांग्रेसी और खिलाफती नेताओं से भी--जों बाहर थे--बातचीत 
की। वाइसराय लार्ड रीडिंग के पास एक डेंपुटेशन ले जाने की बात हुई। देशबन्धु दास 
कलकत्ता-जेल में थे। उनसे बातचीत शुरू हुई। कुछ ऐसा म।लूम होने लगा कि बात 
तय हो जायगी । 

बिहार में भी गिरफ्तारियाँ होने लगी। प्रान्तीय कमिटी की बैठक छपरे में 
हुई । बैठक के समय ही पुलिस ने वहाँ की कमिटी के दफ्तर की तलाशी ली। जब 
हम लोग एक सार्वजनिक सभा में भाग ले रहे थे, तो पुलिस की तैयारियों से माठूम 
होता था कि हम लोग वही गिरफ्तार कर लिये जायेंगे। पर ऐसा हुआ नहीं। एक 
आदमी ने सभा मे, पुलिस-सुपरिण्टेण्डेण्ट की ओर हाथों से इशारा कर-करके, तुलसी- 
दास की एक चौपाई को जोरों से बार-बार दुृहराना शुरू किया; तो भी पुलस ने 
कुछ नही किया। चौपाई यह थी-- गाधि-सुवन मन चिन्ता व्यापी, कब मरिहृहि ये 
निसिचर पापी । सब लोग बंठक और सभा के बाद अपने-अपने स्थान को गये। 
सभी जिलों मे कॉमग्रेतस-कमिटियों की तलाशी होने लगी। लोग गिरफ्तार किये जाने 
लगे। में भी पटने आया। हम सब गिरफ्तारी का इन्तजार कर रहे थे। सभी जिलों 
में अनेक प्रमुख काँग्रेसी गिरफ्तार कर लिये गये। पटने में मौलवी खुरणैंद हसनेन, 
बाबू जगतनारायणलारू और कृष्णप्रकाश सेन सिंह गिरफ्तार हो गये। और जगहों 
में मौलवी महम्मद शफी, बाबू श्रीकृष्ण सिंह, बाबू विन्ध्येश्वरीप्रसाद वर्मा, बाबू 
रामनारायण सिंह इत्यादि कई काँग्रेसी लोग जेल भेज दिये गये। में नहीं गिरफ्तार 
किया गया। हक साहब, ब्नजकिशोर बाबू और मेने कई साथियों के साथ एक बयान 
छपवाया जिसमे हमने जनता को सेवक-दल में शरीक होने के लिए उत्साहित किया, 
गवर्नमेण्ट की नीति की निन्‍न्दा की और अपने को सेवक-दल का मेम्बर बतलाया। 
पर तो भी हम गिरफ्तार नहीं किये गये। इस तरह सभी जगहों में जिला-मजिस्ट्रेटों 
तथा दूसरे हाकिमों के पास लोग अपने-अपने हस्ताक्षर करके लम्बी-लम्बी फिहरिस्तें 
भेजने लगे, जिनमें सेवकों के नाम रहते। पटने मे में इसका इन्तजार कर ही रहा था 
कि मालूम हुआ, सुलह होने जा रही है । 

गिरफ्तारियाँ बन्द हे। गयी । लाडे सिंह ने बिहार की गवनेरी से इस्तीफा दे दिया 
था। उनकी जगह पर मिस्टर लीमेजरर गवर्नर हो गये थे। बिहार-कौसिल के कुछ 
प्रमुख व्यक्तियों ने--जिनमें मुख्य मिस्टर हसन इमाम, राय बहादुर द्वारकानाथ 
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प्रभुति थे--गवनंर के वास डेपुटेशन लेजाकर कहा कि बिहार में पूरी शान्ति हे, यहाँ 
सेघक-दल को गैर-कानूनी करार देने से ही ज्यादा गड़बड़ी होने की सम्भावना हे, इसलिए 
गिरफ्तारियाँ बन्द हो जानी चाहिए। गवनेर ने उनसे %छ ऐसी बाते की जिनसे मालूम 
हुआ कि गवनेमेण्ट की सारी कारंवाई गलत बुनियाद पर हुई हैँ । हम लोगों ने उसक। 
प्रतिवाद प्रकाशित किया। पर उसके प्रकाशित होने के पहले ही गिरफ्तारियाँ बन्द करने 
का हुक्म उन्होंने निकाल दिया। यद्यपि सेवा-दल के विरुद्ध प्रचारित हुक्म रद नहीं 
किया गया तथापि जिल्श-मजिस्ट्रेटों को गिरफ्तारियाँ बन्द करने का हुक्म हो गया। 

सर तेज बहादुर सप्रू, लार्ड रीडिग के पासे, वाइसराय की कौन्सिल की बेंठक 
के लिए, कलकत्ते जा रहे थे। वह पटना होते हुए गुजरे। कुछ लोगों से उनकी मुलाकात 
हुई जिससे यह बात फैल गयी कि अब सुलह हो जायगी। बिहार में गिरफ्तारियों 
के रुक जाने से इसकी और भी पुष्टि हुईै। उधर गवरनंभेण्ट ने जो वातें देशवन्धु दास 
से जेलखाने में की उनसे मालूम पड़ा कि देशबन्धु दास उन शर्तों पर राजी हो गये थे, जो 
सरकार की ओर से पेश की गयी थीं। महात्माजी से राय पूछी गयी थी और उन्होंने 
कुछ शर्ते पेश की। इस सम्बन्ध की सब बाते उस समय जाहिर नही हुई । इतना 
ही मालम हुआ कि गांधीजी ने देशबन्धु दास की यह सिफारिश कि शर्तें मान ली 
जायें, नामजूर कर दी हूँ। सब बातों को विस्तार से जानने के लिए श्री कष्णदास की 
पुस्तक महात्मा गांधी के साथ सात मास (96ए९0॥ ०गा॥5 ज्ञाए 90704 
(०970॥ ) देखना चाहिए। 

शर्ते कुछ इस तरह की थी--काँग्रेस युवराज के बहिष्कार को बन्द कर दे। 
गवनंमेण्ट एक कान्‍्फ्रेन्स करेंगी जिसमे सब बातों पर विचार किया जायगा। राजनीतिक 
केदी छोड़ दिये जायेंगे। पर कराँची के फतवावाले कंदी, जिनमें अलीबन्धु भी थे, 
नही छोड़े जायँगे। 

गांधीजी चाहते थे कि कान्फ्रेन्‍्स की तिथि और कार्यक्रम (९४705 0४ 
7९(९।९८४८९८) निश्चित हो जाना चाहिए और कराँचीवाले कंदियों को भी जरूर छूटना 
चाहिए। मुमकिन था कि दो-एक दिन का और समय यदि मिलता तो इन विषयों 
पर भी विचार करके कुछ तय हो जाता। पर उधर यूवराज के कलकत्ते पहुँचने का 
दिन पहुँच गया और बात तय न हो सकी । गवनमेण्ट ने देखा कि जब स्वागत के काम 
में उसे सफलता नही मिली तो फिर ये सुलह की बाते भी बेकार थी। उसने दमन- 
नीति को और जोरो से चलाने का निश्चय कर लिया। जो इडेपुटेशन गया उसे भी 
कोरा उत्तर दे दिया। साथ ही, कुछ ऐसी गोलमटोल बाते की जिनसे कुछ लोगों 
पर, विशेष करके पं० मालवीयजी पर, यह असर पड़ा कि थद्यपि अभी कुछ नही 
हुआ तथापि राउण्ड टेब्र॒ुल कास्फ्रेन्स करने का प्रयत्न जारी रखना उचित होगा और 
जो शर्ते वाइसराय ने पेश की हे वे ऐसी हे जो पूरी की जा सकती हें। 

देशबन्धु दास महात्नाजी के इस निश्चय से बहुत क्षुब्ध हुए। उन्होंने सोचा 
था कि उस सभय ब्रिटिश गवनंमेण्ट का इतना झूकना ही बड़ी बात थी और इसको 
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मान लेना चाहिए था। यदि काँग्रेस मान लेती तो काँगेस की शक्ति बढ़ती और 
काम अधिक जोरों से चलता। गवनंमेण्ट उसे दबा नही सकती। महात्माजी ने सोचा 
कि लछार्ड रीडिग की इच्छा थी कि किसी प्रकार कलकत्ते जेसे शहर में युवराज का 
अच्छा स्वागत हो जाय तो बम्बई आदि की घटनाएँ कुछ महत्त्व नही रखेंगी और 
वह भारत की राजभक्ति की घोषणा कर सकेगे। कान्फ्रन्स की नीति और तिथि 
दोनों ही अनिश्चित थीं। न मालभ वह कब होगी और क्या करेगी। उस पर भरोसा 
करना बेकार हैँ और कांग्रेस की शक्ति बढ़ने के बदले घटेगी जब देश यह देखेगा 
कि हम किस तरह से ठग लिये गये। इसके अलावा जैली-बन्धुओं को हम जेल में 
कंसे छोड़ सकते हें! जिन लोगों ने सब बातों में धाथ दिया हे, जिनका जनता पर 
इतना प्रभात्र हें और जो हमारे साथी हे, उनको जेल में छोड़ देना उनके साथ अन्याय 
होगा। इसलिए लार्ड रीडिग की शर्ते हमे केवल धोखा देंगी, कोई काम नही निकलेगा। 

इसमें कोई शक नहीं कि देशबन्धु दास बहुत क्षुब्ध हो गये। जब मीयाद खतम 
होने पर वह छूटे तो उन्होने अपने एक भाषण में कहा था कि भहात्माजी ने बहुत 
भारी और भद्दी भूल की थी (क्रमाश!८१ 270 एप7427८०( ) । इस विपय पर, 
तटस्थता के साथ, तो कोई भावी इतिहास-लेखक ही विचार कर सकेगा। में इतना ही 
कह सकता हूँ कि उस समय से आज तक जो अनुभव ब्रिटिश-गवर्नमेण्ट के साथ 
समभौते के हमें हुए हे, वे बहुत कडवे हे। जब्दाडम्बर में असली बाते अक्सर छिप 
जाती हैं। समभौते अँगरेजी भाषा में ही लिखे जाते हें और उनके अर्थ में अनर्थ की 
काफी गूंजाइग रहती हैं। १९३१ के मार्च में ला्ड इविन के साथ जो समभौता 
हुआ, उसकी शर्तों के पूरा करने में लार्ड विलिगडन की गवनंमेण्ट ने और सिविल- 
सर्विस ने जो-जो दिक्‍कतें पेश की उन्हें वही जान सकता है, जिसको उस सम्बन्ध में 
उनसे बाते अथवा पत्र-व्यवहार करने का मौका मिला हो। महात्माजी अपने अनुभव 
से जानते थे कि किसी शर्त को गोलमटोल छोड़ देना अथवा उसमें किसी प्रकार की 
अनिश्चितता रहने देना अन्त में घातक होगा । उनको ब्रिटिश सरकार की खुश नीयत 
पर भी विश्वास नहीं था। इसलिए उन्होंने ऐसी शर्तों को मानना ठीक नही समझा और 
काँग्रेस की निश्चित नीति को तथा अपने साथियों को इन अनिश्चित शर्तों के भरोसे 
जेलखाने में छोड़ने से इनकार कर दिया। किसी भी देश को स्वतंत्रता यदि सस्ती 
दर से मिल जाय तो उसक्री उतनी कदर नहीं रह जाती। विशेषकर भारतवर्ष को तो 
इसे वाजिब मूल्य देकर ही लेना चाहिए; क्योंकि हम इतने दिनों की दासता के कारण 
इसका उचित मूल्य ऑकना भी भूल-से गये हें। 
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इधर ये बातें चल रही थी, उधर काँग्रेस के सालाना जलसे के दिन भी आ गये। 
देशबन्धु दास ही सभापति मनोनीत हुए थे। वह थे जेलखाने में । काँग्रेस का अधिवेशन 
अहमदाबाद में होनेवाला था। वहाँ सरदार बल्‍लभभाई स्वागताध्यक्ष थे। बड़े पैमाने पर 
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तेयारियाँ की गई थीं । जब बिहार मे गिरफ्तारियाँ बन्द हुईं, हम लोग जो बाहर थे, 
अहमदाबाद के लिए रवाना हो गये! 

अहमदाबाद की काँग्रेस बहुत बातों में अनूठी थी। पहले-पहल काँग्रेस से 
बु,सियाँ उठा दी गयीं। प्रतिनिधियों को फर्श पर बैठाने का प्रबन्ध किया गया था। 
इस तरह उतने ही स्थान में बहुत अधिक प्रतिनिधि और दर्शक बेठ सकते थे। प्रति- 
निधियों का चुनाव पहली बार नागपुर के परिवर्तित नियमों के अनुसार हुआ था। अब हम 
कह सकते थे कि कांग्रेस चुने हुए प्रतिनिधियों की सभा है। बहुतेरे चुने हुए प्रतिनिधि 
जेलखानों मे थे, जिनमे 4मुख तो मनोनीत सभापति देशबन्धु चित्तरजन दास थे 
ही। बहुतेरे नेता--जिन्होंने साल-भर बड़े परिश्रम, लगन और उत्साह से देश को 
जगाया और सगठित किया था--इस अधिवेशन मे, गवनंमेण्ट की नीति के कारण, 
आने से वचित थे। जो लोग आये थे उनमे और सारे देश में उत्साह उभडा पड़ रहा 
था, मानों भरी नदी के किनारो को पार करके जल-प्रवाह चारों ओर फंल रहा हं। 
इतनी गिरफ्तारियो के कारण कही भी मुर्देती नहीं थी। दमन-नीति ने दबाने के 
बदले लोगों को अधिक उभाड़ने का ही काम किया था। गांधीजी भी आशा और 
उत्साह से भरे थे। सब लोग सत्याग्रह का स्वप्न देख रहे थे। लोग इस आशा में थे 
कि कांग्रेस सत्याग्रह का आदेश देगी और आयोजन करेगी। कांग्रेस के साथ एक बड़े 
महत्त्व की प्रदर्शनी भी हुई थी, जिसमे नवजात--बल्कि पुनर्जीवित--खादी का बडा 
महत्त्व था। प्रतिनिधियों के रहने के लिए काँग्रेस-पंडाल के नजदीक ही एक छोटा- 
मोटा नगर खादी नगर नाम का बस गया था, जिसमे सभी ठहराये गये थे। ये 
सब बात कॉग्रेस के लिए वयी थी। पास ही में उसी तरह खिलाफन-कास्फ्रेन्स के लिए 
पडाल इत्यादि बने थे। 

काँग्रेस क। अधिवेशन भी निराला ही था। पुरानी प्रथा के विरुद्ध स्वागता- 
ध्यक्ष का भाषण बहुत छोटा था। उसमे देश की परिस्थिति और कॉमग्रेस के कार्यक्रम 
पर विचार नहीं किया गया था। केवल उपस्थित प्रतिनिधियों का स्वागतमात्र था, 
और था गुजरात में हुए काम का छोटा-सा विवरण। मनोनीत सभापति गेरहाजिर थे, 
इसलिए उनके स्थान पर हकीम अजमल खाँ सभापति चुन लिये गये। स्वागताध्यक्ष 
और सभापति दोनो के ही भाषण राष्ट्रभाषा हिन्दी या उर्दू में ही हुए। 

सबसे महत्त्व का प्रइन सत्याग्रह का था। अधिवेणन में एक ही प्रस्ताव स्वीकृत 
हुआ, जिसमें परिस्थिति का सिहावलोकन करते हुए सत्य।ग्रह का निश्चय प्रकट किया 
गया। इस काम के लिए गांधीजी सर्वेर्सर्वा ([2004007 ) बनाये गये। इस बात का 
अन्देशा था कि जेसे और नेता गिरफ्तार किये जा चुके हे, गांधीजी भी गिरफ्तार कर 
लिये जायेंगे; इसलिए प्रस्ताव में उनको उसी अधिकार के साथ अपना उत्तराधिकारी 
मनोनीत करने का भी अधिकार दिया गया। पर यह साफ कह दिमा गया कि काँग्रेस 
के ध्येय को बदलने का अधिकार उतको नहीं होगा। हाँ, यदि गवनंमेण्ट से कुछ 
सुलह हो तो उसकी मंजूरी कांग्रेस से लेनी पड़ेगी। सेवक-दलों के संगठन पर जोर 
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दिया गया और जिस प्रतिज्ञा-पत्र पर उनके हस्तक्षर होनेवाले थे, वह और भी कुछ 
सख्त बनाया गया। 

इस अधिवेशन में एक विशेष बात यह हुई कि मौलान; हसरत मोहानी ने यह 
प्रस्ताव पेश किया कि कॉग्रेस का ध्पेय स्वराज्य के बदले स्वतत्रता ([900792८7027८८) 
बना दिया जाय । गाधीजी ने इसका विरोध किया। अत. प्रस्ताव स्वीकृत नही हुआ । 
उसके बाद प्राय: हर अधिवेशन में इस प्रकार का प्रस्ताव आता रहा। पर गाथीजी 
के विरोध से तब तक नामजूर होता रहा जब तक यह कई बरसों के बाद गांधीजी 
के विरोध हटा लेने पर स्वीकृत न हो गया। दूसरी बात यह हुई कि पडित मालवीयजी 
का गोलमेज-क/न्फेन्स-सम्बन्धी प्रस्ताव नामजूर कर दिया गया। पडितजी कलककत्ते 
से सीधे अहमदाबाद आये थे। वहाँ उनका प्रयत्न असफल हो गया था, पर वह 
बहुत बड़े आशावादी हूँ। उन्होंने कॉमग्रेस को सलाह दी और प्रस्ताव पेश किया कि 
यदि गोलमेज-कास्फ्रेन्स गवनंमेण्ट करे तो काँग्रेस उसमे शरीक हो। ऊपर कहा जा 
चुका हे कि इस समय इसका कोई मौका ही नहीं था। इसलिए कांग्रेस ने उस बात 
को नही माना। पीछे यह मालूम हुआ कि पडित मोतीलालजी भी किसी प्रकार के 
समभौते के विरुद्ध थे। 

कॉग्रेस के बाद सभी लोग अपने-अपने स्थान को रवाना हुए। वही पर मालूम 
हो गया कि महात्मा गांधी एक जगह सत्याग्रह करेंगे और वह स्थान होगा बारडोली | 
औरों को भी आदेश मिला कि अपने-अपने स्थान पर जनता में प्रचार और सगठन 
करें। सबसे अधिक कामग्रेस के कार्यक्रम की पूर्ति के लिए, विशेषकर सेवक-दल के 
संगठन के लिए, जी-तोड़ परिश्रम करके प्रयत्न कर। 

पडित मालवीयजी और कुछ दूसरे नेताओं ने निश्चय किया कि एक एसी 
कान्फ्रेन्स की जाय, जिसमे काँग्रेस और गवनंमेण्ट के बीच का झगडा मिटाने का प्रयत्न 
किया जाय। उन्होंने अहमदाबाद-कॉग्रेस समाप्त होते ही इसकी घोषणा की। देश 
के मुख्य-मुख्य लोग, जिनमे मुख्य-मुख्य कॉग्रेसी और खिलाफती भी शामिल थे, बम्बई 
में आमत्रित हुए। यह सभा जनवरी के मध्य में बम्बई में हुई। सर शकर नायर 
इसके सभापति हुए। में भी, और कॉमग्रेसियों की तरह, वहां गया। गाधीजी ही हमारी 
ओर से बोलनेवाले थे। हम छोगों ने निश्चय कर लिया था कि सबकी ओर से जो 
कुछ कहना होगा वही कटेंगे। महात्माजी ने साफ-साफ बता दिया कि हम काँग्रेसियों को 
इस गोलमेज-क्रान्फ्रेन्स से, जिसके आयोजन का प्रस्ताव गवनेमेण्ट से किया जा रहा था, कोई 
आशा नहीं हे; तो भी अगर वह हो, और गांधीजी बलाये जाये, तो वह ब्रिना शर्ते के 
उसमें शरीक होंगे; पर व्यक्तिगत हेसियत से । हाँ, यदि कॉग्रेस को आमत्रित किया जाय 
तो वह तभी शरीक हो सकेंगे जब कास्फ्रेन्स का कार्यक्रम और तिथि निश्चित कर ली जाय । 
साथ ही, वह घोषणा वापस कर ली जाय, जिसके द्वारा सेवक-दल गेर-कानूनी करार 
दिये गये हे तथा जिसे न मानने के कारण जिन लोगों को सजा दी गई हूँ वे छोड़ दिये 
जायें। फतवावाले कंदियों को जरूर छोड़ना चाहिए। खिलाफत, पजाब और स्वराज- 
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वाली काँग्रेस की माँगें जाहिर थी; काँग्रेस उन्ही को वहाँ पेश करके उन्हें मनवाने 
का प्रयत्न करेगी। अपनी ओर से हम सत्याग्रह स्थगित कर देंगे। 

कान्फ्रेन्स करनेवालो की तरफ से एक प्रस्ताव पेश किया गया; पर गाधीजी को वह 
मज्र न हुआ। इस कारण उस पर विचार करके उसे रद-बदल कर फिर उपस्थित करने 
के लिए एक उपसमिति बना दी गयी। उस दिन जो लोग उपस्थित थे उनके भाषण 
हुए। मेरे दिल पर एक भाषण का बहुत असर पड़ा था। वह था सर हरमुसजी 
वाडिया का भाषण | यह थे एक वयोवद्ध बड़े व्यापारी---लिबरल-दल के विचार 
रखनेवाले पारसी । इन्होंने गवनंमेण्णट की सारी नीति की तीव्र शब्दों मे निन्‍दा की। 
यह यद्यपि सत्याग्रह के विरोधी थे, तथापि इन्होने साफ-साफ बता दिया कि इस अवस्था 
की सारी जवाबदेही सरकार पर हैं| 

दूसरे दिन उपसमिति की बेठक हुई। उसमे गाधीजी शरीक रहें। सबकी राय 
से एक प्रस्ताव तेयार हुआ। पर सर शकर नायर बहुत बिगड गये। सेपहर को वह 
कान्फ्रेन्स से चले गये । उनके साथ कोई दूसरा नहीं गया। तब कान्फ्रेन्स के सभापति सर 
विश्वेश्वरैया हुए। उन्होंने उस प्रस्ताव को मंजूर कर लिया। गाधीजी ने फिर 
अपनी वही बातें दुहरा दीं। यह भी उन्होंने कह दिया कि कांग्रेस की वर्किंग-कमिटी 
द्वारा वह ३१ जनवरी तक के लिए सत्याग्रह स्थगित करा देने का प्रयत्न करेगे। 

बम्बई में वकिंग-कमिटी के लोग प्रायः सभी थे ही। बैठक में तय हुआ कि 
३१ जनवरी तक और यदि गोलमेज कान्फ्रेन्‍्स की बात तथा प्रस्ताव की दूसरी छार्ते 
गवनंमेण्ट ने मज्र न कर लीं, तो जब तक उसका कुछ फंसछा न हो जाय तब तक 
सामूहिक सत्याग्रह बन्द रहेगा और व्यक्तिगत सत्याग्रह केवल बचाव के लिए ही 
जहाँ मजबूरी होगी वही किया जायगा; पर सेवक-दल के संगठन का काम जारी 
रहेगा। कानन्‍्फ्रेन्स के प्रस्ताव को तार द्वारा कान्फ्रेन्स-कमिटी ने वाइसराय के पास 
भेजा। एक लम्ब तार द्वारा यह भी सूचित किया गया कि कलकत्तवाले डपुटंशन 
के उत्तर मे जो शर्ते लार्ड रीडिग ने दी थी, प्राय; वे सभी मंजूर कर ली गयी हैं 
और अब गवरनंमेण्ट को गोलमेज-कान्फ्रेन्स मजूर कर लेनी चाहिए। उधर से नामंजूरी 
का जवाब आ गया ! इस पर फिर तार द्वारा लिखापढ़ी की जा रही थी कि ३१ 
जनवरी का दिन पहुँच गया। अब काँग्रेस के लिए कुछ निश्चय करना अनिवायं हो गया । 

काँग्रेस से लौटने के बाद मेने अपने सूबे में दौरा छुरू किया। यह ३१ जन- 
बरी वाली अवधि बीतने के बाद, बारडोली की एक सार्वजनिक सभा में, जिसमे 
भहात्माजी और हकीम अजमल खाँ शरीक थे, बारडोली में सत्याग्रह शुरू करने का 
निश्चय हुआ। यह बात घोषित भी कर दी गयी। श्री बिट्ूठल भाई पटेल और 
सरदार बललभ भाई अब वही रहने लगे थे। मह/।त्माजी भी पहुँच ही गये थे। वहाँ 
जनता की सभा मे महात्माजी ने सत्याग्रह के अर्थ को और उसमें होनेवाले कष्टों 
को लोगों को बताया। उनसे शपथ भी ली कि वे सत्य और अहिंसा पर डटे रहकर 
सारे देश के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करने में अपने को भस्मीभूत कर देंगे। सूरत में 
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वर्किंग-कमिटी की बैठक हुई। उसने वहाँ सत्याभ्रह करने की मजूरी दे दी। इसके 
बाद ही गांधीजी ने वाइसराय को पत्र लिखा जिसमे उन्होंने सत्याग्रह के निष्चय की 
सूचना देते हुए सत्याग्रह आरम्भ करने के लिए तिथि भी ठीक कर दी। 


४०--चोरीचोरा, सत्याग्रह स्थगित ओर गांधीजी की गिरफ्तारी 


में सूबे के दौरे मे, मुजफ्फरपुर-जिले के गाँवों मे घूमता-घूमता, पुपरी' गाँव 
की सभा में भाषण कर रहा था। उसी समय तार मिला कि वर्किंग-कमिटी की बँंठक 
बरास्डोली में होनेवाली है और मुभे वहाँ तुरंत पहुँचना चाहिए। में वहाँ से तुरत 
रवाना हुआ। पहली गाडी जो मिली उससे पटना होता हुआ वहाँ चला गया। इस 
बीच में एक बहुत दुखद और महत्त्वपूर्ण घटना हो गयी। गोरखपुर-जिले के 'चौरी- 
चौरा' गाँव में जनता और पुलिस में मुठभेड़ हो गयी। जनता ने आवेश में आकर 
पुलिस-थाने को जला दिया। क्तिने ही पुलिस-कर्मचारियों को भी मार डाला। 

महात्माजी के दिल पर इसका बहुत गहरा असर पड़ा। उन्होंने देख लिया कि 
देश ने अभी तक अहिस। के तत्व और महत्त्व को नही समभा है; इसलिए यदि 
सत्याग्रह आरम्भ हुआ तो इस प्रकार की घटनाएँ अनेक स्थानों में होने लगेगी; 
इसके फलस्वरूप सरकार की ओर से भी दमन-नीति जोरों से बरती जायगी और 
जनता उसको बर्दाश्त नही कर सकेगी; इसलिए यद्यपि वाइसराय को सत्याग्रह आरम्भ 
करने की सूचना दे दी गयी हे तथापि सत्याग्रह को स्थगित ही कर देना चाहिए। 

देश की नाड़ी पहचानकर महात्माजी इस निश्चय पर पहुँच गये। इसी पर 
विचार करने के लिए उन्होंने वकिंग-कमिटी की बैठक की। 

यद्यपि म जल्द से जल्द रवाना हुआ था तथापि जब में बारडोली स्टेशन 
पर पहुँचा तो उसी ट्रेन से वापसी के लिए रवाना होते हुए पडित मदनमोहन माल- 
वीयजी रो वही भेंट हैं, गयी। उन्होंने बता दिया कि वर्किंग-करपरिटी का काम समाप्त 
हो चुका है और सत्याग्रह स्थगित करने का निश्चय कर लिया गया हँ। जब 
मेने यह सुना तो मेरे दिल पर भी एक धकक्‍का-सा लगा। में वहाँ पहुँचा जहाँ गांधीजी 
ठहरे थे। उन्होंने जाते ही पुछा कि निश्चय सुन लिया हैँ न? मेने कहा, हाँ! इस 
पर उन्होंने पूछा कि इस विषय मे तुम्हारी राय क्‍या हूँ? मे अभी कुछ उत्तर 
नहीं दे सका था कि वह समभ गये, मेरे दिल में कुछ सन्देह मालूम हो रहा है ! 
उन्होंने उसी क्षण सब बाते समझा दी। में सुनता गया, पर अभी किसी निरचय 
पर नही पहुँचा था कि अन्त में उन्होंने कहा, जो कुछ मेने कहा है उस पर विचार करो। 

सध्या हो गयी थी। मेने रात को सब बातों पर और सब पहलओं पर, 
महात्माजी की बताई बातों की रोशनी में, विचार किया। मेरी भी दृढ़ राय हो 
गयी कि निश्चय ठीक ही हुआ हेँ। दूसरे दिन गाधीजी ने फिर पूछा, क्‍या विचार 
किया ? मेने उत्तर दे दिया कि में सब बाते समझ गया और निश्चय ठीक ही हुआ 
है। इससे वह कुछ प्रसन्न मालूम हुए। 
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इस निश्चय के प्रकाशित होते ही सारे देश में एक अजीब परिस्थिति उत्पन्न 
हो गयी। मामूली कार्यकर्ताओं की बात कौन कहे, बड़े-बड़े धुरधर नेता--पडित 
मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपतराय प्रभूति जो सभी जेल मे थे--इससे बहुत असन्तुष्ट 
हुए। अखबारों में भी विरोध की आवाज उठी। हा, हकीम अजमल खाँ और 
डाक्टर अनसारी भी बारडोली की उस बैठक में नहीं पहुँच सके थे। इन लोगों ने 
सत्याग्रह स्थगित करने की राय वहाँ भेज दी थी। साधारण जनता में एक प्रकार 
की मुर्देनीसी दिखाई देने लगी, मानों दौडता हुआ मनुष्य ठेस लग जाने से 
गिर पड़ा हो। | 

बारडोली में ही गाधीजी ने पहले-पहऊछ उस रचनात्मक कार्यक्रम को निश्चित 
और परिष्कृत रूप दिया, जो आज तक कांग्रेस का मुख्य कार्यक्रम हें। वह प्रस्ताव 
इतने महत्त्व का हे कि उसका उद्धरण आवश्यक है। नीचे उसका हिन्दी-रूपान्तर 
दिया जाता हँ-- 

“चूंकि गोरखपुर (चौरीचोरा) का भयानक काण्ड इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण 
हैं कि देश की जनता अब तक यह बात अच्छी तरह नहीं समझ सकी हे कि अहिसा' 
भद्रअवज्ञा या सिविल नाफरमानी का एक जरूरी क्रियात्मक और प्रमुख अंश हें; 
और चूँकि स्वयसेवकों की भर्ती में बिना छानबीन किये ही--और काँग्रेस की बतायी 
हुई हिंदायतों के खिलाफ भी--लोग ले लिये गये है, जिससे लोगों में सत्याग्रह के 
मूल तत्त्व की समझ की कमी जाहिर होती हे; और चूँकि इस कार्यकारिणी कमिटी 
की राय में राष्ट्रीयता तक पहुँचने में देरी होने का एक प्रधान कारण काँग्रेस के 
दासन-प्रबन्ध को व्यवहार मे लाने में अपूर्णता और दुर्बलता ही हैं; इसलिए काँग्रेस 
के अन्दरूती सगठन को सुदृढ़ बनाने के खयाल से यह वर्किंग-कमिटी काँग्रेस के सभी 
संगठित अग्रों को सलछाह देती हैँ कि वे नीचे लिखे कार्यक्रम को अंजाम देने में 
संलग्न हो जायँं-- 

(१) कम से कम एक करोड़ काँग्रेस के मेम्बरों की भर्ती। चूँकि शान्ति (अहिसा 
और वेधता) और सत्य काँग्रेस की नीति के मूल तत्त्व या सार हे, इसलिए किसी ऐसे 
व्यक्ति की भर्ती न की जावे जो स्वराज्य-प्राप्ति के लिए सत्य और अहिसा को अनि- 
वायं न समभता हो। इस खयाल से काँग्रेस की नीति को खूब अच्छी तरह हर 
ऐसे शख्स या व्यक्ति को समभा देना चाहिए जिससे काँग्रेस का मेम्बर बनने का 
अनुरोध किया जाय। मेम्बर बनानेवाले कार्यकर्ता को खयाल रखना चाहिए कि 
सालाना चन्दा न अदा करनेवाला काँग्रेस का योग्य मेम्बर नहीं समा जायगा। 
इसलिए पुराने मेम्बरों को फिर से नये साल के लिए अपना-अपना नाम दर्ज करा 
लेना चाहिए। 

(२) चर्खे को लोकप्रिय बनाना और हाथ के कते हुए सूत से हाथ की बुनी 
हुई खादी तैयार करने का संगठन (यानी प्रबन्ध) करना। इस कार्य की सफलता 
के लिए कूल कार्यकर्ताओं तथा काँग्रेस के पदाधिकारियों को खदर की ही पोशाक 
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पहननी चाहिए और यह भी अच्छा रहेगा कि दूसरों के हौसले बढ़ाने के लिए उन्हें 
खुद चर्खे पर सूत कातना सीखना चाहिए। 

(३) नेशनल स्कूल यानी राष्ट्रीय विद्यालय कायम करना। गवरनंभेण्ट स्कूलों 
पर धरना नहीं देना चाहिए। राष्ट्रीय स्कूलो की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ाने में इन स्कूलों 
की अच्छी पढ़ाई पर ही भरोसा करना चाहिए। 

(४) गिरी हुई दलित जातियों के रहन-सहन को बेहतर बनाने के लिए तथा 
उनकी सामाजिक, मानसिक एवं नेतिक हालत को सुधारने के लिए उनका संगठन 
करना। उनको समभा-बुकाकर उनके बच्चों को स्कूलों में पढ़ने के लिए भेजना और 
जो सुविधाएँ सबको मिलती हें वे इन लोगों को भी दिलवाना। जहाँ कही अछुत 
जातियों से लोग ज्यादातर अलग रहते हें और छूृत-छात का भाव जबरदस्त हूँ वहाँ 
पर इनके बालकों के लिए काँग्रेस के पेसे से अलग स्कुछ-पाठशालाएँ चलायी जानी 
चाहिए और लोगों को समभा-बुभाकर अछूतों को भी सार्वजनिक कुओं से पानी 
भरने देने का प्रबन्ध कराना चाहिए। 


(५) मादकद्रव्य-निषेध के लिए शराबियों की बस्ती में घर-घर जाकर, उन 
लोगों को समभा-बुकाकर, नशाखोरी बन्द करने का संगठित कार्य करना। इस कार्य 
के लिए धरना (पिकेटिग) से काम न लिया जाय, बल्कि समभाने-बुभाने से, 
आरजू-मिन्नत से ही काम निकालना चाहिए। 


(६) आपस के भंगड़ों और मुकदमों को खानगी तौर पर ही तय-तसफिया 
करा देने की गरज से शहरों और गाँवों में पंचायतें कायम करना। पंचायती फैसलों को 
लोगों से मनवाने की दक्ति पंचायत की सचाई और ईमानदारी, इनसाफ और लोक- 
प्रियता से ही पैदा होनी चाहिए। किसी सरह की जोर-जबरदस्ती की परछाई भी 
न पड़ने पावे। इसलिए ऐसा न होना चाहिए कि जो कोई पंचायती फंसला न माने 
वह समाज या जाति से खारिज किया जाय। 

(७) हर जाति या वर्ग के छोगों में मेलजोल बढ़ाने और आपस के ऐसे 
मेल-मिलाप की आवश्यकता पर सबका ध्यान खींचने की गरज से मेल-मुआफकत 
का बढ़ाना असहयोग-आन्दोलन का एक ४प्रेय है। ऐसे सामाजिक सेवा-विभाग का 
संगठन करना, जो बगैर किसी भेद-भाव के, सबकी सेवा, रोग-शोक या आपत्ति- 
विपत्ति-काल में, एक तरह से, एक भाव से करे। असहयोगी को, अपनी नीति पर 
दुृढ़ता से कायभ रहते हुए भी, बीमारी में या किसी विपद्‌ के समय, अँगरेजों या 
हिन्दुस्तानियों की, यानी सबकी, बराबर सेवा करना, अपनी बड़ाई या सौभाग्य की 
बात समभना चाहिए। 


(८) तिलक-स्वर।ज्य-फंड को इकट्ठा करने का काम जारी रखना और हर- 
एक कांग्रेसी से या काँग्रेस से सहानुभूति रखनेवालों से माँग पेश करना कि वे अपनी 
सन्‌ १९२१ की आमदनी का जछेणक (सौ हिस्से में एक हिस्सा) तिलक-स्वराज्य-कोष 

फा० २३ 


१३७८ आत्मकथा 


में दान कर दें। हर-एक सूवा-काँग्रेस-कमिटी अपने इस जमा किये हुए धन 
का ७ (चोथाई हिस्सा) हर महीने अखिल भारतीय काँग्रेस-करमिटी के पास 
भेज दिया करे। 

(९) वकिंग कमिटी क। यह प्रस्ताव, अगर जरूरी समभा जायगा तो, सशोधन 
(तरमीम) के लिए अखिलह भारतीय कॉमग्रेस-कमिटी की अगली बैठक में पेश 
किया जायगा। 

(१०) वकिंग कमिटी की राय में किसी ऐसे प्रवन्ध की जरूरत मालम पड़ती 
है, जिसके जरिये सरकारी नौकरियों को छोड़कर आये हुए लोगों के लिए कुछ 
रोजगार-धन्धा दिया जा सके। इस गरज से यह कमिटी सर्वश्री मियाँ मुहम्मद 
हाजीजान, मुहम्मद छोट्टानी, सेठ जमनालारू बजाज तथा बी० जे० पटेल को मुकर्रर 
करती हैँ कि ये लोग एक योजना उस तरह की तेयार करके आगामी अखिल भार- 
तीय कमिटी की विशेष बंठक मे विचारार्थ पेश कर। 

बारडोली में ही यह निश्चय कर लिया गया कि अखिल भारतीय कमिटी 
की बैठक शीघ्र ही की जाय। तिथि निश्चित करके दिल्ली में बैठक की घोषणा कर 
दी गयी। इसी बंठक में बारडोली के निश्चय पर विचार होने को था। 

गांधीजी ने पाँच दिनों का उपवास किया। वहाँ की जनता की सभ। 
उन्होंने अपने निग्चय को बतलाया। में भी उस सभा से उपस्थित था। लोगों 
बात तो मान ली, पर यहाँ भी निराशा माल्म होती थी। 

दिल्ली में, विंग कमिटी की बैठक में, जो अखिल भारतीय कमिटी की 
बैठक के पहले हुई, लालाजी और पडित मोतीठालजी तथा औरों की रोपपूर्ण 
सम्मतियाँ मिली---यह निश्चय देश के लिए बड़ा हानिकर हुआ है, इससे केवल 
जनता हतोत्साह ही नहीं होगी बल्कि देश की प्रतिप्ठा को भी ठेस छगेगी। कुछ 
नेताओं के पत्र भी, इसी आशय के, गांधीजी के पास, जेल से आ गये थे। ऐसा 
मालम होता था कि मानों सभी नेता, यदि वे बाहर होते तो, गांधीजी को पदच्युत 
कर देते और सत्याग्रह जारी करते। किन्तु गांधीजी टस से मस नही हुए। उन्होंने 
साफ-साफ बता दिया कि जो लोग जेल में बन्द हे उनको परिस्थिति का पूरा 
ज्ञान नही हो सकता, इसलिए उनको राय देने का कोई अधिकार नही हैँ, और यदि 
वे राय देते हें तो उसका बहुत वजन नहीं हे, सकता। विंग कमिटी में ही मेने देखा 
कि गांधीजी जब निश्चय पर पहुँच जाते हे तो किस प्रकार अटल रह सकते हे-- 
और अटल रह सकते हे तीत्र से तीत्र विरोध के बावजूद ! 

हकीम अजमल खाँ काँग्रेस के सभापति थ। अखिल भारतीय कमिटी का जल्सा 
शुरू हुआ। गांधीजी ने बारडोली के निश्चय के समर्थन और मंजूरी का प्रस्ताव 
पेश किया। इस पर डाक्टर मुंंजे ने उसके सुधार (सशोधन) के रूप में एक प्रस्ताव 
पेश किया, जिसमें कहा गया कि एक कमिटी बनायी जाय जो असहयोग के कार्यक्रम 
और उसके अनुसार हर काम की जाँच करे तथा देश को उचित परामर्श दे। इस 


मे 
ने 
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प्रस्ताव ने, और इसके समर्थन में किये गये उनके भाषण ने, गांधीजी पर अविश्वास 
(०0 (०ए्रातटा८८ या (थाहपा०) का रूप धारण कर लिया। 
गरमागरम बहस चलने रूगी। इसी समय हकीम साहब की तबीयत अचानक 
खराब हो गयी । वह सभा में बंठने से मजबूर हो गये। उन्होंने गांधीजी को अपने 
स्थान पर सभापति बना दिया। यह कहकर वह चले गये कि दर्द कम होते ही में 
हाजिर हो जाऊंगा, तब तक महात्माजी सभा का काम चलावेगे। हम लोगों के 
देखने में यह ठीक नहीं माल्म होता था कि जिस पर अविश्वास का प्रस्ताव 
पेश है और उस पर बहस हो रही है, वह सभापति के पद पर बंठा रहे। पर 
गांधीजी ने निःसंकोच भाव से काम आरम्भ कर दिया । उनके चेहरे-मोहरे से 
कुछ भी संकोच नहीं भलका । हमने सोच लिया कि वह मानते हे कि सभापति 
का काम इतना ही हे कि सभी सदस्यों का वह विश्वास-भाजन बना रहे और अपनी 
किसी कारंवाई से प्रतिपक्षी के दिल में यह भाव न आने दे कि वह अपने सहायकों 
का पक्षपाती हे। गांधीजी ने वहाँ नीति भी अजीब बरती। जब कोई बोलने 
उठता तो उससे पूछते कि आप डाक्टर मुंजे के पक्ष में बोलेगे अथवा विरोध में। 
यदि वह कहता कि विरोध में, तो कहते कि आप ठहरें। यदि वह कहता कि पक्ष 
में, तो उसे कहते कि आपको जो कहना हो आप कहे। इस प्रकार कितने ही भाषण 
डाक्टर मुंजे के पक्ष में हुए और एक भी भाषण उन्होंने अपने पक्ष में होने नहीं 
दिया। हम लोग कुछ शकित भी होने लगे। सोचने लगे कि गांधीजी इस प्रकार 
क्यों अपने पक्ष को कुछ कहने का मौका ही नहीं दे रहे हें। अन्त में उन्होंने प्रस्ताव 
को सम्मति के लिए सभा के सामने पेश कर दिया। हाथ उठने पर मालूम हुआ 
कि प्राय: उतने ही हाथ डाक्टर मुंजे के पक्ष में उठे जितने भाषण उनके पक्ष में 
हुए थे ! अविश्वास का प्रस्ताव बड़े बहुमत से नामंजूर हो गया। बारडोली का 
निश्चय निम्नलिखित प्रकार से पेश किया गया। 

(१) अखिल भारतीय कॉँग्रेस-कमिटी की यह बंठक बारडोली के--११ और 
१२ फरवरी १९२२ की वर्किंग कमिटी की बेठक में पास हुए---रचनात्मक कार्यक्रम के 
प्रस्ताव को पूर्ण विचार के बाद मजूर करती हे और साथ ही साथ यह निश्चय 
करती हूँ कि व्यक्तिगत या शखूसी भद्र अवज्ञा यानी सिविल नाफरमानी, चाहे वह 
रक्षार्थ हो चाहे आक्रमणकारी या हमलेआवर, खास-खास जगहों में या खास-खास 
कानूनों के बाबत, मुकामी सूबा काँग्रेस-कमिटी से इजाजत लेकर, की जा सकती है। 
पर खयाल रहे कि यह उसी हालत में की जा सकती हूँ जब कि अखिल भारतीय 
काँग्रेस-कमिटी या उसकी व्किंग कमिटी की बताई हुई, सिविल नाफरमानी जारी 
करने के पहले की, कुल शर्तें ठीक-ठीक पूरी हो चुकी हों। 

(२) कई जगहों से रिपोर्ट आई हँ कि शराब की दुकानों पर जिस तरह 
से धरना या पिकेटिंग की जाती है, उसी तरह कपड़े की दृकानों पर भी पिकेटिंग 
की जरूरत हैं। इसलिए यह अखिल भारतीय काँग्रेस-कमिटी ऐसी पिकेटिंग की इजाजत 
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कपड़े की दूकानों के लिए भी देती है, जो नेकनीयती से और बारडोली के प्रस्ताव 
में बतलाये हुए तरीकों से तथा उन्हीं शर्तों के साथ की जायगी। 

(३) अखिल भारतीय काग्रेस-फर्मिटी अपनी यह राय जाहिर कर देना 
चाहती है कि वर्किंग कमिटी के प्रस्ताव के यह मानी नहीं हैं कि वह अपने पहले 
के असहयोग या सामूहिक भद्र अवज्ञा के प्रोग्राम को छोड़ देती हैं। उसका मतलब 
सिर्फ यह है कि बारडोली-प्रस्ताव में बतलाये हुए रचनात्मक कार्यक्रम पर कार्यकर्त्ताओं 
के पूरे दिल से लग जाने से और उसे सफल बनाने से ही सामूहिक भद्द अवज्ञा के लिए 
आवश्यक या अनुकूल वायु-मण्डल तैयार किया जा सकता है। अखिल भारतीय कांग्रेस- 
कमिटी की यह तजवीज हे कि जनता को ऐसी ही हालत में सिविल नाफरमानी वा 
भद्र अवज्ञा को काम में लाने का पूरा हक और कतंव्य है जब कि शासनकर्ता व अधि- 
कारीवर्ग जनता के निश्चय किये हुए विचारों का विरोध करने पर उतारू हो जाय॑ँ। 

नोट--शखूसी या व्यक्तिगत अवज्ञा या नाफरमानी उसे कहते हें जो एक 
दाख्स या एक निश्चित सख्या के (महदूद) लोगों के दल या जमायत के जरिये 
कानून के खिलाफ या गवरनंमेण्ट के हुक्म को न मानकर किया जाय। इसलिए ऐसी 
मीटिंग या सभा को, जिसमें टिकट के जरिये ही लोग जाने पाते हों और जिसमें कोई 
अनधिकारी दरशंक नहीं जा सकता है, यदि सरकार ने करने से मना कर दिया हो, 
कर लेना व्यक्तिगत अवज्ञा या शख्सी नाफरमानी हे। और अगर सभा आम जनता 
की है, जिसमें चाहे जो कोई विना रोक-टोक दरीक हो, तो वेसी सभा यदि सरकार की 
आज्ञा के विरुद्ध की जाय, तो वह सामूहिक भद्र अवज्ञा (१७55 (॥ए॥ ॥0)8096- 
0427८८) हूँ। अवज्ञा या नाफरमानी को बचाव के लिए वा रक्षार्थ उस हालत में कहेंगे जब 
मीटिंग या सभा किसी कार्यक्रम को अंजाम देने के लिए की गयी हो। आघातक था 
हमलेआवर उस हालत में कहेंगे जब सभा किसी काम के करने के लिए नहीं, बल्कि 
गवनंमेण्ट की मताही की आज्ञा को तोड़ने के लिए की जाय तथा गिरफ्तारी या जेल 
था दूसरे प्रकार के दमन को अपने ऊपर छाने के लिए करें। 

यह कमिटी बारडोली के निश्चय को मंजूर करने के साथ-साथ केवल सामूहिक 
भद्र अवज्ञा को छोड़ लोगों को सभी जरूरी कार्यक्रम पूरा करने की हिदायत करती 
हैं, जो इस समय स्थगित हो गये हें । 

गांधीजी ने प्रस्ताव पेश करने के समय ही ऐसा भाषण कर दिया था कि 
उसका असर लोग नहीं मिटा सके। सत्याग्रह स्थगित रह गया। 

इस बेठक के सम्बन्ध में दो बातें, यद्यपि वे छोटी हैं, कह देना बेजा न होगा। 
दिल्ली की बैठक का दिन निश्चित करने के समय पंचांग नहीं देखा गया था। इत्ति- 
फाक से जो दिन मुकरंर किया गया उसी दिन फाल्गुन की शिवरात्रि का पर्व था। 
हिन्दुओं की ओर से तार पहुँचने लगे कि दिन बदल दिया जाय । पर गांधीजी इस 
पर राजी नहीं हुए । मेंने उनसे कहा कि शिवरात्रि बड़ा भारी पर्व माना जाता है-- 
बहुतेरे लोग उपवास और पूजा इत्यादि करते हें; सलिए दिन क्‍यों न बदल विया 


चौरीचौरा, सत्याग्रह स्थगित और गांधीजी की गिरफ्तारी १८१ 


जाय। इस पर उन्होंने कहा, “उपवास और बैठक में कोई विरोध नहीं हो सकता; 
क्योंकि लोग उपवास करके भी सभा में शरीक हो सकते हे, और यह कहाँ किस 
शास्त्र में लिखा हैँ कि ब्रत के दिन कोई अच्छा काम नहीं करना चाहिए ? देशसेवा 
का यह एक महत्त्वपूर्ण काम है। यदि हिन्दू उसमें उस धाभिक प्रवृत्ति के साथ शरीक 
होंगे, जो ऐसे पवित्र दिन में उनसे अपेक्षित है, तो इससे बढ़कर दूसरी बात और 
क्या बेहतर हो सकती हैँ?” तिथि उन्होंने नहीं बदली। 

एसोसिएटेड प्रेस के संस्थापकों में एक सज्जन श्री केशवचन्द्र राय (के० सी० 
राय) थे, जिनको में कलकत्ते में पढ़ने के समय से ही जानता था। वह उन दिनों 
कलकत्ते के एक अँगरेजी पत्र डेली न्यूज” के सम्पादकीय विभाग में काम किया करते 
थे। उन दिनों वह बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति नही हुए थे। इसलिए मुभजैसे एक विद्यार्थी 
के साथ भी उनकी जान-पहचान अच्छी तरह हो गयी थी। एसोसिएटेड प्रेस की स्थापना 
के बाद अखबारी दुनिया में उनका बड़ा नाम हो गया था। उच्च से उच्च कोटि के 
लोगों तक वह आसानी से पहुँच पाते थे। सरकारी हलकों में उनकी धाक और पहुंच 
तो थी ही। उनसे दिल्ली में मुलाकात हो गयी। बहुत प्रेम से उन्होंने मुझसे एकान्त 
में कहा कि अब तुम लोगों के साथ सरकार सख्ती बरतेगी--वह जान गयी हैं कि 
तुम लोग अब कमजोर हो गये हो--तुम लोगों में आपस में फूट आ गयी हँ-- 
एकमत नही रहा, इसलिए अब गांधीजी भी शीघ्र गिरफ्तार कर लिये जायेंगे। उनके 
कहने से मुझे कुछ ऐसा नहीं मालूम हुआ कि ये बातें उन्होंने किसी मिली 
हुई खबर के आधार पर कही हैं। मेने समझा कि परिस्थिति को देखते हुए यह 
उनका अनुमान-मात्र ही था। जो हो, दिल्ली की बैठक के बाद हम लोग अपने-अपने 
स्थान पर पहुँचे ही थे कि खबर आ गयी--गांधीजी गिरफ्तार करके साबरमती जेल 
में ले जाये गये हें! में तुरंत साबरमती के लिए रवाना हो गया। वहाँ जिस दिन 
मुकदमा दौरा-जज के यहाँ पेश होनेवाला था, में पहुँच गया। 

कोर्ट के दृश्यों को में कभी भूल नहीं सकता। गांधीजी का बयान तो एक 
तारीखी बयान है ही। जज का तौर-तरीका भी उस महत्त्वपूर्ण समय के अनुकूल 
ही था। गांधीजी पर यंगइण्डिया' में लिखे गये लेखों के सम्बन्ध में अभियोग था। 
गांधीजी ने अभियोग को तो अपने बयान में ही स्वीकार कर लिया था। यह भी 
कह दिया था कि यदि वह आजाद रहेंगे तो वेसे ही आग के साथ खेलते रहेंगे 
जैसे अब तक खेलते रहे हें। जज के लिए भी दो रास्तों में से एक को स्वीकार 
करने के सिवा तीसरा रास्ता नहीं हो सकता। यदि वह गांधीजी के विचारों से सह- 
मत हों तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, और यदि सहमत न हों तो जितनी 
सख्त सजा वह दे सकते हों उनको देना चाहिए; क्‍योंकि जो कुछ गांधीजी ने किया 
हूँ वह जान बुभकर किया है और मौका मिलने पर फिर करेंगे। 

जज ने एक छोठे-से भाषण में, जिससे भी आवेश टपक रहा था, कहा कि 
अभियोग स्वीकार कर लेने से उतका काम एक प्रकार से तो हल्का हो गया हूँ, पर 
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दूसरे प्रक/र से जो काम बाकी रह गया हैँ अर्थात्‌ सजा देने का, वह काम बहुत ही 
कठिन हैँ। गांधीजी को उनके असंख्य देशवासी पूज्य मानते हें। जज को किसी ऐसे 
पुरुष के मुकदमे के देखने-सुनने का मौका पहले कभी नहीं मिला हे और शायद 
मिलेगा भी नहीं। जज को केवल कानून के अनुसार काम करने का ही अधिकार हें। 
कानून एक मनुष्य और दूसरे मनुष्य में, व्यक्तित्व के कारण, भेद नहीं करता। इस- 
लिए उसे सजा तो देनी पड़ेगी ही। गांधीजी का स्थान छलोकमान्य तिलक-जेसा ही 
है। जो सजा उनको ऐसी ही परिस्थिति में मिली थी, वही अर्थात्‌ छः साल कैद की 
सजा, गांधीजी को भी देना अनुचित न होगा। 

यही हुक्म जज ने सुना दिया। गांधीजी ने उनको, इस बात के लिए धन्य- 
बाद दिया कि उन्होने उनको लोकमान्य-तिरूक के समकक्ष माना। जज के उठ जाने 
के बाद, हम जितने थे सब, एक-एक करके, गाधीजी से मिलकर, प्रणाम करके विदा 
हुए। वह दृश्य अत्यत कारुणिक था। में दिल का कमजोर हूँ। बच्चों का रोना भी 
में बर्दाश्त नहीं कर सकता। करुणा के मौके पर में अपने को रोक नहीं सकता। 
में फूटफूटकर रोने लगा। श्री केलकर भी वहाँ उपस्थित थे। उन्होंने मुझे रोते हुए 
देखकर बहुत समझाया और कहा कि जब लोकमन्य को दण्ड मिला था, तो उन 
लोगों की भी वही दशा हुई थी। कुछ देर के बाद में भी समल गया और गांधीजी 
से बिदा हुआ। 

उसी मुकदमे में श्री शकरलाल बेकर भी अभियुक्त थे। वही यंगइण्डिया' 
के प्रिग्टर ओर प्रकाशक थे। उनको भी एक साल की सजा मिली। उनका सौभाग्य 
था कि वह गांधीजी के साथ ही सजा पाकर जेंल गये और अपनी मीयाद पूरी होने 
तक उनके साथ ही रहे। 


४१--र चनात्मक काम का प्रारंभ ओर भद्र अवज्ञा कमिटी की नियुक्ति 


जेल जाते समय महात्मा गांधी ने आदेश दिया था कि काँग्रेस को रचनात्मक 
काम मे लग जाना चाहिए; उसी के द्वारा देश सत्याग्रह के लिए तैयार हो सकेगा। 
इस रचनात्मक कार्यक्रम में खादी-प्रचार द्वारा विदेशीवस्त्र-बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, 
अछतोद्वार, हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य की स्थापना इत्यादि मुख्य थे। देश को सत्याग्रह के 
लिए तेयार न पाकर ही उन्होंने बारडोली में सत्याग्रह स्थगित कर दिया था। इससे 
स्पष्ट था कि अभी वह सत्याग्रह के लिए अनुमति देना नहीं चाहते थे। उनके जेल 
चले जाने के बाद देश में एक प्रकार की किकतंव्यविमूढ़ता आ गयी। उत्साही और 
आवेश मे आये हुए लोग चाहते थे कि सत्याग्रह आरम्भ कर ही दिया जाय। कुछ 
लोग यह कहने को भी तंयार हो गये थे कि गांधीजी ने सत्याग्रह रोक कर देश का 
सत्यानाश कर दिया और अब यह सारा आन्दोलन खतम हो गया। कुछ लोग सोचने 
लगे कि जब सत्याग्रह नहीं करना हैँ तो कौन्सिलों का बहिष्कार बेकार हे--बहाँ 
जाने में जो प्रतिबन्ध हैँ उसे हटा देना चाहिए। कुछ लोग गांधीजी के बताये 
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रचनात्मक कार्यक्रम पर जोर दे रहे थे और उसके लिए जोरों से काम करना 
चाहते थे। 

जो फूट का बीजवपन दिसम्बर के महीने में लार्ड रीडिग के साथ समभौता 
न करने के कारण हुआ था, और जो बारडोली-निश्चय के समय काफी अकुरित 
हो चुका था, वह तीब्र गति से पल्‍लवित होता गया। बड़े-बड़े नेता भी जेल मे थे। 
बारडोली और दिल्‍ली के निश्चय ऊपर दिये गये हे। उनसे स्पष्ट हे कि सामूहिक 
सत्याग्रह तो स्थगित कर दिया गया था, जाक्रभमणकारी व्यवितगत सत्याग्रह भी बन्द 
ही था; पर बचाव के लिए सत्याग्रह की इजाजत थी। 

कुछ लोग, विशेष करके महाराष्ट्र के कुछ लोग, शुरू से ही असहयोग के 
और सत्याग्रह के कार्यक्रम से असन्तुष्ट थे। देश की परिस्थिति के प्रभाव से जो 
निश्चय कॉमग्रेस ने कर दिया उसके अनुसार वे काम तो अवश्य करने लगे थे; पर 
उनका दिल कभी इस सारे कार्यक्रम में नही लगा। इसलिए जब-जब उनको मौका 
मिलता, वे इसके किसी न किसी अश के विरुद्ध आवाज उठाते। १९२१ की जुलाई- 
वाली अखिल भारतीय कमिटी के बम्बई-अधिवेशन मे ही उन्होंने आवाज उठाई 
थी। फिर वही बात अहमदाबाद-कॉग्रेस के समय भी कही जाने छंगी। जब बारडोली 
में वकिंग कमिटी ने सत्याग्रह स्थगित करने का निश्चय किया, तो उनको और भी 
बहुत अच्छा मौका मिला। दिल्‍ली की अखिल भारतीय कमिटी मे डाक्टर मुंजे ने उसी 
कारण से एक प्रस्ताव उपस्थित किया था, जिसका जिक्र ऊपर किया जा चुका है 
वह चाहते थे कि सारे कार्यक्रम के सम्बन्ध में जाँच करने के लिए एक कमिटी बनाथी 
जाथ। वहाँ तो वह प्रस्ताव नामजूर हो गया। पर मराठी मध्यप्रादेशिक काँग्रेस- 
कमिटी मे डाक्टर मुंजे की इच्छा पूरी हुईैं। वहाँ एक कमिटी बनी। उसने एक रिपोर्ट 
तेयार की, जिसमे प्रायः सारे कार्यक्रम को तोड़मरोड़ कर एक नया कार्यक्रम बनाया 
गया। वहाँ की प्रान्तीय कमिटी ने उसे अखिल भारतीय कमिटी के पास विचारार्थ 
भेजने का निश्चय क्या। पर वहाँ की जनता इससे सन्तुप्ट नहीं थी। नागपुर में 
एक बड़ी सभा हुई। उसमें प्रान्तीय कमिटी पर अविश्वास प्रकट किया गया। उस 
सभा में आठ-नव हजार आदमी थे। श्री जमनालार बजाज उसके सभापति थे। 
डाक्टर मुंजे के विचारवाले लोग भी उसमे सम्मिलित थे। रिपोर्ट के समर्थन 'में 
जो कुछ कहा जा सकता था, उन्होंने कहा भी। पर सात घटों की बहस के बाद 
सभा ने रिपोर्ट की निन्‍्दा की। चन्द हाथ ही उसके पक्ष में उठे। बाकी सबके सब 
रिपोर्ट के विरोध में ही रहे ! 

इसके बरक्स (विपरीत) बिहार ने बारडोली और दिल्ली के निदचयों का 
स्वागत किया। प्रान्तीय कमिटी ने रचनात्मक कार्यक्रम के सम्बन्ध में एक लम्बा 
प्रस्ताव पास किया। यद्यपि यहाँ भी सरकारी दमन चल ही रहा था तथापि सत्याग्रह बन्द 
कर दिया गया और कामग्रेस-कमिटियों को आदेश दिया गया कि वे रचनात्मक कार्य- 
क्रम जोरों से चलावें। गुजरात ने भी ऐसा ही किया। बिहार में इसका यह असर 


१८४ आत्मकथा 


हुआ कि दूसरे विचार के लोग, जो असहयोग और सत्याग्रह के कारण काँग्रेस से 
अलग हो रहे थे, रचनात्मक काम में मदद देने के लिए तैयार हो गये। इनमें मुख्य 
थे बाबू गणशदत्त सिह। पटने में ऐसे लोगों की एक सावंजनिक सभा हुई, जिसमें 
में भी दूसरे असहयोगियों के साथ शरीक हुआ था। वहाँ पर उन्होंने निश्चय किया 
कि वे भी इसमें पूरी दिलचस्पी लेंगे और यथासाध्य मदद करेगे। 


हमने खादी का काम जोरों से हाथ में लिया। साथ ही, राष्ट्रीय शिक्षा- 
सम्बन्धी एक कान्फ्रन्स की गयी, जिसमे इसके नियम और पाठ्यक्रम इत्यादि पर 
विचार किया गया। उस समय जितनी पाठशालाएँ चल रही थीं उनकी आथिक 
सहायता इत्यादि का प्रबन्ध सोचा गया। हम लोग, सभी, इन्ही विचारों को लेकर, 
जहाँ-तहाँ सफर भी करने लगे। 


सरकार की दुहरी नीति चलती रही। कहीं-कही गिरफ्तारियाँ भी हो रही 
थीं। दूसरी ओर, जो जेल में गये थे उनके मुकदमों के कागजों को गवनंमेण्ट ने 
हाइकोर्ट के एक जज सर वसन्‍्तकुमार मल्लिक के पास भेजा। उनसे कहा गया कि 
वह कागजों को देखकर अपनी सम्मति दें कि सजा ठीक और उचित हे या नहीं। 
उनकी सिफारिश से कुछ लोग छोड़ दिये गये और कुछ की सजा कम हुईं। पर 
अधिकांश ज्यों के त्यों जेलों में पड़े रहे। 

श्री सच्चिदानन्द सिंह १९२१ में ही, राय कृष्णसहाय बहादुर की मृत्यु के 
बाद, बिहार के गवनंर की कौन्सिल के मेम्बर नियुक्त हो चुके थे। जेल का महकमा 
उन्ही के चाजं में था। उन्होंने राजबन्दियों के सम्बन्ध मे कुछ नियम बनाये, जिनसे 
जनता को कुछ सनन्‍्तोष हुआ। पर जेल के अधिकारी इससे बिलकुल सन्तुष्ट नहीं 
थे। कुछ दिनों के बाद, एक आदमी (सर हरमुसजी बनातवाला) जेलों का इन्स- 
पेक्टर-जेनरल बनकर, कही किसी दूसरे प्रान्त से, आया। वह बड़ी सख्ती बरतने 
लगा। नये कायदों के बावजूद, बिहार के जेलों मे राजबन्दियों के साथ काफी सख्ती 
होती रही, जिसका जिक्र उन दिनों पत्रों में अक्सर हुआ करता था। उनसे चक्की 
चलवाना और कोल्हू पेरवाना तो मामूली बात थी। अगर हुक्म के मुताबिक पूरा 
काम न हो तो उसके लिए सजा होती। पैरों में बेड़ी, डंडाबेड़ी, खड़ी हथकड़ी, 
चट्टी कपड़ा, जो जेल की सख्त सजाएँ हे, बहुतेरों को भोगनी पड़ी। कही-कही बेत 
भी लगाये गये। मुसलमानों की सख्यां जेलों में काफी थी। इसलिए उनसे अजान के 
मामले को लेकर मुठभेड़ हो गयी। अधिकारियों ने इसे बन्द करने का हुक्म दिया। 
उन्होने नहीं माना। इसके लिए बहुतों की सजा हुई। 

मौलाना मजहरुल हक साहब ने १९२१ के सितम्बर से ही एक साप्ताहिक 
पत्र, मदरलेंड' के नाम से, निकालना शुरू किया था। उसमें बह खुद अधिक लिखा 
करते थे। वह पटने से प्रकाशित हुआ करता था। उसमें जेल-सम्बन्धी एक लेख 
छापने के लिए उन पर सर हरमुसजी बनातवाला ने मुकदमा चलाया, जिसमें उनकी 
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भी सजा हो गयी। मुझे भी एक कड़ी टिप्पणी, श्री सच्चिदानन्द सिंह के जेल-सम्बन्धी 
शासन के विरुद्ध, लिखनी पड़ी थी। 

महात्माजी के कद हो जाने के बाद वक्तिंग कमिटी की बँठक जहाँ-तहाँ होती 
रही। बंठकों मे रचनात्मक काम पर जोर दिया जाता रहा। एक में खादी-प्रचार के 
काम को सगठित रूप से चलाने के लिए एक बोड बनाने का निश्चय हुआ। इस 
काम के लिए तिलक-स्वराज्य-फण्ड से रुपये देने की भी अनुमति दी गयी। श्री विट्ठल- 
भाई पटेल, जो! अखिल भारतीय कमिटी के मत्री थे, भाषणों और समाचारपत्रों में 
लेखों द्वारा, जनता को और कांग्रेस-कार्यकर्ताओं को बराबर उत्साहित करते रहे कि 
वे काँग्रेस के अधिक से अधिक मेम्बर बनाने में, तिलक-स्वराज्य-फण्ड के लिए पैसे 
जमा करने में तथा खादी-प्रचार, अछूतोद्धार और राष्ट्रीय शिक्षा के कामो में जोर 
लगाते रहे। तो भी सुस्ती आती गयी। लखनऊ में अखिल भारतीय कॉमग्रेस-कमिटी 
की बैठक की गयी। श्री विट्ठठभाई पटेल उस समय की परिस्थिति से बहुत असन्तुष्ट 
थे। में लखनऊ पहुँचा तो सही, पर वहाँ पहुँचकर ज्वरम्रस्त हो गया | इसलिए वहां की 
बैठक में प्राय: दर्शक-सा ही भाग ले सका, बहस-मुबाहस में बहुत भाग न ले सका। 
भाग्यवश पडित मोतीलाल नेहरूजी उसी समय छूट । दूसरे दिन वह उस बंठक में शरीक 
हुए। पडितजी के पहुँचने के पहले ही उस बेठक में श्री विट्ठकूभाई पटंल और कति- 
पय दूसरे नेताओं की प्रेरणा से एक कमिटी मुकरेर करने की बात हुई, जिसके 
जिम्मे यह काम दिया गया कि वह देश की परिस्थिति पर विचार करके और जहाँ 
जाकर जाँच करने की जरूरत समभी जाय वहाँ जाकर जॉच करके इस बात की 
रिपोर्ट करे कि देश सत्याग्रह के लिए तेयार हैं वा नहीं। पडितजी ने भी आने के 
बाद इसे मजूर कर लिया और सभापति से आग्रह किया गया कि वह एक कमिटी 
बनावे। गाधीजी, वगेर किसी कमिटी की जॉँच के ही, देश की नाड़ी पहचान लिया 
करते थे। जब से वह भारत लौटे थे तथा साँवंजनिक कामों में खुले तौर पर भाग 
लेने लगे थे, उन्होंने अपनी इसी शक्ति से काम लिया था। उनके हटते ही कमिटी 
को इसकी जरूरत महसूस हुई। पर इसका परिणाम अच्छा नहीं हुआ। ज॑से भारत 
में ब्रिटिश गवर्नमेण्ट जब किसी विषय को टाल देना चाहती हूँ तो एक जाँच-कमिटी 
मुकरंर कर देती हे, वेसे ही हमने भी किया ! इससे एक प्रकार से सत्याग्रह स्थगित 
हो गया। रचनात्मक काम में जो उत्तेजना मिलनी चाहिए थी और जिस पर गाधी 
जी जोर दे गये थे, वह भी एक प्रकार से गोण बन गया। 

इसी बंठक में एक दूसरा काम भी किया गया, जिसका फल कुछ दिनों के 
बाद बहुत अच्छा निकला। देश-भर में बढ़ते हुए खादी के काम की देख-रेख के 
लिए वर्किंग कमिटी ने जो बोर्ड बनाया था, उसे कमिटी ने, मजूर किया। १९२१ मे 
जब स्वराज्य-फ़ण्ड जमा हो चुका और खादी के काम पर जोर दिया गया, तो उस 
फण्ड में से सभी प्रान्तों को खादी-प्रचार के लिए रुपये दिये गये । किसी को अभी खादी 
का न तो बहुत ज्ञान था और न अनुभव। इसलिए महसूस किया गया कि रुपये बहुत 
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नुकसान होंगे, और काम ठीक तरह से आगे नही बढ़ेंगा। इस बोर्ड के जिम्मे सभी 
सूबों मे संगठित रूप से काम की देखरेख करने का भार दिया गया। सेठ 
जमनालाल बजाज इसके सभापति नियुक्‍त हुए। सेठजी को रचनात्मक काम पर 
बहुत विश्वस था। उन्होने खादी-प्रचार तथा अछुतोद्धार के काम को बहुत परिश्रम 
और दिलचस्पी से शुरू कर दिया। 


४२--बिहार में कॉँग्रस को निमंत्रण ओर उसकी तेयारी 


अहमदाबाद-काँग्रेस मे बिहार के जो प्रतिनिधि उपस्थित हुए उन सबकी राय 
हुई कि इस बार कॉमग्रेस का अधिवेशन बिहार मे करने के लिए निमत्रण दिया जाय। 
बिहार मे इसके पहले केवल एक ही वार कांग्रेस हुई थी--१९११ में, जब आपस के 
मतभेद के कारण कांग्रेस बहुत क्षीण हो चुकी थी और उसमे हाजिरी बहुत कम 
हुआ करती थी। उस बार के अधिवेशन के प्रबन्धकों का अनुभव कुछ अच्छा नही, बल्कि 
कटु ही था। यहाँ तक कि काँग्रेस के समय में जो खर्च हुआ उसके कुछ रुपये बाकी 
पड़ गये। स्वागत-समिति के अध्यक्ष मजहरुल हक साहब, मत्री श्री सच्चिदानन्द सिह 
तथा अन्य सदस्यों पर उन बाकी रुपयों के लिए अदालत में नालिश हुई ! पर अब 
बिहार मे, चम्पारन में महात्माजी के आगमन के बाद, और विशेषकर १९२१ के 
आन्दोलन के कारण, काफी जागृति हो गयी थी। हम लोगों ने महसूस क्या कि 
इस बार वैसे कटु अनुभव नही होंगे। साहस करके हमने निमत्रण तो दे दिया; पर 
वहाँ यह निश्चय न कर सके कि बिहार के किस नगर में अधिवेशन किया जाय। 
यह बिहार की प्रान्तीय कमिटी की बेठक में निश्चय करने के लिए छोड़ दिया गया। 
काँग्रेस ने भी अहमदाबाद में निश्वय नहीं किया कि किस सूबे में अगला अधिवेशन 
होगा। यह निश्चय कुछ दिनों के बाद वकिंग कमिटी ने किया कि बिहार का निम- 
त्रण मजूर किया जाय। ह 

बिहार मं, प्रान्तीय कमिटी की बंठक के पहले, मेने कुछ जगहों को जाकर 
खुद देखा । तब कमिटी की बंठक की गयी । वहाँ पर निश्चय हुआ कि गय। मे काँग्रेस 
का अधिवेशन किया जाय। उस जिले में, रुपये जमा करने के लिए, में श्री क्ृष्ण प्रकाश 
सेन सिह के साथ दौरा करने लगा। कुछ सफलता भी मिली। सारे जिले में, जहाँ 
में पहले कभी नही गया था, जाने का अच्छा मौका मिला। उस जिले में बरसात 
में घूमना बहुत मुश्किल है। मिट्टी केवाल (चिकनी-कड़ी ) हँ। जहाँ पक्की सड़क 
नही हू वहाँ किसी भी सवारी का गुजर नहीं है। इसलिए, बरसात के पहले ही, 
मेने बहुतेरी जगहों मे, जहाँ कुछ जमा हो सकता था वहाँ जाकर, काम कर लिया। 

पटने में १९११ की काँग्रेस के स्वागत-मत्री पर मुकदमे की बात मुझे याद 
थी। इसलिए निश्चय किया गया था कि अभी स्वागताध्यक्ष तथा अन्य पदाधिकारियों 
का पक्‍का चुनाव न किया जाय। जब काफी सख्या में स्वागत-समिति के सदस्य 
बन जायेंगे तभी पदाधिकारियों का चुनाव करना ठीक होगा। तब तक काम चलाने 
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के लिए में ही अस्थायी मत्री बना दिया गया। कुछ लोगों की, जिनमें अनुग्रह बाबू 
भी थे, मेरे सहायतार्थ, एक छोटी कार्यकारिणी बना दी गयी। मेने निश्चय कर लिया 
और कमिटी को कह भी दिया था कि में एक पैसा भी उधार या कर्ज ले करके 
खर्च नहीं करूँगा--इतना ही नहीं, किसी काम को तब तक शुरू भी नहीं करूँगा जब 
तक उसके लिए पुरे रुपये पास में न आ जायेंगे। यही एकमात्र उपाय था, जिससे 
अपने ऊपर की आशिक जिम्मेदारी से में तथा कमिटी के मेम्बर अपने को बचा सकते 
थे। सभी जिलों में पत्र लिखे गय कि सभी स्वागत-समिति के सदस्य बनावे और 
चन्दा जमा करे। पर कार्यकर्त्ताओं में कुछ सुस्ती-गी दीखने लगी, धनसग्रह मे भी 
कमी होने लगी। अहमदाबाद के बाद काँग्रेस का रूप ही बदल गया था। हमको एक 
नया शहर-सा बसाना था, जो गया शहर से बाहर हो और जहाँ लोगों के रहने के लिए 
मोपड़े तथा रोशनी और पानी का पूरा प्रबन्ध हो। इसके अतिरिक्त कॉमग्रेस का पडाल 
तेयार कराना था। कुछ कठिनाई जमीन मिलने में हुई। पर स्थानीय लोगों की कृपा 
से, गया शहर से प्रायः डेड़-दो मील दक्खिन, तेनुई' गाँव मे, पक्की सड़क के पूरब 
आम का बगीच्य और पच्छिम में खाली खेत मिल गये। खाली खेत में पडाल और 
बगीचे मे रहने के लिए भोपड़े बनाने का निश्चय हुआ। कुछ दूर पर एक दूसरी 
फ्लवारी मिल गयी, जिसमे एक छोटा बँगला भी था। उसी में खादी-प्रदर्शनी करने 
का निश्चय हुआ। कुछ समय तो नक॒झशा बनाने में और जहाँ-तहाँ रुपये तथा बाँस- 
बल्‍ली जमा करने में लगा। बरसात में काम हो ही नहीं सकता था। इसलिए बर- 
सात के बाद ही काम शुरू करने का निश्चय हुआ। 

अधिवेशन दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह में हुआ करता था। इसलिए बरसात 
के बाद प्रायः तीन महीने मिलते थे। यदि रुपये और सामान तेयार रहे तो सब कुछ 
कर लेना ज्यादा मुश्किल न था। पर दुर्भाग्यवश अभी रुपये काफी नही आये थे। 
मेने पत्रों द्वारा और आदमी भेज कर सभी जिलों को ताकीद किया, पर रुपये काफी 
नही आये। मेरी चिन्ता बढ़ने लगी। मेने तो निश्चय कर ही लिया था कि तब तक 
किसी के साथ कोई काण्ट्राक्ट (ठीका) नहीं करूँगा जब तक काप्ट्राक्ट के लिए पूरे 
रुपये बक मे जमा न हो चुके होंगे। ज्यों-ज्यों समय नजदीक आने लगा, चिन्ता बढ़ने 
लगी। हम उस समय के नजदीक पहुँचने लगे जब कोई काण्ट्राक्टर (ठीकेदार) समय 
की कमी के कारण आवश्यक भोपड़े, पंडाल इत्यादि तैयार कर देनेवाला न मिलता। 
कमिटी की बैठक हुई। सब बातों पर विचार किया गया। में अपने इस निश्चय पर 
डटा रहा कि जब तक किसी काम के लिए पूरे रुपये बंक में जमा न हो जायेंगे तब 
तक मे मंत्री की हेसियत से किसी काण्ट्राक्ट पर दस्तखत नहीं करूँगा। सब जिलों 
के कार्यकर्त्ताओं की सुस्ती से हम घबरा रहे थे। अन्त में यह निश्चय किया गया 
कि कमिटी के मेम्बरों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर बक से रुपये कर्ज लिये जायें, 
ये रुपये बंक में जमा कर दिये जायें और तब नगर-निर्माण इत्यादि का काण्ट्राक्ट 
दिया जाय। 


१८८ आहमकथा 


इस तरह पचास हजार रुपये कर्ज लेने की बात तय हुई। कछ लोग चाहते 
थे कि यह बात गृप्त रखी जाय, क्योंकि इसका प्रकाशित होना सारे सूबे के लिए 
बेइज्जती की बात होंगी और गवरनंमंण्ट के कर्मचारी तथा दूसरे लोग यह देखकर 
खुशियाँ मनायेगे । मेने कहा कि सूबे की जनता पर मेरा पूरा विश्वास हे। लोगों 
को जव यह मालम हो जायगा कि काँग्रेस को निमत्रित करके हम इस असहाय अवस्था 
में ह, तो वे जरूर आवद्यक रुपये दे देगे। साथ ही, काँग्रेसी कार्यकर्त्ता भी परि- 
स्थिति की विपमता समभंगे और रुपये जमा करने में दिल से लग जायेंगे। 

प्रस्ताव अखबारों में छाप दिया गया। में रुपये जमा करने के लिए दौरे पर 
निकल गया। जेसे ही लोगों ने इस प्रस्ताव को अखबारों में पढ़ा, सारे सूबे के कॉग्रेसी 
कार्यकर्त्ताओं के दिल में आग-सी लग गयी। सभी खूब जोरों से स्वागतकारिणी के 
मेम्बर बनाने और रुपये जमा करने में लग गये । में जहाँ गया वहाँ काफी रुपये मिलने 
लगे। सभी लोग प्रान्त की बेइज्जती महसूस करने रूंगे। मे प्राय: एक सप्ताह के दौरे 
के बाद कई हजार रुपये जमा करके लौटा । रुपये साथ मे थे । हम लोग ठहरा करते थे 
उसी छोटे बँगले में जो शहर से प्राय: डेढ़ मील दूर था और जिसमे खादी-प्रदर्शनी 
करने का निश्चय हुआ था। वहाँ इतने रुपये साथ मे रखना ठीक नही था। रेल से में 
चार बजे के करीब सेपहर को उतरा। गया स्टेशन पर मुर्भे पुलिस का एक दारोगा 
मिला। उसने अखबारों मे हमारे प्रस्ताव को पढ़ा था। वह यह स्वप्न देख रहा था 
कि शायद गया में कांग्रेस हो ही नही सकेगी। उसने ट्रेन से उतरते ही मुभमसे प्रश्न किया, 
बक से रुपये कर्ज ले लिये गये ? जायद वह समभता था कि कोई बक भी इतनी बड़ी 
रकम व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर कर्ज न देगा। मेने उत्तर दिया, नहीं। तब उसने पूछा, 
तो कॉमग्रेस केसे हो सकेगी ? मेने उत्तर दिया, कर्ज लेने की अब जरूरत नही रह गयी। 

यह सुनकर वह बहुत आच्चर्य में पड गया। मेने यह भी कह दिया कि अब काम के 

लिए काफी रुपये आ गये हे और में खद अपने साथ एक अच्छी रकम जमा करके ला 
रहा हूं । उसको मेरी बातों पर पूरा विश्वास नहीं हुआ। में तो रुपयों के बोभ को 
बक मे डाल देना चाहता ही था। इसलिए गाड़ी भाड़ा करके सीधे बक की ओर चला। 
वह साइकिल पर गाडी के पीछे-पीह वछा। जब उसने देखा कि बक मे सचमुच में 
एक वड़ी रकम गिनवा कर जमा कर रहा हूँ तब उसको मेरी बात पर विश्वास 
हुआ। वह हमारा साथ छोड़कर अपने दूसरे काम पर चला गया। में जो कुछ जमा करके 
लाया था उसके अलावा सभी जिलों से रोजाना रुपये पहुँचने लगे। हम लोग भी इधर- 
उधर चक्कर लगाते ही रहे। इबर निर्माण का काम भी तेजी से चलने लगा। 

भला गरीब बिहार धनी अहमदाबाद के ठाट-बाट की कहाँ तक नकल या 
मुकाबला कर सकता था। पर मेरा खयाल हे कि हमने भी अच्छा ही प्रबन्ध कर 
लिया और खच् भी गुजरात से बहुत कम ही किया। 

प्रदर्शनी के सम्बन्ध में हमने निश्चय कर लिया था कि खादी बनाने की 
सभी प्रक्रियाओं का प्रदर्शन किया जाय। खादी में हमने केवल कपास के कपड़े को 
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ही नही, बल्कि रेशम, ऊन, पाट इत्यादि उन सभी चीजों को शामिल कर लिया था, 
जिनसे सूत या रस्सी बट करके कोई भी चीज बुनकर बनाई जाती हूँ। इनमे से प्रत्येक 
की, आरम्भ से लेकर जव तक चीज तैयार होकर इस्तेमाल के योग्य न बन जाती 
थी तब तक की, सभी प्रक्रियाएँ दिखाने का प्रवन्ध किया गया। उदाहरणार्थ, कपास 
को लीजिए। कपास के पौधे से लेकर, कपास की ओटाई, धुनाई, कताई, ताना करना, 
पाई करना, बनना, कपड़े की धुलाई-छपाई इत्यादि तक, सभी प्रक्रियाएँ दिखलाई जाती 
थी। इसी प्रकार से ऊन, रेशम, पाट इत्यादि की भी। अभी चर्खा-सघ कायम नहीं 
हुआ था। उसका काम खदर-बोर्ड करता था, पर वह अभी एक बरस का भी नही 
हुआ था। इसलिए खादी-कार्य का संगठन और अनुभव तथा जानकारी नही के बराबर 
थी। इन सब चीजों को और सबके लिए कारीगरों को जुटाना कुछ आसान काम 
न था। पर यह सव प्रवन्ध हो गया। खादी-प्रदर्शनी अपने ढग की अच्छी हुई। दर्शकों 
के टिकट से जो पैसे आय वे प्राय: प्रदर्शनी के खर्च के लिए काफी साबित हुए । 


४३--आसाम ओर संथाल-परगना में दमन 


कॉग्रेस के वापिक अधिवेशन और कारंवाई के सम्बन्ध में कुछ कहने के 
पहले १९२२ वाली कांग्रेस के सम्बन्ध में कुछ कह देना आवश्यक हे । 
महात्मा गाधी की गिरफ्तारी के बाद भी सरकारी दमन किसी-किसी सूबे में 
जोरों से जारी रहा। बड़े नेताओं मे पंडित मदनमोहन मालवीयजी और श्री विटठल- 
भाई पटेल को छोड दूसरे सभी प्रायः जेल में थे। दमन के कारण जनता कुछ घबरा- 
सी रही थी। कॉमग्रेस को जीवित रखना आवश्यक था। जो थोड़े लोग बाहर रह गये 
थे उनकी जिम्मेदारी और भी बढ़ गयी थी। पडित मालवीयजी का विचार हुआ 
कि आसाम मे, जहाँ से दमन की भयकर खबरें आ रही थी, अवश्य जाना चाहिए। 
में भी उनके साथ गया। वहाँ प्रायः सभी जिलों में कॉग्रेस-कर्मिटियाँ, केवल शहर 
मे ही नही बल्कि बहुतेरे गाँवों में भी, स्थापित हो गयी थी। आसाम में मकान 
बहुधा फूस के ही हुआ करते है। काँग्रेस के घर भी फूस के ही थे। सरकारी कमं- 
चारियों ने प्रायः सभी जगहों के काँग्रेस के दफ्तरों को जला दिया था। सभी अच्छे- 
अच्छे कार्यकर्त्ता गिरफ्तार हो चुके थे। काँग्रेस के सेवक-दल के सदस्य, जहाँ-कही 
मिलते, गिरफ्तार कर लिये जाते थे। 
वहाँ की सरकार के क्॒द्ध होने का विशेष कारण यह था कि आसाम में अफीम 
की बिक्री से सरकार को अच्छी आमदनी होती हँ। वहाँ के लोग अफीम खाते हे, 
जिसके फलस्वरूप उनके शारीरिक और मानसिक बल का ह्वास हो जाता है। कम 
उम्र में ही वे बूढ़े-जेसे जान पड़ते हें। दिल और दिमाग की कमजोरी के कारण 
वे निकम्मे हो जाते हे। यह हाल सुनकर गाधीजी ने वहाँ के कार्यकर्त्ताओं को आदेश 
दिया था कि अफीम-बन्दी का आन्दोलन करो। उस आन्दोलन के कारण अफीम की 
बिक्री बहुत घट गयी थी और उसके साथ-साथ सरकारी आमदनी भी। इसलिए 


१९० आत्मकथा 


सरकारी कर्मचारियों का प्रयत्न था कि काँग्रेस को दबाना चाहिए। जैसा ऊपर कहा 
गया है, वे कडी दमन-नीति से काम ले रहे थे। 

वहाँ पहुँच कर हमने सब हाल देखा और निश्चय किया कि सूबे का दौरा 
किया जाय। मेरे लिए और पृज्य मालवीयजी के लिए भी आसाम-दर्शन का यह 
पहला अवसर था। अत्यन्त हरा-भरा फला-फला देश, जिसमे महानद ब्रह्मपृत्र और 
पहाड़ों की छठा अत्यन्त मनमोहक थी। घने विश्ञाल वल्षोंवाले तथा छोटी भाडियों- 
वाले जगल जहाँ प्रदेश की शोभा बढ़ाते थे, वहाँ जगली जानवरों के कारण---जिनमे 
हाथी और शेर मुख्य हूं--उसे खेती और सफर के लिए खतरनाक भी बना देते थे। 
हस्याली सुहावनी तो हे; पर जमीन के हमेशा तर रहने के कारण प्रान्त का बहु 
भाग मलेसिया-ग्रस्त भी हं। 

गोहाटी में पुज्य मालवीयजी ने बहुत ही जोशीला और उत्साहवर्धक भाषण 
किया । अफीमबन्दी के काम को जारी रखने के लिए सब लोगों से अपील भी की। 
मेने भी कुछ कहा; पर पृज्य मालवीयजी के सभा में रहते दूसरा कोई क्‍या बोल 
सकता है। जितना समय आसाम-भ्रमण के लिए हम दे सकते थे, उतने में बहुत जगहों 
तक हम दोनों नहीं पहुंच सकते थे। इसलिए हम दोनों दो दलों मे बट गये। कुछ 
स्वयंसेवक पूज्य मालवीयजी के साथ उन स्थानों पर गये जहाँ रेल या स्टीमर से 
जाया जा सकता था। कुछ स्वयसेवकों के साथ मेरा कुछ एसे स्थानों में जाना 
निश्चित हुआ जहाँ बैलगाड़ी पर जाना था। निइचय ठीक और मेरे मन के अनुकूल 
था; क्योंक्रि इस प्रकार में गाँवों की परिस्थिति अधिक देख सकता था। साथ ही, 
पुज्य मालवीयजी अपनी वृद्धावस्था में--उस समय वह साठ से अधिक के रहे होंगे-- 
बेलगाडी के सफर से बच जाते थे। स्थान ऐसे ही चुने गये थ जहाँ दमन का चक्र 
अधिक तीव्र गति से चला था। 

मभे एक बीहड स्थान पर जाना था, जहाँ कुछ दूर तक घोर जगल म॑ से 
होकर जाना पडता था। म॒भे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि आसाम के गाँवों में 
बिहारी मजदूर काम करते हे। बिहार की बैलगाड़ियाँ बोक ढोने का काम करती हें। 
गोहाटी मे, ब्रह्मयुत्र मे, मे स्नान करने गया। वहाँ इत्तिफाक से दो नावे लगी हुई थी। 
उनके मल्लाहों को आपस में बातचीत करते सुना तो समभ गया कि वे छपरे की 
बोली बोल रहे हे। पूछने से मालम हुआ कि वे छपरा-जिले के किसी गाँव के रहनेवाले 
माँकी हे और बराबर नाव छे आया-ले जाया ,करते हेँ। स्टीमर पर जो हलवाई 
दृकान करता था वह भी छपरे का ही रहतेवाला था। 

हम लोग गोहाटी से १५-१६ मील तक लारी पर गये। वहाँ से बैलगाड़ी पर 
प्रायः २० मील और जाता था। रास्ता जंगल से होकर जाता था। स्थानों का नाम 
आज स्मरण नही है। उस स्थान पर तो हम प्रायः १२ बजे दिन को ही पहुँच गये। 
मेने सोचा था कि जगल का रास्ता भी शीघ्रता से चलने पर दिन में ही अधिकांश 
कट जायगा। दो बैलगाड़ियाँ भाड़े पर ली गयी, पर गाड़ीवाले किसी न किसी बहाने 
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से अब-तब करते प्रायः ५ बजे तक रवाना नही हुए। दरियाफ्त करने से मालूम हुआ 
कि सख्त धूप के कारण बैलगाड़ियाँ अधिकतर रात को ही चलती हे। एक गाड़ी पर 
मे और एक स्वयसेवक बैठे। दूसरी पर दो या तीन दूसरे स्ववसेवक। पास में खाने 
के लिए कुछ था नही। आठ बजे रात को किसी स्थान पर पहुँचे जो चट्टी-सी जान 
पड़ती थी। बहुतेरी गाड़ियाँ वहाँ लगी थी। खोजने पर केवल कुछ भुने चने 
मिले जिनको हम लोगों ने ले लिया और गाड़ी को रवाना किया। उन्हें चबाकर में 
गाडी में सो गया। कुछ घटों बाद बहुत शोर-गुल सुनकर मेरी नींद टूटी। मेने 
देखा कि स्वयसेवक किरासन तेल के दो टिनों को बहुत जोरों से पीट-पीट कर और 
जोरों से गा-गाकर शोर मचा रहे हे। साथ ही, गाड़ीबाले भी बहुत जोरों से चिल्ला- 
चिल्ला कर बेलो को हॉक रहे हे । दोनों गाड़ियों के साथ लालटने थी जो जल रही 
थी। सड़क बहुत सकरी हो गयी थी। दोनों ओर बडे-बड़े वृक्षों का बहुत घना 
जगल था। वह घाटी थी, जहाँ दोनों ओर पहाड़ भी थे, पर वे रात को गाडी पर 
से नजर नही आते थे--उनको मेने लौटती बार ही देखा। पूछने पर मालूम हुआ कि 
उस स्थान पर जगली जानवर, विशेष कर शेर, अक्सर आ जाया करते है। उन्हीं को 
भगाने के लिए स्वयंसेवक और गाड़ीवान शोर मचा रहे थे। उन्होंने कहा कि जानवर 
उस आवाज के नजदीक नही आते। यदि सड़क पर भी होते है तो हट जाते हे। पर 
कोई-कई जानवर इतना शोख हं।ता हे कि बेलगाड़ी मे जुते हुए बलों को भी खीच 
ले जाता हैे। मालूम हुआ कि एक घटना एसी हाल मे ही हो चुकी थी। इसके बाद 
में सो न सका। 

जब हम घोर जगल से बाहर निकल आये और जानवरों का डर कम हो गया 
तब शोर मचाने की प्रक्रिया बन्द हुईै। हम अपने स्थान पर बहुत सवेरे ही पहुँच 
गये। वहाँ की जनता बहुत आतकित थी। कॉमग्रेस का छोटा-सा घर जला दिया गया 
था। सभी कांग्रेसी काम करनेवाले गिरफ्तार हो चुके थे। थाना पास मे ही था। 
लोग डर के मारे अब कॉमग्रेस के काम से विमुख हो गये थे। हम लोगों के पहुँचने से 
उनमे साहस आ गया। सब जमा हों गये। आसपास के गाँवों में खबर दी गयी कि 
सभा होगी। इस बीच में गाँव के लोगों से वहाँ के दमन का हाऊह हम सुनते रहे। 
अफीम-बन्दी-सम्बन्बी जानकारी भी हासिल करते रहे। सेपहर तक लोग जमा 
हो गये। दो-तीन सौ आदमिय्यों की एक अच्छी सभा हो गयी। देखा कि लोगों की 
हिम्मत बढ़ गयी। फिर काॉमग्रेस-भवन बना लेने और अफीम-बन्दी का काम जारी 
करने का लोगों ने वचन दिया। पुलिस के मौजूद रहते भी लोगों ने सभा में खुले- 
आम भाग लिया। 

हम लोग तीन बजे के करीब वहाँ से वापस हुए। इरादा था कि उस दुर्गम 
स्थान को, जहाँ रात को टिन पीटना पड़ा था, रोशनी रहते ही पार कर जायें। ऐसा 
ही हुआ भी। उस स्थान पर पहुँचते-पहुँचते सूर्यास्त हो चुका था, पर अभी अँधरा 
नहीं हुआ था। मे साथियों के साथ पैदल ही चल रहा था। दोनों गाड़ियाँ भी साथ 
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ही साथ चल रही थी। इसी बीच में पहाड़ियों की तरफ से बाघों की दहाड़ सुनने में 
आने छगी। यह आवाज दोनों तरफ से माल्म पड़ती थी, पर हो सकता हे कि एक 
ही ओर से आती रही हो और एक ही बाघ की हो तथा वह उस निर्जन जगल- 
पहाड़ों मे प्रतिध्वनित हैॉकर कई बाघों की आवाज-सी मालम पड़ रही हो। पर 
बाघ कही देखने को न मिला। आवाज भी बहुत नजदीक नही थी, शायद तो-तीन 
फर्लांग की दूरी से आ रही थी। मंने चिड़ियाखाने के सिवा बाघों की एसी दहाड़ 
और कही नही सुनी हें। 

रात भर गाड़ी पर चलूकर हम लोग कुछ रात रहते उस स्थान पर पहुँचे 
जहाँ से मोटर-लारी जाती थी। प्रायः दस बजे फिर गोहाटी पहुँचे। पूज्य मालवीयजी 
के साथ और जगहों की यात्रा समाप्त करके हम छोग वापस चले। रलखनऊ में 
होनेवाली अखिल भारतीय कॉमग्रेस-कमिटी की बेठक मे शरीक हुए। मेने देखा कि 
वैसी गिरी हुई अवस्था में भी पूज्य मालवीयजी छ।गों को जगाने और हिम्मत दिलाने 
में कितने सफल हुए। उनकी वाणी में शवित तो है ही, वहाँ की हालत देखकर उममे 
और भी तेज आ गया था। उनकी वह यात्रा ऐसे विकट समय में भी बहुत ही 
सफल रही। 

हमारे अपने सूबे (बिहार) में सथाल-परगना से दमन की खराब खबर 
आयी--विशेषकर पाकुर' से। में वहाँ भी गया। वहाँ छोग इतने आवकित थे कि 
स्टेशन पर हम लोगों से मिलने कोई नही आया। हम रात-भर स्टेशन के प्लाटफार्म 
पर सोये रहे। सवेरे उठे तो देखा कि एक जूता कुत्ता उठा ले गया हे। वही मुँह- 
हाथ धोकर शहर मे जाने का विचार किया। कुछ ही दूर गये थे जब वकालत के दिनो 
के एक परिचित मत्रक्‍्किल मिले। उन्होंने सुना था कि में स्टेशन पर पड़ा हँ--कोई 
पूछनेवाला नही है, और यह सुनकर वह हमको अपने घर छाने के लिए जा रहे थे। 
उनके घर पर हम गये। स्नानादि से निवृत्त होकर जेलखाने पर गये, जहाँ हमारे पहुँचने के 
एक ही दो दिन पहले पाँच-छ. काम करनेवाले गिरफ्तार करके रखे गये थे। उनसे मुला- 
कात प्राय: १२ बजे दिन को हुई। जूता तो था ही नही। धूप कड़ाके की थी। वहाँ की 
सड़क का मोटा 'मोरम * बहुत गर्म हो गया था। वहाँ से खाली पेर वापस होते 
समय पैर इतना जला कि सारे तलवे मे फफोले उठ आये। किसी प्रकार निवास-स्थान 
पर पहुँच कर एक रस्सी का तललावाला जृता मेंगवाया। सेपहर को एक सड़क की 
बगल में ही सभा हुई, जिसमे कुछ लोग आये; पर आतंक काफी था। वहाँ भी हमारे 
जाने से लोगो में कुछ साहस आया। गिरफ्तार कार्यकर्त्ताओं के घर जाकर उनके घर- 
वालों को ढाढ़स दिलाया। 

हम लोग दुमका भी गये, पर वहाँ भी कोई ठहरानेवाला नही मिला। हम 


# एक किस्म का पत्थरों का महीन टुकड़ा अथवा मोटी बालू जो लाल र॒ग की 
होती हैं और सड़क बनाने मे इस्तेमाल की जाती हूँ । 
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लोग एक धमंशाला में जाकर ठहरे। वहाँ और कुछ लोग आकर मिले। उनमे वहाँ 
की पुलिस के दारोगा भी थे जो भोजपुरी बोलते थे और हर मिनट में जय शिव या 
बम-बम' कहा करते थे। उन्होंने बहुत सज्जनता से बाते की; पर उनकी सलाह यह 
हुई कि हमारा वहाँ का काम तो खतम हो गया, अब वहाँ बहुत ठहरने की जरूरत नहीं 
रह गयी। उन्होंने अन्त में यह भी कहा कि हम छोगों को वहाँ से चले जाने का 
हुवम है। हुक्म माँगने पर वह दिखा नहीं सके--उसे लाने चले गये, पर फिर 
लौटे नहीं! हम वहाँ उनका इन्तजार ही करते रह गये। मेने अपने प्रोग्राम के 
"अनुसार वहाँ अधिक ठहरने का निश्चय नहीं किया था, अत. रात की गाड़ी से वापस 
चला आया। 

उसी जिले (दुमका) में एक दूसरे स्थान पर कुछ नंता गये थे। वहाँ के 
लोगों में स एक आदमी ने अच्छा स्वागत किया था। जहाँ वे लोग ठहरे थे, एक 
आदमी उन लोगों को पखा भल रहा था। लोगों मे काफी आतक था, पर वह 
व्यक्ति निडर था। उन लोगों के चले आने के बाद सुना कि उस गरीब पखा भलने- 
वाले की जमीन “उच्छेद' कर ली गयी। वहाँ की जमीन सरकारी समभी जाती थी । 
किसी किसान को अउनी जमीन से निकाल देने को वहाँ उच्छेद' कहा जाता हें। पीछे 
हमने बहुत कोशिश की कि उसकी जमीन वापस हो जाथ, पर असफल रहे। 

सथाल-परगने मे जो जुल्म हुए थे, उनके सम्बन्ध में मेने एक लम्बी रिपोर्ट 
तेय।र की । वह सामयिक पत्रों में, विशेषकर सर्चलाईट' मे, छाप दी गयी। 
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ऊपर सत्याग्रह जांच-कमिटी का जिक्र आ चुका हें। उस कमिटी ने प्रइनावली 
तेयार की और सभी काग्रेस-कर्ममिटियों से उत्तर माँगा। उसके बाद सभी सूबों में 
जाकर, वहाँ के कार्यकर्त्ताओं से मिलकर, बातचीत करन और इजहार लेने का 
नि३चय किया। मुर्भ यह अच्छा नहीं लगता था; क्योंकि थह्‌ सरकारी कमिटियों 
का तरीका हें, जो प्राय. रिपोर्ट देने के सिवा--वह भी बहुत समय बिताकर---और 
कुछ करना नहीं चाहती। कमिटी का काम ज्यों-ज्यों आगे बढ़ा, यह स्पष्ट होने 
लगा कि उसमे दो मत हे। एक पक्ष गाधीजी के बताये हुए रचनात्मक काम पर जोर 
देकर देश को सत्थाग्रह के लिए तेयार करना चाहता था और दूसरा पक्ष यह देखकर 
कि देश सत्याग्रह के लिए तैयार नही हे---यह राय रखता था कि कौन्सिलों मे जाना 
चाहिए और कौन्सिल-बहिष्कार का जो प्रस्ताव कलकत्ते के विशेष अधिवेशन ने 
१९२० में स्वीकार किया था उसे बदल देना चाहिए। काग्रेस-कार्यकर्त्ताओं में भी 
बहुत मतभेद देखने में आया-न्यद्यपि गांधीजी के कार्यक्रम को ज्यों का त्यों रखने के 
पक्ष में अधिक लोग मालूम पड़ते थे। कमिटी ने सभी सूबों के उत्तरों को और खुद 
जाकर का्यंकर्त्ताओं के इजहारों को जमा कर लिया। इसी सिलसिले में कमिटी के 
सदस्य पटने में भी आये। अन्य कांग्रेसियों के अलावा मुझे भी इजहार देना पड़ा। 

फा० २५ 
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में गाधीजी के कार्यक्रम का पक्का पक्षपाती था। मेने उसी का रामर्थन अपने इजहार 
में जोरों से किया। | 

अन्त में कमिटी की रिपोर्ट जब निकली तो मालूम हुआ कि छ. सदस्यों में 
तीन एक पक्ष में थे और वीन दसरे पक्ष में! इसलिए कौन्सिलों के सम्बन्ध में 
कमिटी कोई सिफारिश न कर सकी। सब भेम्बरों की राय ही देकर कमिटी सन्तुष्ट 
रही। रिपोर्ट निकलने के पहले से ही उम्र सतभेद प्रदर्शित हैं। रहा था। स्पोर्ट के 
बाद तो उसका रूप और भी उग्र हो गया। अखबारों में तथा कांग्रेसी हलकों में 
कौन्सिल में जाने या न जाने पर बह्से होने लगी। जो लोग कौन्सिल-प्रवेश के पक्ष 
में थे वे परिवर्तनवादी (प्रो-चेजर्स ) कहछाने छगे, और जो पहले के कार्यक्रम में परि- 
बर्तन नहीं चाहते थे--अर्थात्‌ जो कोन्सिल-पत्रेश के विरोधी थे--वे अपरिवर्तनवादी 
(नो-चेजर्ग ) कहलाने लगे। 

क्रमण, बड़े-बदे नेता भी मीयाद काटकर छूटने छगे। उनमे देशबन्धु दास 
का स्थान सबसे ऊँचा था। छालछाजी की हूम्बी मीयाद थी; उनके छूटने की अभी 
सम्भावना नहीं थी। शुरू में पंडित मोतीलालजी के विचारों का ठीक पता मालम 
न हुआ। ऐसा माठम होता था कि वह गाधीजी के प्रोग्राम को ही मानते हे। पर 
देशवन्धू दास के छूटने के बाद स्पष्ट हो गया कि पडितजी का विचार भी कौन्सिलों 
में जाने के पक्ष में ही था। पहले के प्रोग्राम के समर्थकों के नेताओं में श्री राजगोपालछा- 
चारी, डाक्टर अनसारी, श्री वल्लभभाई पटेल, सेठ जमनालाल बजाज प्रभूति थे। 
देशबन्ध्‌ दास ने कमिटी की स्पोर्ट के बाद अपनी राय जाहिर कर दी ! वह थी कौन्सिल- 
प्रवेश के पक्ष में। अहगदाबाद-कॉग्रेस के मनोनीत सभापति वही थ। इसलिए जब 
वह छूटे तो नियमानुकुण अखिल भारतीय काँग्रेस-कमिटी के सभापति हो! गये। चुने 
जाने पर भी वह अहमदाबाद में सभापति न हों सके थे। देश ने उनको फिर गया के 
अधिवेशन के लिए सभापति चना। 

अखिल भारतीय कॉग्रेस-कमिटी की एक बैठक कलकने में हुई। सत्याग्रह 
कमिटी की रिपोर्ट उसमें विचार करने के लिए पेश हैई। तीन-चार दिनों तक बहस 
चलती रही। श्री राजगोपालाचारी ने ही हम सब अपरिवर्तनवादियों का नेतृत्व किया। 
मुर्भ भी वहाँ के वाद-विवाद में हिस्सा छेना पड़ा था। हम लोगा की कोशिश थी 
कि कुछ अदल-बदल करके ओर कौन्सिल के सित्रा अन्य विषयों पर--जिनका जिक्र 
रिपोर्ट मे था--यदि कुछ समभकौता हो जाग तो अच्छा होगा। पर एसा हो न सका। 
बहुत बहस के याद यह विपय गग्मा-कॉमग्रेस के लिए स्थगित कर दिया गया। 


४५--गुरु का बाग ओर मुलतान 
इस साल, अगस्त-सितम्बर में, जहाँ तक मुझे स्मरण हे, दो बड़ी दुर्घटनाएँ 
हुई जिनका असर सारे हिन्दुस्ताव की राजनीति के वातावरण पर पड़ा। पहली घटना 
वह थी जो गुरु के बाग से सम्बन्ध रखती थी। कुछ समय पहले से सिक्‍खों में उनके 
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अपने गुरुद्वारों के सुधार के लिए आन्दोलन चल रहा था। उनके गरुद्वारे धामिक स्थान 
है जिनका सम्बन्ध किसी धामिक घटना से हुआ करता है। मख्य गुरुद्वारों का सम्बन्ध 
किसी न किसी गरू के जीवन की किसी घटना से होता हैं। इतिहास साक्षी है, सिक्‍खों 
ने अपन धर्म के लिए बहत काट सहे है, बहत जल्म बर्दाब्त किये है। इसलिए गरुद्वारो 
के प्रति उनकी बड़ी ममता ओर श्रद्धा ह। इन गुरुद्वारों के पास जनता की दी हुई 
काफी जायदाद है। पथ की सवा के लिए ही वह दी गयी थी। गरुद्वारों के इन्तजाम 
के लिए जो सेवक नियुक्त किये गये थे वे ही उस जायदाद के प्रवन्ध इत्यादि भी किया 
करते थे। जेसा अक्सर हुआ करता हें, गुरुद्वार गहनतों के कब्जे में थे। बहुतेरे 
महन्त निकम्मे और दुराचारी थे। इसलिए सिकलखों मं एक दल, जिसे अकाली दल्ल 
कहते हूं, इस पर जोर देने रूगा कि गुरद्वारों का सुधार करने के छाए महतो का 
नियत्रण किया जाय। 

आहिस्ता-आहिस्ता यह आन्दोलन जार पकड़ने लछगा। गुरुद्वारा का प्रवन्ध 
अपने हाथ में लेने के लिए उन्होंन 'शिरोदणि-गुरुद्वारा प्रवन्धक-फर्सिटी' स्थापित की। 
वाही-कही के महत्ता ने विराझाण-कमिटी की बात मान ली और अपना प्रबन्ध उसके 
हाथ सोौप दिया। गवर्नेमेण्ट भी इल बात पर विचार करने छंगी कि यह काम कानूनन 
किया जाय ओर कानून वनादार मुरुद्वारों का प्रबन्ध कसिटियां वो सौपा जाय। 
पर कोई बात अभी तय नहीं हुई थी। गवनंमेण्ट प्सोपेण में थी। अकालियों से रुप्ट 
होकर कुछ महन्त जोर-जबरदस्ती करन लगे। एक गुरद्वारे मे वहा के महन्त ने बहुतेरे 
अकालियों को बडी क्ररता से मरवा ओर जलवा डाला था। यह घटना कुछ पहले 
नानकाना-साहब-गरुद्वारे मे हं। चक्की थी। इससे अबालियों म॑ बहुत क्षोभ और रोप 
दा हुआ था। उन्होंने गांधीजी की बतायी हुई अहिसात्मक नीति को स्वीकार किया । 
उन्होंने यही निवईवय किया कि गरुद्वारों को वे अहिसात्मक तरीके से अपने कब्जे में 
करगे। यह अहिसात्मक नीति सिक्खों के छिए नयी चीज नहीं थी। मसलमानी काल 
में भी उन लोगों ने इस नीति की ग्रहण किया था और वह॒त दुख सह थे। 

गरू का बाग' नासक एक स्थान अमृतसर से बुछ दूर पर ढे। वहाँ एक 
गुरुद्वारा है जो एक महन्त के कब्जे में था। अकालियों ने इस गुरुद्वारे को अपने हाथ 
में लेना चाहा। पहले महन्त ने उनकी बात मान ली। आपस में यह तय हो गया कि 
गुरुद्वारा अकालियों के हाथ में रहे और मठ महन्त के कब्जे में। वहाँ कुछ ज़मीन 
भी थी जिसमें बबूल का जगल-सा था। आगे चलकर आपस में फिर झगड़ा छिड गया। 
शिरोमणि-कमिटी की ओर से गरुद्वारे का प्रबन्ध हो रहा था। ग्रन्थ साहब की सेवा 
के लिए सेवक नियुक्त थे। गुरुद्वारों में और सिक्ख-सगतों में अकसर 'लगर' 
(भडारा) हुआ करता है। यहाँ भी वे लगर खोले हुए थे। उसमे जछाने के लिए 
कुछ बबूल के वृक्ष काट छाये। महस्त ने इसे रोका और पुलिस की मदद ली। सरकार 
की ओर से अकालियों को वहाँ जान की मनाही हो गयी। अकालियों ने सत्याग्रह 
करने का निमव्य कर लिया। वे उस जंगल में छकडी काटने के लिए जाते, पुलिस 
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रोकती; न रुकने पर पहले तो उनको गिरफ्तार करती, पर पीछे केवल मारपीट 
कर हटाने लगी। जो अकाली वहाँ जाता वह बहुत बुरी तरह से पीटा जाता। पीछे गवर्ने- 
मेण्ट ने वहाँ जाने के रास्ते पर, कुछ दूर से ही, रोक लगा दी। अकालियों में बहुत 
जोश था। वे अमृतसर के अकाल-तख्त में जाकर, अहिसात्मक रहकर वहाँ पहुँचने 
की, सौगन्द लेते। जब तक रास्ता खुला था, गुरुद्वारे मे आकर ठहरते। वहाँ से जगल 
में जाते और पीटे जाते। जब रारता रोक दिया गया तो उनके जत्थ रास्ते में ही रोके 
और पीट जाते--इतनी बुरी तरह से पीटे जाते कि बेहोश हो जाते। उस हालत में 
लोग उनकी वहाँ से उठाकर अस्पताल में, जो कायम किये गये थे, ले जाते। 

इसका जोर सारे देश में फेल गया। दूर-दूर से छोग वहा का सत्याग्रह देखने 
आने छगे। पड़ित मालवीयजी, हकीम साहब और दूसरे छोंग भी गये। में भी गया। 
अमृतसर में वकिंग कमिटी की एक बेठक हुई। वहाँ रो हम लोग गुरु का बाग' देखने 
गये। हमने जो दृश्य देखा, उसे कभी भूल नहीं सकते। कुछ अच्छे तगडे जवान सिवख 
हाथ जाई हुए आगे बढ़ । उधर से, लोहे और पीतल से मढी हुई लाठियाँ लिये, पुलिस 
के सिपाही, एक अँगरेज अफसर के साथ, आगे आये। उन छोगो को उन्होंने रोका। 
वे छोग बैठ गये। इस पर उनको लाठियों से खूब पीटा। वे फिर उठकर खड़ा होना 
चाहते, पर मारकर गिरा दिये जाते। यह क्रम उस वक्‍त तक चलता रहता जब तक 
वे बेहोश नही हो जाते। बेहोश हो जाने पर चारपायी (अम्बुलेन्स) पर छादकर उनको 
दूसरे लोग उठा लाते। कभी-कभी उनका केश पकड कर उन्हें घसीटा भी जाता। लोग 
यह देखने के लिए जमा होते, पर एक आदमी भी कभी हाथ न उठाता। जो पीटे जाते 
वे बेचारे भी कभी हाथ न उठाते। यह अहिसात्मक सत्याग्रह का एक अत्यन्त ज्वलन्त 
उदाहरण सारे देश के सामने आ गया। सारे देश म, बडी उत्सुकता के साथ, गुरु का 
बाग की खबर पढ़ी जाने लगी। हजारों आदमी गिरफ्तार हुए। शिरोमणि-कमिटी 
के प्रमुख सदस्य भी गिरफ्तार हुए। बहुतेरे छोग तो यो ही पीटे गये। जो अकाली- 
सत्याग्रह में शरीक होते उनमे बहुतेरे ऐसे थे जो जमंन-युद्ध में ब्रिटिश सरकार की 
ओर से बहादुरी से लड़े थं। गवनंमेण्ट का कहना था कि महन्त की जमीन को, जिस 
पर उसका कानूनी हक था, वह कंस छीन ले और जब महन्त अपना कब्जा कायम 
रखने में गवनंमेण्ट की मदद माँगता हैं तो वह कैसे इनकार कर सकती है। इसी कानूनी 
उधेड़-बुन में बहुत-से लोग जेल गय। इसी कारण बहुत-स लोग बुरी तरह से पीटे 
जा रहे थे। पुलिस के एक सुपरिण्टण्डेण्ट ने लाठी चलाने की कला. को भी वह रूप 
दे दिया था जो फौज मे ओर-और हथियारों के चलाने को दिया जाता हें। उसने 
इसके लिए कवायद के नियम बना दिये थे। किसी नायक या सरदार के हुक्म के 
अनुसार सभी सिपाही ल्यठियों से पीठ पर अथवा सिर पर वार करते थं। अथवा, 
दोनों जघों के बीच में लाठी लगाकर फते पर चोट करते या पेट में मारते थे। इस 
तरह अफमरों के हुक्म के मुताबिक ही चोट की जाती । सिक्‍खों की हिम्मत और 
बर्दाइत की शक्ति भी अद्भुत थी ! 
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हम लोग वहाँ गये और अपनी आँखों सारा काण्ड देखकर हमे विश्वास हो 
गया कि सच्चा सत्याग्रह भी किया जा सकता हें। उसके लिए बहादुरी, हिम्मत और 
दुख सहने की शक्ति चाहिए। वह शक्ति यदि हट्टे-कट्ट जवाँमर्दे भी बिना हाथ 
उठाये दिखला सकं, तो कोई भी शक्ति उनको दबा नहीं सकती । 

सरकार की ओर से कोशिश हुई कि कोई रास्ता निकाला जाय। एक रारता 
निकल भी गया। सर गगाराम ने, जा एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, महन्त स जमीन 
का बन्दोवस्त लेकर अकालियो को दें दिया। सरकार को अब जबरदस्ती रोकन की 
जरूरत नहीं रह गयी। कुछ दिनों के बाद एक कानून भी बना, जिसके अनुसार 
अब गरुद्वारों का प्रबन्ध होता हैं। पर यह सब जल्दी नहीं हुआ। इसमें समय लगा। 
बहुतों को बहुत कष्ट भी सहना पड़ा। सत्याग्रह को उपयोगिता ओर उसमे निहित 
सभावना (7?0890!][ए9) साबित हो गयी। इसका श्रेय सिक्‍खो को हँ। उन्होंन 
इसे अपनी सत्य निष्ठा और शक्ति से दिखला दिया। 

दूसरी घटना भी पजाब मे ही हुईै। हम लोग अमृतसर से ही मलतान गय। 
वहां एक दूसरे प्रकार की घटना हुई थी। मुलतान में ताजिया का जलूस निकला। 
उसी जल्स के कारण बड़ा भारी हिन्दुू-मुस्लिम दगा हो गया। मुसलमानों का कहना 
था कि हिन्दुओं मे से किसी ने ताजिया पर ढेला फंका। हिन्दुओं का कहना था कि 
उनकी ओर से कुछ नहीं किया गया--मसलमानों की ओर से हिन्दुओं को लटने की 
तेयारी पहले से थी, तानजिया तो सिर्फ बहाना था। जो भी कारण हो, मगर फसाद 
जो हुआ उसमे बहुत ही हृदय-विदारक घटनाएँ हुई। खबर पाकर हकीम अजमल 
खॉ--जो कॉग्रेस के सभापति का काम कर रहे थे--पडित मदनमोहन मालवीयजी, सठ 
जमनालालजी, श्रीप्रकाशम्‌ और में वहाँ गये। आपस की खीचतान इतनी जबरदस्त 
थी कि हम लोगो के ठह्रने-ठहराने के स्थान के सम्बन्ध में ही दोनों पक्षों में काई बात 
तय न हो सकी। इसलिए, जब हम लोग स्टेशन पर उतरे, पहला सवाल ठहरने के 
स्थान का सामने आया। हमने अपने दल को दो हिस्सों में बॉट दिया। कुछ लोग 
मुसलमानों के मेहमान होकर वहाँ के एक नवाब के यहाँ ठहरे। कुछ लोग हिन्दुओं के 
मेहमान होकर दूसरी जगह ठहरे। में हकीम साहब के साथ नवाब के यहाँ ठहरा। 

हम लोगों ने बलवे के स्थानों को जाकर देखा। कितने ही हिन्दुओं के घर 
लूटे और जलाये गये थे। उन घरों का सारा सामान लूटा या जला दिया गया था। 
कितने ही आदमी मारे भी गये थे । जो लोग बचे थे उनमें से विशेषकर स्त्रियों ने घटना 
का बहुत ही ददनाक वर्णन किया, जिसका असर हम लोगों के दिल पर काफी पड़ा। 
एक जगह मेने देखा, हकीम साहब साफ-साफ बहुत ही प्रभावित दीख रह थे। एक 
स्‍त्री ने कहा कि सब कुछ लूट लेने और जला देने के बाद लटेरों ने और कुछ नही पाया 
तो एक पिजड़ को, जिसमे उसने तोता पाल रखा था, आग में डाल दिया। राख की 
ढेर अभी ज्यों की त्यों थी। उसमे लोहे का पिजड़ा भी पडा था। पर तोता जरूकर 
खाक हो गया था ! कई मदिरों तथा देवस्थानों की भी यही हालत हुई थी। 
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हम लोग वहाँ के डिपटी-कमिश्नर मिस्टर एमन से भी मिर्ठे। यही पीछे 
गाधी-अविन-समभोते के समय गवनंमेण्ट आफ इडिया के होम-सेक्रेटरी थे। उसके 
बाद यह पजाब के गवरनेर हुए। इनका रुख हमने कुछ ऐसा नहीं पाया कि आपस में 
मेल-मुहव्बत कायम हो। यह कानून की दुह्ाई देकर बलवाइयों की सजा को बात 
ही जोरों से कहते रहे। हम चाहते थे कि इसके अछावा आपस में मलछ-जं,७छ कायम 
करने का भी प्रयत्तन किया जाय। वहां दोानां पद्दा के मख्य-मुख्य लोगों की एक छोटी 
सभा हुई। उनसे बाते करने के बाद हमने देखा कि यद्यपि लोगों में कणीदगी 
(मनमुटाव) बहुत हैं, तो भी दोनों मिल-जुलकर रहने के लिए तंयार-ंगे मालून 
होते थे। मुसलमानों को बहुत फिक्र इस बात का थी कि उन्हीं के आदमी गिरफ्तार 
हुए थे और हो रहे थें---सब मुकदम उन्हीं छोगों पर चलेगे और हा सकता है 
उनको लूट के लिए मआवजा भी देना पड़े। पीछे एक बड़ी सभा हुई जिसमे हकीस 
साहब और पडित मालवीयजी के भाषण हुए। आपस में मेल-जोल बढाने के लिए 
हम लोगों ने एक गैर-सरकारी कमिटी कायम कर दी, और बहा से वे आय । 

वहाँ के सारे दृश्य का मर पर बहुत उसर पड़ा। मेने देखा कि पंडित साल 
बीयजी भी बहुत ही प्रभावित हुए थे। उन्होंने वहाँ पर हिन्दुओं से कटा--तुमक। 
भी संगठित हो जाना चाहिए, तुम्हें अपने जान-माल ओर इज्जत पर हमला करने- 
वाले का मुकाबला करता चाहिए। सरकार से भी उन्होंने अनुरोध किया कि बलवाइयों 
को सजा देनी चाहिए। 

हमारे वहाँ जाने का इतना असर माझ्म हुआ कि कशीदगी (खीचतान ) 
कम हो गयी। जहाँ वे लोग आपस मे एक साथ बैठकर यह तय नहीं कर पाले थ कि 
हम लोग कहाँ ठहराय जायेंगे, वह्दो अब थे एक साथ कमिटी के मम्बर बनने को 
तेयार हो ग।। सब छोग गेल-जोछ बढ़ाने के प्रयत्न में झग गय। हकीम साहब ने 
एक बयान प्रकाशित किया, जिसमे उन्होंने मसलमानों की कार्रवाइयों की निन्‍दा की 
और हिन्दुआ को सान्त्वना दी। 

गया-कॉाग्रस के समय कुछ छागों का यह भी विचार हुआ कि जेस वहा 
खिलाफत-कास्फ्रन्स हैंगी व्स हिन्दूु-सभा भी होनी चाहिए। प्रवक्‍न्धकों ने पडित 
मालवीयजी को सभापति बनाने का आग्रह किया। मझ पर बहुत जोर डाला गया 
कि म॑ भी यद आग्रह कर दू तो पंडित मालवीयजी स्वीकार कर छेंगे। मुझसे यह 
भी आग्रह किया गया कि में स्वागताध्यक्ष वन जाऊं। उस समय तक हिन्दू-सभा ने, यदि 
उसका अस्तित्व हो भी तो, कोई बसा महत्त्व नहीं पाया था जेसा अब प्राप्त हे और 
न उसकी नीति ही कांग्रेस-बरोधी थी। साथ ही, खिलाफत-कमिटी कॉम्रेस के साथ- 
साथ हुआ करती थी। इस छाए काँग्रेस के साथ हिन्दु-सभा का कोई विरोध नहीं 
था और न होने की कोई सम्भावना दीखती थी। मेने स्वागताध्यक्ष होना स्वीकार 
कर लिया। पूछ्य माठ्यीयजी भी सभापति बस गये। गया में कोई ऐसी कारंबाई 
भी नहीं हुई जिससे किसी को आपत्ति हों सकती थी। पर पढित मालवीयजी ने 
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अपने भाषण में मुखतान की घटना का वर्णन किया। उन्होंने हिन्दुओं को भी आत्म- 
रक्षा के लिए तेयार होने का जदिश दिया। यहाँ इतना ही कहना सथष्ट होगा कि 
यपि वहाँ कोई बदी बाल नहीं हुई, तथापि भविष्य में हिन्दू-महासभा के अलग हो 
जान की स्थिति की नीव पड़ गग्मी। इसमें मेरा भी भाग रहा। पीछे जब हिन्दु-सभा 
और काॉमग्रेस में मतभेद स्पष्ट हो गया, तो पृडित मालवीयजी न मुझसे कहा भी कि 
मेने, तुम्हारे कहने से ही गया के अधिवेशन का सभापतित्व स्वीकार किया था और 
सभा की स्थायी नीव डाली थी। में इसकों इन्कार नहीं कर सका ओर न आज भी 
कर सकता हॉँ। उस समय, जहाँ तक में समझ सका, गया में मसलमानों न भी 
महासभा के संगठन में कोर्ड खास बराई नहीं देखी। और अगर देखी भी हो, तो 
ठेगे लोगो को बताया नहों। 

जैसा में ऊपर कढ़ आया हूं, मलतान के दगे के बाद से हिन्दू-सुसलमाना के 
बीच कन्मीदगी बढ़ती गयी। अनेक स्थानों से हिन्दू-मुस्लिम दगो के होने की खबरें 
आने लगी। कांग्रेसी हिन्दू और मसछमान परिरिथति पर काबू करन के प्रयत्न में 
लगे रहते, पर किसी न किसी कारण बलवे हो ही जाते। इन दंगों में, अघकतर 
स्थानों गे, प्राय हिन्दू ही अधिक पिटते। इसी कारण हिन्दू-सगठत का जन्म हुआ। 
गद्धि का जन्म तो घरामिक प्रवृत्ति स हुआ था। यदि शुद्ध भी कट्टरता का रूप धारण 
ने करती तो शासद उससे अधिक चिढ़ भी पैदा दे होती। पर १९२३ से--लग।तार 
तीन-चार बरसों तक--हिन्दुओ मे शुद्धि और संगठन का तथा मुसलमानों में तबलीग 
और लनजीम का हाॉ-हल्ला रहा जिसका नतीजा यह हुआ कि आहिस्ता-आहिस्ता 
कॉग्रेस से बहुतेरे मुसलमान और बहुतेरे हिन्दू भी अलग होने छगे। 
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गया-कॉग्रस के अधिवेशन के कुछ पहले स्वागत-समिति में एक घटना हुई 
जिसका जिक्र कर देना जरूरी है । एक सज्जन ने स्वागत-समिति क्रो ५०००) देने का 
वचन कुछ महीने पहले दिया था। रुपये की जब जरूरत महसूस होने छगी तब 
उनसे तकाजा किग्रा गया, पर वह अब-तब करते गये। जब स्वागताध्यक्ष के चुनाव 
का दिन निश्चित हो गया और स्वागत-समिलि की वेठक की गयी तो उसी दिन 
उन्होंने स्वागत-समिति की सदस्यता के लिए दो सो दर्खास्तों पर दस्तखत कराकर, 
फी दर्खास्त २५) के हिसाव से, ५०००) रुपये भेजे। उनकी इच्छा थी कि वह इस तरह 
से स्वागताध्यक्ष चुन लिये जायेंगे, क्योंकि और किसी की तरफ से कोई चुने जाने की 
कोशिश नहीं की गयी थी। ययथपि सदस्यों की सख्या काफी थी लथापि सब सदस्य 
उस राभा मे, जो कॉमग्रेस के चन्‍द दिन ही पहले हो रही थी, आये नहीं थे। हमको यह 
वात ब/त बुरी मालूम हुई। हमने समका कि यह एक प्रकार का कुंचक्र है और 
वह सज्जन सारे सूबे की आँखों में धूल डालकर, सारे प्रान्‍्त के प्रतिनिधि-रूप से, 
आगन्तुक नेताआ के स्वागत करने का श्रेय लेना चाहते हे। यदि उन्होंने काँग्रेस की 
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कूछ बड़ी सेवा की होती, ते शायद मुर्भ इतना क्षोभ न होता। पर ऐसी कोई सेवा 
भो उनकी नहीं थी। उन्होंने इस प्रयत्न को सब लोगो से गुप्त रखा था। इससे वह 
क्षॉम और भी अधिक हो गया। हमने उनके रुपये, कारणों के साथ, वापस कर दिये। 
यपि रुपयो की जरूरत थी तथापि हमने यही ठीक समझा कि इस प्रकार के फरेब 
को रोकना ही उचित है । सब की इच्छा थी कि स्वागताध्यक्ष का पद श्री व्रजकिशोंर- 
प्रसाद को दिया जाय। स्वागत-समिति ने सर्व-सम्मति से उनको ही स्वागताध्यक्ष चुना । 

कांग्रेस के अधिवेशन के दिन निकट आ गये, पर अभी काफी भोपई तैयार 
नही हुए थे और न पड़ाल ही तैयार हुआ था। गया में सर्दी काफी पड़ती हैँ। उस 
साल कुछ विशेष सर्दी थी। भोपडों के लिए कुछ और भी नये कण्ट्राक्टर म॒करंर किये 
गये, पर पडाल का काम पूरा होता नजर नहीं आता था। उन दिनों काँग्रस एक बड़े 
झशामियाने के अन्दर ही हुआ करती थी, आज-कलछ की तरह खुले मेंदान में नहीं। 
लोगों के बैठने के लिए जमीन ऊंची-नीची ढाल बनानी पड़ती थी। आशा थी कि 
और सब काम तो पूरा हो जायगा, पर मिट्टी भरने का काम पूरा न हो सकेगा। 

काँग्रेस के अधिवेशन के दो दिन पहले, रॉांची-जिला और उसके आस-पास के 
आदिवासी लोग, प्राय तीन-चार सो की सख्या में, पैदल चलकर गया में पहुँच गये। 
वे लोग अपने साथ हॉडी और लकड़ी भी बहँगियो पर छादकर लाये थे। प्राय: डढ़- 
दो सौ मील की दूरी से, लगातार कई दिन चलकर, गया पहुंचे थे। कॉमग्रेस मे उन 
लोगों की श्रद्धा इतनी बढ़ गयी थी कि उसके नाम पर सब कुछ करने को तैयार 
रहते थे। कभी-कभी नासमभझी का काम भी कर दिया करते थे। जब असहयोग का 
आन्दोलन जोरों स चल रहा था, उनको अहिसा का अर्थ किसी ने यह बता दिया था 
कि बकरियाँ मास के लिए ही पाली जाती हें, इसलिए उनका पालना भी ठोक नही 
है। मालूम नही, यह प्रचार किसकी ओर से किया गया; पर नतीजा यह हुआ कि 
हजारों बकरियो को उन्होंने यों ही जगलो में छोड़ दिया | मे जब एक बार सफर में 
उधर गया था तो इन बकरियों को देखा भी था और वही मुर्भे यह बात मालम 
हुई थी। उन्हीं लोगों को एक जमात उसी श्रद्धा के साथ गया में पहुँची। उन्होने 
स्वागत-समिति से केवल इतनी ही फरमाइश की कि हम लोगों के लिए किसी बगीचे 
में कुछ खाली जमीन बतला दी जाय, हम वही ठहरेंगे और रसोई बनाकर खायेंग। 
वे लोग काम करने में भी खूब मेहनती थे। उनसे किसी ने जाकर कहा कि कांग्रेस 
के पडाल में मिट्टी भरने का काम पुरा नहीं हो रहा हैँ जिसके कारण हम लोग 
बहुत चिन्तित हो रहे हे । उन्होंने हमसे कुदाल और टोकरियोँ मॉँगी। उनको सब सामान 
दिये गये। बस वे सभी इस काम में रंग गये। दिन-रात काम करके, दो दिनों के 
भीतर, सब काम पूरा कर दिया। हम लोग उनके उत्साह और परिश्रम को देखकर 
चकित रह गये। स्वागत-समिति की ओर से उनमे से प्रत्येक को एक गांधी-टोपी और 
स्वागत-समिति की मेम्बरी का एक फूल दिया गया। वह फूल टोपी पर जड दिया 
गया। इससे वे बहुत खुश हुए। कई बरसों के बाद भी, जब में उस इलाके मे दौरे 
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पर गया, उन्होने बड़े गौरव के साथ फूल-टेंकी टोपियाँ दिखलाई । इस तरह भभे 
याद दिलाया कि वे गया-कॉग्रेस में गये थे। ' 

अधिवेशन के चन्द दिन पहले मुझे दमे का दौरा हो गया। मुलतान की यात्रा 
में मेने पहले-पहल महसूस किया था कि साँस की कुछ दिक्कत हो रही हैँ । उसके 
पहले जाडों म॑ खाँसी हो जाया करती थी; पर साँस की तकलीफ मेने कभी महसूस 
नहीं की थी। खाँसी के कारण ही में नागपुर-काँग्रेस मे शरीक न हो सका था। 
मुलतान की यात्रा में हहीम अजल खाँ के साथ ही में था। उन्होंने देखा और कहा 
कि दमा हो रहा है। उन्होंने एक दवा भी दी, जिससे उस समय में अच्छा हो गया। 
जब दिसम्बर की सर्दी बढ़ी तो गया मे फिर दौरा हो गया, पर वही के एक हकीम 
की दवा से मे शीघ्र ही अच्छा हो गया। जिस दिन देशबन्ध्‌ दास सभापति होकर 
गया पहुँचे और जलहूस निकला, मे न तो स्टेशन पर स्वागत के लिए जा सका और 
ने जलस ही देख सका; पर अपनी कमजोरी की हालऊत में ही विषय-निर्धा रिणी 
समिति मे शरीक हुआ। कुछ प्रबन्ध के काम की देख-रेख भी करता रह।। 
प्रबन्ध के काम का भार विशेषकर श्री अनुग्रहना रायणसिह पर पडा। भोजन-विभागम 
की जिम्मेदारी मेरे भाई साहब ने ली। उन्होने बड़ी खबी से उसे निबाहा। पड़ाल 
तेयार कराने और सजाने का काम गोरख बाबू, मथुरा बाबू, तथा मुजफ्फरपुर के 
जमीन्दार श्री वंद्यनाथप्रसाद्सह ने किया। स्वयसेवक-दल के प्रधान श्री बदरीनाथ 
वर्मा रहे। प्रदर्शनी का भार श्री बनारसीप्रसाद भुनभुनृवाला ने सँभाला। 

स्वागत-समिति का प्रबन्ध अच्छा ही हुआ; पर मेरा विचार हे कि यदि कुछ 
और अनुभव होता तो जितना खर्च पडा उतना न पडता। जिस समय अधिवेशन हो 
रहा था, में डर गया था कि अन्त में कुछ घाटा रहेगा। इसलिए सभी विभागों में 
खर्च कम करने पर म॑ बहुत जोर देता रहा। गया-स्टेशन से सभा-स्थान प्राय: तीच 
मील या इससे भी अधिक की दूरी पर था। वहाँ से लोगो को लाने के लिए हमने 
बहुत-सी लारियाँ भाडे पर मँगा ली थी। विचार था कि सभी लोगों से लारी का 
भाड़ा लिया जायगा। इसके लिए प्रत्येक लारी पर एक आदमी टिकट के साथ रखा 
गया था। पर यह प्रबन्ध नही चल सका। हम भाड़े में बहुत कम वसूल कर सके। 
पर सब लारियों का भाडा तो देना ही पड़ा। इसमे कई हजार रुपयों का नकसान 
हुआ। इसी से विशेष डर हो गया था कि घाटा पड़ेगा; पर अन्त में हिसाब होने 
पर कुछ बच ही गया--घाटा नहीं हुआ। 


गया-काँग्रस ( ख ) 


गया मे कॉग्रेस का अधिवेशन बड़े मार्क का हुआ। पहले से ही देश में कौन्सिल- 
प्रवेश की चर्चा चल रही थी। सत्याग्रह-कमिटी की रिपोर्ट ने एक होहल्ला मचा रखा 
था। उस पर विचार करने की बात काँग्रेस के लिए स्थगित कर दी गयी थी। पडित 
मोतीलालजी, हकीम अजमल खाँ और देशबन्धु दास--इन तीन बड़े नेताओं की राय 
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पक्‍की थी कि जब सत्याग्रह नही हो सकता हे तो कौन्सिलों में जानें की इजाजत 
मिलनी चाहिए। किन्तु अधिकाश कांग्रेसियों का विचार मालूम होता था कि गांधीजी 
के दिये हुए कार्यक्रम मे परिवतंन नहीं करना चाहिए। इसलिए दोनो पक्ष के लोग 
अपने-अपने विचारवालो को ही प्रतिनिधि चुनकर गया में भेजने का यथासाध्य प्रयत्न 
करने लगे। इसी कारण श्री जयकर तथा श्री नटराजन-जैसे प्रमुख व्यक्ति भी अपने 
सूबे से प्रतिनिधि नहीं चुने जा सके। यह कोई ऐसी बात नहीं थी जो चुनावों मे 
नही हुआ करती हे। हम जानते हे कि इंगलेड में मिस्टर वालफोर कई बरसों तक 
प्रधान मत्री रहने के बाद भी चुनाव मे साधारण मेम्बर नहीं चुने गये। उनकी पार्टी 
बरी तरह हार खाकर अपने नेता को भी कुछ दिनों तक पारलेमेण्ट में नही देख 
सकी। हमारे यहाँ यह चीज अभी नई थी। इसलिए एसे व्यक्तियों के हारने से कुछ 
))गो के दिल में चोट-सी लगी। उन लोगों में में भी एक था। 
यद्यपि श्री जयकर का विचार कौन्सिल-प्रवेण के पक्ष में था और मेरा विरुद्ध, 
तथापि मेने सोचा कि विचार-विरोधी होने पर भी ऐसे विशिष्ट व्यक्ति का कांग्रेस 
म न आना ठीक न होगा--कॉग्रेस चाहे जो भी फैसला करे, ऐसे योग्य आदमी की 
राय, उसी के अपने छब्दों मे, सुन लेना कॉग्रेस के लिए मुनासिब होगा। उन दिनों 
कॉग्रेस के विधान के अनसार, कोई आदमी--यदि वह कॉमग्रेस का सदरय हूँ तो-- 
किसी भी सूब॑ के किसी भी क्षेत्र से, प्रतिनिधि चुना जा सकता था। इसलिए मने 
प्रथत्त करके श्री जयकर और श्री नटराजन को बिहार से प्रतिनिधि चुनवा दिया। 
इसकी सूचना दोनों को दे दी। इससे वे बहुत सन्तुष्ट हुए। कॉमग्रेस में वे आये भी । 
इस छोटी सी बात को यहाँ इतने विस्तार से मेने इसलिए लिख दिया कि 
उन दिनों के वाद-ववाद के उत्साह में पड़कर कुछ छोगो ने यह कह दिया कि अपरि- 
वरतनवादियों ने अन्याय-पूर्वक गाधीजी के नाम का सहारा लेकर प्रचार किया और 
काँग्रेस में वोट जुटाया | कुछ ने तो यहाँ तक कह दिया कि देशबन्धु दास के परिवतेन- 
वादी होने के कारण, सभापति होने पर भी, उनका वेसा सम्मान नहीं किया गया 
जसा होना चाहिए था--उनके स्वागत और सेवा में भी त्रुटि की गयी; क्‍योंकि बिहार- 
सूबा गाधी-भक्‍त अपरिवतंनवादी सबा था। य सब बाते मर्म को चोट पहुँचानेवाली 
थी। जहाँ तक हो सका, हमने सेवा-सम्मान का प्रबन्ध किया था। उनके निवास- 
स्थान के प्रबन्ध के लिए श्री दीपनारायणसिह को भार दिया गया था। इन्होंने 
अथक परश्रिम और उत्माह के साथ काम किया था। यह ठीक हैं कि अपनी अस्व- 
स्थता के कारण में बहुत दौड़-धूप न कर सका; पर दुसरे सभी लोग दिन-रात काम 
करते रहे। सभापति की तथा उनकी पार्टी की पूरी खातिरदारी हुई। किसी तरह 
की त्रुटि नहीं होने पायी। 
देशबन्धु दास का भाषण बहुत बडा और मार्क का था। पर उसमे कौन्सिल- 
प्रवेश पर बहुत जोर दिया गया था। विवय-निर्वाचिनी समिति में कौन्सिल-प्रवेश पर 
बहस करने का प्रस्ताव पेश किया गया। सभापति ने कहा कि उनके विचार उनके 
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भाषण में दिये गये हे, इसलिए उनका भाषण हो जाने के बाद ही इस विषय पर 
विचार किया जाय, ताकि प्रतिनिधियं। को उनके विचार जान लेने का मौका मिल 
जाय और तब वे अपनी राय कार्यकारिणी समिति मं दे। इसलिए शुरू में सभापति 
ने इस बढस की इजाजत नही दी। पीछे तो कई दिनों तक बहेस होती रही ।जसमे 
दोनों पक्षों के लोगों ने खूब भाग लिया। रात या सबेरे के समय, जब विषय-निर्वा- 
चिनी की बैठक से फुर्सत रहती, प्रतिनिधियों की अलग-अलग सभाएँ हुआ करती, जिनमे 
लोग अपने-अपने विचारों की पुष्टि करते। बहस बहुत ,गरमागरम होती। 
विषय-निर्वाचिनी समिति ने कौन्सिल-प्रवेश की बात को बहुमत से नामज्र 
कर दिया। इसलिए यह बात एक सजोधन के रूप म ही खुली काँग्रेस के सामने 
आयी। काँग्रेस में भी वेसी ही गरमागरम बहस कई दिनों तक चलती रही। कांग्रेस 
के लिए जो समय निर्धारित था उससे दो या तीन दिन अधिक समय लगा। मेने भी 
खली सैभा में कौन्सिल-प्रवेश का जोरों से विरोध किया। हमारे विचार के नेता थे 
श्री राजगोपालाचारी | वह भी उन दिनों दभा से रोग-ग्रस्त थे; पर विषय-निर्वाचिनी 
समिति और कामग्रेत में उन्होंने अद्भुत परिश्रम और चमत्कार से अपने पक्ष का 
समर्थन किया। श्री श्रीनिवास अयगर ने समभौते के लिए एक सशोधन पेश किया। 
वह नामजूर हुआ। अन्त में जब मूल प्रस्ताव पर सम्मति ली गयी, तो बहुत बड़े 
बहुमत से कौन्सिल-प्रवेश-सम्बन्धी प्रस्ताव नामंजूर हो गया। शायद कौन्सिल-प्रवेश 
के पक्ष में एक-तिहाई और विपक्ष में दो-तिहाई प्रतिनिधियों के मत आये। 
यह सम भना भूल होगी कि सिविल-डिस-ओबिडियन्स-एनक्वायरी-कमिटी ने अथवा 
गया-काँग्रेस ने केवल एक ही विषय पर विचार किया या प्रस्ताव पास किया था। 
कमिटी की रिपोर्ट ने असहयोग के पूरे कार्यक्रम पर, जिसमे सत्याग्रह और करबन्दी 
शामिल हें, विचार किया था। सभी प्रस्तुत विषयों पर उसने राय दी थी। पर उन 
विषयों के सम्बन्ध में इतना मतभेद नहीं था, इसलिए वे तह में पड़ गये। गया- 
कॉग्रेस ने भी उन विषयो पर प्रस्ताव स्वीकृत किया। सरकारी स्कूलों और अदालतों 
के बहिष्कार को कायम रखा। स्वदेशी-प्रचार और खादी-प्रचार पर जोर दिया गया। 
एक प्रस्ताव इस आशय का भी उपस्थित किया गया था कि सभी प्रकार के अँगरेजी 
भालों का बहिष्कार किया जाय, और इस विचार से, बहिष्कृत किये जानेवाले मालों 
की सूची बनाने के लिए, तथा बहिष्कार के उपाय निर्धारित करने के लिए, एक कमिटी 
बनायी जाय। यह प्रस्ताव विषय-निर्धारिणी में पास हो गया था; पर काँग्रेस ने इसे 
बहुमत से नामजूर कर दिया; क्‍योंकि यह अव्याबहारिक बताया गया और उसमें 
हिसात्मक वृत्ति के जाग्रत होने का भय था। 
एक बहुत महत्त्व का दूसरा प्रस्ताव यह पास हुआ कि उस दिन के बाद 
ब्रिटिश गवर्नमेण्ट, स्वयं अथवा भारतीय व्यवस्थापिका सभा की मंजूरी से, जो कुछ 
कर्ज लेगी उसका देनदार स्वतत्र भारत नहीं होगा; क्योकि ब्रिटिश सरकार मनमाना 
खर्च करके भारत के नाम पर कर्ज लेती ह और व्यवस्थापिका सभाएँ भारत का 
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प्रतिनिक्त्वि नही करती। इस प्रस्ताव में उस तिथि के पूर्व के कर्जों को स्वीकार कर 
लिया गया था। इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में भी मतभेद था; पर यह भी बहुमत से 
पास हुआ था--यद्भपि यह विषय नया था और प्रस्ताव उपस्थित होने के पहले इस 
फर देश में कोई चर्चा नही हुई थी। 

गया-काँग्रेस ने सत्याग्रह-ज/च-कमिटी की रिपोर्ट पर एक प्रस्ताव और भी मजूर 
किया कि व्यक्ति को अपने बचाव के लिए वह सभी अधिकार प्राप्त हँ जो कानून से 
उसको मिले हें---.अर्थात्‌ कानूनन हिसात्मक बचाव जहाँ तक जायज हे, कॉमग्रेस भी 
उसे मंजूर करती है । एक दूसरा प्रस्ताव इस आशय का भी स्वीकृत हुआ कि देश को 
कत्याग्रह के लिए तैयार किया जाय तथा इसके लिए पचीस लाख रुपये और पचास 
हजार स्वयंसेवक जुटाये जायँ। इस तरह, गया-कॉमग्रेस में कई प्रस्ताव पास हुए। 
जहाँ तंक में जानता हूँ, काँग्रेस का इतना लम्बा अधिवेशन दुसरा नहीं हुआ हैँ। पर 
कौनस्सिल-सम्बन्धी मतभेद के कारण और सब बाते गौण पड गयी। 

कॉमग्रेस के अधिवेशन के साथ-साथ गया म॑ खिलाफत-कान्फ्रंस्स और जमीअत- 
उल-उलेमा के अधिवेशन भी बड़े समारोह एवं उत्साह के साथ हुए। खिलाफत- 
कमिटी ने भी कॉरग्रेस-कमिटी के साथ ही एक सत्याग्रह-जॉच-कमिटी बनायी थी। उसने 
भी देश में दौरा करके अपनी रिपोर्ट दी थी। वहाँ भी वही मतभेद था जो काँग्रेस 
में--विशेषकर कौन्सिलों के सम्बन्ध में। इन दोनों सस्थाओं ने भी कौन्सिल का 
बहिष्कार जारी रखा। पर उस समय तक खलीफा और तुर्कों की हालत में बहुत 
परिवतंन हों चुका था। तुर्कों ने ग्रीस को हराकर बड़ी फतह हासिल कर ली थी। 
उन्होंने यह भी निश्चय कर लिया था कि उनके सुलतान, जो खलीफा भी थे, तख्त 
सें उतार दिये जायेँ। इस सम्बन्ध में भारत के मुसलमानों में बड़ी सनसनी थी। पर 
जहाँ तक में समभ सकता हूँ, उन्होंने तुर्कों की इस कारंवाई का समर्थन ही किया; क्योंकि 
आशा यह की जाती थी कि ऐसे सुलतान का--जो दूसरो के हाथों मे कठपुतली बनकर 
देश और इस्लाम को हानि पहुँचाता था--पदच्युत होना ठीक ही है, और उसकी जगह 
नये और जबरदस्त खलीफा चुने जायेंगे, जो इस्लाम के तीर्थों और पवित्र स्थानों की 
रक्षा करने की इच्छा तथा शक्ति दोनों रखते होंगे। तुर्कों ने अपनी शक्ति बता दी 
थीं, इससे यह आशा होती थी कि नये खलीफा अपने कतंव्यों का ठीक पालन करेंगे। 
पर पीछे कुछ दिनों के बाद तुर्कों ने खहीफा के पद को ही अपने यहाँ से उठा दिया 
और तुक॑ प्रजातंत्र कायम कर दिया। तुक प्रजातंत्र में प्रधान चुना जाया करेगा और 
वहीं प्रथा! अब तक जारी है। 

मुसलमानों की दूसरी बात अरब की आजादी से सम्बन्ध रखती थी। अरब 
और तुक दोनों ही धर्म में मुसलमान हे; पर दोनों एक जाति के नहीं हें। तुकों ने 
अरब पर अपना राज्य-शासन कायम कर लिया था। चूंकि वे भी मुसलमान थे इस- 
लिए दूसरे मुसलमान उनके सुलतान को ही' खलीफा मान लेते थे। जमंन-युद्ध में जब 
जर्मनी से मिलकर तुर्को लड़ने लगा, तो अँगरेजों ने तुर्कों के खिलाफ अरबों को उभाडा 
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और अरब देश के लोगों को तुर्कों के शासन से मुक्त कर दिया। पर वे एकबारगी 
स्क्‍तत्र नही हुए। मुसलमान चाहने थे कि अरब स्वतंत्र होकर रहें पर खलीफा का 
चुनाव सबकी राय से हो। ऐसा नहीं हो सका। पीछे तो तुर्कों ने खडीफा का पद 
ही उठा दिया। अरब की देख-रेख का भार (१(५॥090८) इंगलेड और फ्रान्स को 
मिल मया। इस तरह अरब लोग अभी तक पूरे स्वतंत्र नहीं हुए हे--यद्यपि खिलाने 
के लिए कुछ अधिकार उनके अमीर के हाथों में हे। 

इन्ही कारणों से, कुछ दिनों के बाद, भार] में खिलाफत का आन्दोलन ठण्डा 
पड़ गया। यद्यपि खिलाफत कमिटी बहुत दिनों तक कायम रही, पर वह नाममात्र 
के लिए ही रह गयी। गया में होनेवाले अधिवेशन के समय तक ये तलब प्रइन अभी 
इस तरह साफ नहीं हुए थे, इसलिए वहाँ भी बहुत उत्साह से खिलाफत-कान्‍्फेन्स 
हुई और उसने कॉग्रेस का साथ दिया। यदि यह कहा जाय कि उसने कांग्रेस से अधिक 
जोश और जीवट दिखलाया, तो अत्युक्ति न होगी। इसका विशेष कारण था उस समय 
तुर्कों के प्रति ब्रिटिश सरकार का रुख और उसकी कारंवाई। 
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पहले से ही दोनों दलों में (परिवर्ततवादियों और अपरिवतंनवादियों में) काफी 
खींच-तान हो गयी थी। काँग्रेस का अधिवेशन समाप्त होते ही अखिल भारतीय 
काँग्रेस-कमिटी के सभापतित्व से देशबन्धु दास ने इस्तीफा दे दिया। जो लोग कौन्सिल- 
प्रवेश के पक्ष में थे उन्होने मिलकर स्वराज्य-पार्टी की स्थापना की घोषणा कर 
दी। उसके प्रमुख नेताओं में देशबन्धु दास, पं० मोतीलाल नेहरू, हकीम साहब, श्री 
विट्ठडलभाई पटेल, श्री केलकर प्रभृति थे। देशबन्धु दास उसके प्रमुख नायक और 
पंडित मोतीलाल नेहरू मंत्री बने। जो अपरिवतंनवादी थे उन्होंने बहुत आग्रह किया 
कि देशबन्धु दास सभापति बने रहें; पर उन्होंने यह स्वीकार नही किया। उनका कहना 
था कि बहुमत उनके पक्ष में नहीं हैं, इसलिए वह सभापति नही रह सकते--स्वराज्य- 
पार्टी द्वारा वह काँग्रेस का बहुमत अपने पक्ष में लाने का प्रयत्न करेंगे, इसलिए उनका 
सभापति रहना मुनासिब नहीं होगा, उनके काम में भी बाधा होगी। 

जों वकिंग कमिटी बनायी गयी वह भी अधिकांश अपरिक्तेनवादियों की ही। 
में प्रधान मंत्री चुना गया। यह बोभ मेरे लिए बहुत भारी था, पर उसे वहन करना 
ही पड़ा; क्योंकि हम सभी ने मिलकर सभापति की सम्मति नहीं मानी थी, और 
अब हमारा धर्म था कि प्रजातंत्र की परिपाटी के अनुसार उसके चलाने का भार 
सभालें। जो हो, गया में देशबन्धु दास का इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ। उस पर पुनः 
विचार करने के लिए उनसे आग्रह करने का एक प्रस्ताव पास हुआ, पर उन्होंने वहीं 

पर साफ कह दिया कि वह पुनविचार के लिए तैयार नहीं हें। 

नयी कौन्सिलों के चुनाव १९२३ के नवम्बर में होनेवाले थे। इसलिए स्वराज्य- 

पार्टी का निश्चय हुआ कि उसके पहले काँग्रेस में बहुमत प्राप्त कर लेना और तब 
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काँग्रेस की ओर से चनाव के लिए लडना चा'हए । हम जो अपरिवतंनवादी थे, सोचते 
थे कि कांग्रेस ने इस बात का निपटारा कर दिया हैँ, अब केवल रचनात्मक कार्यक्रम 
पर ही जोर देना चाहिए। पर ऐसा होता नहीं दिखाई पड़ता था; क्योकि कौन्सिल- 
प्रवेश-सम्बन्धी वाद-विवाद तो चलता ही रहा। अखिल भारतीय कमिटी की जो 
बेठक हुई उसमें तय हुआ कि रचनात्मक कार्यक्रम पर जोर लगाया जाय, काँग्रेस के 
निश्चयानुसार सत्याग्रह के लिए पचीस लाख रुपये जमा किये जायें और पचास हजार 
स्वयंसेवक भरती किये जायें, ताकि सत्याग्रह आरम्भ किया जा सके। पर यह शान्ति 
से होनेवाला कहाँ था! कॉमग्रेस के अधिवेशन के बाद ही कुछ प्रमुख कॉग्रेसी जेल 
से छटो जिनमे मौलाना अबुल कलाम आजाद भी थे। बिहार के नेताओं में मौलवी 
महम्मद शफी और बाबू श्रीकृष्ण सिह भी इसी समय जेल से निकले। मौलाना आजाद 
जेल से निकलते ही इस फिक्र मे छंग गये कि दोनों दलों में किसी तरह समभौता 
कराया जाय। गया-कॉमग्रेस के बाद वह वकिग कमिटी के मेम्बर चुने गये थे। उन्होंने 
वर्किंग कमिटी की बेठक में समभौते की बात पेश की। विंग कमिटी ने उसे मज्र 
कर लिया। स्वराज्य-पार्टी के सभी नेताओ से अभी उनकी पूरी बाते नहीं हो पायी 
थी; पर जहाँ तक उनको मालूम हुआ था--पार्टीवालों को भी वे बाते मजूर थी। 
इसलिए निश्चय हुआ कि फरवरी के अन्तिम सप्ताह में वकिंग कमिटी और अखिल 
भारतीय कमिटी की बैठक प्रयाग मे करके इस पर विचार किया जाय। मौलाना साहब, 
चूँकि वह इस समभौते को पूरा कराना चाहते थे, वकिंग कमिटी से अलग हो गये 
जिसमे वह निरपेक्ष भाव से इसके लिए काम कर सकं। 
फरवरी के अन्त मे प्रयाग मे सभा हुई। देशबन्धु दास ने सभापति का आसन 
ग्रहण किया। उस सभा में समभौते का प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। उसकी शर्ते ये 
थी-- (१) कौन्सिल-सम्बन्धी प्रचार ३० अप्रेंछ तक बन्द रहे; (२) दोनों पक्ष अपने- 
अपने कार्यक्रम के दूसरे मदों के सम्बन्ध में जो काम करना चाहें करे और एक 
दूसरे के काम में बाधा न डालें; (३) अपरिवतंनवादी गया-कॉग्रेस के निश्चय के अनु- 
सार सत्याग्रह के लिए रुपये ओर स्वयसेवक जूटावे; (४) परिवर्तनवादी, अपरिवतंन- 
व।दियों के साथ, रचनात्मक काम तथा दूसरे ऐसे काम के लिए जिसे दोनो मानते 
हैं, रुपये जमा करने और कारयंकर्ता जुटाने में सहयोग करेगे; (५) ३० अप्रैछ के बाद 
फिर दोनों पक्ष, जेसा मुनातिब समझें, अपने कार्यक्रम के अनुसार काम करे। 
इसी निशचय के अनुसार श्री राजगोपालाचारी के संथ मेने भिन्न-भिन्न सूबों 
का दौरा किया। इसके पहले में आने सूबे में ही घूमा था। दूसरे सूबों का बहुत 
ज्ञान नही था। इस दोरे से अनक स्थानों में जाने का और वहाँ के कार्यकर्त्ताओं से 
विशेष परिचित होने का सुअवसर मिला। रुपये भी जमा किये गये। रच- 
नात्मक कार्यक्रम पर विशेष जोर दिया गया। राजाजी ही भाषण किया करते थे। 
राजाजी जैसे चतुर, प्रतिभाशाली और कुशल वक्‍ता कम ही है। वह अपने भाषणों 
में शोरगुल नही मचाते, न हाथ-पैर पीटते हें। आहिस्ता-आहिस्ता नरम शब्दों 
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में अपनी युकतियों को अनूठी तरह से श्रोताओं के सामने रखते हे और उनको मोह 
लेते हैं। मेने सोचा कि में इनके बाद क्या भाषण कर सकँगा, चुप रहना ही अच्छा 
होगा। उनके भाषण के प्रभाव को मेरा भाषण कम कर देता। पर लोग चाहते कि 
में भी कुछ कहूँ। इससे बचने की एक अच्छी युक्ति भी निकठ आयी। राजाजी 
अँगरेजी में ही भाषण करते; क्योंकि वह हिन्दी नही बोल सकते थे। मेने उनके 
भाषणों का भाषान्तर करने का काम उठा लिया। एसा यदि न करता तो हर सभा 
में भ षान्त- खोजना पडता और वह भी न मालम ठ,क आषान्तर करता था नही। 
में उनकी विचारशली से खूब परिचित हो गया था। उनके बोलने के तरीके को भी खूब 
समभ गया था। इसलिए मेने देखा कि एक पथ दो काज हो जाता हे- -उनके भाषण 
का भाषान्तर हो जाता ह और में भाषण करने से बच भी जाता हूँ । वह एक वाक्य कहते 
और में उसका भाषान्तर कर देता। इस प्रकार मेरे काम में भी सुविधा होती और 
लोग सब बाते ठीक-ठीक सम लेते। प्रायः सभी सभाओं मे जहाँ हिन्दी में भाषान्तर 
को जरूरत पड़ती, मेने यही किया। भाषान्तर का काम कठिन हें--विशेषकर तात्का- 
लिक आशू भाषान्तर का--जब कोई वक्‍ता धारा प्रवाह बोलता जाता हो। पर 
में इसमें दक्ष हो गया। मेने कलकत्ता-हाईकोर्ट में देखा था कि एक भाषान्तरकार, 
गवाहों के इजहार मे, वेरिस्टरों के प्रश्नों और गवाहों के उत्तरों का एसा चमत्कार- 
पूर्ण भाषान्तर करता था कि केवल शब्दा््र ही नही, बल्कि प्रश्नों के पूछते के लहजे 
को भी भाषान्तर में ला देता था। ५ 

कई बरसो के बाद, जब में योरप गया और वहाँ युद्ध-विरोधी एक अन्त रराष्ट्रीय 
कान्फेन्स में शरीक हुआ, तो वहाँ भी एक चमत्कारी भाषान्तरकार देखा। वह जमंन 
था। अभी उसकी अवस्था २४-२५ साल से अधिक नहीं थी। पर वह अँगरेजी, 
फ्रेज्व, जमंन और एस्परेण्टो खूब जानता था । जब कोई वक्‍ता इन चार में से किसी 
भी भाषा में भाषण करता तो वह ज्षीघत्र-लिपि से सारे भाषण को लिखता जाता था; 
जंसे ही भावण समाप्त होता, वह खड़ा हो जाता और शीक्र-लिपि द्वारा लिखित 
अपनी प्रति को अपने हाथों में लेकर बाकी तीन भाषाओं में भाषान्तर कर देता। 
में यह तो नहीं कह सकता कि भाषान्तर कहाँ तक ठीक होता, क्योकि अँगेरेजी के 
सिवा मे दूसरी तीन भाषाओं में से एक भी नही जानता था; पर जंसी शुद्ध अँगरेजी 
में वह भाषान्तर करता उससे मेने अनुमान कर लिया कि अन्य भाषाओं में भी वह 
शुद्ध ही बोलता होगा। ओर, जब चारो भाषाओ में वह धारा-प्रवाह शुद्ध भाषण कर 
सकता था, तो कोई कारण नही कि उसका भाषान्तर शुद्ध न होता हो। उससे परिचय 
हो जाने पः मेने दरियाफ्त किया, तो मालूम हुआ कि वह सस्क्रेत भी जानता था 
और किसी संस्कृत ग्रन्थ का जमंन मे अनुवाद करने में उस समत्र लगा था। में 
यहाँ भाषान्तर के फेर में बहुत बहक गया ! 

उस दौरे से रचनात्मक कार्यक्रम की तरफ लोगों की कुछ अभिरुचि तो 
हुईं; पर काम बहुत आगे न बढ़ा। दो-तीन महीनों मे उसका परिणाम कुछ दिखाया 
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भी नहीं जा सकता था। रुपये भी करीब तेरह छाख के जमा हुए, पर पूरे २५ लाख 
नही हुए। स्वराज्य-पार्टी को मौका मिला । उसने हमारे हार मानने की बात पेश की-- 
अपने कार्यक्रम को स्वीकृत कराने का प्रयत्न भी किया। 


४८--स्वराज्य-पार्टी के साथ समभोते का निष्फल प्रयत् 


एक तरफ हम उक्त दौरे में वपस्त थे, दूसरी ओर हिन्दु-मुस्लिम भंगड़े बढ़ते 
जा रहे थे। मुखतान का जिक्र ऊपर आ चुका हं। वहाँ अभी तक कुछ न कुछ मनोमा- 
लिन्य चला हो जा रहा था। इसलिए उसी व्किंग कमिटी में, जिसमें मौलाना साहब 
जेल से छट कर शरीक हुए थे, निश्चय किया गया था कि पंडित मालवीयजी के साथ 
मौलाना मुलतान जायें और वहाँ के झगड़े को निपटाने का प्रयत्न करे। क्षतिग्रस्त 
लोगो की सहायता के लिए कांग्रेस की ओर से दस हजार रुपये भी मंजूर किये गये 
थे। पर अब भूगडा केव७ मुलतान में ही नहीं रह गया। अमृतसर में भी हालत 
खराब हो गयी। हम अपने दौरे मे पंजाब की कई जगहों में गये। देशबन्धु दास, 
पडित मोतीलाल नेहरू तथा हकीम अजमल खाँ भी बराबर कोशिश करते रहे। 
उन्होंने डाक्टर अमारी प्रभूति के साथ मिलकर इस बात की कोशिश की कि 
कोई हिन्दू-मुस्लिम समभौता हें। जाय जो सारे देश की बिगडती फिजाँ को सुधार 
सके। पर इसमे वे कामयाब नहीं हुए। 

पजाब के दोरे के दरमियान लाहौर मे देशबन्धु दास से, राजाजी की और मेरी, 
मुलाकात हुई | वहाँ पर देशबन्धु दास ने स्थाई समभौते के लिए यह प्रस्ताव पेश किया 
कि कॉग्रेस के काम कई विभागों में बाँट दिये जायेँ और प्रत्येक विभाग के चल'ने का 
भार ऐसे व्यक्तियों पर दिया जाय, जो उसमे विशेष दिलचस्पी रखते हों--जसे, राष्ट्रीय 
शिक्षा, खादी-प्रचार, कौसिल-विभाग, विदेशों में प्रचार, मजदुर-सगठन, अछूुतोंद्धार, 
सत्याग्रह इत्यादि। इसके लिए पाँच-छ: करोड़ की रकम भी जमा की जाय। 

पजाब से हम लोग दौरे में पूना गये। वहाँ वकिंग कमिटी की बंठक हुई। उसे 
यह प्रस्ताव अव्यावहारिक मालूम पड़ा। उसने इसे नामजूर किया। उसी समय देशबन्धु 
दास प्रभति का तार आया कि पजाब की स्थिति पर विचार करने के लिए वकिग 
कमिटी की बेठक प्रयाग में तुरत की जाय । ३० अप्रेल तक का हमने कार्यक्रम बना 
लिया था। इसलिए उस काम को स्थगित करके वर्किंग कमिटी की बैठक इतनी 
जल्दी मे करना सभव न हुआ। पर राजा जी वहाँ भेज दिये गये कि जो कुछ मुना- 
सिब हो, वह करे और अगर आवश्यक सम भें तो वकिंग कमिटी की भी बँंठक करे। 
राजाजी वहाँ गये। देशबन्धु दास प्रभति से उनकी बातें हुई । पर बातें पूरी नहीं 
हो पायी; इसलिए कुछ बातें दिल्‍ली मे हकीम अजमल खाँ के साथ हुई। इस प्रकार 
जितनी बातें हुई उनका नोट बनाकर राजाजी ने हकीम साहब को दे दिया कि 
वह देशबन्ध्‌ दास और पडित मोतीकआलजी की राय ले । राजाजी उस नोट की एक 
प्रति लेकर बम्बई मे वकिंग कमिटी के. दूसरे लोगों से स्वयं मिलने गये। यह प्रस्ताव 
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न तो पंडित मोतीलालजी को मंजूर हुआ, न सरदार बल्‍लभभाई और सेठ जमना- 
लालजी को। पर इसके सम्बन्ध में कुछ ऐसे बयान निकले और ऐसा प्रचार किया 
गया मानों अपरिवर्तनवादी लोगो ने ही इसे नामंजूर कर दिया। श्रीमती सरोजिती 
नायडू भी इसी कारण, अपरिवततेनवादियों से, जिनमे वह भी एक थी, कुछ नाराज हो गयी । 
उस समय के पत्रो ने भी कड़ी टिप्पणियाँ छलिखी,। पडित मोतीलालजी ने तो स्वराज्य- 
पार्टी की ओर से प्रचार का काम शुरू कर दिया। मई के अन्त में होनेवाली अखिल 
भारतीय कॉतविटी की बैठक में, जहाँ समभोते की बात पर विचार होनेवाला 
था, अपने न जाने की घोषणा भी कर दी तथा अपने अनैयायियों को भी जाने से 
मना कर दिया। 

देश मे आपस के इस भगड़े से लोग खिन्न हो रहे थे। कई प्रान्तीय कमिटियो 
ने भी राय दी कि कोई समभौता हो जाना अच्छा होगा। अपरिवतंनवादियों में डाक्टर 
अंसारी और श्रीमती नायडू समभौते के पक्षपाती थे। पडित जवाहरलाल नेहरू-- 
जो गया-काँग्रेस के समय में जेल में थे, पर अब छुट चुके थे--समभौता चाहते थे। 
इसलिए एक प्रकार से समभोौते के पक्ष में अनुकूल वायूमडल तैयार हो गया। पीछे 
स्वराज्य-पार्टी के लोगों ने भी बम्बई में होनेवाली अखिल भारतीय कॉमग्रेस-कमिटी 
की बैठक में शरीक होने का विचार प्रकट कर दिया और शरीक हुए भी । यह 
बैठक मई महीने के अन्त में हुई । वकिंग कमिटी की ओर से यह प्रस्ताव उप- 
स्थित किया गया कि कॉमग्रेस का विशेष अधिवेशन किया जाय--पदि स्वराज्य- 
पार्टी के लोग उसके निश्चय को मानने के लिए तेयार हों। देशबन्धु दास ने, 
जो सभापतित्व कर रहे थे, कह दिया कि वह इसका वादा नहीं करेगे कि 
स्वराज्य-पार्टी विशेष अधिवेशन के नि*ुंचय के अनुसार ही काम करेगी। इस पर 
वकिग कमिटी ने अपना प्रस्ताव वापस छे लिया। उपस्थित सदस्यों की ओर से कई प्रस्ताव 
उपस्थित किये गये, जिनमे एक के प्रस्तावक और समर्थक श्री पृरुषोत्तमदास टंडन 
और पडित जवाहरछालजी थे। उसका आशय यह था कि देश में चेंकि एसे लोग भी 
हे जो चाहते हे कि कौन्सिलों के चुनाव में भाग लिया जाय, इसलिए आपस के भगड़े 
को सिटाने के लिए गया-कॉग्रेस के आदेशानुसार चुनाव के विरुद्ध प्रचार न किया 
जाय। कुछ लोगों ने यह प्रश्न उठाया कि गया-कॉग्रेस के निश्चय के विरुद्ध होने के 
कारण यह प्रस्ताव अवध (000 ० 070८४) हे। पर सभापति देशबन्धु ने इसको 
नही माना और प्रस्ताव को वध करार दिया। यह प्रस्ताव थोड़े बहुमत से स्वीकृत हो 
गया। हम लोग, यो गया में वक्तिंग कमिटी के मेम्बर चुनें गये थे, इस्तीफा देकर 
अपने पद से हट गये। देशबन्धु दास की राय के मुताबिक एक नयी वर्किंग कमिटी 
चुनी गयी। उसमे ऐसे लोग थे जो न तो कट्टर अपरिवरंनवादी थे और न कट्टर 
परिवर्तनवादी, अर्थात्‌ जो समभोता चाहते थे। डाक्टर अंसारी सभापति बने। 
पंडित जवाहरलालजी मत्री चुने गये। 

राजाजी इस प्रस्ताव से बहुत असन्तुष्ट थे। उनका कहना था कि इस तरह 
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काँग्रेस आत्महत्या कर लेगी। उसे या तो कौन्सिलों में जाने की सीधे तौर पर 
अनुमति देनी चाहिए और चुनाव के लिए लड़ना चाहिए, नहीं तो चुनाव का 
बहिष्कार करना चाहिए और दस बहिष्कार के लिए जनता में पूरा प्रवार करना 
चाहिए। अखिल भारतीय कमिटी इन दोनों में से एक भी नहीं करती थी। वह 
स्वराज्य-पार्टी को प्रचार का हक देती, चुने जाने का भी मौका देती, उन पर किसी 
प्रकार का काँग्रेस का नियत्रण भी नहीं रखती, और दूसरी ओर चुनाव के विरुद्ध 
विरोधियों का मुँह खोलना भी रोक देती हे। इसलिए यह प्रस्ताव मान्य नहीं हँ-- 
विशेष करके जब गया-काँग्रेंस ने कौन्सिल-विरोथी प्रचार का आदेग दिया हे। इसमें 
ग़क नहीं कि अधिकाण समाचार-पत्र कौन्सिल के पक्ष में थे। काँग्रेस में भी बहुतेरे 
लोग इस बहस से ऊब गये थे। बहुतेरों को यह समभोीता अच्छा लगा। नयी वर्किंग 
कमिटी ने घोषणा निकाली कि गया-कॉग्रेस का प्रस्ताव, जिसके द्वारा कौन्सिलो का 
बहिष्कार किया गया था, कायम हे--कैवल उसका प्रचार ही इस प्रस्ताव द्वारा रोका 
गया हैं। यह राय हमने बिहार-प्रान्तीय कमिटी की ओर से भी दी। पर दूसरे प्रान्तों 
की कई कमिटियों ने इसके विरुद्ध प्रस्ताव स्वीकार किया। उन्होंने इस प्रस्ताव को 
गया के निश्चय के विरुद्ध समक कर नहीं माना। 

बम्बई की उक्त ब्रेठक के बाद देश में फिर इस पर जोरों से बहस चलने 
लगी। जिस वाद-विवाद को रोकने के लिए ब्म्बई का प्रस्ताव किया गया था वह 
उसी तीबता के साथ जारी रहा। देणब्न्ब दास बम्बई से मद्रास प्रान्त में दौरा करने 
के लिए गये। कर स्थानों पर उन्होंने बढुत ही काइ वे और उत्तेजक भाषण किये। 
इन्ही भाषणों मे से एक से उबस्होंने, छोई रीडिंग के साथ समभोते की बात का इशारा 
करते हुए, कहा था कि उस समय के सत्याग्रह से गवनेमेण्ट दब गयी थी--उसने भुक 
करके सुलह करना चाहा था-मेरे वास थर्त भेजी थी--मेने हेडक्वार्टर्स' अर्थात्‌ 
गाधीजी को भेज दी थी, पर उन्होंने सव बाते गडबड़ा दी, (फ्रेजाहट्व शत 
70972742 47) ओर अब हमें केवछ चर्खा चलाने के कहते हें। इस विषय 
को लेकर फिर पुरानी बाते उभडी। श्रीयुत कृष्णास ने उस समय के उन तारों 
को--जों गाधीजी, पंडित मालवीयजी और देशवन्धु दास ने एक दूसरे को भेजे थे-- 
छाप दिया। पडित ह्यामसुन्दर चक्रवर्ती, पंडित मालवीयजी और मौलाना आजाद ने-- 
जिन्होंने उस बातचीत में भाग लिया था--अपने-अपने बयान अखबारों में दिये। 

सारे देश में कटुतापूर्ण जोरदार वादविवाद नये सिरे से चल पड़ा। नतीजा 
यह हुआ कि विंग कमिटी को कुछ छोगो ने फिर अखिल भारतीय कमिटी की बैठक 
करने के लिए मजबूर किया। एक बेठक नागपुर में जून के अन्त में हुई। वहाँ पर 
यह निश्चय हुआ कि कॉमग्रेस का एक विशेष अधिवेशन किया जाय, जहाँ इस कौन्सिल 
के प्रश्न का निपटारा किया जा सके। वहाँ एक प्रस्ताव बकिंग कमिटी की 
ओर से पेश किया गया, जिसका आशय चह था कि जिन कमिटियो ने बम्बई की 
अखिल भारतीय कमिटी के निश्चय के विरुद्ध आवाज उठाई है और काँग्रेस के अनु 
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शासन को भंग किया हे उन पर अनुणासन की कार्रवाई की जाय। इन कमिटियों में 
सबसे प्रमुख स्थान तामि७-नाड कसिटी का था और इस प्रस्ताव का लक्ष्य विशेष करके 
श्री राजगोपालाचारी थे। इस पर बहुत गरमागरम बहस हुई। कहा जाता था कि 
उन्होंने अखिल भारतीय कमिटी के प्रस्ताव के प्रतिकूल काम किया है । हम लोग अखिल 
भारतीय कमिटी के प्रस्तवव की स्वय कांग्रेत के निश्चय के प्रतिकूल मानते थे। इसलिए 
हमारा कहना था कि उन्होंने कांग्रेस के आदेश का ही पालन किया हैं और अखिल 
भारतीय कमिटी ने निरकुणता से काम लिया है। बहस रुत तक चलती रही। मुझे 
राजाजी के बचाव में भाषण करना पडा। यद्यपि में १९११ से बराबर अखिल भारतीय 
कमिटी का सदस्य रहता आया था, तथापि में बहुत कम अवसरों पर वहाँ बोला 
करता था। सत्याग्रह कमिटी की रिपोर्ट पर बहस छिड़ने और गया-कॉग्रेस के समय 
को छोडकर मुभे याद नही हे कि उसके पहले और कही कॉमग्रेस मे या अखिल भार- 
तीय कमिटी में कभी भी में बोला हूँ। गया में मेरे भाषण हिन्दी में ही हुए थे। 
नागपुर में अँगरेजी में बोलना उपयोगी माऊम पड़ा; क्‍योंकि वहाँ दक्षिण भारत और 
दूसरे अहिन्दी-भाषी प्रतिनिधियों को ही अधिक समभाने की जरूरत थी। राजाजी 
स्वय बहुत बोलना नही चाहते थे। मेने गायद वहाँ पहली वार अगरेजी में भाषण किया। 
लोगो पर प्रभाव अच्छा पड़ा। श्री सत्यमूर्ति, जो स्वराज्य-पार्टी के बड़े हिमायती और 
राजाजी के पक्ष के विरोधी थे, मेरे पास आये और मेरे भाषण के लिए उन्होंने बधाई 
देते हुए कहा कि में नही जानता था कि आप अँगरेजी में इतना अच्छा बोल सकते 
हैं। नतीजा यह हुआ कि प्रस्ता4 अस्वीकृत हो गया।  न्‍्दात्मक प्रस्ताव गिर जाने पर 
वकिंग कमिटी ने इस्तीफा दे दिया। नयी कमिटी बनी । हम लोग फिर विंग कमिटी 
में आ गयें। श्री वेकटपय्या सभापति हुए। श्री गोपाल क्रृष्णय्था मत्री बने। व्किंग 
कमिटी के जिम्मे विशेप अधिवेशन के स्थान चुनने का काम भी दियव्रा गया। कुछ 
दिनों के बाद उन्होंने निश्चय किया कि वह दिल्‍ली म॑ हो। अखिल भारतीय कमिटी 
ने मौलाना अबुल कलाम आजाद को विशेष अधिवेशन का सभापति चुन लिया। 


४९--नागपुर-भण्दा-सत्याग्रह ओर गांधी-सेवासंघ का जन्म 


दिल्‍ली के विशेष अधिवेशन के सम्बन्ध में कुछ कहने के पहले नागपुर-कडा- 
सत्याग्रह का जिक्र जरूरी है। राष्ट्रीय सप्ताह के उपलक्ष मे १९२३ की १३वीं अप्रेल 
को राष्ट्रीय भडे के साथ वहाँ जलस निकाला गया। उसे मध्यप्रान्त की सरकार ने 
जबलपुर और नागपुर मे सिविललाइन्स में जाने से रोक दिया। हुक्म न मानने पर 
पंडित सुन्दरलार प्रभृति को जबलपुर मे गिरफ्तार भी कर लिया। इससे जनता में 
बहुत रोष पैदा हुआ। सत्याग्रह करने का विचार होने लगा। | 

सभी बड़े-बड़े नेता सत्याग्रह के प्रतिकुल थे। उनका विचार था कि यह कौन्सिल 
के कार्यक्रम को नीचा दिखलाने के लिए अपरिवर्तनवादियों का स्वाँग हैं । जो हो, 
नागपुर में पहली मई से सत्याग्रह आरम्भ हो गया। सेठ जमनालालजी ने उसका 
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नेतृत्व करना आरभ कर दिया। सत्याग्रह का रूप यह हुआ कि कुछ सत्याग्रही 
राष्ट्रीय कडे लेकर, जलस बनाकर, सिविललाइन्स की ओर जाना चाहते। 
एक स्थान था, जहाँ सरकार की ओर से उन्हे रोक दिया जाता और उनके न मानने 
पर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता । यही क्रम प्रतिदिन चलता। बहुतेरे लग 
इस प्रकार गिरफ्तार होकर जेलखानों में चले गये। सत्याग्रह की शोहरत सारे देश 
में फेली। सभी जगहों से सत्याग्रह करने के लिए स्वयसेवक नागपुर पहुँचने लगे। 
कुछ दिनों के बाद सेठ जमनालालजी भी गिरफ्तार कर लिये गये। तब सरदार 
बललभभाई नागपुर आ गये। उन्होंने नेतृत्व ग्रहण किया। मेने बिहार में स्वयसेवकों 
का सगठन आरम्भ करके उनको नागपुर भेजना शुरू कर दिया। में भी उनके साथ 
कई बार नागपुर गया। सत्याग्रह के कारण देश-भर मे हलचरू मच गयी। अब 
अनुमान होने छगा कि सरदार बल्‍लभभाई भी गिरफ्तार कर लिये जायेंगे। इसी 
कारण मेरा वहाँ जाना और भी आवश्यक हो गया। 

इस प्रकार सारे देश से हजारों सत्याग्रही वहाँ गये और गिरफ्तार हुए। परि- 
स्थिति गएआती गयी। श्री बिट्ठछभाई पटेल, जो स्वराजी थे, वहाँ आकर सरदार 
की मदद करने लगे। सरकार ने भी सोचा कि यह सत्याग्रह बढने देना उचित नहीं 
हैं । इसलिए श्री बिट्ठलभाई पटल से कुछ बाते हुई। एक दिन भडे के साथ-साथ जलूस 
को सिविललाइन्स की ओर से जाने देकर सत्याग्रह बन्द कर दिया गया। में उस 
समय नागपुर में था। आखिरी दिन का जलूस बड़ी गान से निकला। बहुत लोग 
भण्डे लेकर उसमे शरीक हुए। श्री बिगठलभाई और सरदार के साथ में भी था। 
जलस शान्ति-पूर्वक': सिविललाइन्स होकर चला आया। सत्याग्रह समाप्त कर दिया 
गया। उसके बाद कैदी भी छोड़ दिये गये। इस सत्याग्रह का असर और जगहों मे 
भी अच्छा पड़ा । 

बिहार से अनेक सत्याग्रही गये थे, जिनमे से एक हरदेवसिह की मृत्यु नाग- 
पुर जेल में हो गयी। उस दिन में वही था। जेल से शव हम लोगों को मिल गया। 
उसका दाह-संस्कार हम सबने मिलकर वहाँ किया। यों तो सरदार से मुलाकात थी 
ही । पर नागपुर मे ही उनसे वह घनिष्ठता हुई, जो मेरे जीवन की सुखद स्मृतियों मे एक 
हमेशा बनी रहेगी। वही मेरे दिल में उनकी कार्य-कुशलता, गम्भीरता और नेतृत्व- 
शक्ति के प्रति महान्‌ आदर उत्पन्न हुआ। उनके प्रति ऐसी श्रद्धा अंकुरित हुई, जो 
दिन-दिन बढ़ती गयी। वही मेने उनका प्रेम और विश्वास प्राप्त किया, जो उन्होंने 
उसी तरह से बराबर मेरे प्रति और बिहार-प्रान्त के प्रति दर्शाया हे । 

इन्ही दिनों सेठ जमनालालजी की राय हुई कि परिवर्तनवादियों और अपरि- 
वर्तनवादियों की आपस की बहस यदि चलती रहेगी तो रचनात्मक काम ढीला ही 
रहेगा; इसलिए एक ऐसी संस्था स्थापित की जाय जो रचनात्मक काम पर ही अधिक 
ध्यान दे और उसमे एसे लोग ही विशेष करके रहें जो गांधीजी के पिद्धान्तों को 
मानते हों। इस संस्था का नाम पड़ा गांधी-सेवा-संघ'। श्री राजगोपालाचारी, सरदार 





























१) सुखदेवप्रसाद वर्मा चीफ जस्टिस जयपुर हाईकोट, 


बायें से दाये-- ( 
(२) राय बहादुर विनेदविहारी सरकार--सेक्रेटरी «गाल सरकार, (३) देशरत्न 


राजेन्द्र बाबू , (४) जेगेन्द्र नारायण मजुमदार, जज कलकत्ता हाईकोर्ट । 
“(६.०५ 
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बललभभाई पटेल, श्री गंग/धरराव देशपाण्डे सेठ जमनालाल बजाज प्रभृति उसके 
संचालक-मंडल के सदस्य हुए। में भी उनमे दाखिल हुआ। जब तक वह सस्था इस 
रूप मे रही, में उसका सदस्य बना रहा। हम लोगों का बराबर यही प्रयत्न रहा कि 
उसे राजनीतिक भगडों से अलग रखे। ऐसा ही किया भी गया। उसके कार्यकर्त्ता 
विशेष करके रचन।त्मक काम मे--खादी-प्रचार, हरिजन-सेवा आदि मे--लगे रहते। 
पर तो भी गांघीवाद के विरोधी इस बात की शिकायत जब-तब पेश कर दिया 
करते कि यह एक राजनीतिक दल हैं और स्वराज्य-पार्टी तथा अग्रगामी दल (फारवडे- 
ब्लाक) के साथ उसका नाम जोड लेते। ह 

जो हो, गाधी-सेवा-सघ ने रचनात्मक काम में बहुत दिलचस्पी ली। विशेषकर 
उसी के सदस्य इसको आगे बढ़ाने के प्रयत्न मे लगे रहें हे। इसकी शाखाएँ प्रायः कई 
सूबों मे कायम हुई | बिहार में भी हुई। कई सदस्यों को, जिनकी सख्या घटती- 
बढ़ती गयी और सदस्य भी अक्सर बदलते गये, कुछ निर्वाह-व्यय भी मिलता रहा। 
किन्तु यहाँ पर उसका कोई एक केन्द्र स्थापित करके काम नहीं हुआ। इसका कुछ 
प्रयत्न, कई बरसों के बाद, सारन-जिले के मेरवा' गाँव में आश्रम कायम करके किया 
गया। पर वह भी ठीक न चछा। इसलिए इस (बिहार) सूबे में उसका कोई देखने 
लायक काम हम नही बतछा सकते। पर उसके कुछ सदस्यों ने रचनात्मक काम किया 
और कुछ राजनीतिक क्षेत्र से अछग न हें! सके । 

५०--दिललो में काँग्रस के विशेष अधिवेशन से 
कोकनाडा-काँग्रस तक 

दिल्ली के विशेष अधिवेशन के पहले मौलाना महम्भद अली जेल से छूटकर 
आये। हमारा अनुमान था कि वह भी कौन्सिल-प्रवेश के विरोधी ही होगे। राजाजी 
इस बहस से इतने ऊब गये थे कि वह दिल्ली के अधिवेशन में आये ही नहीं। हमने 
मौलाना महम्मद अली को ही अपना नेता मान लिया। उनके ही हाथों में सब बाते 
छोड़ दी। उम्होंने निश्चय किया कि दोनों पक्षों में समभोता हो जाय | बह निश्चय 
इस छत पर हुआ कि काँग्रेस की ओर से और काॉम्रेस के नाम पर चुनाव न लड़ा 
जाय, पर यदि कोई कॉमग्रेस का आदमी चुनाव में खड़ा होना चाहे तो उस पर से रोक 
उठा ली जाय। इस तरह स्वराज्य-पार्टी को, अपने बल पर कॉमग्रेसियों को खड़ा करके, 
चुनाव लड़ने का सुअवसर मिल गया। चुनाव के भगड़े से कॉग्रेत अलग रह गयी। 

हम लोग इस भगड़े से घबरा गये थे। हम देखते थे कि इससे रचनात्मक 
काम में भी बाधा पड़ती हैँ; क्योकि कुछ छोग--जो कौन्सिल के पक्ष में हें--कौन्सिल- 
पक्ष के समर्थन के साथ-साथ रचनात्मक काम का प्रत्यक्ष वा परोक्ष रीति से चाहे 
विरोध न करें; पर उपेक्षा अवश्य करते थे। हम आशा करते थे कि इस समभौते 
के बाद दं,नों पक्ष अपने-अपने काम में लग जायेंगे और हैन रचनात्मक काम को आगे 
बढ़ा सकेगे। मौलाना महम्मद अली ने इस बात पर जोर दिया। पर उन्होने उस 
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सिलसिले मे एक बात और कही थी, जिसका मर्म हम लोगों को पीछे मालम हुआ। 
उन्होंने कहा था कि समभौते के पक्ष में उनको बे-तार के तार से भी खबर मिली 
हैं, जिसक अर्थ हम लोगों ने यह लगाया था कि उनको किसी न किसी तरह माधीजी 
की राय भी मालम हो गयी हे। हम जानते थे कि गांधीजी जेऊ से कोई सदेश नहीं 
भेजेगे; क्योकि वह इसको सिद्धान्तवः गलत समभते थे। हम लोग यह भी जानते थे 
कि श्री शकरलछाल बेकर, जो गया-कोांग्रेस के भगड़े के बाद जेल से छटे थे और 
जहाँ वह गाधीजी के साथ ही थ, हमसे कह चुके थे कि गांधीजी के मत में कोई 
फर्क नही पडा हें। पर तो भी हमने यह सोचा कि हो सकता हैं, जेल से कोई कंदी 
छुटकर आया हो, वहाँ बातचीत मे गाधीजी को राय उसको मालम हो गयी हो और 
उसने मौलाना से वह बात कह दी हो। उन दिनों अक्सर काग्रेसी लोग अपनी सजा 
की मीयाद पूरी करके छूटा करते थं; इसलिए यह असभव भी नहीं था। पीछे मालूम 
हुआ कि गांधीजी से श्री देवदास गावी मिले थे। देवदासजी से महात्माजी ने कहा 
था कि मौलाना महम्मद अछी जो उचित समझे वही करे; किन्तु हमारे प्रति उनका 
जो विश्वास और प्रेम हैं उससे प्रभावित न हो, बल्कि देश की जिसमे भलाई समभे, 
वही करें। उसी बात को मौछाना ने अपने तरीके से बे-तार का तार कहकर बत।था 
था। इसका असर बहतेरों पर काफी पडा था। ऐसे प्रभात्रित लोगो में सरदार बल्‍्लभ- 
भाई, सेठ जमनालाल बजाज, डाक्टर असारी' और में, जो कौन्सिलर-प्रवेश के विरोधी 
थे, मख्य समझे जाते थे। हमने कोई चारा न देखकर समभौते को कबूल कर लिया। 

हिन्दू-मुस्लिम झगड़े बहुत फैल रहे थे । इससे अन्देशा था कि स्वराज्य के 
काम में भारी अड़चन पड़ जायगी। सभी लोग चिन्तित थें। इसलिए दिल्ली-कॉग्रेस 
ने इस विषय पर भी बहुत विचार किया। सभी जगहों में हुए भंगड़ों के सम्बन्ध में 
जॉच करने के लिए उसने एक कमिटी बता दी। दूसरी कमिटी भी नियुक्त कर दी-- 
हिन्दू-मुस्लिम-समभौते का मसोदा तेयार करने के लिए। यह भी निश्चय किया गया 
कि कॉग्रेस की ओर से सभी बर्मवालों को सम्मिलित कर रक्षा-दऊ कायम किये जायें,--- 
सभी जगहों में आपस की ऐसी पच्चायते बनायी जायें जो भंगड़े को रोकें और भगडा 
हो जानें पर उसके असर को यथासाध्य कम और सीमित करे। 

एक दूसरा प्रश्न था जो उस समय सारे देश मे बड़ी खलबली मचा रहा था। 
वह था हिन्दुस्थानियों का उपनिवेशों में--विशेषकर केनिया (अफ्रिका) में--स्थान । 
वहाँ हिन्दुस्थानियों ने ही जाकर उस देश को बसने लायक बनाया था। उन्होंने 
ही वहाँ वाणिज्य-व्यापार शुरू किया था। वहाँ रेलवे बनाने में भी उन्होंने ही परिश्रम 
किया था। अतब्र वहाँ गोरे लोग हिन्दुस्थानियों को उन स्थानों में रहने देना नहीं 
चाहते थे जो स्वस्थ, अच्छे, उपजाऊ और उंँचाई पर थे। ब्रिटिग गवनंमेण्ट ने भी 
गोरों की ही बात मान ली थी। केनिया के गोरों को दक्षिग अफ्रिका के गोरों की 
भी सहानुभूति और मदद मिली थी। इसी तरह, फीजी में भी हिन्दुस्थानियों के 
प्रति कई प्रकार के अत्याचार हो रहे थे। इसलिए काँग्रेस में इस आशय का प्रस्ताव 
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आया कि हिन्दुस्थानियों के प्रति किये गये दुव्यंबहार से स्पष्ट हो गया है कि ब्रिटिश 
साम्राज्य में हिन्दुस्थानियो के लिए स्थान नही है, अतः अब हिन्दुस्थानियों को उस 
साम्राज्य से बाहर जाने की बात पर विचार करना चाहिए। बात ठीक थी। उस समय 
से आज तक जितनी कारंवाई हुई हे उससे यह बात और भी स्पष्ट होती गयी हैँ। पर 
उस समय काँग्रेस ने इस प्रस्ताव को, विशेषकर मौलाना महम्मद अली के जोर लगाने 
से, नामजूर कर दिया। मेरी सहानुभूति प्रस्ताव के साथ थी, पर हम लोगों ने इतने 
बड़े परिवर्तन के लिए--जब हम कमजोर पड़ गये थे और हमारा आन्दोलन भी 
कमजोर पड़ गया था--वह समय उपयुक्त नहीं समभा। एक दूसरा प्रस्ताव, जिसमे 
साम्राज्य से अलग होने की बात नही थी, स्वीकृत हुआ। 

दिल्ली के अधिवेशन के बाद में वहाँ से ही लाला लाजपतराय को देखने के 
लिए सोलन चला गया। वह जेल मे बीमार निकले थ और वहाँ स्वास्थ्य-लाभ के 
लिए ठहरे थे। उन्होंने भी समभौते को पसन्द किया। वह उससे खुश थे; क्‍योंकि 
उनका विचार भी स्वराज्य-पार्टी के साथ ही था। सोलन से छौठते समय में लखनऊ 
मे उतरा। वहाँ मेडिकल कालेज के प्रिन्सिपल स्प्रामन ([.। (0. 3|079750$ ) 
से, जो फेफड़े की बीमारियों के विशेषज्ञ समझे जाते थे, अपनी जाँच कराई। उन्होंने 
भी मेरी बीमारी को दमा करार दिया। उसके लिए स्वामिन्‌ का इज्जेक्शन 
बताया। पटने लौठने पर उनके आदेशानूसार मेने उसका इज्ज्जेक्शन लिया। कुछ 
विशेष फल नही हुआ । 

दिल्‍ली के अधिवेशन के बाद स्वराज्य-पार्टी ने चुनाव में भाग लिया। मध्य- 
प्रान्‍्त में स्वराज्य-पार्टी को अधिकाणश स्थानों में सफलता मिली। वहा की कौन्सिल 
मे उसका बहुमत हो गया। बंगाल में भी अच्छी सफलता मिली, पर बहुमत नही 
हुआ। किसी और सूबे में बहुत सफलता नहीं हुई, पर सभी जगहों में कुछ अच्छे 
आदमी कौन्सिलो में जा सके। बिहार में भी स्वराज्य-पार्टी बनी, जिसके प्रमुख पक्ष- 
पातियों में मौलवी महम्मद दफी, प्रोफेसर अब्दुलबारी, श्री कृष्णल्लभ सहाय और 
बाबू जलेइ्वर प्रसाद थ। यहाँ चुनाव में हममे से किसी ने भाग नहीं लिया। परोक्ष 
रीति से भी हमने मदद नहीं की। तो भी दस या बारह आदमी चुने गये। उन्होंने 
कौन्सिल में अच्छा ही काम किया। जलेश्वर बाबू ही पार्टी के सेता थे। युक्‍तप्रान्त में 
पं० गोविन्दवल्लभ पन्‍्त पार्टी के नेता हुए। बंगाल में स्वयं देशबन्धु दास। बहुमत 
होने के कारण मध्यप्रान्त में स्वराज्य-पार्टी ने मत्रि-मदछ नहीं बनने दिया। कुछ दिनों 
तक यह सिलसिला चल्ा। पर कुछ प्रमुख व१क्ति फूटकर अछूग हो मत्रिमडल मे शरीक 
हो गयें। बगाल मे देशबन्धु दास ने कुछ दूसरा के साथ मिलकर वहाँ के मत्रिमडल 
को भी कुछ काल के लिए तोड़ डालने में सफलता पाई । 

१९२३ इसी प्रकार समाप्ति पर आया। दिसम्बर मे कॉमग्रेस का सालाना अधि- 
वेशन कोकनाडा में हुआ। ठीक अधिवेशन के समय में बीमार पड़ गया, इसलिए 
कोकनाडा न जा सका। वहाँ राष्ट्रभाषा-प्रचार के लिए जो सभा होनेवाली थी, उसका 
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में ही सभापति चुना गया था। मेने एक लम्बा भाषण भी तेयार किया था जो 
पुस्तकाकार मे छपा था। जब में ठीक रवाना होने के दिन ही बीमार पड़ गया तो 
केवल छपा भाषण ही वहाँ जा सका ! मेरी जगह सेठ जमनालाल बजाज सभापति 
हुए। मेने सुना कि उन्होंने मेरे भाषण को पढ़ सुनाया था। 

कोकनाडा-काँग्रेस के सभापति मौलाना महम्मद अली हुए। उनका भाषण 
बहुत बडा और महत्त्वपूर्ण हे । हिन्दुस्थान की राजनीति में, मुसलमानों के भाग 
स्थान की, उन्होंने ऐतिहासिक दृष्टि से आलोचना की है । आगे के लिए भी उन्होंने 
बहुतेरी ऐसी बातें कही हे जिनको जशायद सभी लोग नहीं मानते। जो हो, 
कोकनाडा ने दिल्‍ली के विशेष अधिवेशन के निश्चव का ही सनर्थन किया। जो 
इजाजत स्वराज्य-पार्टी को कौश्सिल-प्रवेश के लिए मिली थी उसे फिर मज्र कर 
लिया। इसके अलावा, काँग्रेस ने, हिन्दू-मुस्लिम समभौते के मसविदे को, जनता 
और कमिटियो के विचार के साथ. अखिल भारतीय कमिटी के सामने पेश करने 
का आदेश दिया। खादी-प्रचार के लिए खट्टर-बोर्ड का भी सगठन किया। उत्साह 
बहुत था। ऐसा माल्म होता था कि जनता में फिर जान आ गयी। ठीक कॉमग्रेस के 
समय ही श्री क्ृष्णप्रकाश सेन सिंह की दुःखंद मृत्य हो गयी। हममे से एक होनहार 
त्यागी कार्यकर्त्ता चला गया ! 


७५१--हाइकोट में बरमा का मुकदमा 


में पटने में ठहर गया था। १९२४ ई० की दूसरी जनवरी से बाबू हरिजी- 
वाला मुकदमा, अपील में, हाइकोर्ट में खलनेवाला था। में अस्वस्थ रहकर भी उसके 
लिए त॑थारी करता रहा। उसमे मुझे काम करना था। जनवरी के आरम्भ से मई के 
अन्त तक उसकी पेशी रही। मेरा प्रायः सारा समय उसी में लगता रहा। हाइकोर्टे 
में हम लोगो की ओर से श्री हसन इमाम और मिस्टर नानक ने बहस की। डुमराँव 
के महाराजा की ओर से सर आशुतोप म॒कर्जी ने बहस की। वह हाइकोर्ट की जजी 
से पेन्शन पाकर हाल ही निकले थे। मुझे बहुत परिश्रम करना पड़ा। सवेरे ही स्नानादि 
से निवृत्त होकर श्री हसन इमाम वाहब के पास सात बज पहुँच जाता था। जब तक वह 
कचहरी जाने को तेयार होने के लिए उठ न जाते तब तक उनके साथ काम करता । 
फिर कचहरी में दित-भर काम करता । सन्ध्या को फिर उनके साथ ! शनिवार, 
रविवार को खास करक, और कभी-कभी दूसरे दिन भी, अकेले लाइब्रेरी मे काम करता । 
कानूनी नजीर खोजकर निकालने का काम मुभे ही सौपा गया था। यही काम मेने 
आरा में भी किया था और यहाँ भी किया। एक विषय पर आरा में कोई -नजीर 
नहीं मिली थी। वह बहुत जरूरी विपय था। सोचने से मालूम होता था कि इस 
प्रकार के मुकदमे जरूर आये होगे और हमारे पक्ष की नजीर जरूर मिलनी चाहिए। 
पर आरा मे पटने के समान पुस्तकों की विशेष सुविधा नहीं थी। इसलिए वहाँ यह 
नजीर नही मिली। पटने में श्री हसन इमाम की लाइब्रेरी बहुत अच्छी थी। मेने उस 
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प्रकार की नजीर खोजन में बहुत समय लगाया। अन्त में में सफल हुजा। एक नजीर 
मिल जाने पर उसके पहले और पीछे की अनेक नजीरे मिल गयी। मेने जब श्री 
हसन इमाम को दिखलाया तो वह इतने खुश हुए कि मेरे साथ वह श्री मानक के 
घर गये और उनको भी तुरत वह नजीर दिखलायी। दोनो को पूरा विश्वास हो गया 
कि उस विषय पर वे जरूर जीतेगे। ऐसा ही हुआ भी । 

इस मुकदमे की सुनवाई के बीच से ही सर आशुतोष को असामय्िक मृत्य 
पटन में ही हो गयो। बह अपनी बहस खतम कर चुके थे। जजों के लिए जब वह 
कुछ नोट तेयार कर रहे थे, एक ही दिन की बीमारी रे, अचानक चल बसे। मृत्यु के 
समय में उनके पाव ही था। पटने से कई महीनों तक प्रलिदिन उनसे भेट होना भी 
मेरे लिए बडी बात थी। कलकत्ते में तो वह जज थे और में एक नप्रा वकील । 
पटने में दोतों एक ही मुकदमे में काम करते य--ण्ग्पि दो भिन्न पक्षा में, तो भी 
सवेरे, दोपहर और इजलास उठने के बाद प्राय रोज ही दो-चार बात आपस 
में हो ही जाधा करती थी। एक छोटी-सी घटना बता देना बुरा न होगा। श्री 
हेसन इमाम उनको गहजी कहा करते थे। जब श्री हसन इमाम कलकत्ता-हाइकोर्ट के 
जज हुए थे तब सर आशुतोष उनसे सीनियर थे। शायद वही रिश्ता कायम हुआ 
था। अपनी बहाली के थोड़े ही दिन बाद श्री हसन इमाम फौोजदारी-बेच पर बेठे, 
जहाँ के सीनियर जज से, एक के बाद दूसरे, तीन मुकदमों में उनका मतभेद हो 
गया। तीनों मुकदमे सर आशुतोष के पास, तीसरे जज की हसियत से, भेजें गये। 
तीनों में उन्होंने श्री हमन इमाम के फेसले का ही समर्थन किया था। इससे कलकत्ता- 
हाइकोर्ट में जल्द ही श्री हसन इमाम का बड़ा नाम हो गया था। श्री हसन इमाम ने 
पटने में उनको एक दिन चाय पीने के लिए निमत्रित किया। हाइकोर्ट में ढ़ी उन्होंने 
कहा--गुरुजी, मेरे यहाँ आप चाय पीयेगे ? सर आशुतोष ने कहा--मे कट्टर सनातनी 
(077700605) जरूर हूँ और आज तक इसी कारण कभी गवर्नमेण्ट-हाउस में चाय 
नही पी हैं; पर इसक। अर्थ यह नहीं हें कि हसन इमाम के घर में भी चाय न पीऊं। 
चाय-पार्टी मे हम सब बुलाये गये और घथरीक हुए। 
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महात्मा गांधी यरवदा-जेल में थं। वहाँ वह बहुत बीमार पड गये | 'एपिण्डि- 
साइटिस' का प्रकोप ऐसा हो गया कि एक दिन डाक्टरों का विचार हुआ--यदि तुरत 
चीरा नही लगाया जायगा तो इनकी जान नही बचेगी। यह निश्चय रात के समय 
हुआ। पूना के अस्पताल में वह ले जाये गये। वहाँ के अँगरेज डाक्टर कनंल मेडीौक को 
चीरा लगाना पडा। महात्माजी से पूछा गया था कि आपके डाक्टर कौन हे। उन्होने 
बम्बई के डाक्टर दलाल ओर डाक्टर जीवराज मेहता के नाम बताये थे। पर अब इतना 
समय नही था कि वे ब॒लाये जा सकते। गाधीजी ने भी साफ-साफ कह दिया कि 
उनको उस अँगरेज डाक्टर पर पूरा विध्वास ओर भरोसा हे--वह निश्चिन्त होकर 
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जो मनासिब समझे करे। उस समय श्री श्रीनिवास शास्त्री अस्पताल में बुला लिये 
गये थे। वह तब तक वहाँ ठहरे रहे, जब तक नश्तर का काम समाप्त न हुआ। आधी 
रात के समय नश्तर लगाया गया। इसमे वह अंगरेज डाक्टर बहुत कामयाब रहा। 
एक छोटी दुर्घटना ठीक नश्तर छगाते समय हो गयी । ठीक उसी समय, जब छुरी 
चल रही थी, बिजली की बत्ती अचानक बुभ गयी। खेरियत हुई कि वह शीघ्र हे. 
फिर बल गयी, नश्तर के काम में कोई बड़ी बाधा न पहुंची । 

में उन दिनो बरमा के मकदमे में पटना हाइकोर्ट में काम कर रहा था। 
अखबारों में ब्रीमारी और नह॒तर लगाये जाने की खबर छपी। पढ़कर सारे देश में 
चिन्ता व्याप गयी। मेने तीन-चार दिन की छट्टी छली। सीध पुना चला गया। अभी 
महात्माजी अस्पताल में ही थे और बहुत कमजार थे। संत जाकर उसी हाकृुत में उनका 
दर्शान किया। हालचाल जानकर पटना वापस चछा आया। उस समय यह मालूम हों 
गया था कि अब जान का कोई खतरा नहीं हैं, पर कमजोरी इतनी ज्यादा थी कि 
कुछ दिनो तक अच्छी तरह आराम करना जरूरी था। मेरे पटन छौटने के बाद शीघ्र र्ह 
खबर मिली कि गवनंमेण्ट ने भहात्माजी को छोड दिया। खबर पहुँचते ही पटने में 
एक सभा हुई जिसमे मेने भी भाषण किया। गाधीजी से जो मेरी बाते पुना-अस्पताल 
में हुई थी उन्हें सभा को बताथा। साराश यह था कि महात्माजी बीमारी के कारण 
रिहाई से प्रसन्न न होंगे। यह तो देश के लिए भी शर्म की बात है कि हम अपनी 
गक्ति से नहीं, पर गवर्नमेण्ट की दया से उनको छड्ा सक। रिहाई के बाद अपन 
वक्तव्य में गाधीजी ने यही कहा भी था। 

कुछ दिनो तक अस्पताल में रहकर, अच्छे होने पर, महात्माजी बाहर निकल। 
निश्चय हुआ कि आराम करने के लिए वह समद्र के किनारे बम्बई के पास जूह मे, 
जाकर कुछ दिनो तक ठहरे। इसी निश्चय के अनुसार वह वहाँ जाकर कुछ दिनों तक 
ठहरे रहे । 

इसी समय एक घटना बेतिया (चम्पारन) में हुई, जिसका जिक्र यहाँ आंव- 
श्यक जान पड़ता हे। बेतिया राज बहुत दिनों से कोर्ट आफ वाइस के अधीन हैं। 
उन दिनो उसके मेनेजर मिस्टर रुथरफोर्ड थे। यह पहले नीछूवर थे। गवनंमेण्ट की 
नीति उन दिनो में अकसर यही होती कि जहाँ-कही कोई जमीन्दारी कोर्ट के कब्ज 
में आती और मैनेजर की जरूरत होती, उसके लिए कोई न कोई नीलवर ही मुकर॑र 
किया जाता। इसी नीति के अनुसार मिस्टर रुथरफोड़े की नियुक्ति कई साल पहले 
हुई थी। उनके पहले भी उस राज के लिए जो मैनेजर नियुक्त किये गये थे, नीलवरों 
में से ही थे। अस्तु, १९२२ मे, बतिया-म्युनिसिवैल्िटी के मम्बरा का चुनाव हुआ। 
उसमे कुछ कॉग्रेसी छोग भी चुने गये। चेयरमेन और वाइस-चयरमेन के चुनाव के 
लिए उमीदवार खड़े हुए। उनमे चयरमेनी के लिए स्वय मिस्टर रुथरफोर्ड खड़े हुए। 
उनके साथ वाइस-चैयरमेनी के लिए वहों के सब-रजिरट्रार खड़े किये गये। कांग्रेस की 
ओर से श्री विपिनविहारी वर्म्मा और श्री प्रजापति मिश्र खडे हुए। राज के लिए, 
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विश्लेपषकर मिस्टर रुथरफोरई के लिए, किसी का उनके मकाबवले में खड़ा होना ही बह 
बरी बात थी। उनको हराकर कांग्रेसी सेयरमेन ओर वाइस-चेयर मेन का चना जाना 
तो असहछा था। फिर १००४ में नया चनाव ढुआ। उस बार कांग्रेसी मेस्तरों का बड़ा 
बहुमत हो। गया । इसलिए राज की ओर से कोई चयरमेनी के लिए नहीं खड़ा किया 
गया। वहीं श्री विपिनविहारी बर्म्मा ओर प७ प्रजापति मिश्र चने गये । यद्यपि राज 
के उमीदवार नहीं खडे हुए तथापि राज के लोग मिस्टर रथरफोई की हार का भूले 
नहीं थे। इस बात की अफवाह अक्सर उठा करती थी कि राज की ओर से कुछ 
न कुछ करके दिखाया जायगा। ह 

महात्माजी की बीमारी के कारण देश भर में खलबल्शी थी। मौलाना महम्मद 
अली ने कॉग्रेस के अध्यक्ष की हेंसियत से आदेश दिया कि देंश में सब जगह सभाएँ 
करके महात्माजी के आरोग्य-लाभ के लिए ईववर-प्रार्थना को जाय । बेतिया में भी सभा 
होनेवाली थी। वहाँ राज की ओर से एक मीना-बाजार बसाया गया हें जिसमे शहर 
के व्यापारी अपनी-अपनी दुकाने भाई़े पर रखते हे। उस दिन प७ प्रजापति मिश्र और 
एक दूसरे कॉग्रेसी बाब जयनारायण बाजा रवालों को प्रार्थना-सभा में जाने के छिए कहने 
गये। राज के एक कमंचारी ने बाब जयनारायण को दो चप्रत लगाकर दोनों को 
बाजार से बाहर निकाल दिया। दुकानदारों मे बडी सनवनी फंली। यदि मिश्रजी लोगों 
को न रोकते तो कगडा बढ जाता। इसके बाद सभा हुई और बाजार के छोग काफी 
संख्या मे उसमें णशरीक हुए। इतना ही नहीं, दुकानदारों ने निश्वय किया कि वे मीना- 
बाजार से अपनी दूकाने उठा लेगे और म्यूनिसिपैलिटी से जमीन मॉगकर अन्यत्र कही 
दूकाने ऊगायँगे। दुसरे दिन स बाजार खाली होने लगा। एक तरफ कुछ हटकर दुकान 
लग गयी। दो-चार दिनों में ही एक नया बाजार बस गया। मीना-बाजार प्राय” खाली 
हैं। गया। इससे राज को और भी धक्का छलगा। अब खबर उड़ने लगी कि कॉग्रेस- 
वाले पीटे जायँंगे, पर कॉग्रेसियों ने इस तरह की खबरों की परवा नहीं की। 

एक दिन संध्या को पर प्रजापति मिश्र एक टमटम पर कहीं जा रहे थे। 
किसी ने उनके सिर पर बड़े जोर से लछाटी मारी। वह प्राय. बेहोश हो गये। वह 
आदमी मंनेजर की कोठी की आर भाग गया। सुना गया कि उसको लेकर राज- 
कर्चारी मजिस्ट्रेट के पास भी गये और कुछ कारंबाई करके उसे बहाँ से हटा दिया। 
इससे सारे शहर के लछोगों में रोष छा गया। मेरे पास तार आया। में तुरत वहा 
गया। सब बातों की जानकारी प्राप्त की। मीना-बाजार मं, इस मार के पहले, कुछ 
बडी-बड़ी दुकाने रह गयी थी। अब वे दूकानदार भी निकल आये। एक सुन्दर बाजार 
बस गया। म्पुनिसिपेलिटी की आमदनी बढ़ने की तो आशा हो गयी, पर राज को 
प्राय: पचास हजार सालाना घाटे की आदका हुई। प० प्रजापति मिश्र ने बहुत ही 
हिम्मत और शान्ति से काम छिया। उन्होंने खाट पर पड़े-पडे ही लोगो को शान्‍्त 
रहने का सदेश भेजा। उस हमला करनेवाले पर किसी प्रकार की कारंवाई न करने 
का भी निश्चय किया। मालूम हो गया कि यह सब राज के उच्च कमंचार्यों के 
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इशारे पर द्वी हुआ है। कॉग्रेस के प्रति जनता की श्रद्धा का परिचय मिला। जो छोटे 
बड़े दुकानदार मीना-बाजार के पक्के मकानों में दुकान रखते थे, वे सबके सब खुले 
मेदान में अथवा टाट के छप्पर के नीचे दूकाने उठा लाये। नये बाजार में मिट्टी के 
बर्तनों की दूकान से लेकर सोने-चाँदी की दूकाने तक उरी तरह आ गयी। इसका डर 
था कि इस तरह के बाजार में चोरी-डकेती न हो जाय । पुलिस से मदद की आशा 
थी नहीं। इसलिए बाज।र की हिफाजत के लिए शहर में स्वयंसेवक-दल कायम हो 
गया। वह दिन-रात पहरा देता। लोगों में बडा उत्साह था। यह भंगडा बहुत दिनों 
तक चलता रहा। बहुत दिनो के बाद, यद्यपि मीना-बाजार मे दुकाने खुल गयी तथापि 
नया बाजार भी रह ही गया। 

इस घटना की खबर पाकर में बेतिया गया था। वहाँ से जाँच करके लौटने 
के बाद एक बयान मेने अखबारों में छपवाय। था। उसमे सब बाते खोल करके कह 
दी थी। कुछ दिनो के बाद बेतिया में विहार-प्रान्तीय कॉग्रेस कमिटी की बैठक हुई । 
प्रान्‍्तीय कमिटी के सभापति मौलाना मजहरुल हक साहब और दूसरे नेता छोग भी 
पघारे थे। वहाँ पर निरचय किया गया कि बेतिया की हालत यदि न सुधरी--और 
जैसी अफवाह फैल रही थी कि दूसरे काँग्रेसी लोग भी, जिनमे विपिन बाबू मुख्य थे, 
प० प्रजापति मिश्र की तरह लाठियों के शिकार बनाये गये--तों प्रान्तीय कमिटी को 
मजबूर होकर बेतिया के रैयतों से लगान देना बन्द करने को कहना पड़ेगा और 
इसके लिए जो बलिदान करना पड़ेगा उसके लिए जनता को तैयार होना होगा। 
एक सार्वजनिक सभा ई जिसमें यह निश्चय घोषित कर दिया गया। बिहार-कौन्सिल 
में भी यह प्रश्न छिड़ा। उस समय स्वराजी छोगों ने बहुत जोरदार बहस की। 
जलेइ्वर बाबू उनके नेता थे। उन्होंने खुद इस मामले की जाँच की थी। स्वयं हमला 
करनेवाले ने ही उन्हें सारी सच्ची बातें बतला दी थी। उसी के आधार पर उन्होंने 
सारी बाते खोलकर कौन्सिल में कह सुनायी | 
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महात्माजी आराम तो कर रहे थे, पर काम भी कर रहे थे। ज्यों ही वह 
इस योग्य हुए कि कुछ बातचीत कर सके, लोग उनसे मिलने के लिए वहाँ पहुँचने 
लगे। उनकी गैरहाजिरी में जो कुछ हुआ था, विशेषकर कौन्सिल-प्रवेण-सम्बन्धी 
आन्दोलन, उसकी सब बातें लोगों ने उन्हें बरतायी। देशबन्धु दास और पंडित मोतीलाल 
नेहरू भी वहाँ गये और कुछ दिनों तक ठहरे। वहाँ इस सम्बन्ध की बाते हुई और 
इसका प्रयत्न किया गया कि आपस के समभौते का कोई रास्ता निकले। कौन्सिलों 
में स्व॒राज्य-पार्टी की ओर से कुछ कॉमग्रेसी लोग जा चके थे। इसलिए इस प्रश्न का 
उतना महत्त्व अब नहीं था जितना गया और दिल्‍ली की कांग्रेस के समय में था। पर 
यह जानकर मुझसे लोगों को सन्‍्तोष हुआ कि गांधीजी ने हमारी कौन्सिल-नि्षेध- 
सम्बन्धी कार्रवाई को पसन्द किया। सन्‍तोष का कारण यह था कि हमसे बराबर कहा 
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जाता था कि गांवीजी यदि बाहर होते तो वह इस विषय में इतनी जिद न 
करते, कोई न कोई समभौता कर लेते। पर वह उसके विरोधी अब भी उतनी ह 
सख्ती के साथ थे जितनी दुढ़ता से उस समय थे जब उन्होंने इस कार्यक्रम को देश 
के सामने रखा था। 

जह में बातचीत के बाद गाधीजी ने एक वक्तव्य निकाला जिसमे उन्होने 
साफ कहा कि वह अब भी पंच-बहिष्कारों के पक्ष मे ह और उनकी राय में कौन्सिलों 
में जाना असहयोग की नीति के विरुद्ध हें; पर वह इस राय में देशबन्ध दास, पं० 
मंतीलाल नेहरू तथा स्वराज्य-दल के दुसरे लोगों को न ला सके--वे छोग कौन्सिलों 
में चले भी गये हें; इसलिए अब इस सम्बन्ध के वाद-विवाद से कोई लाभ नहीं हें; 
जो अप रिवर्तनबादी हे वे इस बहस को छोड़कर रचनात्मक काम में लग जायेँ। उन्होंने 

है भी कहा कि काँग्रेस के संगठन के सम्बन्ध में उनके बहुत सख्त विचार हे जिनको 

वह पीछे लिखेगे। उस समय देश में हिन्दू-मुस्लिम कगड़ बहुत हें। रहे थे और वेमनस्य 
बहुत फैल रहा था। इसका भी बहुत विशद विश्लेषण उन्होंने एक हमम्बे लेख में 
किया। इसी लेख में उन्होंने आर्यसंसमाज की टीका की थी जिससे बहुत लोग क्षुब्ध 
हुए थे। इसी मे उन्होंने यह भी कहा था कि मसलमान कलहप्रिय (00॥|9) होते हे 
और हिन्दू डरगोक (८०0छथ/त)। कॉमग्रेस के संगठन के सम्बन्ध में उन्होंने यह 
जाहिर किया कि कांग्रेस के सभी चने हुए स्थानों में ऐसे लोगों को चुना जाना 
चाहिए जो पॉँचों बहिष्कारों को सिद्धान्तत: मानते हे और स्वयं अपने जीवन में उन 
पर अमल करते हे---अर्थात्‌ कचहरियों का वहिष्कार करके न तो उनको मुकदमे लड़ने 
चाहिए और न वकालत करनी चाहिए, अपने नाबालिग बच्चों को सरकार से सम्बद्ध 
स्कूलों में नहीं भेजना चाहिए, सरकारी खिताब नहीं रखना चाहिए, कौन्सिलों में 
नहीं जाना चाहिए, विदेशी-वस्त्र-बहिष्कार के लिए खादी ही पहनना और चर्खा 
चलाना चाहिए। 

उन्ही दिनों, कलकत्ते में, डे नामक एक अँगरेज को, एक युवक श्री गोपीनाथ 
साहा ने, आम रास्ते पर, दिन-दहाई़े पिस्तील से मार डाला था। वह पकड़े भी गये 
थे और उनको फॉाँसी की सजा हुई थी। बगाल-प्र,न्तीय राजनीतिक कान्‍्फ्रेन्स में, जो 
उस साल सिराजगज मे हुई थी, इस सम्बन्ध का एक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था जिसमें 
उनकी देशभक्ति की सराहना की गयी थी--यद्यपि उनके इस काम को बुरा कहा गया 
था। महात्माजी को यह प्रस्ताव अच्छा नहीं लगा था; क्योंकि उनका विचार था कि 
इस प्रकार की हत्या काँग्रेस के सिद्धान्त के बिलकुल विरुद्र है, इससे देश की बड़ी 
हानि होती है और स्वराज्य के रास्ते में रोड़े पढ़ते हँ। उन्होंने इस प्रस्ताव पर कड़ी 
टिप्पणी की। काँग्रेस के संगठन को दुरुस्त करने के लिए उन्होंने कई प्रस्तावों को 
अखिल भारतीय कमिटी के सामने रखने की इच्छा प्रकट की और ड' की हत्या के 
सम्बन्ध में भी एक प्रस्ताव पेश करने की बात लिखी। प्रस्तावों के मसविदे भी उन्होंने 
छाप दिये। उनका आशय यह था कि काँग्रेस के चने हुए सदस्थों को सब बहिष्कारों 
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को मानना चाहिए और ऐसे ही लोगों को काँग्रेस का पदाधिकारी होना चाहिए। 
इसका नतीजा यह होता था कि जो लोग कोन्सिलों में गये हे, उनको नहीं चुनना 
चाहिए अथवा जो चुने गये हे उनको हट जाना चाहिए। इसी तरह, ऐस चुने हुए 
सब लोगों के लिए कम से कम आधा घंटा प्रतिदिन चर्खा चलाना और प्रतिमास 
दो हजार गज सूत खहर-बोई को देना अनिवाय्य कर देना चाहिए। जो सूत न दे, 
उनकी जगहें खाली समझी जानी चाहिए और उनके रिक्त स्थान. पर दूसरों को 
चुनना चाहिए। इसका नतीजा यह हुआ कि आपस के भगडे मिटा देने की जो आजा 
पहले के वक्‍तव्य से हुई थी भह बिलकुल जाती रही। सारे देश में इन प्रस्तावों और 
विचारों के सम्बन्ध में बहुत जोरों से वादविवाद होने छगा। समाचारपत्रों ने पक्ष और 
विपक्ष में लेख लिखना शुरू किया। आयंसमाज की शाखाओं की ओर से उस लेख 
की निन्‍दा की जाने छगी जिसमे कुछ टीका की गयी थी। गाधीजी ते अपने विचारों 
को, जैसा वह हमेणा करते आय हैं, बहुत सयत भाषा से--पर दृढ़ता-पूर्वक--देश के 
सामने रक्‍खा । 

जून के अन्तिम सप्ताह में, अहमदाब।द में, अखिल भारतीय कमिटी की बेंठक 
हुई। वहाँ उन प्रस्तावों का, जिनमे बहिष्कारों को न करने और चर्खा न चलाने के 
कारण पदाधिकारी बनने से लोगों को रोकने की वात थी, इस बुनियाद पर विरोध 
होने छगा कि वे प्रस्ताव कॉग्रेस के नियम के विरुद्ध हे; क्योंकि कॉग्रेस की नियमा- 
वली कॉग्रेस द्वारा बनाथी गयी है और उसमे हेर-फंर करते का अधिकार कॉमग्रेस को 
ही हैं, अखिलभारतीय कमिटी को नहीं और इन प्रस्तावों का नतीजा उन नियमों मे 
परिवर्तन करना होता है। महात्माजी का कहना था कि कॉग्रस का रक नियम हू कि 
जब कॉरग्रेस का अधिवेशन न हो रहा हो तो उसके सारे अधिकार अखिल भारतीय 
कॉग्रेस-कमिटी की प्राप्त होते है और यदि इन प्रस्तावों द्वारा नियमावली का सशोधन 
होता हो तो भी वह अनियमित ने होगा--विशेषकर उस समय जब इन प्रस्तावों का 
असर कॉमग्रेस के बहिष्कार-सम्बन्धी निरचयों को कार्यान्वित करना ही होता हें। 
मौलाना महम्मद अली सभापतित्व कर रहे थे। उन्होंने, यह पूछे जाने पर कि ये 
प्रस्ताव नियम के प्रतिकूल है या नहीं, अपनी राय न देकर सदस्यों की राय ली, तो 
मालूम हुआ कि बहुमत इनको विधान के अनुकूल मानता था--यद्यपि बहुमत और 
अल्पमत में थोई ही मतो का अन्तर था। इस पर देशबन्धु दास, पडित मोतीलाल प्रभृति 
अपनी नाराजी जाहिर करने के लिए पभा छोड़कर चले गये। महात्माजी ने उनके 
चले जाने पर भी एक प्रस्ताव उपस्थित किया, जो थोड़े बहुमत से स्वीकृत हुआ। इस 
पर भहात्माजी ने तुरत एक दुतरा प्रस्ताव भी उपस्थित कर दिया कि इस स्वीकृत प्रस्ताव 
का वह अथ हटा दिया जाय, जिसमे बहिष्कार न मानने का देंड पदों से वंचित रहना 
बताथा गया था। उन्होंने कहा कि उपस्थित छोगों का बहुमत यद्यपि प्रस्ताव के पक्ष 
में था तो भी वह बहुमत सचमुच बहुमत नही था; क्योंकि गैरहाजिर लोग यदि मत 
देते तो उनका बहुमत हो जाता, और इसके अलावा, यदि प्रस्ताव के पक्ष में बहुमत 
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रह भी जाता तो भी वह इतना कम होता कि वह नहीं के बराबर होता। इस 
तरह स्वीकृत प्रस्ताव बदल दिया गया और स्वराज्य-दल के लोगों को फिर मोका 
मिला कि वे वापस आ जायें। 

उसी रात को महात्माजी और उन लोगों के बीच फिर बातचीत हुई जिसके 
फलस्वरूप कॉग्रेस के सगठन-सम्बन्धी प्रस्तावों का रूप ऐसा बना दिया गया कि दोनों 
दर्लो को स्वीकृत हो जायर। दूसरे दिन वे सभी प्रस्ताव इसी समभोते के रूप 
में पास हुए। इ-हत्या-सम्बन्धी प्रस्ताव महात्माजी ने उपस्थित किया। देशबन्धु दास 
ने सिराजगज के प्रस्ताव को ही संशोधन के रूप में पेश किया। अन्त में महात्माजी 
का ही प्रस्ताव मजर हो गया; पर इसमें भी जो बहुमत मिला वह बहुत थोड़े लोगा 
का थ।। इसका एक विशेष कारण यह था कि सिशाजगज के प्रस्ताव पर अँगरेजो 
और अंगरेजी पत्रों ने बहुत हो-हल्ला मचाथा था। यह बात भी खले आम ही सुनी 
जाती थी कि उसके लिए देशबन्धु दास तथा दूसरे लोग गिरफ्तार किये जायेँग। देश- 
बन्ध्‌ ने उसे सशोवन के रूप में उपस्थित करने का कारण भी यही बताया कि वह 
यदि ऐसा न करे तो छोंग समझभेगे कि उन्होंने गिरफ्तारी के भय से सिराजगज के 
प्रस्ताव को छोड़ दिया। अब, कॉग्रेस के सगठन-सम्बन्धी प्रस्तावी का नतीजा यह हुआ 
कि एक तरफ तो बहिष्कारों को कुछ सख्त बना दिया गया और दूसरी तरफ 
कौन्सिल-बहिष्कार को और भी ढीला कर दिया गया। 

महात्माजी से कुछ लोगों ने कहा था कि कचहरियों के बहिष्कार से नफा 
उठाकर कुछ बेईमान लोगों ने कॉग्रेसियों के प्रति भारी जुल्म किया है, क्योकि कांग्रेसी 
लोग कचहरियों में न अपना दावा पेण कर सकते थे और न अपने ऊपर किये गये 
दावे का अपने बयान के सिवा दूसरा कोई उत्तर दे सकते थे। इसलिए उन छोगों 
का विचार था कि इस सम्बन्ध में ऐसे कॉग्रेसियों के दावे को सुरक्षित बनाने का 
कोई उपाय करना चाहिए। महात्माजी इसके सम्बन्ध में राजी भी हुए थे कि एसे 
लोगों को अदालतों में अपना बचाव करने की छूट दी जाय। विशेषकर श्री गंगाधर 
राव देशपाई़े की बात पेण थी, जो वर्किंग कमिटी के सदस्य थे। ऐसे छोगो को छूट 
देने के सम्बन्ध में महात्माजी ने एक प्रस्ताव उपस्थित किया। इस पर डाक्टर चोयथ- 
राम गिडवानी ने प्रश्न कर दिया कि यह प्रस्ताव क्या नियम के प्रतिकूल नहीं हैं ” 
मौलाना महम्मद अली ने महात्माजी की राय पुछी। महात्माजी ने भी कहा कि 
बहिष्कार-सम्बन्धी प्रस्तावों के प्रतिकूल अवश्य हे। इस पर मौलाना साहब ने उसे 
नियम-विरुद्ध करार दिया। सभा की कारंवाई समाप्त हुई। पर जो कुछ उस सभा 
में हुआ था उससे महात्माजी के दिल पर गहरी चोट लगी थी। उन्होंने एक बहुत 
ही मासिक भाषण किया। बोलते-बोलते वह एकाएक रुक गये। सभा मे स्तब्धता छा 
गयी। गाधीजी की आँखों से अनवरत आंसू बहने लगे। कुछ देर में उन्होंने अपने को 
संभाल कर अपना कथन समाप्त किया। बड़ी उदासी और निराशा का वायुमडल छा 
गया। उपस्थित सदस्यों ने अपने भाषणों द्वारा महात्माजी को साल्वना दी। उन्हें 
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विश्वास भी दिलाया कि वे उनके पीछे-पीछे चलने को तेंयार हे। बहुतेरे तो खुल 
आम महात्माजी के साथ और उनके बाद भी रोते रहे। इसी उदासी की अवस्था 
में सभा समाप्त हुई। 

महात्माजी ने इस बठक के सम्बन्ध में बहुत ही ममंभदी लेख लिख। बहुमत 
होने पर भी महात्माजी ने जो अपने प्रस्ताव को बदलवा डाला था, देश के पत्रो न 
उसकी भूरि-भूरि प्रशसा की। यह सब होते हुए भी एसा जान पड़ता था कि काँग्रेस 
में मतभेद अधिक स्थायी और बिकट हो जायगा। यह कोई नयी बात नहीं थी, 
क्योंकि इसका कुछ पता ती चौरीचौरा-काण्ड के बाद ही छलूग गया था--जब प्राय. 
सभी नेताओं ने जेल से ही गाधीजी |के सत्याग्रह स्थगित कर देने का बहुत विराब 
किया था। उसी का प्रदर्शन डे-हत्या-काड-सम्बन्धी प्रस्ताव में भी हुआ। सरकार तो 
हमेशा ही ऐसी चीजों की टोह में रहा करती हँ। उसने आपस की इस फूट से नफा 
उठाना चाहा। कुछ दिनों के बाद बंगाल के बहुतेरे भाई, जिनमे श्री सुभाषचन्द्र बोस 
भी थे, गिरफ्तार कर नजरबन्द कर दिये गये। गाधीजी अपनी ओर से रंगद्या सुल- 
भाने के प्रयत्न में बराबर लगे हुए थे। इस घटना के बाद उन्होंने निश्चय कर लिया 
कि अब किसी न किसी तरह से इसकों सुलभाना चाहिए । उन्होंने अहमदाबाद में 
ही कहा था कि यद्यपि मुझे बहुमत मिल गया हे तथापि में इसे अपनी हार समझता 
हँ--दोनों पक्षों के वोटों में इतना कम अन्तर कोई चीज नहीं ह. और में मानता 
हैं कि में हार गया। उसी समय से वह रास्ता ढूँढ़ने में लग गये। वह केवल स्वराज्य- 
पार्टी के ही साथ समभोता करना नहीं चाहते थे, बल्कि उनकी इच्छा थी कि दूसरे 
विचार के छोंग भी, जो असहयोग आन्दोलन के कारण कांग्रेस स अलग हो गये थ, 
फिर कांग्रेस मे आ जाय॑ँ। 

डाक्टर एनी बेसेण्ट उन दिनों स्व॒राज्य का मसविदा तंयार करके ब्रिटिश 
पारलेमेण्ट के सामने पेश कराने की फिक्र में थी। ठीक इसी समय मजदूर-दल के लोग 
ईंगलेंड की पालमेण्ट मे बहुमत पाकर मत्रिमडल बना पाये थे। श्री रेमसे मंकडोनल्ड 
प्रधान मत्री हुए थे। आशा की जाती थी कि कर्नल वेजउड, जो हिन्दुस्थान के हिमायती 
समभे जाते थे, भारत-मत्री होगे। पर हिन्दुस्थान के अँगरेजों--विशेष कर सिविल- 
स्विसवालों--के विरोध के कारण वह भारत-मत्री नही बनाये गये । छाडे ओलीवियर 
भारत-मंत्री हुए। तो भी कुछ लोग मजदूर-दल के मरत्रिमिडठ से आशा रखते थे कि 
वह भारत को कुछ राजनीतिक अधिकार दे सकेग।। देंश की परिस्थिति देखकर, 
विशेषकर हिन्दू-मुस्लिम दगो को ध्यान में रखते हुए और काँग्रेस के अन्दर तथा देश 
मे आपस के मतभेद के कारण बढ़ते हुए वेमनस्थ को दूर करने की प्रबल आवश्यकता 
को महसूस करके, गाधीजी ने यह राय जाहिर की कि कॉग्रेस को चाहिए कि असहयोग 
को स्थगित कर दे, ताकि सब लोगों को उसमे आने का मौका मिरू जाय। 

महात्माजी के प्रस्ताव निम्नलिखित थे--( १) काँग्रेस विदेशी-वस्त्र-बहिष्कार 
को छोड़कर अन्यान्य बहिष्कारों को स्थगित कर दे; (२) कॉमग्रेस वस्त्र के सिवा अन्य 
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ब्रिटिश मालों का बहिष्कार छोड़ दे; (३) काँग्रेस खहर और चर्खे का प्रचार, हिन्दु-मुस्लिम 
एकता तथा हिन्दुओं में अस्पृश्यता-निवारण का ही काम करे; (४) कॉग्रेस मौजूदा 
राष्ट्रीय विद्यालयों को चलावे और आवश्यकतानूसार नये भी खोले; (५) चार आने 
की काँग्रेस-मेम्बरी उठा दी जाय और उसके स्थान पर ऐसा नियम कर दिया जाय कि 
कॉग्रेस का वही मेम्बर हो सके जो कम से कम आधा घटा रोज चर्खा चलावे और 
दो हजार गज अपने हाथ का कता सूत हर महीने कॉमग्रेस को दिया करे तथा इसके 
लिए गरीबी के कारण जो रुई न खरीद सकता होँ। उसे काँग्रेस की ओर से रुई 
दी जाय। इसका नतीजा यह होता था कि (१) कॉग्रेस अथवा अपरिवर्तनवादियों की 
ओर से स्वराजियों का विरोध न किया जाय और उनको अपना सगठन करने का पूरा 
मौका दिया जाय; (२) दूसरे दलों के लोग कॉमग्रेस में शरीक होने के लिए आमत्रित 
किये जाय; (३) अपरिवर्तनवादी छोग कौन्सिल-प्रवेश के विरोध में परोक्ष या 
अपरोक्ष रीति से आन्दोलन करना छोड़ दें; (४) जो लोग बहिप्कारों में विश्वास 
नही रखते उनको इस बात की स्वतत्रता दें दी जाय कि वे चाहे तो बहिष्कार छोड़ 
दें---अर्थात्‌ वकील यदि चाहें तो वकालत करे और बहिष्कारों को न माननेवाले 
भी कॉमग्रेस मे शरीक हो सके तथा पदाधिकारी भी बन सके। 

महात्माजी के इन प्रस्तावों पर सब लोग विचार करने लगे। श्रीमती एनी 
बेसेण्ट ने तो इनको एक प्रकार से मंजूर कर लिया। उनको कांग्रेस मे शरीक होने का 
रास्ता खुलता दिखाई पड़ने लगा। 
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यह चर्चा एक ओर चल रही थी और दूसरी ओर सारे देथ में जहॉ-तहाँ 
हिन्दू-मुस्लिम दगे हो रहे थे। बिहार मे भी भागलपुर में दंगा हो गया। वहाँ मुझे, दूसरे 
भाइयो के साथ, जाना पड़ा। कई दिनों तक वहाँ रहकर आपस के मेल-मिलाप के प्रयत्न 
म लगा रहना पड़ा। और और जगहों में भी दगे हुए। इन बातों का असर गांधीजी 
के दिल पर बहुत हुआ। दिल्ली में भारी दंगा हो गया। वहाँ गांधीजी स्वय गये । 
वह कई दिनों तक वहाँ ठहरकर फिर किसी और काम से बम्बई की तरफ वापस गये। 
निजाम-राज्य के गृलबर्गा में भी भारी फसाद हो गया। गाधीजी फिर दिल्ली गये। 
ठीक उसी समय सीमा-प्रान्त के कोहाट नगर में बडा भारी दगा हुआ। बहुतेरे लोग 
वहाँ मारे गये। बहुत-सा माल लूटा गया। बहुतेरे मकान भी जला दिये गये । गांधीजी 
इन घटनाओं से बहुत चिन्तित और परेशान थे। इन सबसे बहुत ऊबकर उन्होंने हिन्दू- 
मुस्लिम एकता के लिए इक्कीस दिनों का उपवास करने का निरचय किया। यह 
निश्चय उन्होंने दिल्‍ली में किया, जब वह मौलाना महम्मद अली के घर मे ठहरे हुए 
थे। वही उपवास का भी आरम्भ कर दिया। 

महात्माजी के उपवास की खबर छपते ही सारे देद्य में बड़ी चिन्ता व्याप गयी। 
हाल ही में वह बड़ी खतरनाक बीमारी से उठे थे। सब छोग, विशेषकर डाक्टर 
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अंसारी--जों उनके स्वास्थ्य से अच्छी तरह परिचित थे--बहुत चिन्तित हो गये। 
उन्होंने इस निश्चय से गाबीजी को डिगाने का बहुत प्रयत्न किया। अपने प्रेम तथा 
अपनी डाक्टरी कछा, दोनों का प्रयोग किया। पर गाधीजी अपने निश्चय से नही डिगे। 
अन्त में वह इतने सफल हुए कि उन्होंने गाधीजी से वचन ले लिया कि उनकी मृत्यु 
ही अगर इस उपवास का नतीजा होनेवाल्ा हो, तो उस हालत में वह उपवास तोड़ 
डालेगे। उपवास आरम्भ हुआ। खबर पाते ही में भी दिल्ली पहुँच गया। गांधीजी, 
कुछ दिनों के वाद, मौलाना महम्मद अली के घर से हटाकर, शहर के बाहर. राय बहादुर 
सुलतानसिह के एक बेंगले में? छे जाकर ठहराये गये। श्री एडरूज उनकी सेवा के लिए 
आ गये। डाक्टर असारी तो दिन-रात देख-भाल करते ही रहते। 

इधर लोगों पर इसका असर पड़े बिना न रह सका। मौलाना महम्मद अली 
की प्रेरणा से एक सर्वे-जाति-सम्मेलन दिल्ली में किया गया। इसमे हिन्दू, मुसलमान 
और सिख नेताओं के अतिरिक्त ईसाई नेता भी शरीक हुए। कलककत्ते के लाडे-बिशप 
डाक्टर कौस वेस्टकौट भी आये। कई दिनों तक बराबर बहस होती रही। जिन-जिन 
बातों को लेकर भंगड़े हो जाया करते थे उनके सम्बन्ध में प्रस्ताव स्वीकार किये गये। 
मुख्य प्रस्ताव इस प्रकार थे-- 

(१) देग में फेले हुए कगडो और फसादों पर--जो हिन्दुओ और मुसलमानों 
के बीच हो रहे हे तथा जिनसे जान-माल की बहुत हानि हुई हे और मन्दिर भ्रष्ट किये 
गये हे--यह सभा दुख प्रकट करती हँ और इनको बबेरता-सूचक और धर्म-विरुद्ध 
समभती हे। इस सभा की राय में किसी का अपने हाथो मे.बदला लेने और सजा 
देने के अधिकार ले लेना केवल गर-कानूनी ही नहीं, अधामिक भी हे। सभी प्रकार के 
भगड़ों का निपटारा पचायत द्वारा किया जाना चाहिए। जहाँ यह सभव न हो वहाँ 
कचहरियों द्वारा तय कराना चाहिए। 

(२) उपर्युक्त प्रस्ताव को कार्याच्वित कराने और आपस मे रवादारी का 
बर्ताव कायम रखने के लिए इस सम्मेलन के मत में यह जरूरी हे कि हर एक 
आदमी को पूरा अधिकार रहे कि वह जैसा चाहे अपना विश्वास रखे और उसे प्रकट 
कर सके तथा दूसरों के भावों का ध्यान रखते हुए और उनके अधिकार पर आघात 
न करते हुए अपने धामिक कामों को अदा कर सके। कोई व्यक्ति या समूह किसी दूसरे 
धर्म के प्रवर्तक पूज्य पुरुषों को गालियाँ न दे और सिद्धान्तों की निन्‍दा न करे। सभी 
वर्मो के पुजा-स्थान पवित्र और अक्षूग्ण समझे जायँगे। किसी भी हालत में, चाहे कितनी 
भी उत्तेजना क्‍यों न दी गयी हो, बदला लेने के लिए भी उन पर कभी हमला न किया 
जाय और न उनको अपवित्र ही किया जाय। यदि कही इस तरह का काम हो तो उसकी 
निनन्‍्दा की जाय और सभी लोगों का यह कर्तव्य होगा कि अपनी शक्ति भर वे इस 
तरह की कारंबाई न होने दे । 

(३) हिन्दुओं को ऐसी आशा न करनी चाहिए कि मुसलमानों से गो-वध का 
हक, जबरदस्ती या किसी बोड के प्रस्ताव से या व्यवस्थापिका सभा द्वारा कानून 
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बनवाकर या अदालत के हुक्म से, छुड़वाया जा सकता हूँ। पर मुसलमान उसे अपनी 
राय से छोड़ सकते हैं। इसलिए उसे उनकी ही सदबुद्धि पर छोड़ देकर आपस में 
मेल-जोल बढ़ाना चाहिए जिसमे एक दूसरे के प्रति सद्भाव बढ़े। पर इसका यह अर्थ 
नही हैँ कि कोई स्थानीय रवाज अथवा दोनों कौमों के बीच कायम हुआ आपस का 
समभौता बदल दिया जाय और न इसका यही अर्थ हे कि जहाँ गो-वध नहीं होता 
हैं वहाँ गो-वध हो सके। जहाँ वस्तुस्थिति के सम्बन्ध में मतभेद हो वहाँ उसकी जाँच 
राष्ट्रीय पचायत करेगी। वध भी इस तरह किया जायगा कि हिन्दुओं को चोट न लगे। 

(४) इस सम्मेलन के मुसलमान सदस्य अपने सहधर्मियों से अनुरोध करते 
हैं कि जहाँ तक हो सके, गो-वध कम करें। मुसलमानों को एसी आशा न करनी 
चाहिए कि वे मसजिद के नजदीक हिन्दुओं के बाज को, जोर-जबरदस्ती या बोर्ड के 
प्रस्ताव से या व्यवस्थापिका सभा द्वारा कानून बनवाकर या अदालत के हुक्म से, 
रोकवा सकंगे। वह हिन्दुओं की राय से ही रुक सकता हू। हिन्दुओं की सद्बुद्धि पर 
ही यह छोड़ देना चाहिए कि वे मुसलमानों की भावना का आदर करे। इसका अर्थ 
यह न समभा जायगा कि जहॉ-कही रवाज हो अथवा आपस का समभौता हो वह इस 
प्रस्ताव द्वारा रद हो गया और न इसका अर्थ यह हैं कि जहाँ किसी मसजिद के सामने 
बाजा न बजता हो वहाँ बजने लगेगा। वस्तुस्थिति-सम्बन्धी मतभेद की जाँच राष्ट्रीय 
पचायत करेगी। इस सम्मेलन के हिन्दू सदस्य हिन्दुओं से अनुरोध करते हे कि वे 
मसजिदों के सामने इस तरह बाजा बजावें कि वहाँ जमायती नमाज में खलल न पड़े। 

(५) इस प्रकार के प्रस्ताव आरती और अजान के सम्बन्ध में भी स्वीकृत 
किये गये। 

(६९) जहाँ मास की बिक्री और जानवरों के वध की इजाजत हूँ वहाँ वध 
के तरीके का--भंटका या जिबह का--विरोब नही किया जायगा। 

(७) प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार हूँ कि वह चाहे जिसे-किसी धर्म को माने 
और जब चाहे तब उसे बदल सके। धर्म बदलने के कारण वह दडनीय नहीं समभा 
जायगा और न उसको किसी तरह का कप्ट पहुँचाया जायगा। 

(८) प्रत्येक व्यक्ति अथवा समूह को अधिकार हें कि बहस करके और सम भा- 
बुझा कर दूसरों का धमं-गरिवतंत कर। सके अथवा जो उसके धर्म मे से दूसरे धर्म मे 
चला गया हो उसे वापस छा सके। पर जबरदस्ती या धोखा देकर या दूसरे किसी नाजायज 
तरीके से--जसे किसी चीज की लालच देकर--कोई किसी का धर्म-परिवतंन न करावे। 

(९) धर्म-परिवर्तन के सम्बन्ध में कोई लुकी-छिपी बात न होनी चाहिए। 
किसी को यह अधिकार नही हूँ कि दूसरे धमंवाले को अपनी जगह में पुृजा-स्थान 
बनाने से रोके थ। उसमे बाधा डाछे। नया पूजा-स्थान दूसरे धर्म के पूजा-स्थान से 
कुछ दूर बनाया जाय। 

(१०) पन्द्रह आदमियों की एक केन्द्रीय राष्ट्रीय पचायत बनायी जाय और 
उसको अधिकार दिया जाय कि भिन्न धर्मों के स्थानीय प्रतिनिधियों की राय से वहाँ 
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के लिए रथानीय पचरायत कायम करें, जो इस प्रकार सभी भागड़ों का निपटारा किया 
करे। पचायत को अपने नियम बनाने का भी अधिकार होगा। इस पचायत के 
सभापति महात्मा गाधी और सदस्य होंगे हकीम अजमल खाँ, श्री सी० के० नरीमन 
(पारसी), डाक्टर एस० के० दत्त (ईसाई), मास्टर सुन्दरसिह लायलपुरी (सिख) । 
बाकी मम्बरों को वे ही चुन लेगे। 

इस प्रयत्न से देश का वायुमडल सुधरता दीख पड़ा। सभी धर्मों के लोग 
जापस में सदृव्यवहार और भाई-चारे का बर्ताव करने का निश्चय करते जान पड़ने 
लगे। एकता-सम्मेलन का असर भी बहुत अच्छा हुआ। अगर वह स्थायी हो गया 
हं।ता तो बड़ी बात है। जाती। पर वह स्थायी न हों सका। उस समय की बँवी आशाएँ 
जाग चलकर पूरी न हुई ! 

में भी बरावर इस सम्मेलन में शरीक होता रहा । हर तरह से म॑ उसकी सफलता 
चाहता था। पर बावजूद अच्छे वायमडड और सदिच्छाओं के, मेरे मन में हमेश 
शक बना रहा; क्योकि सारी बातों के पीछे उतनी जबरदस्त एकता की भावना नही 
थी जितनी इस शुभ प्रयत्न के फल को स्थायी बनाने के लिए आवश्यक थी। सभी 
मतवाल अपने हक ओर अधिकार पर ही अधिक जोर देते रहे, अपने कतेव्यों पर 
उतना जो नहीं देते थे। में तो यही मानता हूँ कि इस प्रकार के झगड़े अपने-अपने 
कर्तव्यों पर ही जोर देने गे सुलभ सकते हे, हकों और अधिकारों पर जोर डालने से 
नही। पर उस समय जो कुछ हुआ, देखने में अच्छा ही लगा; इरालिए यह दिल की 
बात दिल के अन्दर ही रही। 

उधर गावीजी के उपवास के दिन बीतते चले जाते थे। डाक्टर असारी दिन 
में दो बार उनके पेशाब की जांच करते। एक दिन एक अद्भुत घटना हुई। मेने डाक्टर 
असारी से ही सनी। एक दिन पेशाब की जाच करन पर उन्होंन देखा, उगम अआसिटान 
की अधिक मात्रा निकली यह जच्छा लक्षण नहीं हे। यदि इसकी मात्रा और बढ़ 
जाय तो आदमी बेहोश ह। जाता हैं। उसके बाद उस आदमी को बचाना कठिन हो जाता 

। इससे वह चिन्तित हुए। उन्होंने महात्माजी से कहा कि अब आप खतरे के निकट 
पहुंचने लगे हु और हो सकता हैं कि इकक्‍्कीस दिन पूरे होन के पहले ही आपको अपन 
के अनुसार उपवास तोड़ना पड़। 

असिटोन को मात्रा बढ़ती गयी। डाक्टर असारी ने निश्चय किया कि अब 
अधिक ठहरना बहुत खतरनाक होगा। उन्होंने यह बात महात्माजी रो कही । आग्रह भी 
किया कि अब उपवास तोड़ना चाहिए। वह डरते थे कि कुछ ही घटों के बाद बेहोशी आ 
सकती हैँ। उन्होंने यह सब कहा और खिलाने पर जिद की। महात्माजी ने कहा कि 
आपने अपनी विद्या से सब कुछ तो देख लिया है और सब हिसाब लगा लिया हे; पर 
रात-भर मुर्भ छोड़ दीजिए। इस पर डाक्टर साहब राजी नही हूं।वे थ। तब गांधीजी 
ने कहा कि आपने सबका हिसाब तो लगाया हूँ, पर प्रार्थना के असर का हिसाब तो 
लगाथा ही नही; आज मुझे छोड़ दीजिए। डाक्टर साहब मान गये । दूसरे दिन पंशाब 
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की जाँच कर उन्होंने कहा कि असिटोन का खतरा अब नहीं है और खिलाने क 
आग्रह छोड़ दिया। इसके बाद, उपवास की अवधि मं, फिर कभी असिटोन का उपद्रव 
न हुआ। डाक्टर असारी की चिन्ता जाती रही। उन्होंने हम लोगों से कहा कि इस 
चमत्कार का कोई कारण हमारी चिकित्सा नही बताती--हम नहीं समभ सकते, यह 
कंसे हुआ ! 

महात्माजी, उपवास की पूरी अवधि मे प्रत्येक दिन, अपने नियमानुसार चर्सा 
कातन रहे। उनका किसी तरह चारों ओर तकिया रखकर बिठा दिया जाता। उसी 
तरह बेठे-बेठ वह चर्खा चला लेते। अन्त में जब उपवास समाप्त करने का समय आया, 
तब प्रार्थना करके, चर्ा चलाकर और भजन गाकर, उन्होंने नारगी का रस पीकर उपवास 
तोड़ा। मौलाना महम्मद अछी ने इस अवसर पर बूचड़खाने से एक गौ खरीद कर 
महात्माजी को भेट की। इसमें कितना प्रेम और सदभाव भरा था ! 


५५---पटना-म्युनिसिपेलिटी में 


जिस समय में बाब्‌ हरिजी के मुकदमे में पटने में काम कर रहा था उसी 
समय पटना-म्थुनिसिषलिटी के सदस्यों का चुनाव हुआ। कांग्रेस ने यद्यपि कौन्सिलों 
में जाने का नियेव किया था तथापि म्थूनिसिपेलछिटी और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड मे जाना 
मना नहीं था। इसी नीति के अनुसार सरदार बल्लभभाई पटेल अहमदाबाद-म्थु नि- 
सिपे।लिटी में चुने गये और वहाँ के प्रेसिडण्ट हुएं। पंडित जवाहरलालूजी इलाहाबाद- 
म्वृनिरिपैलछिटी के चयरमंन हुए। पटने में भी राय हुई कि म्थुनिश्चिषैलिटी के चुनाव में 
काँग्रेस की ओर से भाग लिया जाय। पटने के प्रमुख कॉग्रेसी लोग खडे भी हुए-- 
जेग मोलबी खुरणेद हसतेन, सर्वश्री अनुश्रहनारायगसिह, जगतनारायणलाल, बदरी- 
नाथ वर्मा, अब्दुलबारी और मं। हम लोगों की राय थी कि मौलवी खुरशेद हसनेत 
चधरमंन ओर आग्रह बाबू वाइप-चेयरमेन बनाये जायं। चुनाव में कठिनाई काफी 
थी, क्योंकि पटने में कुछ लोग बहुत दिनों से म्थुनितिपल कमिश्नर हंति चले आथ 
थे, उनका हटाना कठिन था। फिर भी कॉमग्रेंस के बहुतेरे मम्बर चुन गये, पर बहुमत 
नहीं हुआ। साथ ही, काॉग्रेसी लाग ही सगठित थे ओर कार्थक्रम रखते थ। दूसरे लोग 
व्यक्तिगत रूप से ही चुने गये थे। मोलवो खुरशद हसनेन के चुनें जाने में काफी 
दिक्कत पड़ी; क्योंकि उनके विरुद्ध एक हिन्दू खड़े थ--उन्होंन हिन्दू-मुस्लिम सवाल 
पेश कर दिया; अपने वोट के बकक्‍्स पर उन्होंने गाय की तस्वीर बना दी। यहां 
तक सुना गया कि वह एक बछिया लूकर दरवाज-दरवाजे जाते और हिन्दुओं से 
बछिया के लिए वोट माँगते ! हम लोग चिन्तित थे कि मौलवी खुरशद हसनन साहब- 
जैसा चुस्त कांग्रेसी यदि न चुना जायगा, तो हमारे लिए बहुत शर्म की बात होगी। 
हम छागों ने भी काफी जोर छगाया। वह काफी बहुमत से चुने गये । 

यह सब भंगड़ा देखकर मोलवी खुरशंद हसनेन ने निश्चय किया कि वह चेयर- 
मेनी के लिए उमीदवार नही होंगे, मुके ही चेयरमंन होना चाहिए। मेरी इच्छा 
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बिल्कुल नही थी। समय भी मेरे पास नही था; क्योंकि उन दिनों में एक बड़े मुकदमे 
मे काम कर रहा था। पर वह किसी तरह राजी न हुए। म्‌झे चेसरमेन होना मजूर 
करना पढा। अनग्रह बाबू भी उसी बड़े मुकदमे मे दूसरे पक्ष की और से काम कर 
रहे थे। वह वाइस-चेयरमेन हुए। इस चुनाव का नतीजा यह हुआ कि कुछ भाई, 
जो कॉमग्रेस के हामी समझे जाते थे और जिनसे हम मदद की आशा रखते थे, हमार 
पक्के विरोधी हो गये। उन लोगों ने म्युनिसिषलिटी के अन्दर हम लोगों का एक 
विरोधी दल संगठित कर लिया। कोई भी बात पेश हैं। उसका विरोध उस दल का, 
विशेषकर दो-तीन भाइयों का, मुख्य काम हो गया। म्पुनिसिपैलिटी के जलल्‍्मसों में बहुत 
समय लगता और काम कुछ भी आगे न बढ़ता । यहाँ तक कि किसी-किसी दिन पिछली 
बैठक की कारंबाई की रिपोर्ट मजूर करने में ही तीन-चार घटे छग जाते। 

खेर, हम लोगों ने काम शुरू किया। मुकदमे से फु्सत हैं। जान के बाद हम 
दोनों ने पुरा समय देना शुरू किया। हम दोनों म्युनिसिपछ काम में पुरे नावाकिफ थे । 
हम दोनों को पहला ही अवसर एसे काम करने का मिला था। पर हमने शीघ्र ही 
संब बातों को जान लेने का प्रयत्न किया और काम चलने छूगा। उसी समय गया के 
डिस्ट्रिक्ट-बोर्ड का भी चुनाव हुआ। वहाँ के छोगों ने अनुग्रह बाबू को बोर्ड का केवल 
भेम्बर ही नही, चेयरमेन भी चुन लिया। दोनों जगहों का काम सेंभालना कठिन था। 
इसलिए कुछ दिनों के बाद अनुग्रह बावू ने पटना की वाइस-चेयरमनी से इस्तीफा दें 
दिया। अब वह गया का ही काम संभालने छगे। पटने में मेरे साथ वाइस-चयरमंन 
हो गय॑ मिस्टर सेयद मुहम्मद, जो काँग्रेस टिकट पर तो नहीं चुने गये थे, पर हम 
लोगों को बहुत ही मुस्तेद और अच्छे सज्जन माछूम हुए। उन्होंने म्युनिसिपलिटी में 
काम भी अच्छा किया। 

म्युनिसिपैलिटी की दिक्‍कते बहुत थी--आमदनी कम थी, खर्च ज्यादा था। कोई 
भी काम बिना खर्च के नहीं हो सकता था। नये टैक्‍स के बिना आमदनी ब्रढ़ नहीं 
सकती थी। उस समय सर गणेशदत्त सिह विहार-सरकार के मत्री थे। उन्होंने भी 
हम लोगों को वहाँ का अच्छा इन्तजाम करने में प्रोत्माहन दिया। रोची जाकर मेने 
उनसे म्यूनिसिपैलछिटी के बारे में राय छी। जब में रॉची में उनके साथ ठहरा 
था, उसी समय तार मिला कि वाबू हरिजी हाइकोर्ट में अपील का मुकदमा जीत 
गये। यह जानकर बहुत खुशी हुई। इस प्रकार म्पुनिसिपैलिटी का काम में बहुत जी 
लगाकर करता रहा। प्रायः प्रतिदिन तीन-चार घटे आफिस में काम करता। दो- 
तीन घट शहर में घृमफिरकर मुहल्लों से परिचय प्राप्त करता और काम की 
निगरानी भी। 

म्पुनिसिपैछिटी की दिक्‍कते कई प्रकार की थी। शहर लम्बाई मे प्राय. दस 
मील और औसत चोड़ाई में केवल एक मील का था। इससे बहुत लम्बी सडक की 
जरूरत थी। मेरे-जेसे आदमी के लिए, जो शहर के पश्चिमी हिस्से म॑ रहता था 
और जिसके पास एक्के के सिवा दूसरी सवारी नहीं हो सकती थी, पूर्दी हिस्से की 
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निगरानी के लिए जाना कई घटों का काम हो जाता था। यही हाल म्थुनिसिपैलिटी 
के वेतन-भोगी कमंचारी छोगों का भी था। ठेल्थ-अफसर और इडठजीनियर को घोडा- 
गाड़ी के लिए भत्ता गिछता। गाड़ी पर चलने में, एकके के मुकाबले मे, इज्जत अधिक 
मिलती थी; पर जल्दी पहुँचने के काम में कोई विशेष मदद नहीं मिलती थी, बल्कि 
तेज एक्का गाडी से ज्यादा जल्द पहुँच सकता था। यही सोन्कर, और ख्च को भी 
कम करने के खयाल से, मेने एक्के पर चलना ही पसन्द किया। चेयरमंन को, सवारी 
के लिए था और किसी भी खर्च के लिए, भत्ता नहीं मिलता । एक्के का भाडा भी अपने 
पास से ही देना होता। गाड़ी का भाडा कम से कम एक्के के दुगना या तिगना 
पडता। मुभसे पहले वहाँ के चेयरमेन अधिकतर पटने के नवाब-घरानो के ही लोग 
हुआ करते थे, जिनको सवारी की दिक्कत नहीं थी और जो अपने खर्च से अच्छी 
से अच्छी सवारी रक्‍खा करते थे। में एसा नही कर सकता था, क्योकि मेरे पास 
इसके लिए रुपये नहीं थे। जब मेने एक्के पर सवार होकर म्थयुनिसिपद् आफिस में, 
जो मेरे ठहरने के स्थान खदट्दर-भडार' से प्राय. चार मील की दूरी पर था, जाना 
शुरू किया तो पटने के उच्चवर्गे के लोगों में जहॉ-तहाँ इसकी टीका-टिप्पणी होने 
लगी, जिसमे कुछ पुराने खयाल के प्राचीन म्यूनिसिपल करमिइ्नर भी गरीक थे। पर 
मेने इसकी परवा नहीं की। इसमे मुझे एक अँगरेज सिविलियन से प्रोत्साहन भी मिला । 
मिस्टर जौन्सटन पटने के अडिशनल मजिस्ट्रेट थे। वह शहर के पूर्वी हिस्से में रहा 
करते थे। कचहरियाँ प्रायः पश्चिमी छोर पर हे। वह भाड़े के एक्क्रे पर ही कचहरी 
आया करते थे। इतना ही नहीं, कभी ऐसा भी देखा जाता कि पूरे एक्के को नहीं 
लेते--दूसरों के साथ सामभे में एक्का किराया करते, और जब तक दूसरा साथी न 
मिल जाता, एकक्‍्कावान एक्के को पडाव पर घुमाता रहता और दूसरे साभेदार के लिए 
चिल्लाता रहता! में इतती दूर तक नहीं गया; क्योंकि मुझे एक ही स्थान तक 
नही जाना होता। जब में निकलता ते। निगरानी का काम करता हुआ आफिस जाता 
और वहाँ से फिर शहर की निगरानी करता हुआ वापस आता। इस शर्ते पर कोई 
साभेदार नही मिल सकता था। इसलिए मुर्भ अपने लिए अरहूग एक्का लेना पड़ता। 
हाँ, जब तक अनुग्रह बाबू वाइस-चेयरमेन थे, हम दोनों साथ जाते-आते। 

शहर की लम्बाई की वजह से, निगरानी के अछावा, और कामों मे भी काफी 
अड़चन पड़ती थी, जिनका अनुमान आसानी से किया जा सकता हूँ। पटना कोई नया 
बसता हुआ शहर नही हैँ। वहाँ व्यापार विशेषकर स्थानीय काम के लिए ही हे। 
पहले जब नदियों द्वारा ही माल का आयाव-निर्यात हुआ करता था तब पटना विशेष 
महत्त्व रखता था; क्योंकि यहाँ गगा बहती हैं । गगा-गडक-सगम तो यहाँ हैँ ही, सोन- 
भद्र तथा सरयू का सगम भी यहाँ से बीस-पचीस मील के अन्दर ही हें। पर रेल हो 
जाने से वह बात (अब न रही। इसलिए अब यह व्यापार का केन्द्र भी न रह 
गया। नग्रे कल-कारखाने भी कम ही हें, कोई विशेष वृद्धि उनकी अभी तक नहीं हुई 
हैं। १९२४ में तो वे और भी कम थे। यहाँ प्रान्तीय राजनीतिक केन्द्र होने से कुछ| 
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लोग सरकारी दफ्तरों में और कुछ वक्ील-त्रेरिस्टर--हाइकेोर्ट से सबन्ध रखनेवाले-- 
अवदय रहते हें। इसलिए, जहाँ ये सब रहते है उस पश्चिमी हिस्से में कुछ रौनक 
है । पूर्वी हिस्सा पुराना महल्ला है जो अब अवना रौनक बहुत कुछ खो चुका हें। 
इसलिए शहर की म्यनिसिपैछिटी की आमदनी कुछ ज्यादा नहीं हैं। 
आधुनिक समय के साधनों का भी प्रायः अभाव-सा ही यहाँ था। खुले पनाले 
होने के कारण मच्छरों की भरमार है। नाले भी साफ नहीं रखे जा सकते; क्‍योंकि 
पानी का कोई अच्छा निकास नही है । पहले यहाँ हर घर में कुए की णकल के पाखान 
आ करते थे, जो कभी साफ नहीं किये जावे थे। जब वे बहुत दिनों के बाद कभी 
पट जाते होगे तो उतकी बगल में दूसरे कुँण बना लिप जाते होंगे। इस कारण, जहर 
का स्वास्थ्य बहुत खराब रहा करता था। हम छोगों के समय के पहले से म्थुनिसिषैलिटी 
इन कृएवाले पाखानों को बन्द कर दिया था। तो भी ये जहाँ-तहाँ रह गये थे। 
उनको हमने बन्द कराया। प्राय ऐसे कुँओं के निकट ही प्रत्येक घर में पानी के 
फऊुए भी हुआ करते थे। पानी प्राय. सभी जगहों में खारा हुआ करता था। कही- 
कही मीठा पानी भी मिल जाता था। इसलिए लोग अधिकतर पीने के लिए गगाजल 
ही काम में छाया करते थे। बरसात में गगाजल भी गँदला हो जाया करता हैं। 
तब लोगों की दिवकते बढ़ जाती थी। इसलिए यहाँ पानी-कलछ की आवश्यकता छोग 
महसूस करते थे। हमारे पहले ही पानीकक और बन्द नालों की बात चली थी। 
ख्चे का अनमान-पत्र भी बना था। पर अर्थाभाव से वह जहाँ का तहाँ पड़ा रह गया । 
हम इन सब चीजों की ओर ध्यान दिया, और खर्च का अन्दाजा लगाने 
लछगे। एकबारगी इन सारे कामों के खर्च के लिए प्रान्तीय सरकार से मदद माँगी 
जो सकती थी। शायद कुछ मिल भी जाती। पर इनके चलाने और कायम रखने 
के लिए तो म्पनिसिपैछिटी को ही खर्चे देना पड़ता। उसके पास इसके छिए, बिना 
नया कर' लगाये, पैसे नहीं हो सकते थे। लागों को शुद्ध और अच्छा दूध मिलना 
कठिन था। हमने इस पर भी विचार किया कि म्यूनिसिपेलिटी की ओर से गोणाला 
कायम की जाय, जो मुनासिब कीमत पर लोगों को शुद्ध दूध दे राके । पर यह सब कुछ 
रुपयों पर ही निर्भर था। इसलिए, हमने आमदनी बढ़ाने का रास्ता ढूँढ़ना शुरू किया। 
सथ॒कत प्रान्त की म्पुनिसिपलिटियों को, शहर मे आनेवाले माल पर चुंगी लगान से 
बहुत आमदनी होती है। हमने पटना शहर में भी चुंगी ठगाने की बात सोची। इसका 
अन्दाजा हमने लगाया कि चुंगी द्वारा कितनी आमदनी बढ़ेगी। इस तरह के प्रस्ताव 
को पहले म्युनिसिपेलिटी से मजर कराना होता और फिर प्रान्तीय सरकार से। जब 
म्यनिसिपेलिटी मजर कर लेती तब वात आगे बढ़ती। 
प्रनिसिपेलछिटी के अन्दर घूसखोरी भी खूब चलती थी। जो खर्च होता था 
उसका भी पूरा नफा जनता को नहीं मिलता था। हमने इसको रोकने का प्रयत्न 
किया। फलत: कमंचारी हमसे मन ही मन बिगड़ गये, यद्यपि ऊपर से वे कुछ नहीं 
कर सकते थे। कुछ म्युनिसिपल कमिव्नर भी इस मामले में कर्मचारियों के साथ थे 
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और उनसे सहानुभूति रखते थे! हमारे प्रयत्न उनको भी नापसन्द थे! वे उस दल 
में बहुत उत्साह से शरीक हो गये, जो हमारे विरोध के लिए बना था। वे हर मौके 
पर विरोध ही विरोध किया करते। फिर भी, सब बातों को सोच-विचार कर हमने 
चुंगी की बात उठायी और उसे पेश किया। म्गुनिसिपैलिटी के अधिकांश मेम्बरों ने विरोध 
किया। प्रस्ताव नामंजूर हो गया। उन लोगों का कहना था कि वे उन सभी सुविधाओं 
से, जो हम उन्हें देना चाहते थे और जिनका जिक्र ऊपर किया गया हूँ, वचित भले ही रहें, 
पर किसी तरह के नये कर को मजूर नही करेगे। हमने देखा कि शहर की सफाई, 
सड़क का सुधार और शिक्षा-सम्तन्धी कोई भी उन्नति हमारे किये न हो पायेगी। बहुत 
समय लगाकर और काफी परिश्रम करके हम कोई भी बात पेश करते, विरोधी दल 
उसका विरोब करता। इस प्रकार कोई भी अच्छा काम करना कठिन हो जाता। 
इसलिए बारह-चौदह महीनों तक वहाँ रहकर हमने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने 
के सिवा दूसरा कोई रास्ता ही न था; क्योंकि समय की बरबादी केवरू हाथ रहती। 
जनता को हमसे कोई लाभ नही पहुँचता था। 

हमारे समय में एक बात हो गयी--बिजली-कल की स्थापना। म्यूनिसिपैलिटी 
को इसमें और कुछ नही करना था। केवल पुरानी बत्तियों की जगह, सड़कों पर, 
बिजली-बत्ती लगा लेने की बात थी। किसी तरह लोगों ने यह मजूर कर लिया। 
हमारे समय में ही बिजली-कम्पनी से बातचीत तय हो गयी। हमारे हटने के कुछ 
ही दिनों बाद बिजली-बत्ती जलने लगी। दूसरी बात यह हुई कि हमने म्यूनिसिपैलिटी 
के मेहतरों की हालत सुधारने का थोड़ा प्रयत्न किया। एक आदमी उनके मुहल्लों में 
जाकर उनसे मिलता। उनके घरों और बच्चों को साफ रखने की बाते उनसे करता। 
सप्ताह में एक दिन सकीतंन या कथा का भी प्रबन्ध करता। इस अवसर पर प्रसाद 
के लिए कुछ मिठाई बाँटी जाती। शुरू में इस लालच से वे लोग, विशेषकर बच्चे, 
संकीतेन और कथा में शरीक होते। इसमें जो खर्च पड़ता उसका प्रबन्ध बाहर से 
किया जाता। विशेष प्रयत्न इसका भी किया जाता कि वे शराब पीना छोड़ दें। 
कुछ सफलता होती दीख पड़ी । पर हम वहाँ काफी समय तक रह न सके। हम लोगों 
के हटने के बाद शायद यह काम बन्द हो गया। 

एक तीसरा काम और भी किया गया। हमने देखा कि इन लोगों के पास 
पैसे तो आते हे; पर उनका दुरुपयोग होता हेँ। इससे उनकी हालत बहुत बुरी थी। 
मेहतर का मुशाहरा दस-बारह रुपये मासिक होता। स्त्रियों को पुरुषों से दो रुपये 
मासिक कम मिलता। छोटे लड़कों को पाँच रुपये मासिक मिलता। इस तरह, यदि 
एक घर में एक पुरुष और उसकी स्त्री तथा दस-बारह बरस के दो बच्चे होते, तों उसकी 
मासिक आमदनी प्राय: तीस रुपये हो जाती, जो किसी भी सरकारी दफ्तर के क्लक॑ 
का मुद्ाहरा हँ। पर जब हम देखते हे कि क्लर्क को साफ-सुथरे कपड़े और जूते 
पहनकर कचहरी जाना पड़ता हे, उसके घर के स्त्री-बच्चे स्वयं कुछ नहीं कमा सकते-- 
क्लर्क की आमदनी पर ही निर्भर रहते हे, तो स्पष्ट हो जाता हैँ कि मेहतर का 
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परिवार इस मुशाहरे के लिहाज से अधिक कमाता हैँ। साथ ही, मेहतर को उन 
घरों गे, जहाँ वह काम करता है, म्यूनिसिपेलिटी के मुशाहरे के अलावा कुछ न कुछ 
मिल ही जाता हैं; पववे-त्योहार के अवसर पर भी कुछ आमदनी हो ही जाती हे, 
तो भी उनकी हालत इतनी खराब क्‍यों रहती हैँ । हमने इसके दो कारण देखे, एक 
तो शराबखोरी और दूसरा--कर्ज पर सूद ! जिस दिन मुशाहरा बॉँटता उस दिन 
उनका महाजन वहाँ हाजिर रहता ! जो मुशाहरा उन्हें मिलता, महाजन ही ले लेता ! 
उसी रुपये को वह अपने पुराने कर्ज और सूद में सधा लेता। उसी दिन से फिर 
कर्ज लेकर ही मेहतर अपना “काम चला सकता। कर्ज का सूद भी बहुत देना पड़ता। 
इसका नतीजा यह होता कि वह कभी कर्ज से बरी न हो पाता। हर महीने में एक 
अच्छी रकम सूद में चछी जाती। 

हमने इस अर्थ-सकट से उनको बचाना चाहा। दरियाफ्त करने से मालूम हुआ 
कि मुशाहरा महीने में एक दिन मिलता है। वे महीने में कई बार करके कर्ज लेते 
है, जिसको महीने के अन्त में सूद के साथ अदा करना पड़ता है। हमने चाहा कि 
वे कर्ज लेना बन्द करें; पर वे इस पर राजी नही होते। हमने मुशाहरा बाँटने के 
स्थान पर महाजनों को आने से रोकना चाहा, तो मेहतर बिगड़ गये और हड़ताल 
करने पर तैयार हो गये ! उनका कहना था कि महाजनों से उनका काम बहुत 
आसानी से चलता है, इसलिए वे उनको छोड़ नही सकते। वे थह भी कहने लगे कि 
जब तक उनका कर्ज अदा न हो जाय, महाजन उनको छोड़ेगे नही। हमने सारे कर्ज 
को अदा कर देने का वादा किया और समभाया कि महाजन से रुपये न लेने से 
उनको बहुत बचत होगी। वे यह जल्दी समभने को तैयार न थे। हमने महीने के 
अन्त के बदले बीच के पन्द्रहवें दिन मुशाहरा देने का प्रबन्ध कर दिया। यह भी 
कह दिया कि जब जरूरत होगी, इस शर्तें पर पेशगी मशाहरा भी मिल सकेगा और 
मुशाहरा मिलने के दिन पेशगी दी हुई रकम काट ली जायगी। बहुत मेहनत के 
बाद उन्होंने यह बात समभी, और राजी हुए। नतीजा यह हुआ कि कुछ दिनों के 
बाद, जब उन्होंने इस प्रबन्ध से लाभ देखा तो, वे बहुत प्रसन्न हुए। मालम नही, हम 
लोगों के हट जाने के बाद यह प्रथा जारी रह सकी या नही। म्युनिसिपैलिटी से 
हटने में इसी एक बात का अफसोस रहा कि हरिजनों की थोड़ी-बहुत सेवा शायद 
की जा सकती, जो न की जा सकी। 

जिस समय हम लोग पटना-म्युनिसिपैलिटी में काम कर रहे थे, प्रायः उसी 
समय कई अन्य जिलों के डिस्ट्रिक्ट-बोर्ड और म्युनिसिपैलिटी में भी काँग्रेसी लोग चने 
गये। पहले कहा जा चुका हूँ कि गया के डिस्ट्रिक्ट-बोर्ड में अनुग्रह बाबू चेयरमैन 
हुए थे। मुंगेर-डिस्ट्रिक्ट-बोई के चेयरमेन शाह महम्मद जुबेर और वाइस-वेयरमेन 
श्री श्रीकृष्णसिह, छपरा-डिस्ट्रिक्ट-बोर्ड के चेयरमेन मजहरुल हक साहब, चम्पारन में 
पहले बेतिया-म्युनिसिपेलिटी और पीछे चम्पारन-जिला-बोर्ड के चेयरमन श्री विपिनविहारी 
वर्मा, मुजफ्फरपुर-म्युनिसिपैलिटी के चेयरमन श्री विन्ध्येश्वरीप्रसाद वर्मा और वहाँ के 
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डिस्ट्रिक्ट-बोर्ड के चेयरमेन श्री रामदयाल॒सिह हुए। भागलपुर-डिस्ट्रिक्ट-बोर्ड के चेयरमेन 
श्री केछासविहारीलाल हुए। दरभंगा मे चेयरमैन बाबू हरिनन्दन दास और वाइस- 
चेयरमन मिस्टर महम्मद शफी (बैरिस्टर) हुए। छोटानागपुर के डिस्ट्रिक्ट-बोर्डो मे चेयर- 
मन वहाँ के डिपुटी-कमिश्नर हो सकते थे और वाइस-चेयरमेन गैर-सरकारी आदमी। 
इसलिए वहाँ मानभूम मे श्री जीमूतवाहन सेन और हजारीबाग में श्री रामनारायणसिह 
वाइस-चेयरमेन हुए। इस प्रकार हमारे सूबे के अनेक स्थानों में, इन स्थानीय सस्थाओं 
में, कॉग्रेसी लोगों के हाथों में अधिकार आया और वे काम करने लगे। जिस तरह 
की दिककते पटने में थी वैसी और जगहों मे नहीं थी। केवल छोटानागपुर मे, अक्सर 
चेयरमंन और वाइस-चेयरमन के बीच, उठा-पटक होती रहती थी। हमारे आदमियों 
ने, प्राय: सभी जगहों मे, काम अच्छा किया। लोगों पर भी प्रभाव अच्छा ही पड़ा। 
पर में इस काम से सतुष्ट न था। 

चुनाव होने के पहले ही, कॉमग्रेसी लोगों मे, उमीदवार बनने के बारे में, परस्पर 
बड़ी स्पर्धा होने लगी। कुछ लोग उमीदवार न बनाये जाने पर दु.खी होते। कुछ 
लोग समभकने लगे, हमने देश की सेवा की हैँ, इन बोर्डों मे स्थान मिलना एक प्रकार 
से उसी सेवा का इनाम हैं ! अपना दावा पेश करने में वे अपनी सेवाओं की बात पेश 
करते ! इससे मेरे दिल पर यह असर पड़ा कि अभी तो एक बहुत छोटी बात सामने 
आयी हूँ और इतने ही में लोग उमीदवार बनाये जाने के लिए अपनी-अपनी सेवाओं 
की तालिका तैयार करा रहे हे, तो आगे चछकर न मालूम क्‍या होगा। मेने कुछ दिनों 
के अनुभव के बाद एक लेख कलकत्ते के 'मार्डनरिव्यू' में लिखा था। उसमे अपना 
नाम नहीं दिया था। पर उसमें उस समय के अपने विचारों को व्यक्त कर दिया 
था। बहुत जगहों में, काम अच्छा होने पर भी, आपस में कुछ मनोमालिन्य हो ही 
गया। इस बारे में मुंगेर का जिला-बोर्ड बिलकुल अछता रहा। वहाँ कभी आपस 
की वेसी स्पर्धा देखने मे न आयी जेसी अन्य स्थानों में। इसका श्रेय वहाँ के कार्य- 
कर्त्ताओं और नेताओं को हूँ । यद्यपि मेरा अपना विचार इन बोर्डो में शरीक होने के 
खिलाफ हो गया, तथापि और सभी साथियों के विचार भिन्न थे। इसलिए मने अपने 
विचारों को दबा रखा। में हमेशा काँग्रेसी लोगों को चुनाव में भाग लेने देता रहा। 
यथासाध्य उनकी मदद भी करता रहा। 

जिस समय हम लोग म्पुनिसिपैलिटियों और जिला-बोर्डो मे काम कर रहे थे, 
बिहार की सरकार ने एक बिल पेश किया। उसका आशय यह था कि इन बोर्डों के 
हिसाब जाँच करनेवाले सरकारी निरीक्षक (ऑडीटर) को अधिकार होगा कि वह इस 
बात का फंप्तलछा कर सके कि कोई खर्च, जो बोर्ड य। बोर्ड के किसी पदाधिकारी ने किया 
हो, गैरकानूनी हैं। और, यदि वह उचित समभे तो ऐसे गैरकानूनी खर्च की रकम 
उस पदाधिकारी से अथवा उन मेम्बरों से, जिन्होंने इस खर्च की मजूरी दी हो, वसूल 
करने का निश्चय करे। १९२२ में म्युनिसिपेलिटी और जिला-बोर्ड के कानून सशोधित 
और परिवर्धित किये गये थे, इन बोर्डों को अपने चेयरमेन चुनने का अधिकार मिला 
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था और अन्य प्रकार से भी जनता के प्रतिनिधियों को कुछ नये अधिकार मिले थे। 
इस नये बिल का आशय यह था कि जो नये अधिकार दिये गये हें वे दूसरे प्रकार 
से कम कर दिये जायें। सबसे बड़ी बात यह थी कि हिसाब-परीक्षक को कानूनी 
बातों पर फैसला देने का अधिकार दिया गया था। इससे हमारे सूबे के बोर्डों मे नये 
चने हुए भेम्बरों को ये बातें बहुत खटकी। दूसरे लोगों को भी ये पसन्द न आयी। 
बोर्डो और जनता की ओर से बिल का जोरदार विरोध होने लगा। 

इसी सिलसिले मे, इस पर तथा बोडई-सम्बन्धी अन्य विषयों पर विचार करने 
के लिए, बोर्डो के प्रतिनितियों की एक कान्‍्फ्रेन्स करने की राय ठहरी। यह कान्‍्फ्रेन्स 
पटने में की गयी। मौलाना मजहरुल हक साहब, जो सारन-जिला-बोड के चेयरमंन 
थे, इसके सभापति होने को थे। मुंगेर-जिला-बोर्ड के चेयरमेन शाह महम्मद जुबेर ने 
इसका उद्घाटन किया। मजहरुल हक साहब के अकस्मात्‌ अस्वस्थ हो जाने के कारण 
मे ही इसका सभापति बनना पड़ा। सारे सूबे के प्रायः सभी मुख्य-मुख्य जिला-बोर्डो 
और म्युनिसिपैलिटियों के प्रतिनिधि इसमे शरीक हुए। स्व-सम्मति से आडिट-बिल की 
निन्‍दा की गयी। बोड्ड-सम्बन्धी दूसरे विषयों पर भी विचार किया गया। एक विषय, 
जो उन दिनों बड़े महत्त्व का हो गया था, यह था कि जिला-बोर्ड के इञ्जीनियर बोर्ड 
के नौकर न रहकर प्रान्तीय सरकार के नौकर हों। इसका भी विरोध किया गया। 
शिक्षा-सम्बन्धी प्रश्न पर भी विचार हुआ। कहा गया कि पाठचपुस्तकों को चुनने के 
लिए जो कमिटी हे उसका संगठन हो और उसमे बोर्डों के प्रतिनिधियों को स्थान 
दिय। जाय। कानन्‍्फ्रंस ने एक छोटी स्थायी कमिटी कायम कर दी। और, इस प्रकार 
के सम्मेलन की आवश्यकता तथा उपयोगिता महसूस करके फिर समय पर मिलने का 
भी निरचय किया। में समभता हूँ कि बोर्ड से हमारे हट जाने के बाद भी यह 
कन्फ़रेंस जब-तब होती और बोडें-सम्बन्धी विषवों पर विचार-विनिमय करती रही। 

एक दुर्घटना इन बोर्डों के चुनावो को लेकर और भी हुई, जिसका असर 
बहुत बुरा पड़ा। १९२२ से ही हिन्दू-मुस्लिम भगड़े जहाँ-तहाँ शुरू हो गये थे। अकसर 
बलवे की खबर किसी न किसी जगह से आती ही रहती थी। हम लोग बहुत बेचेन 
रहा करते थे। अपने सूत्रे में दगा न होने देने के प्रयत्न में हम सतत लगे रहते थे। 
पर यहाँ भी कई जगहों मे दगे हो ही गये। आज उन सब जगहों के न तो नाम 
ही याद हें और न क्रम से उनकी तारीख ही में बतला सकता हूँ। इसके लिए उन 
दिनों के समाचारपत्रों की फाइले देखनी होंगी। पर ये दगे इतने बढ़ गये थे और 
इतने स्थानों में होते रहे कि इनका असर पड़े बिना रह नहीं सकता था। शुद्धि और 
तबलीग सगठन और तड्जीम के प्रचार ने लोगों मे इस हिन्दू-मुस्लमि कशमकश 
को और भी बढ़ा दिया। आपस का मनोमालिन्य बढ़ता ही गया। जहाँ बलवा न 
भी हुआ वहाँ भी दुर्भाग्यवद पारस्परिक विश्वास न रहा। उधर खिलाफत का मामला 
एक प्रकार से, जब तुक्कों ने खलीफा को हटा दिया तो, स्वभावतः कुछ ढीला पड़ 
गया। बहुत से मुसलमान, जो काँग्रेस में खिलाफत के कारण ही शरीक हुए थे, 
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आहिस्ता-आहिस्ता अरूग होने लगे। यह साफ दीखने लगा कि १९२१-२२ की तरह 
सभी बातों में वे एकमत नही रह सकते। जनता पर दंगों का विशेष प्रभाव पड़ता 
था। बिहार-जैसे हिन्दू-प्रधान सूबे में मुसलमानों के चुने जाने में दिक्कत पड़ने लगी। 

पटना-म्युनिसिपैलिटी में मौलवी खुरशैद हसनैन के चुनाव की दिक्कतों का जिक्र 
ऊपर कर चुका हूँ। यहाँ हम लोगों ने खूब जोर लगाया। मौलवी साहब को कुछ 
करने न दिया। वह बड़े बहुमत से चने गये। इसी तरह छपरे में, मजहरुू हक 
साहब की सेवा और त्याग तथा व्यक्तित्व का बहुत बड़ा प्रभाव था। तो भी कुछ 
लोगों ने दिक्कत पैदा करने का प्रयत्न किया। पर वहाँ मेरे भाई साहब की बहुत 
धाक थी। उन्होंने वहाँ उठी हुई दिक्कतों को दबा दिया। हक साहब आसानी से 
चुने गये। मुंगेर में जुबर साहब को लोग बहुत मानते थे। वहाँ कोई दिक्कत पेश न 
आयी। मुजफ्फरपुर में मौलवी महम्मद शफी की सेवा और त्याग किसी से कम न 
था। पर काँग्रेसी लोगों में उतना ऐक्य नही था अथवा जनता पर वे अपना उतना 
अच्छा प्रभाव न डाल सके। नतीजा इसका यह हुआ कि मौलवी शफी हार गये। 
हम सबको इसका बहुत अफसोस हुआ। पर हम लाचार हो गये। मौलवी शफी साहब 
के दिल पर इसका असर पड़ा। पर उस समय उन्होंने उसे दबा रखा, और काम 
करते रहे। किन्तु इसका बुरा परिणाम पीछे देखने को मिला, जब उन्होंने कांग्रेस 
छोड़कर मुस्लिम सस्था कायम करने में अपना समय लगाना शुरू कर दिया। यह कुछ 
दिनों के बाद हुआ; पर इसका सूत्रपात डिस्ट्रिक्ट-बोर्ड के चुनाव की हार में ही हो 
गया था। यद्यपि इन चुनावों में यथासांध्य मुसलमानों के चुनवाने का प्रयत्न किया 
गया और वे अच्छी संख्या में चुनें भी गये, तथापि बिहार के मुसलमानों ने महसूस 
किया कि वे काफी संख्या में नहीं चुने गये। ऐसे मामलों में विश्वास बड़ी चीज 
होता है। वह अकारण भी कमजोर पड़ सकता हैँं। इन पक्तियों के लिखने के समय 
मेरे सामने उन चुनावों के नतीजों के आँकड़े तो नहीं है; पर में समभता हूँ कि 
मुसलमानों के साथ कोई अन्याय नही हुआ था। हा, जहाँ-तहाँ कुछ कम-बेश चुने 
गये हों अथवा प्रमुख व्यक्ति न चुने गये हों; परतु सारे सूबे पर दृष्टि डालने से मालूम 
होगा कि उस वक्‍त काँग्रेसी लोगों ने उनको चुनवाने में यथासाध्य खूब परिश्रम 
किया और वे सफल भी हुए। पर बहुतेरे मुसलमानों का विश्वास कम हो गया, जिसका 
बुरा परिणाम पीछे कुछ दिनों के बाद देखने में आया। 


५६--बंगाल में दमन, स्वराज्य-पार्टी के साथ समकोता ओर 
बेलगाँव-काँग्रेस 
गांधीजी का उपवास समाप्त होने के बाद उनको कुछ समय स्वास्थ्य-लाभ 
करने में लगा। बहू कोहाट जाने के लिए बेचन थे, पर गवरनंमेंट ने वहाँ जाने की 
इजाजत नहीं दी। इसी समय गवनंमेंट ने एक और चक्र चलाया। उसने एक नया 
आडिनेन्स यह कहकर जारी किया कि बंगाल में विप्लववादी लोग फिर षडयंत्र कर 
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रहे हे और जहाँ-तहाँ उनके द्वारा हत्याएँ की जा रही हे। डे” की हत्या और चन्द 
दूसरी घटनाओं का हवाला देते हुए इसकी आवश्यकता बतलायी गयी। साथ ही, श्री 
सुभाषचन्द्र बोस तथा बहुतेरे दूसरे कार्यकर्त्ता एक दिन बंगाल में गिरफ्तार कर लिये 
गये। यद्यपि इसकी अफवाह कुछ पहले से थी कि देशबन्ध्‌ दास भी गिरफ्तार किये 
जायेंगे, तथापि वह पकड़े नहीं गये। इस आड्डिनेन्स और इन गिरफ्तारियों से सारे 
देश में सनसनी फैल गयी। सब लोग क्षब्ध हो उठे। इनसे नरम दलवाले भी काफी 
नाराज हुए। स्वराज्य-पार्टी के लोगों के विचार में तो यह आड्डिनेन्स विशेषतः उन पर 
ही लागू करने के लिए बनाया गया था; क्‍योंकि उन्होंने बगाल और मध्यप्रदेश में 
मत्रिमडल तोड़ डाला था और वहाँ नयी योजना एक प्रकार से काम नही कर रही 
थी। महात्माजी भी इससे बहुत रुष्ट हुए। उन्होंने देशबन्धु दास और पडित मोती लालजी 
के साथ तुरत समभौता कर लिया। सारे देश मे सभाएँ हुईं, सभी बड़े-बड़े नेताओं 
ने पत्रों मे अपने बयान छपवाये जिनमे सरकार की इन कारंवाइयों की कड़ी निन्‍्दा 
की गयी। पटने मे भी एक बड़ी सभा हुई। उसमे सभी विचारों और दलों के लोग 
शरीक हुए। बंगाल मे दमन-नीति चलाने की कड़ी आलोचना उसमे की गयी। मेने 
उस सभा में जोरदार भाषण किया । 

गांधीजी ने जो समभौता किया, उसका आशय यह था कि काँग्रेस विदेशी 
वस्त्र के बहिष्कार के सिवा अन्य असहयोग स्थगित कर दे और भिन्न-भिन्न प्रकार के 
काम काँग्रेस के अन्दर भिन्न-भिन्न जमायते करें; पर चर्खा और खादी का प्रचार, 
आपस में---विशेषकर हिन्दू-मुसलमान के बीच--मेल-जोल और एकता बढ़ाना तथा 
हिन्दुओं में अछृतपन दूर करने के काम सबके लिए अनिवार्य समभे जायें; प्रान्तीय 
तथा केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभाओं मे स्वराज्य-पार्टी काँग्रेस की अंग-स्वरूप होकर कॉग्रेस 
की तरफ से काम करे, इसके लिए वह अपने नियम बना ले, अपने पैसे भी जमा 
और खर्च करे; चूंकि यह देखा गया हे कि जब तक सूत कातना सर्वव्यापी न हो 
जाय, हिन्दुस्तान कपड़े के सम्बन्ध में स्वतंत्र नहीं हो सकता; चूँकि चर्खा चलाना 
एक जीता-जागता और साफ नजर आता हुआ उपाय है जो काँग्रेसी लोगों और भारत 
की जनता के बीच सम्बन्ध जोड़नेवाला है, इसलिए चर्खा और खद्दर के प्रचारार्थ 
काँग्रेस की नियमावली में यह सशोधन कर दिया जाय कि कोई आदमी तब तक 
काँग्रेस का सदस्य नही हो सकता जब तक उसकी उम्र अठारह बरस की न हो--जो 
राजनीतिक अवसरों और काँग्रेस के मौकों पर तथा काँग्रेस का काम करते समय 
हाथ-कता हाथ-बुना खहर न पहनता हो--जो प्रतिमास अपने हाथ का कता दो हजार 
गज अच्छा बराबर सूत, और बीमारी तथा अनिच्छा अथवा इस प्रकार के अन्य किसी 
कारण की हालत में इतना दूसरे का काता हुआ सूत काँग्रेस-कमिटी को न दे। इसका 
नतीजा यह होता था कि स्वराज्य-पार्टी को काँग्रेस के नाम पर कौन्सिल का काम 
करने का अधिकार मिल जाता था; पर काँग्रेस-मेम्बर बनने के लिए अब चार आने 
पैसे की जगह दो हजार गज सुत अपने हाथ से कातकर--बीमारी और अनिच्छा की 
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हालत में दूसरे से खरीद कर--देना पड़ता था। यह समभौता अखिल भारतीय काँग्रेस 
कमिटी और बेलगाँव-काँग्रेस की मंजूरी के लिए पेश होने को था। 

बंगाल के दमन और इस समभौते पर विचार करने के लिए मौलाना महम्मद 
अली ने बम्बई में अखिल भारतीय कमिटी की बैठक की। उसी समय उन्होंने देश के 
अन्य राजनीतिक दलों को भी आमत्रित किया कि बंगाल की स्थिति पर सब मिलकर 
विचार करें। गांधीजी पहले से ही इस प्रयत्न में थं कि सब दलों को काँग्रेस में 
फिर से शरीक होने के लिए प्रोत्साहित और आमत्रित किया जाय। गवनंमेट की 
कारंवाई ने इस प्रयत्न में बड़ी मदद पहुँचा दी। बम्बई में एक बडा सम्मेलन हो 
गया जिसमे सभी दलों के लोग शरीक हुए। बम्बई के सर दिनशा पेटिट इसके सभा- 
पति हुए। इसके पहले प्रस्ताव मे सरकार की दमन-नीति की निन्‍्दा करते हुए स्वराज्य 
की माँग पेश की गयी। दूसरे प्रस्ताव द्वारा एक कमिटी नियुक्त हुई, जिसको आदेश 
दिया गया कि वह इस बात पर विचार करे कि किस तरह राजनीतिक दलों को 
काँग्रेस के अन्दर शामिल किया जा सकता हूँ और स्वराज्य का एक मसविदा तेयार 
करे, जिसमें हिन्दू-मुस्लिम समस्या के--और इस प्रकार के दूसरे मसलों के--राज- 
नीतिक दृष्टि से हल रहें तथा इस कमिटी की रिपोर्ट ३१ मार्च तक तेयार करके 
अप्रैल मे फिर कानन्‍्फ्रेन्स की बैठक की जाय। इस स्वेदल-सम्मेलन का महत्व यह था 
कि इसमें काँग्रेस के अलावा, जिसमें स्वराज्य-पार्टी भी शामिल थी, प्रायः और जितने 
राजनीतिक दल थे तथा मुस्लिम लीग के लोग--सब शरीक हुए थे। इसकी कार्रवाई 
से सारे देश में एक नयी लहर उठी। आशा! होने लगी कि अब सब लोग फिर मिल 
कर, एक साथ अगर न हो तो अपने-अपने विचार के अनुसार, एक ध्येय--स्वराज्य- 
प्राप्ति--के लिए प्रयत्न में लग जायेँगे। 

उसी समय अखिल भारतीय कमिटी की बेठक भी हुई। उसमें गांधीजी और 
स्वराज्य-पार्टी के बीच हुआ समभौता मंजूर किया गया। अपरिवतेनवादियों में 
बहुतेरे ऐसे थे जो इस समभौते को नॉपसन्द करते थे। उनका विशेष विरोध इससे 
था कि स्वराज्य-पार्टी को कौन्सिलों में काँग्रेस के प्रतिनिधि-रूप होकर बोलने का 
हक दे दिया गया था। लोग चाहते थे कि यदि उन्हें यह अधिकार दिया जाय तो 
उन पर नियंत्रण भी काँग्रेस का रहे। गांधीजी इस नियंत्रण के भार को नहीं छेना 
चाहते थे। बहुत वाद-विवाद के बाद समभौता मंजूर हो गया। 

इन दोनों सम्मेलनों ने महात्माजी के लिए रास्ता साफ कर दिया। वह 
आपस की जिस फूट से दुखित थे वह बहुत हद तक दूर हो गयी। जो कुछ मनमुटाव 
रह गया था उसे भी दूर करने का दरवाजा खुल गया। बेलगाँव में होनेवाली काँग्रेस 
के अधिवेशन के लिए वह सभापति चुने जा चुके थे, पर उन्होंने उसे अभी मंजूर नहीं 
किया था। इन सम्मेलनों के बाद उन्होंने उसे मजूर कर लिया। यह भी आशा की जाती 
थी कि काँग्रेस के समय अन्य दलवाले भी अपने वाधिक अधिवेशन बेलगाँव में ही 
करेंगे जिसमे फिर सब लोगों को एक बार मिलकर आपस में बातचीत करने का मौका 
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मिले। पर ऐसा हुआ नही। केवल श्रीमती एनी बेसेण्ट ने काँग्रेस में शरीक होने का 
निशवय कर लिया। वह अपने अनुयायियों के साथ बेलगाँव में शरीक भी हुईं। 

दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह में नियमानुसार बेलगाँव में अधिवेशन हुआ। 
वहाँ के लोगों में काँग्रेस के कारण उत्साह बहुत था। श्री गंगाधरराव देशपांडे, बूढ़े 
होकर भी जवान की तरह, घोड़े पर सवार सभी जगहों में आते-जाते और प्रबन्ध की 
निगरानी करते दिखाई देते । अधिवेशन के साथ-साथ प्रदर्शनी तो बराबर हुआ ही करती है । 
बेलगाँव में सगीत-सम्मेलन भी हुआ जिसमें कर्नाटक के प्रमुख गुणी और कलाकार शरीक 
हुए। मैसूर-दरबार से इसमें पूरी सहायता मिली थी। वहाँ के गणी विद्वान इसमें 
दरबार की ओर से भेजे गये थे । उनमे सबसे नामी श्री शेषन्नाजी थे जो वीणा के आचाय्य॑ 
समझे जाते थे। जब उपस्थित काँग्रेस-प्रतिनिधियों को समय मिला, उन्होंने बहुत 
ही सुन्दर दक्षिणी--विशेषत: कर्नाटकी--सगीत सुनाया। एक दिन गांवीजी की कुटी 
में उन्होंने अपनी वीणा का चमत्कार भी दिखलाया। 


५७--बोधगया का मन्दिर 


एक विशेष घटना यह हुई कि काँग्रेस के पास सिंहल द्वीप (सीलोन) से, 
डाक्टर कैसियस परेरा ((४5»प्र& ८४८7३) के नेतृत्व में, बौद्धों की ओर से 
एक मडली आयी । उसने यह माँग पेश की कि बोबगया का बुद्ध-मदिर बौद्धो 
के अधिकार में दिला देना चाहिए। गया-कॉग्रेस के समय ही बरमा से, भिक्षु उत्तमा के 
नेतृत्व में, प्रायः एक सौ भिक्षुओं की एक बड़ी जमायत आयी थी। बरमा हिन्दुस्थान 
के साथ ही था। वहाँ भी कॉमग्रेस-कर्मिटी थी। ये लोग उसी के प्रतिनिधि होकर आये 
थे। उनके लिए 'एक पथ दो काज' था--कॉमग्रेस का देखना और बोधगया मे बुद्ध- 
देव का दर्शन। काँग्रेस का स्थान भी बोधगया के रास्ते पर ही था। उस समय, और 
कोकनाडा-काँग्रेस के बाद भी, कुछ इस तरह की बात चली थी तथा मुझे इस बोध- 
गया-सम्बन्धी प्रस्ताव पर जाँच करने का आदिश मिला था। पर में यह काम कर नही 
पाया था। बेलगाँव में डेपुटेशन ने इस सवाल को काँग्रेस में पेश करना चाहा। 
गांधीजी ने उनसे बाते कर लीं। इस सम्बन्ध में जाँच करके रिपोर्ट पेश करने के लिए 
गांधीजी ने मुझे इस अधिकार के साथ काम फिर सपुर्दे किया कि में और जिसको 
चाहूँ अपने साथ इसमें शरीक कर लूँ। इससे वे लोग सन्तुष्ट हो गये। छाला लाज- 
पतरायजी बहुत डरते थे कि विदेशी बौद्धों को यदि मंदिर पर अधिकार दिया गया 
तो हो सकता है कि वह विदेशी षड्यंत्र का केन्द्र बन जाय और अन्‍्तरराष्ट्रीय जटि- 
लता उपस्थित हो जाय। 

मेने काँग्रेस से लौटकर जाँच का काम आरंभ किया। एक छोटी कमिटी बन 
गयी। उसमें श्री ब्रजकिशो रप्रसाद, डाक्टर काशीप्रसाद जायसवाल और श्री रामोदार- 
दास (जो पीछे भिक्षु राहुल सांकृत्यायन हुए) सदस्य थे । जब जाँच आरम्भ हुई तब 
सिहल से फिर सिंहलवासी श्री गुणीसिह आये। कुछ दिनों तक विहार में रहकर 
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कमिटी के काम में उन्होंने बौद्धों की ओर से मदद पहुँचायी। मेने सबसे पहले 
हिन्दुओं का विचार जानने का प्रयत्न किया। इसलिए पटने म॑ दो सभाएँ की गयी, 
पर उनमे उपस्थिति संतोषजनक नही थी, अतः उनके निश्चय का कोई विशेष महत्त्व 
नही था। भाग्यवश उसी समय मुजफ्फरपुर में हिन्दुमहासभा का अधिवेशन होनेवाला 
था जिसके सभापति लाला लाजपतरायजी थे। वहाँ में गया। बोधगया के महन्त 
की ओर से भी कुछ लोग सभा में गये थे। सभा ने एक प्रस्ताव मजूर किया जिसमे 
हिन्दुओं और बौद्धों की सम्मिलित कमिटी के हाथों मदिर के प्रबन्ध का भार सौपने 
की राय दी गयी। पर साथ ही यह भी निश्चय किया गया कि इस बात पर पूरी 
तरह विचार करने---और हो सके तो महत को भी राजी करने--के लिए एक कमिटी 
बनायी जाय। उसके सदस्य भी उपरोक्त चार सज्जन थे। उनके अलावा एक और 
सज्जन तथा बोधगया के महंत भी सदस्य बनाये गये। पर जब कमिटी का काम 
शरू हुआ, ये दोनों सज्जन उसमे शरीक न हुए। इस तरह हिन्दू-महासभा और काँग्रेस 
की और से हम चार आदमियों ने ही रिपोर्ट तेयार की। कमिटी ने सभी बातों का 
विचार करके एक लम्बी और महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट तैयार की। साथ ही, अपनी सिफारिश 
यह की कि बोबगया के मन्दिर का प्रबन्ध हिन्दुओं ओर बौद्धों की एक सम्मिलित 
कमिटी के हाथों में दिया जाय--वहाँ की पूजा-अर्चा का प्रबन्ध बौद्ध रीति के अनुसार 
किया जाय, पर हिन्दुओं को भी दर्शन और पूजा का अधिकार रहे। 

यद्यपि यह बीद्धों का मुख्य तीयेस्थान हे तथापि इस मन्दिर का प्रवन्ध बं।ब- 
गया के शव महत के हाथ मे हैँ । हिन्दू भी बुद्धवेव को अपने मुख्य दश अवतारों में 
एक मानते हँ। तब भी उनकी पूजा हिन्दुओं में प्रचलित नही हूँ । कही-कही 
तो उनकी निन्‍्दा भी की गयी है । इसलिए वहाँ यद्यपि पूजा का कुछ प्रबन्ध था तथापि 
इस महत्त्वपूर्ण तीर्थ-स्थान के योग्य नही था। हमने समभा कि बौद्धों की शिकायत 
ठीक हूँ कि पूजा का समुचित प्रबन्ध बौद्ध ही कर सकते हे। इसलिए कमिटी ने 
अपनी ओर से ऐसी सिफारिश की। हमने महत से भी भेट करके इस बात की 
कोशिश की कि वह इस बात पर राजी हो जायें कि मन्दिर का प्रबन्ध कमिटी के जिम्मे 
कर दिया जाय । हमने उस कमिटी की सदस्यता उनको भी देनी चाही। उनको मन्दिर 
से जो कुछ आमदनी चढ़ावे के रूप मे आती हो उसका मुआवजा भी देने की बात 
की | पर वह किसी तरह राजी न हुए। उनका कहना था कि मन्दिर पर वह मनाफं 
की लालच से अधिकार रखना नही चाहते; क्‍योंकि मन्दिर में जितना खर्च हंता 
है उतना भी हमेशा चढ़ावे के रूप में नही आता, और यदि कुछ आता भी है तं। वह 
इतना कम हूँ कि वह अपनी बड़ी जमीन्दारी के सामने उसे कुछ नही समभते । 
बात भी सच हूं । उस मठ की आमदनी कई लाख की हे । मन्दिर से शायद हजार दो 
हजार साल मे आते हों। पर वह यह मानते थे कि मन्दिर पर अधिकार रहने के 
कारण उनकी बड़ी प्रतिष्ठा हे जो विदेशों तक पहुँची हुई हँ। उसे वह नहीं 
छोड़ना चाहते थे। हमने उनको बहुत समझाया कि हमारी बात मान लेने से उनकी 

फा० ३९ 


श४२ आत्मकथा 


प्रतिष्ठा घटने की जगह बहुत बढ़ जायगी; पर वह इस बात को नहीं समझ सके। 
हमारा प्रयत्न असफल रहा। हमने अपनी सिफारिश करके ही मामले को उपयुक्त 
समय के लिए छोड़ रखा। 

वह रिपोर्ट अखिल भारतीय कमिटी के सामने पेश हुई। मजूर भी कर ली 
गयी। पर आज तक वह काम पूरा नही हुआ। जब कई बरसों के बाद कॉमग्रेस की 
मिनिस्ट्री बनी तो फिर एक डेपुटेशन सीलोन से आया। उसने वही मॉग पेश की। में 
उन दिनों बीमार होकर अपने गाँव जीरादेई में जाकर रहता था। इसलिए वे लोग 
जीरादेई गये। प्रधान मत्री से भी मिले। महत किसी तरह राजी नही होते थे। 
इसलिए कानून द्वारा ही कुछ हा सकता था। मेने प्रधान मत्री को लिखा कि वह इस 
समत्रन्ध मे कानून बनाने का प्रवन्ध करे। वह इस सम्बन्ध में विचार और राय-बात 
भी करने लगे। पर और-और भरभटों में फेंपे रहने के कारण यह बात आगे न बढ़ 
सकी। जब मत्रि-मडल ने इस्तीफा दिया उस समय भी यह बात जहाँ की तहाॉँ टेगी रह 
गयी। में आज भी मानता हूँ कि न्याय इसी में हू कि इस मन्दिर के प्रवन्ध का भार 
और अधिकार बौद्ठों के हाथ मे देना चाहिए। और, चूंकि हिन्दू भी बुद्धदेव को अवतार 
मानते हे, इसलिए प्रवन्ध-कमिटी में हिन्दुओं को भी रहना चाहिए। इसी सिलसिले 
मे एक घात और उल्लेखनीय है। सिहल में एक प्रसिद्ध मदिर है जिसका नाम कतर- 
गामा हैं। वहाँ के हिन्दू कहते हे कि वह हिन्दुओं का मन्दिर है और बौद्धों ने उस 
पर अधिकार कर लिया है। जब यहाँ बात चल रही थी, सीलोन के हिन्दुओ की 
ओर से मेरे पास पत्र और तार आते रहे कि हम हरगिज बोधगया के मदिर पर 
वौद्धों को उस वक्‍त तक अधिकार न दें जब तक वे कतरगामा-मदिर पर हिन्दुओं 
का अधिकार न मान ले। अगर बात आगे बढ़ती तो शायद इस सम्बन्ध की बात भी 
कुछ होती। पर वह समय ही नहीं आया। बात वैसे ही रह गयी। 

यहॉ १९२५ की बात लिखते-लिखते इस विपय की चर्चा म॑ १९३९ तक 
चला आया; क्योंकि इसे एक जगह कह देना ही ठीक था। 


५८--बेलगाँव के बाद की कुछ घटनाएँ 


बेलगाँव-कॉग्रेस मे स्वराज्य-पार्टी के साथ का समभौता मंजूर हो गया। गाधीजी 
इस पर राजी-से हो गये कि जहाँ तक राजनीतिक प्रश्नों का सम्बन्ध हे, उसमे स्वराज्य- 
पार्टी की ही प्रधानता रहे और अगर वे चाहें तो विंग कमिटी भी अपनी इच्छा 
के अनुकूल बना ले; पर खादी-प्रचार और रचनात्मक काम में पूरी मदद करें तथा 
उसका सचालन हम (गांधीजी) पर छोड़ दे। इसी नीति के अनुसार काँग्रेस के विधान 
में सशोधन हुआ। कांग्रेस का सदस्य बनने के लिए चार आना शुल्क देने के बदले 
अपने हाथ का कता हुआ सूत देना मजूर किया गया। 

जब से गांधीजी जेल से निकले थे, उन्होंने खादी-प्रचार पर बहुत जोर डाला 
था। में भी अपने सूबे में रचनात्मक काम में ही--विशेषकर राष्ट्रीय शिक्षा और खादी- 
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प्रचार में--लगा रहा। १९२४ के दिसम्बर में पटने में एक प्रदर्शनी की गयी, जिस 
चर्खा और उससे उत्पन्न सब प्रकार की खादी के नमूने दिखलाये गये। मेने इ 
प्रदर्शनी को राजनीति से अलग रखा। सब लोगों को आमत्रित किया कि वे आक 
देखे कि हाथ से किस तरह और कंसा यूत बन सकता है तथा खादी-प्रचार 
गरीबों को कितना लाभ हो सकता है । सरकारी उच्च कमंचारी भी खूब आये 
उन्होंने खादी की प्रगति देखी। ऐसे लोगों में पटना-हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस सर डास 
मिलर प्रमुख थे। दूसरे हिन्दुस्तानी और अँगरेज जज, बिहार के गवनेर की कौन्सि 
के मेम्बर सर हु मेकफरसन तथा अनेकानेक उच्च कमंचारी भी आये। चर्खे की 5 
प्रतियोगिता हुई उसमे मलखाचक-गांवी-कुटीर (सारन) के दो लड़कों ने प्रथम पुरस्क! 
पाया। वे श्री रामविनोर्दासह के छोटे भाई थे। उनकी प्रगति घटे में प्रायः ६० 
गज की थी। इन्ही दोनों युवकों मे से एक डाक्टर सत्यनारायणर्सिह हे जो पी 
योरोप में शिक्षित हो डाक्टर की डिगरी लेकर वापस आये और हिन्दी में अने 
ग्रन्थों के रचयिता हुए। महीन सूत के कातनेवालों ने प्रायः ३०० नम्बर तक का सू 
कात कर दिखलाया। उस समय तक जो प्रगति हुई थी, मेने उसकी रिपोर्ट अप 
भाषण में लोगों के सामने पेश कर दी। जहाँ तक मेरा अनुमान है, लोग बहुत सतुए 
हुए। पारितोषिक-वितरण चीफ जस्टिस की पत्नी लेडी मिलर ने किया। 

जो प्रदर्शनी बेलगाँव' में हुई उसका उद्घाटन करने का श्रेय मुझे मिला 
शायद वह इसलिए मुझ मिला कि हमारे प्रान्त मे खादी का काम अच्छा चल रा 
था। यद्यपि प्रदर्शनी में अन्य कलाओं के नमूने भी दिखलाये गये तथापि मेने अप 
भाषण में विशेषकर खादी के सम्बन्ध में ही कहा। मेने इस पर जोर दिया कि या 
प्रचारक और पैसों की कमी न हो तथा लोग खादी खरीदे, तो सारे देश के लि 
थोड़े समय में ही काफी खादी तेयार की जा सकती हूं। 

इसी वर्ष मे एक और छोटी-सी घटना हुई जो मेरे लिए एक पुण्यस्मृति हे। पटन 
यूनिवर्सिटी के समावतंन-समारोह के अवसर पर सर जगदीशचन्द्र बोस दीक्षान्त भाष 
करने आये। मेने उनको बिहार-विद्यापीठ में निमत्रित किया। जब में प्रेसिडेन्सी काले 
(कलकत्ता ) मे पढ़ता था तब डाक्टर बोस ने मुर्क पढ़ाया था। पर वह बहुत दिन 
पहले की बात थी। वह भी ऊपर के दर्जों मे--जसे बी० एसू-सी० अथवा एम० ए 
में नही, एफ० ए० में ही मुझे उनसे पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। इसलि' 
में नही समझता था कि उनको मेरे सम्बन्ध में कुछ याद होगा अथवा वह मुझे कु 
विशेष रीति से जानते होंगे। परन्तु यह जानकर मेरे आह्लाद का ठिकाना न रह 
कि वह केवल मुझ अच्छी तरह याद ही नही रखते थे, बल्कि मुझ पर प्रीति भी रख 
थे। वह खशी से विद्यापीठ आये। वहाँ एक अत्यन्त सुन्दर, प्रोत्साहन देनेवाला, ओजरू 
भाषण भी किया। मेने अपने को कृतक्त्य माना। उसी प्रेम और विश्वास का परिच 
अपने मरने के कुछ पहले उन्होंने दिया--बिहार में मद्यनिषेध के लिए एक बः 
रकम दी और उसके सुद की आमदनी को खर्च करने का भार मुझे दिया। वह जे 
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विज्ञान के विद्वानों में शिरोमणि थे वेसे ही सच्चे देशभक्त और त्यागी भी। मद्यनिषेध 
का काम, १९४२ मे मेरे जेल आने तक, मेरी निगरानी में, भरिया में होता रहा। 
लेडी अबला बोस मेरे पास रुपये भेजती रही। जब में जेल चला आया और काम 
करनेवाले भी दमन में गिरफ्तार कर लिये गये तो जो रुपये मेरे पास बचे थे, मेने लेडी 
बस और ट्रस्टियों के पास वापस कर दिये। यह इसलिए भी आवश्यक हो गया कि 
मेरे नाम से जितने एकौण्ट बक में थे उन पर गवनंमेण्ट ने रोक लगा दी। इसलिए 
अब रुपये के बिना, विशेषकर मेरी गैरहाजिरी में, काम बन्द हो ही जाता। मेने 
सोचा कि रुपयों को अपनी जिम्मेदारी पर रखना उचित न होगा, विशेषकर जब 
इसका ठिकाना न था कि हम कब तक जेल में रहेंगे। मेरे लिखने पर गवनंमेणष्ट ने 
इस हिसाब के रुपयों को उनके पास भेज देने की इजाजत दे दी। अब प्राय: सोलह 
महीनों तक जेल में रहने के बाद, जब ये पक्तियाँ लिखी जा रही हे, में सोचता ्ँ 
कि मेने रुपये वापस कर देने का निश्चय करके ठीक ही किया। अफसोस केवल इतना 
हैं कि आचाय बोस महोदय की इच्छा में प्री न कर सका; पर इसमे मेरा कसूर नही 
है । भारतवर्ष मे राजनीति कुछ ऐसी ही चीज हूँ । इसमे पड़े हुए मनुष्य को बहुतेरे 
दूसरे आवश्यक और महत्त्वपूर्ण काम छोड़ने ही पड़ते हे। यद्यपि आज गवनंमेण्ट ने 
मद्यनिषेष-सम्बन्धी कॉग्रेस-मिनिस्ट्री की नीति को उलट दिया हे और भरिया में-- 
जहाँ इन रुपयों से काम हों रहा था--फिर भी शराब की बिक्री होने लगी 
होगी, तथापि म्‌ भे विश्वास हें कि जब फिर हमको समय मिलेगा, उनकी इच्छा पूरी 
की जायगी। 

यहाँ एक और घटना का भी जिक्र कर देना अनुपयुक्त न होगा। खादी के 
काम करनेवालों में एक युवक थे श्री बब्बनसिह। सारन जिले के गोपालगज सब- 
डिवीजन के कैयवलिया गाँव के रहनेवाले थे। बड़े भावुक थे। मुखतारकारी की परीक्षा 
के लिए तेयारी कर रहे थे। परतु देश की पुकार सुनकर वह विचार छोड़ खादी 
के काम में लग गये। घर के कुछ धनी नही थे। बहुत छोटी वृत्ति के आदमी थे। 
अपने पैसे से खादी और चर्खे का प्रचार उन्होंने शुरू कर दिया। अपनी जमीन तथा 
पत्नी के जेवर तक बेच डाले। इतना करने के बाद उन्होंने खादी-बोर्ड से अपनी हालत 
कही। उस बोर्ड की ओर से उन्हें सहायता देने का निश्चय हुआ। इसी अवसर पर 
वह बीमार पड़ गये। उन्माद के लक्षण उनमे दीखने लगे। वह बार बार कहते कि उनको 
साँप काट डालेगा। हमेशा चर्खा और खट्टर के गीत गाते रहते। कभी-कभी बिगड़ 
भी जाते। इसलिए लोगों ने उनको एक घर में बन्द कर रखा था। एक दिन रात 
के समय चिल्लाकर कहने लगे कि साँप आ गया और वह उससे लड़ रहे हे। पहले 
तो लोगों ने उसे पागल का प्रछाप ही समभझा। पर जब लोगों ने जाकर देखा तो 
सचमच एक गेहुँअन सॉप को वह हाथ में पकड़े हुए थे। उसने उनको कई जगह 
काट लिया था। उन्होंने सॉप को तो मार डाला, पर स्वयं भी कुछ देर में उसके 
विष से मर गये। 
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श्री बब्बनसिह की स्त्री ने, उनकी बीमारी के आरंभ के दिन से ही, अन्न 
खाना छोड़ दिया था। जब चौबीसवे दिन उनकी मृत्य्‌ू हो गयी, उसने स्नानादि कर 
सती होने की इच्छा प्रकट की। लोगों ने ऐसा नही करने दिया। उनके शव को 
दाह-क्रिया के लिए ले गये। उसने बहुत जोर लगाया, पर लोगों ने उसे जबरदस्ती 
बन्द कर रखा। उस समय वह शान्‍्त हो गयी । चुप रहने लगी। अपने घर में, जिसका 
एक कोना बहुत अँधेरा था, रहा करती। उसी कोने में कुछ रुई और खादी रखी हुई 
थी। तीन-चार दिनों के बाद एक रात वह अपने घर में सोने गयी। बब्वनसिह के 
दो भाई बाहर के घर में सोये। किसी ने कुछ सन्देह न किया। सवेरे वह नहीं उठी। 
तब लोगों को सन्देह हुआ। जब लोगों ने उस कोठरी के अन्दर जाकर देखा तो पाया 
कि 'रामसूरत' (यही उसका नाम था) एक हाथ में गीता लिये और दूसरे हाथ 
पर टेक दिये बेठी है । बदन छूने पर मालूम हुआ कि पैर के अँगूठे से लेकर छाती 
तक शरीर जलकर खाक हो गया हँ और बाकी हिस्सा ज्यो का त्यों हैं। पीठ 
पर लटके हुए सिर के लम्बे केश कुछ जल गये थे, पर आँखों की पपनियों पर जलने 
का कुछ निशान न था। वही पर खादी और रुई भी यों ही बची पड़ी थी--उसके 
तन से तीन-चार फूट के अन्दर दो तरफ। घर में जलावन की कुछ लकड़ी रखी गयी 
थी, जो गायब थी; पर वह इतनी नही थी कि उसके शरीर को खाक कर सके। 
इस तरह उस देवी ने अपना सतीत्व प्रमाणित करके देह-त्याग किया। इस घटना की 
खबर पाकर में वहाँ गया। वहाँ के लोगों ने जेसी सब बाते कही, मेने पत्रों मे प्रका- 
शित करा दी। घटना विचित्र थी। इसमें कुछ चमत्कार भी अवश्य था। बहुतेरे लोग 
उस स्थान के दर्शनों के लिए आये थे। मेने भी, घरवालों को सांत्वना देने के अलावा, 
इस साध्वी के स्थान को देखकर अपने को धन्य माना। 


५९--देशबन्धु दास का देहावसान 


देशबन्ध्‌ दास का स्वास्थ्य बेलगाँव-कॉग्रेस के समय से ही खराब होने लगा। 
वह कुछ दिनों तक पटने में ही अपने भाई श्री प्रकुल्लरंजन (पी० आर०) दास के 
साथ आकर ठहरे थे। उस समय में उनसे अकसर जाकर मिलता रहा। उन्होंने चर्खा 
चलाना सीखना प्रारंभ किया। मुझसे कहा कि तुम खुद सिखाओ या सिखाने के लिए 
किसी आदमी को नियुक्त कर दो। इस सम्बन्ध में बाते करते-करते उन्होंने कहा कि 
इस प्रकार के काम में हमारा हाथ नही चलता और न बुद्धि ही ठीक चलती हँ-- 
यदि मुझ पर छोड़ दिया जाय तो में शायद अपने ट्रक का ताला भी ठीक नहीं 
खोल सकता। मेने कई दिनों तक सूृत-कताई सिखलाई। फिर जब मुझे कही बाहर 
जाना पड़ा तो एक दूसरे मित्र उनके पास इस काम के लिए जाया करते थे। पटने 
में उनसे राजनीतिक बाते भी हुआ करती थी। उन्हीं दिनों लार्ड बर्केनहेड भारत- 
मंत्री नियुक्त हुए थे। यों तो वह बड़े कट्टर कन्सर्वेटिव (अनुदार-दल के) और पक्के 
साम्राज्यवादी थे; पर देशबन्धु दास का विचार था कि वह प्रतिभाशाली और 
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एकबग्गा मिजाज के भी हूँ, हो सकता हूँ कि हिन्दुस्तान के सम्बन्ध में वह कुछ कर 
जाना चाहें। इसलिए, कुछ भीतर-भीतर बात भी शायद चली। उनको बहुत आशा 
थी कि कुछ न कुछ उस वक्‍त हो जायगा, जिससे भारत और इंगलेड के बीच सुलह- 
शान्ति हो सकेगी। वह यहाँ तक कहा करते कि बर्केनहेड से यदि मेरी आशा पूरी न 
हुई तो देश को हमारे सामने उठाने के लिए गाधीजी के चर्खो के सिवा और कुछ 
भी न रह जायगा। 

१९२३ के चुनाव में, जेसा पहले कहा गया हैँ, स्वराज्य-पार्टी ने भाग लिया 
था। दिल्‍ली मे काँग्रेस के विशेष अधिवेशन ने इसकी इजाजत दे दी थी; पर कौन्सिल 
के कार्यक्रम को अपने हाथों मे नहीं लिया था। इसलिए स्वराज्य-पार्टी को उस चुनाव 
में उतनी सफलता नही मिली थी जितनी उसे कांग्रेस की मदद से मिलती; तो भी 
बगाल और मध्यप्रदेश में उनकी एक अच्छी सख्या कौन्सिल में पहुँची। इसी तरह, 
केन्द्रीय असम्बली मे, दिल्ली में भी एक अच्छी सख्या में स्वराजी लोग चुने गये। 
यद्यपि यथेष्ट सफलता न हुई तथापि कुछ अच्छे छोग कौन्सिलों मे पहुँच ही गये । उन्होंने 
वहाँ की कारंवाइयों मे एक नयी रीति और नयी दृष्टि का समावेश कर दिया। मध्य- 
प्रदेश में तो स्वराजियों का बहुमत था। वहाँ उन्होंने बजट और मत्रियों के मुगाहरे 
को नामजूर कर दिया। गवर्नर को मजबूर होकर मत्रियों को हटाना और सारा अधि 
कार अपने हाथों में ले लेना पड़ा। इसी तरह, यद्यपि उनका बहुमत बगाल में नही था, 
देशबन्धु दास के व्यक्तित्व और प्रयत्न के कारण, वहाँ का मत्रिमडल भी टूट गया। 
बगाल के गवर्नर को भी सब अधिकार अपने ही हाथों में ले लेना पड़ा था। केन्द्रीय 
असम्बली में पडित मोतीलालजी स्वर/ज्य-पार्टी के नेता थे। दुसरे दल और विचार- 
वालों के साथ मिलकर वहाँ भी बजट नामजूर करा दिया गया। बड़े लाट को अपने 
विशेष अधिकार के द्वारा उसे मंजूर करना पड़ा। यह सिलसिला दो बरसों तक चलता 
रहा। बंगाल में देशबन्धु ने दमन-सम्बन्धी बिल को भी नामजूर करा दिया। इन सब 
बातों का असर देश के लोगों पर बहुत अच्छा पड़ा था। किन्तु सरकारी अधिकारि- 
वर्ग उतना ही नाराज भी हुआ था। महात्माजी के समभौते के कारणों में स्वराज्य- 
पार्टी की यह सफलता भी एक मुख्य कारण थी। पर यह स्पष्ट था कि इस तरह की 
कारंवाई बहुत दिनों नही चल सकती थी। केन्द्रीय असम्बली मे जो दूसरे दलों के साथ 
बातचीत करके एक पार्टी बनायी गयी थी वह आहिस्ता-आहिस्ता कमजोर पड़कर 
टूट गयी। स्वराज्य-पार्टी दूसरे दलों से अछग हो गयी। मध्यप्रदेश मे भी भीतर- 
भीतर, स्वराजियों में ही, मंत्रिमडल बनाने की कुछ मुँहामूँही होने छगी, जिसमे 
विशेषकर बरार प्रान्त के कुछ सदस्य इसके मुख्य समर्थक थे। इन सब बातों को 
देखकर ही देशबन्धु दास, जो अनुभवी और दूरदर्शी दोनों ही थे, विचार कर रहे थे कि 
इस मौके पर यदि प्रतिष्ठा-पुवंक कोई समभौता इईँगलेड के साथ हो जाय तो बहुत 

अच्छा होगा। 

गवर्नमेण्ट ने नये आडिनेस्स और १९१८ के रेगुलेशन के अनुसार गिरफ्ता- 
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रियाँ करके दिखा दिया था कि वह किसी तरह के क्रान्तिकारियों को पनपने 
देना नही चाहती। यह नया आडिवेन्स तथा ये गिरफ्तारियाँ, लेबर-पार्टी (मजदुर-दल ) 
की मजूरी से ही, जिसके प्रवान मंत्री श्री रामजे मेकडोनल्ड थे, हुई थी। लेबर- 
पार्टी के चुनाव मे हार जाने पर कंसर्वेटिव-पार्टी (अनुदार-दल) का मत्रिमडल बन गया 
था। उसी में लार्ड बर्केनहेड भारत-मत्री बने थे। उन्ही से देशबन्ध्‌ दास आशा रखते 
थे। उनके लिए देशबन्ध ने अपने जानते रास्ता भी साफ कर दिया। देशबन्धु जानते 
थे कि अँगरेजों को सन्देह हैँ कि बंगाल की स्वराज्य-पार्टी और देशबन्धू दास भीतर- 
भीतर क्रान्तिकारियों की मदद करते हे। अँगरेजों के दिल मे यह सन्देह, गोपीनाथ 
साहा-सम्बन्धी उनके सिराजगंजवाले प्रस्ताव से, और भी पुष्ट हो गया था। देशबन्व्‌ 
ने सोचा कि अँगरेज किसी प्रकार का समभौता उस वक्‍त तक नही करेगे जब तक उनके 
दिल मे यह सन्देह बना रहेगा । यह बात उनको अँगरेजों से बातचीत करके मालम हो 
गयी थी। इसलिए इसे दूर करना उन्होंने आवश्यक सममा । एक वक्तव्य प्रकाशित करके 
उन्होंने यह साफ-साफ कह दिया कि काँग्रेस या स्वर।ज्य-पार्टी ने भी उस नीति का 
समर्थन नही किया हे, जिसमे हत्या जायज समभी जाती हूं और स्वराज्य-पार्टी 
के विचार में इस प्रकार की हत्याओं से स्वर,ज्यव्राप्ति के रास्ते में रोड़े पड़ जाते 
हे; इसलिए वह न कभी पहले इसके समर्थक थे, न अब इसका किसी तरह समर्थन कर 
सकते हे। साथ ही, उन्होंने स्वराज्य-पार्टी की अड़गा-नीति को जायज बनाया। और, 
जब तक समभौता द्वारा कुछ तव होकर अधिकार हस्तान्तरित न हो जाय, उस नीति 
को जारी रखने की बात भी कह दी । इस वक्तव्य के पहले अंश से अँगरेज सतुष्ट हुए । 
यहाँ तक कि लार्ड बर्कनहेड ने भी इस पर अपनी प्रसन्नता प्रकट की; पर साथ हे 
उन्होंने यह भी कहा कि हिन्दुस्तानियों को विधान चलाने में सहयोग करना चाहिए, 
जब वे ऐसा करेगे तभी राजनीतिक प्रगति हो सकेगी। देशबन्धु दास इतने पर भी 
बिल्कुल निराश न हुए। उन्हीं दिनों फरीदपुर में बंगीय राजनीतिक सम्मेलन हे।नेवाला 
था। देशबन्ध्‌ उसके सभापति चुने गये थे। 

गांधीजी ने उन्ही दिनों बगाल की यात्रा की। प्रान्तीय सम्मेलन (फरीदपुर ) 
में वह भी शरीक हुए। देशबन्धु दास ने अपने भाषण में उन्हीं विच।रों और उसी आशा 
को प्रकट किया। पर उनकी आशा पूरी न हुई ! उनका स्वास्थ्य दिन-दिन बिगड़ता ई 
गया। वह दाजिलिंग चले गये। महात्माजी भी वहाँ गये। जब वे दोनों दाजिलिग 
में थे, मे भी जलयाईगुड़ी तक गया। मेरा उद्देश्य था गाधीजी को बंगाल से बिहार 
लाने का। इसीलिए में वहाँ तक गया भी। पर अपने स्वास्थ्य के कारण में पहाड़ 
पर नहीं गया। श्री मथुराप्रसादजी को ही गांधीजी के पास भेजा। महात्माजी राजी 
भी हुए। पर इसी बीच में देशबन्धु की अचानक मृत्यु हो गबी। सारे देश में उनकी 
असामयिक मृत्यु से मुर्देती छा गयी। उनका शव कलकत्ते लाया गया। वहाँ अभूतपूर्व 
दृश्य देखने में आया। इतने अधिक लोग जलस में शरीक हुए कि शायद ही कभी 
किसी दूसरे जलस में उतने हुए हों। महात्माजी भी कलकत्ते में आ गये। वह देशबन्धु- 
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स्मारक के लिए रुपये जमा करने तथा बंगाल के राजनीतिक नंताओं से वहाँ की 
स्थिति सुलभाने के सम्बन्ध में बाते करने में लग गये। इसलिए कुछ दिनों तक उनका 
विहार में आना न हो सका। 


६०--सामाजिक सुधार 


उन्ही दिनों मेरे घर में दो शादियाँ थीं। एक मेरी छोटी भतीजी “रमा' 
की--लखनऊ के श्री विद्यादत्त राम के साथ, और दूसरी मेरे बड़े लड़के मृत्युञ्जय 
की--श्री ब्रजकिशोरप्रसादजी की छोटी लडकी विद्यावती' के साथ। लखनऊ की 
बरात बहुत तुजुक के साथ आयी थी। आदमी कुछ ज्यादा नही थे; पर बहुत प्रतिष्ठित 
घरान के होने के कारण उन लोगों की शान बहुत थी। सब प्रबन्ध हम लोगों को ही 
करना पड़ा था। भाई साहब ने बहुत इन्तजाम किया था। बाबू हरिजी ने इस गादी 
के ठीक होने में बडी मदद की थी। वे छोग उनके निकट सम्बन्धी थे। हम लोग यह नही 
चाहते थे कि किसी को कोई शिकायत हो। इसलिए टठहरने के लिए खीमों और 
खान-पान के लिए बहुत ही नफासत का इन्तजाम था। इसके ठीक उलटा, मृत्युझजय 
की शादी बड़े सादे तरीके से हुई। हमने तो अपने घर के तीनों लड़कों में से किसी 
की शादी में तिलक-दहेज नही लिया; पर तीनों लड़कियों की शादी में तिलक-दहेज 
काफी देना पड़ा था। कही-कही तो जबरदस्ती, इच्छा से अधिक, देना पड़ा था। इस 
सम्बन्ध में हमारे अनुभव हमेशा कटु रहे हे। हमारे समाज में कुरीतियाँ काफी हें। 
जब तक वे दूर नही होती, लड़की का होना और उसकी शादी की भभट हमारे लिए 
दुखदायी साबित होती रहेगी। कायस्थों में, विशेषकर श्रीवास्तवों और अम्बष्ठों मे, 
बहुत सुधार की जरूरत हें। 

कायस्थ कान्फ्रन्स (अखिल भारतीय) का जन्म प्रायः कॉमग्रेस के साथ ही 
हुआ था। मेरा खयाल हूँ कि शायद पहले अधिवेशन में ही इस बात पर जोर दिया 
गया कि लड़की के पिता से कई नामों से तिलक-दहेज की रकमे लेने की प्रथा बहुत 
बुरी हे, उसको रोकना चाहिए। प्रायः प्रत्येक अधिवेशन में इस आशय के प्रस्ताव पास 
किय्रे गये हें! पर जो कान्‍्फ़रेन्स के कर्ता-धर्ता होते उनमें बहुतेरे स्वयं ही इस प्रस्ताव 
की अवहेलना करते ! अनेक तो ऐसे भी हुए हे जिन्होंने कान्‍्फ्रेन्स द्वारा प्राप्त प्रतिष्ठा 
को अधिक तिलक-दहेज लेने का कारण बना लिया! चूँकि कान्‍्फ्रेन्‍स्स के सभापति 
अयवा अन्य उच्चपदाधिकारी होने के कारण कायस्थों में उनकी बहुत प्रतिष्ठा हो 
गयी, इसलिए उन्होंने अधिक पैसे उगाहे |! इसलिए, कायस्थ कान्‍्फ्रेन्स, सब जातीय 
कास्फ्रेन्सों मे पुरानी होने पर भी, अपने उद्देश्यों की सिद्धि में बहुत सफल नही हुई है। 

जब में १९१६ में कलकत्ते से पटने में वकालत करने के लिए आया, उसके 
थोड़े ही दिनों के बाद कुछ कायस्थ मित्रों ने मुझसे एक प्रतिज्ञा-पत्र पर दस्तखत 
कराया। उसका आशय यह था कि लड़के की शादी में, प्रत्यक्ष वा परोक्ष रीति से, 
किसी नाम से, लड़की के पिता या दूसरे सम्बन्धियों से, ५१) से अधिक हम नही लेगे। 
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मेरा विचार इसके पक्ष में पहले से ही था।,इसलिए मेने खुशी से प्रतिज्ञा-पत्र पर 
दस्तखत कर दिया। भाई साहब इस विषय में बहुत ही कट्टर विचार के थे। वह तो 
यह भी मानते थे कि जो कोई तिलूक-दहेज अधिक देता हे या शादी में नाच-महफिल 
में अधिक खर्च करता हैँ उसकी बरात में जाना ही न चाहिए। इसलिए, हमारे घर मे, 
इन शर्तो के मानने में कोई कठिनाई नही थी। तीन मे से मेरी दो भतीजियों की शादी 
इसके पहले ही हो चुकी थी। उनमे हमको तिलक-दहेज देने पडे थे। अब केवल एक 
लड़की ब्याहने को थी। पर तीन लडके थे, जिनमें किसी की शादी नहीं हुई थी। 
इसलिए, जहाँ देने का सबाल था वहाँ तो हम घाटे में रहे, और जहा कुछ पाने की 
आशा की जा सकती थी वहाँ भी हमने प्रतिज्ञा करके उसका रास्ता ही बन्द कर दिया ! 
पर यह हमने किया जान-वृूभकर। उसी प्रतिज्ञा के कारण तीनो लड़को की शादियाँ 
नयी रीति से, बिना तिलक-दहेज और बिना नाच-तमाशे के, हुई। पर कन्या-पक्ष के 
होने के कारण हमे तीनों लड़कियो की शादियों में तिलक-दहेज देने पडे। हमें उन 
सभी यातनाओं को भोगना पड़ा, जो हमारे समाज में लड़की के पिता और अभिभावकों 
को भोगनी पड़ती हें। 

इसके बाद, उसी साल के अन्त मे (१९२५ के दिसम्बर में ), जब में कायस्थ- 
कान्फ्रेन्स के जौनपुर-अधिवेशन का सभापति चुना गया तो मेने उसे इसलिए स्वीकार 
कर लिया कि शायद वहाँ जाकर कम से कम इस कुप्रथा को रोकने में कुछ कृतक़ार्य 
हो सकँ। वहाँ उस का्फ्रेन्स मे दो प्रस्ताव, पुराने होने पर भी, मार्क के हुए। एक तो 
तिलक-दहेज-सम्बन्धी था जिसमे हमने प्रतिज्ञा को और भी कड़ी बना दिया। उसी 
प्रस्ताव में, एसी शादी मे, जहाँ प्रस्ताव का उल्लंघन होता हो, शरीक न होने की भी 
प्रतिज्ञा जोड दी गयी। दुसरे में, कायस्थों के विभिन्न वर्गों और शाखाओं मे रोटी- 
बेटी के व्यवहार जारी करने पर जोर दिया गया। जहाँ तक में जानता हूँ, तिलक- 
दहेज की प्रथा तो उसके बाद भी जारी रही। शायद जारी रहेगी भी; क्योंकि आज के 
अनेक युवक तो शादी की शर्तों में कही-कहीं अपनी शिक्षा--विशेषकर विदेश की 
शिक्षा--के खर्च की मॉग भी पेश कर देते अथवा दूसरी फरमाइशे स्वयं कर देते हें । 
इसलिए यह आशा भी नहीं की जा सकती कि पुराने विचारवाले बडे-बढ़े जब गजर 
जायेंगे तो इस सुधार का रास्ता साफ हो जायगा; क्योकि जिन पर आगे की आज्ञा की 
जा सकती थी उनमे बहुतेरे तो पुरानों से भी अधिक व्पापार-बुद्धि रखनेवाले साबित 
हो रहे हें! पर यह सतोष का विषय हे कि अन्तवंर्गीय विवाह कायस्थों में होने लगे 
हैं। अब कोई इस बात के मानने में नही भिककता कि लडके या लड़की की शादी 
किसी दूसरी शाखा के वश में करना भी उचित और ग्र ह्य हैं। अब तो कम उम्र की 
छोटी विधवाओं की शादी भी हो जाती हे। उस समय* तक इस सम्बन्ध मे मेरे विचार 
साफ नही हुए थे। पर इसके बाद ही मेने भी मान लिया कि विधवा-विवाह, विशेषकर 
छोटी उम्र की लड़कियों का, होना अनिवार्य हे। ऐसी कुछ शादियों में अपनी सम्मति 
देकर मेने प्रोत्साहन भी दिया हैं। 

फा० ३२ 
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पहले कहा जा चुका हे कि बेलगाँव-कॉग्रेस ने उस समभौते को बजूर कर 
लिया था जिसके अनुसार काँग्रेस की नियमावली में परिवर्तन करके काँग्रेस>सैदस्य 
बनने के लिए पैसे के बदले में दो हजार गज सूत देना और काँग्रेस-सम्बन्धी अवसरों 
पर खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। कुछ लोग इसके गहरे विरोधी थे। 
काँग्रेस के बाहर के लोग, जिनसे कॉमग्रेस में शरीक होने की आशा की जाती थी, इसके 
विरुद्ध थे ही। कांग्रेस के अन्दर भी एक जमात थी जो इसका पूरा विरोध करती 
थी। स्वराज्य-पार्टी ने इसमे मजूर कर लया था; पर उसके कुछ मुख्य सदस्य एसे थे 
जिन्होंने इसे कभी दिल से स्वीकार नहीं किया था। बेलगाँव के बाद भी यह कहा 
जाता रहा कि सूत और खादी की शर्त लगाकर कॉमग्रेस ने अपने क्षेत्र को और भी 
संकुचित कर दिया--अब उसके सदस्यों की सख्या बहुत कम होकर रहेगी। गाधीजी 
की आशा थी कि सब लोग मिलकर यदि जोर लगावेगे तो बहुतेरे चर्खा चलानेवाले 
हो जायेंगे, और यदि सदस्यों की सख्या कम भी होगी तो जो रह जायेंगे वे पवके 
और काम करनेवाले होगे जिन पर पूरा भरोसा किया जा सकेगा। पर यह आशा पूरी 
न हुई! बहुत प्रयत्न के बाद भी कॉम्रेस के सदस्यों की सख्या बहुत कम हो गयी। 
गांधीजी इससे प्रभावित हुए। उन्होंने यह विचार प्रकट कर दिया कि स्वराज-पार्टीवाले 
अगर चाहे तो उनको वह समभोते की भर्तो से मुक्त कर देगे और केवल सूत की जगह 
सुृत अथवा चार आने पसे कांग्रेस की मेम्बरी के शुल्क के रूप में दिया जाना मजूर 
कर लेगे। पर गाधीजी इस बात पर राजी होना नहीं चाहते थे कि सूत की बात 
एकदम उठा दी जाय और--जंसा कुछ लोग चाहते थे--खद्दर की जर्त भी उठा दी 
जाय। उन्होंने पडित मोतीलालजी के साथ बाते की। यह निश्चय हुआ कि नियमावली 
में फिर सशोधन कर दिया जाय; साथ ही यह भी तय हो जाय कि जो रुपये खादी के 
काम में लगे हें वे उसी काम में लगे रहें, और खादी-प्रचार के लिए एक अलरूग सस्था 
कायम कर दी जाय जो कांग्रेस का अग होते हुए भी स्वतत्र हो, तथा स्वराज्य-पार्टी 
को कॉग्रेस के राजनीतिक काय्येक्रम के चलाने का पूरा अधिकार दे दिया जाय । 


महात्मा गाधी कुछ दिनों के बाद बंगाल का काम पूरा करके बिहार का 
दौरा करने के लिए आये। बिहार के दौरे का आरम्भ छोटानागपुर से ही किया गया। 
इसका विशेष कारण यह था कि बिहार-प्रान्तीय राजनीतिक सम्मेलन का वाधषिक 
अधिवेशन उस साल पुरुलिया में, शाह महम्मद जुबर के सभापतित्व में, होनेवाला 
था। वहाँ के लोगों ने बहुत उत्साह के साथ तेंयारियाँ की थीं। छोटानागपुर में 
प्रान्तीय सम्मेलन का यह पहला ही अधिवेशन हो रहा था। उन लोगों की प्रबल इच्छा 
थी कि महात्माजी भी वहाँ पधारें। गांधीजी ने इसे मंजूर कर लिया। एक तरह से 
उनकी यात्रा वहीं से शुरू हुई। इसके कुछ पहले ही महात्माजी एक बार जमशेदपुर 
आ गये थे। वहाँ मजदूृर-संगठन में देशबन्धु दास दिलचस्पी ले रहे थे। वहाँ यूनियन 
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(संघ) भी कायम हुआ था। पर अभी तक उसको ताता-कापनी ने मंजूर नहीं किया 
था। इस समय, देशबन्धु के बाद, श्री दीनबन्धु एण्डरूज उसके सभापति चुने गये थे। 
उनके अन्‌ रोध से महात्माजी ने वहाँ जाना मजूर कर लिया था। कम्पनी के मेनेजिंग 
डाइरेक्टर श्री आर० डी० टाटा वहाँ आये कम्पनी की ओर से महात्माजी का बड़ा 
स्वागत हुआ। में भी महात्माजी के साथ था। दो दिनों तक वहाँ ठहर कर उन्होंने 
कारखाने को भी खूब देखा। डाइरेक्टरों से बाते भी की। नतीजा इसका यह हुआ 
कि यूनियन को ताता-कम्पनी ने मान लिया; मजदूर-मेम्बरों के मुशाहरे से काटकर 
उसका चन्दा जमा कर देने का भी वचन दिया। जो दूसरी शिकायते थी उनको भी दुर 
कर दिया। हर तरह से यह यात्रा बहुत सफल रही। 

पुरुलिया का सम्मेत्न बहुत समारोह के साथ हुआ। महात्माजी बम्बई की 
तरफ से आये। उनको हमने 'सीनी' में डाकगाड़ी से उतारा। समय की बचत के लिए, 
वहाँ से पुरुलिया तक उन्हें एक स्पेशल ट्रेन से ले आये। सम्मेलन में विशेषता यह थी 
कि एक अच्छी प्रदर्शनी उसके साथ हुई थी जिसका उद्घाटन गाधीजी ने किया था। 
सम्मेलन समाप्त करके गांधीजी ने छोटानागपुर की यात्रा आरम्भ कर दी। उमीद थी 
कि वह सारे सूबे का दौरा कर सकेगे। मने देखा हँ कि महात्माजी जब कभी दौरा 
करने निकलते ह॑ तो लोगों की इच्छा रहती हे कि वह अधिक से अधिक स्थानों में 
ले जाये जाये ताकि वहाँ की जनता उनके दर्शनों से लाभ उठा सके। यह एक प्रकार 
से स्वाभाविक भी ह; पर यह कही-कही अन्दाज से अधिक हो जाता है। मुझे मानना 
पड़ता है कि इस प्रवृत्ति का शिकार, चाहे अपने मन से या मित्रो के अनुरोध से, मे भी 
हो चुका हूं। जो यात्राक्रम बनाया गया वह बहुत ही कडा बना। महात्माजी का 
स्वास्थ्य, जो' महीनों के दौरे से पहले से ही क्षीण हो गया था, उसे बर्दाश्ति न कर 
सका। हमने यात्रा को दो भागों में बॉँटा था--पहले में छोटानागपुर, दूसरे में बिहार 
के अन्य जिले। छोटानागपुर की यात्रा समाप्त करके पटने मे अखिल भारतीय 
काँग्रेस-कमिटी की बैठक के लिए कुछ ठहरना और फिर दूसरे जिलों में जाना था। 
छोटानागपुर की यात्रा में ही महात्माजी बहुत थक गये। अन्तिम दिन, हजारीबाग- 
जिले का काम समाप्त करके 'कोडरमा' स्टेशन पर रेल में सवार होते-होते, वह बहोश- 
से हो गये। में भी साथ था। किसी भी प्रकार से भीड़-भाड़ को रोकना कठिन हो 
रहा था। उनकी तबीयत कितना ज्यादा खराब हो गयी हँ, इसका भी पूरा पता 
हम लोगों को न था। अब बात खुल गयी। हमने बिहार के बाकी कार्यक्रम को कुछ 
समय के लिए स्थगित कर दिया। महात्माजी को पटने में, गंगाजी के किनारे एक 
कोठी मे, कुछ दिनों तक आराम करने के लिए, ठहराने का निश्चय किया। इससे 
उनको बहुत लाभ पहुँचा। बिहार के लोग जहाँ-तहाँ से आकर दर्शन भी करते रहे। 

उसी समय अखिल भारतीय कमिटी की बंठक पटने में हुई जिसमे यह निश्चय 
हुआ कि कांग्रेस की नियमावली में सशोधन और उपरोक्त परिवत्तंन कर दिया जाय। 
इस बात की भी इजाजत हो गयी कि काँग्रेस का सारा राजनीतिक प्रोग्राम, जिसमें 
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कौन्सिलों का चुनाव भी शामिल था, स्वराज्य-पार्टी ही पूरा करे; कॉग्रेस की ओर से 
उमीदवार खडे किये जायें और इसके प्रबन्ध का भार स्वराज्य-पार्टी के नेता पंडित 
मोतीलाल नेहरू ले। वही यह भी तय हुआ कि काँग्रेस के जो रुपये खादी-प्रचार के 
काम में लगे हें वे--काँग्रेस से सम्बद्ध, पर अपने काम के लिए स्वतत्र--एक नयी 
संस्था को सौंप दिये जायँ। इस तरह अखिल भारतीय चर्खा-सघ का जन्म हुआ। उसका 
विधान गांधीजी ने बनाया। उसके कई आजीवन ट्रस्टी वा प्रबन्ध-कारिणी के सदस्य 
हुए। उनमे एक में भी हुआ और आज तक हूँ। महात्माजी सभापति हुए। इसके 
अलावा, प्रत्येक सूबे के काम की देख-रेख करने के लिए एक एजेण्ट नियुक्त किया 
गया। उसकी सहायता के लिए प्रान्तीय मंत्री की भी नियुक्ति हुई। बिहार के लिए 
में एजेण्ट नियुक्त हुआ, यृक्ततप्रान्त के लिए पडित जवाहरलाल, बगाल के श्री सतीग- 
चन्द्रदास गृप्त, तामिलनाड के श्री राजगोपालाचारी प्रभुति। इस प्रकार यह सघ, 
एक प्रकार से स्वतंत्र होकर, खादी-प्रचार का काम करने लगा। इसने पिछले सत्रह- 
अठारह बरसों में खादी-प्रचार में और उसकी कला की उन्नति में बहुत बड़ा काम 
किया हूँ। जब ये पक्तियाँ लिखी जा रही है, अगर सरकार इसके कारबार को जहाँ- 
तहाँ तहस-नहस न कर दिये होती तो, आज कपड़े की महँगी के दिनों मे इसकी उपयोगिता 
और भी देखने मे आती। इतने दिनों में इसने करोड़ों रुपये गरीबों को, विशेषकर 
उन गरीब स्त्रियों को जो दूसरा कोई काम नहीं कर सकती थी, मजदूरी के रूप में 
बॉटा है। 

जब यह निरचय कर लिया गया कि काँग्रेस की ओर से चुनाव की लड़ाई 
लडी जाय, तो पंडितजी ने मुझसे कहा कि बिहार का भार तुमको सँभालना होगा। 
यद्यपि में इस विषय में अपने वही विचार रखता था जो पहले थे, फिर भी मेने सोच 
लिया कि काँग्रेस ने जब निश्चय कर लिया है तो उसकी जीत कराने में थथासाध्य प्रयत्न 
कर देना ही हमारा धर्म हँ। मेने पडितजी को बचन दे दिया और वह निश्चिन्त 
हो गये। 

उसके थोड़े ही दिनो बाद सबसे पहले कौन्सिल आफ स्टेट का चुनाव हुआ। 
उसमे बिहार के एक मुसलमान और तीन गेर-मुस्लिम सदस्य चुने जाने को थे। मुस्लिम 
स्थान के लिए शाह महम्मद जुबर और गेर-मुस्लिम स्थानों के लिए सर्वश्री श्रीकृष्णसिह, 
अनुग्रहनारायणसिंह और मेरे भाई बाबू महेन्द्रप्रसाद खड़े किये गये। विरोधियों में 
दरभंगा के महाराजाधिराज और ड्मराँव के महाराजा बहादुर प्रभूति थे। चुनाव 
में परिश्रम काफी पड़ा; क्‍योंकि मत देनेवाले विशेषकर धनी वर्ग के--जमीन्दा र, 
महाजन और व्यापारी--थे। उनकी सख्या बहुत नहीं थी, पर उनको किसी एक 
स्थान में आकर मत नहीं देना था। वे स्वयं भी किसी सरकारी उच्चपदाधिकारी के 
सामने कागज पूर दस्तखत करके अपना सम्मति-पत्र डाक से भेज सकते थे। इसलिए 
एक प्रकार से कागज बटोरने की होड़-सी लग गयी। मतदाताओं के पास कागजों 
के पहुँचने के बाद जितना जल्द उनसे दस्तखत कराकर अपने पक्ष मे भिजवाबा जा 
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सके उतनी अधिक सफलता की आशा हो सकती थी। इसके अलावा, उड़ीसा भी 
बिहार के साथ था; वहाँ के वोट भी बटोरने थे! हम लोगो के प्रयत्न से शाह जुबेर 
साहब, बाबू अनुग्रहनारायणसिह और बाबू महेन्द्रप्रसाद चुन लिये गये। चौथी जगह 
में दरभगा के महाराजाधिराज चुने गये। श्री बाबू के हारने का हम लोगों को काफी 
अफसोस रहा; पर लाचारी थी। यह सब १९२५ का अन्त होने के पहले ही हो चुका था। 
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ऊपर उस प्रयत्न का जिक्र आया हे जो सब दलों को कॉग्रेस में शरीक करने 
के लिए किया गया था। यह भी कहा गया हं कि बेलगॉँव-कॉग्रेस के पंहले ही अखिल 
भारतीय कमिटी ने असहयोग को स्थगित करके केवल विदेशी-वस्त्र-बहिष्कार को जारी 
रखा था। साथ ही उसने रचनात्मक कार्यक्रम पर भी जोर दिया था। कॉग्रेस की 
ओर से कौन्सिलों में राजनीतिक काम करने का अधिकार स्वराज्उ-पार्टी को दे दिया 
गया था। इससे आशा की जाती थी कि दूसरे दलवाले कॉमग्रेस में आ जायेंगे। जो 
सर्व-दल-सम्मेलन बम्बई में हुआ उससे आशा और भी बढ़ी थी। पर खेद हैँ कि यह 
आशा पूरी न हुई। सर्व-दलू-सम्मेलन ने जो सब-कमिटी नियुक्त की थी वह किसी 
नतीजे पर न पहुँच सकी। अपनी असफलता घोषित करके वह चुप बेठ गयी! पर 
इसके बाद भी किसी न किसी रूप में मिलाप की चर्चा होती ही रही। नरम दलवालों 
और जिन्ना-जसे लोगों को दो-तीन बातों की शिकायत थी। एक बात तो यह थी कि 
काँग्रेस ने यय्यपि उस वक्‍त असहयोग स्थगित कर दिया था तथापि उसने उसे एक- 
बारगी हमेशा के लिए छोड़ नही दिया था। काँग्रेस के असहयोग और सत्याग्रह को 
हमेशा के लिए छोड़ देने की बात तो दुर रही, उनके लिए तो वह देश को तेयार 
करना चाहती थी, और इस विषय मे अपरिवरतंनवादी तथा स्वराजी दोनों सहमत थे। 
इन दोनों मे मतभेद इस विषय में नही था--जो भेद था वह यह था कि कौन्सिलो 
के द्वारा देश को तेयार करने मे मदद मिलेगी या बाधा पडेगी। अपरिवर्तनवादी लोग 
कौन्सिल के कार्य को सत्याग्रह के रास्ते मं बाधक समभते थे। स्वराजी लोग कौन्सिलों 
को भी देश की तंयारी मे लगाना चाहते थे। दूसरी बात यह थी कि काँग्रेस खादी 
और चर्खें के प्रचार पर बहुत जोर ही नही देती थी, बल्कि उसने बेलगाँव में खादी 
पहनने को--कम से कम काँग्रेस के काम में छगे रहने के समय--अनिवाय्यं कर दिया 
था। उसने मेम्बरी के लिए सूत कातना भी अनिवाय्य कर दिया था। काँग्रेस के बाहर 
के लोग न तो चर्ख में विश्वास करते थे और न खादी पहनने की जरूरत ही मह- 
सूस करते थे। काँग्रेस के अन्दर भी कुछ लोग इस विचार के थे, जिनमे मुख्यतः महा- 
राष्ट्र के कुछ लोग थे; पर उनकी सख्या थोड़ी थी। तीसरी चीज, जिससे बाहरी 
लोग घबराते थे, यह थी कि काँग्रेस ने कौन्सिल के काम का भार और अधिकार 
स्वराजियों को सौंप दिया हँँ। बाहरी लोगों में अधिक ऐसे ही लोग थे जो इन 
कौन्सिलों को विशेष महत्त्व देते थे। वे यह समभने लगे कि काँग्रेस के अन्दर जाकर 
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भी वे इन कौन्सिलों में अपने लिए स्थान सुरक्षित न कर सकेगे और न वहाँ अपनी 
नीति किसी प्रकार चला सकेंगे; क्‍योंकि वहाँ तो नीति स्वराजियों की ही चलेगी। 
वे उस अड़गा-तीति को पसन्द नहीं करते थे और मानते यह थे कि मत्रि-मंडल मे सबको 
भाग लेकर विधान को काम में लाना चाहिए। इसलिए जो कुछ थोडी-बहुत आशा 
कभी-कभी अंकुरित भी हुई, वह इन मौलिक मतभेरों के कारण गीपघ्र ही मुर्भा गयी । 
पटने में अखिल-भारतीय' कमिटी ने, सितम्बर १९२५ मे, स्वराज्य-पार्टी को ही कॉग्रेस 
का सगठन एक प्रकार से सिपुर्द कर दिया। अब बाहर के लोगों का काँग्रेस मे शरीक 
होना और भी कठिन हो गया। 

उपर यह भी कहा जा चुका है कि स्वराज्य-दल के अन्दर, विशेषकर मध्यप्रदेश 
मे, जहाँ असेम्बली में उनका बहुमत था, देशबन्धू दास के अन्तिम दिनों में ही, 
मत्रिमडल के सम्बन्ध में कुछ कानाफूसी होने लगी थी। उनकी मृत्यु के कुछ ही 
दिनों बाद यह बात खुल गयी कि वहा के कुछ लोग मत्रिपद-ग्रहण के पक्ष में थे। 
अभी मत्रिमडल तो वहाँ न बन सका; पर एक प्रमुख स्वराजी श्री ताम्बे ने--जों 
स्वराज -पार्टी की ओर से असम्बली के मेम्बर और उसी पार्टी की ओर से खड़ा करके 
असम्बली के प्रेसिडेण्ट चुनवायें गये थे--वहाँ के गवनंर की एग्जिक्यूटिव कौन्सिल की 
मेम्बरी मजूर कर ली। उन्होंने एसा करने के पहले न अपने साथियों की सम्मति ली, 
न पार्टी की और न उससे इस्तीफा ही दिया। इससे पार्टी में बड़ी खलबली मची। 
पंडित मोतीलालजी नेहरू ने सख्त रुख अख्तियार किया। उधर महाराष्ट्र के श्री नृसिह 
चिन्तामणि केलकर ने श्री ताम्बे का समर्थन किया। श्री जयकर ने भी एक प्रकार 
से---उनका नहीं, पर पद-ग्रहण का--समर्थन ही किया। मध्यप्रदेश में श्री अभ्यकर 
ने जोरों से इसकी निन्‍दा की। डाक्टर मुंजे और श्री अभ्प्रकर में बड़ा मतभंद हो 
गया। ये सब लोग स्वराज्य-पार्टी के प्रमुख व्यक्तियों में थें; इसलिए यह गृह-कलह 
बहुत बढ़ गया। महाराष्ट्र में श्री केठकर और श्री जयकर ने प्रतिक्रियात्मक सहयोग 
का प्रचार आरम्भ किया। पडित मोतीलालजी नेहरू पार्टी की अड़गा-नीति पर डटे 
रहे और उसका प्रचार करने लगे। 

इसी मतभेद के जमाने में कानपुर में कॉग्रेस का अधिवेशन हुआ। सभानेत्री 
श्रीमती सरोजिनी नायडू चुनी गयी। एक बरस पहले वह दक्षिण-अफ्रिका से लौटी 
थीं। वहाँ उन्होंने बहुत काम करके बड़ा नाम हासिल किया था। यदि गाधीजी का 
चलता तो वह शायद उनको बेलगाँव-काँग्रेस में ही सभानेत्री बनाते; पर छोगों के अनुरोध 
को मानकर उन्होंने सभापतित्व स्वीकार कर लिया था। एक प्रकार से बेलगाँव के 
पहले से ही, सब लोगों के दिल में, कानपुर-काँग्रेस के उस उच्च पद के लिए, सरोजिनी 
देवी चुनी जा चुकी थी। 

कानपुर-काँग्रेस की विशेषता यह थी कि स्वराज्य-पार्टी को ही कार्यक्रम देना 
था। इसलिए पंडित मोतीलालजी की राय से ही व्किज्भ कमिटी ने काँग्रेस की विषय- 
निर्वाचिनी समिति के वास्ते प्रस्ताव तैयार किया था। दक्षिण अफ्रिका में हिन्दुस्तानियों 


स्वराज्य-पार्टी में मतभेद और कानपुर-कांग्रेस २५५ 


के विरुद्ध जो नया कानून बन रहा था उसका विरोध किया गया। एक दूसरे प्रस्ताव 
में, बरमा मे भी जो हिन्दुस्तानियों के विरुद्ध कारंवाई हो रही थी उसकी निन्‍्दा की 
गयी। पर सबसे महत्त्व का प्रस्ताव वह था जिसका सम्बन्ध कौन्सिलो से था। उसमें 
यह कहा गया कि असम्बली मे प्रस्ताव पास करके देश की ओर से जो स्वराज्य की 
माँग पेश की गयी हे उसे मानकर ब्रिटिश गवनंमेणष्ट को उसी के अनुसार विधान बनाना 
चाहिए। यदि वह ऐसा न करने की इच्छा प्रकट कर दे, अथवा फरवरी के अन्त 
तक इसके सम्बन्ध में कुछ न कहे, अथवा जो कुछ कहे वा करे वह सनन्‍्तोषजनक न 
हो, तो कौन्सिलों के स्वराजी मेम्बर अपने बयान देकर वहाँ से चले आवे और जब 
तक फिर आज्ञा न हो, वापस न जायेँ और तब रचनात्मक कार्यक्रम में लग जायेँ। 
विरोधियों का कहना था कि १९२६ की जनवरी से मार्च तक जो बेठक, प्रास्तीय 
और केन्द्रीय असम्बली की, ह।नेवाली थी वही प्रायः अन्तिम बैठक थी जिसमे--१९२६ 
मे होनेवाले चनाव के पहलके--स्वराजी लोग शरीक हो सकते थे; इसलिए वे अगर 
निकलते हे तो इसी बैठक के अन्तिम कई दिनों के इजलास में शरीक न हो सकंगे, 
यह कोई विशेष महत्त्व की बात न होगी। हाँ, अगर निकलना ही हे तो हमेशा के 
लिए निकल आते तो एक बात होती। 

जो हो, काँग्रेस ने यही निश्चय किया, जिसका अर्थ प्रतिक्रियात्मक-सहयोग- 
वादियों ने यह लगाया कि फिर एक प्रकार से असहयोग हौले-हौले कॉग्रेस-कारय्यंक्रम 
में दाखिल होने लगा और इस अवस्था मे उनका कःर्यक्रम चल ही नहीं सकेगा। इसलिए 
श्री जयकर, श्री केलकर और डाक्टर मुंजे प्रभूति कौन्सिल से इस्तीफा देकर अरूग 
हो गये। उन्होंने प्रतिक्रियात्मक-सहयोगवादियों की नयी पार्टी कायम की। मेरा निजी 
विचार हमेशा यह रहा हे कि हमको अगर कौन्सिलो मे जाना ही हो तो वहाँ जाकर 
विधान के अनुसार जो कुछ हम कर सकते हों, करना चाहिए। में अडगा-नीति को 
कभी समझ ने सका! इस समय भी मेरा विचार यही था कि जब स्वराजी लोग 
वहाँ गये हे । तो वहाँ काम करना चाहिए, केवल अडगा नहीं लगाना चाहिए। पर, साथ 
ही, में यह भी मानता था कि वहाँ जाना ही बेकार हें; क्योंकि जो अधिकार १९२० 
के विधान के अनुसार मिले थे वे बिल्कुल सन्तोषप्रद नहीं थे। वहाँ जाने से देश में 
बुद्धिभेद फैलने के सिवा दूसरा कोई फल नहीं निकल सकता। असहयोग, जनता की 
विचारधारा को, ब्रिटिश गवनंमेण्ट और उसकी सस्थाओं की ओर से मोड़कर, जनता 
की अपनी स्थापित सस्थाओं की ओर खीचना चाहता था। इस प्रकार वह जनता 
में रचघखन त्क शक्ति जाग्रत करना च हता था। कौन्सिल-प्रवेश इस धारा 
को फिर सरकारी सस्थाओं की ओर मोड़ता था। इसलिए मेरे विचार से वहाँ 
जाना हितकर नही था। पर अगर कोई जाना ही पसन्द करे तो उसको वहाँ से जो 
थोड़ा-बहुत लाभ मिल सके उसे देश के लिए लेना चाहिए। स्वराजी लोगों का 
विचार था कि कौन्सिलों से बाहर रहकर असहयोग तभी किया जा सकता है जब कोई 
कौन्सिलों में जानेवाला न मिले। पर एसा हो नहीं सकता। दूसरे प्रकार का असह- 
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योग अन्दर से किया जा सकता है और उसका रूप यही हो सकता हूँ कि अड़ंगा 
लगाकर विधान का छकड़ा न चलने दिया जाय । ऐसा उन्होंने किया भी। बंगाल और 
मध्यप्रदेश में मंत्रिमडल नहीं चल सका। स्वयं गवनंर को ही मत्रियों के अधिकार 
अपने हाथों में लेने पडे थे। केन्द्रीय असम्बली में बहुमत न होने पर भी दुसरे दलों 
को मिलाकर उन्होंने बजट नामंजूर करा दिया और वायसराय को उसे अपने विशेष 
अधिकार द्वारा मजूर करना पड़ा था। इस तरह जो कुछ अडंगा नीति से हो सकता 
था, उन्होंने कर दिखाया था और देश पर इसका असर अच्छा पड़ा था। 

जो हो, में तो कौन्सिलू-प्रवेश का ही विरोधी था। एसी अवस्था में वहाँ कौन 
नीति बरती जाय, इसका फंसला करनेवाला में नही हो सकता था। मेने सोच लिया 
कि जो लोग वहाँ गये हं वे ही इसका फैसला करे; उनकी राय से जो नीति कांग्रेस 
इस सम्बन्ध में स्वीकार करे उसे ही मुझे भी मान लेना चाहिए; उस नीति के 
चलाने मे जो सहायता में दे सक्‌, मुझे देना चाहिए। महात्माजी ज्ायद इस हद तक 
स्वयं जाने को तेयार नही थे; क्योकि उन्होंने कहा था कि यद्यपि स्वराजियों के खयाल 
से काँग्रेस ने कौन्सिल का बहिष्कार छोड़ दिया था तो भी कॉमग्रेस ॥कसी को कौन्सिल 
के लिए वोट देने अथवा अन्य प्रकार से उसकी मदद करने के लिए बाध्य नहीं कर 
सकती। मे इससे कुछ आगे बढ़ता था और सोचता था कि जब काँग्रेस ने एक बार 
कौन्सिउ-प्रवेश का कार्य्यक्रम अपने हाथो में ले लिया, तो मेरे निजी विचार चाहे 
जो हों, मुझे यथासाध्य उस कास्येक्रम को सफल बनाने (अर्थात्‌ चुनाव) में मदद 
कर देना चाहिए। इसी नीति के अनुसार मेने काम भी किया। चुनाव में पूरी शक्ति 
लगाकर खूब दोड-धूप भी की। 

कानपुर में भी स्वदेशी प्रदर्शनी हुई थी। वहाँ हिन्दुस्तानी सेवा-दल का अच्छा 
संगठन था। एक दिन यह खबर फल गयी कि काँग्रेस के पडाव में कुछ छोग आग 
लगा देनेवाले है। सेवादलवालों ने डाक्टर हर्डीकर के नेतृत्व में चौकी लगायी। 
अधिवेशन सफलतापूर्वक, बिना किसी उपद्रव के, समाप्त हुआ। वहाँ एक और घटना 
हुई थी। अजमेर काँग्रेस का एक सूवा समझा जाता था। विधान में उसे भी और 
सूत्रों की तरह प्रतिनिधि चुनने का अधिकार था। वह। के चुनाव के सम्बन्ध में कुछ 
शिकायत थी। वहाँ के चुनाव को वकिंग कमिटी ने रदकर दिया था जिस पर कुछ 
लोग रुष्ट होकर श्री अर्जुनलाल सेठी के नेतृत्व मे कॉग्रेस मे या तो जबरदस्ती घुसना 
चाहते थे अथवा दूसरों को वहां जाने से रोकना चाहते थे। इस नाजुक परिस्थिति 
में भी सेवा-दल को काम करना पड़ा था। 


६३-कांग्रेस में एक स्वतंत्र दल 


काँग्रेस के निश्चय के अनुसार, मा के महीने में जब कोई सतोषजनक उत्तर 
ने मिला तब, अखिल भारतीय कमिटी ने तय किया कि स्वराज्प-पार्टी के लोग केन्द्रीय 
असम्बली और प्रान्तीय कौन्सिलों से निकल आवे। उन्होंने एक निश्चित तिथि पर 
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ऐसा ही किया भी। पंडित मोतीलालजी ने, जो स्वराज्य-पार्टी के नेता थे, असम्बली 
में एक वक्‍तव्य दिया। उसमे इस निश्चय के कारणों को बताकर इसका समर्थन 
किया। उसी तरह, अन्य सूत्रों के लोगों ने भी किया। स्वराज्य-दर से सभी कौन्सिलें 
खाली हो गप्री। निश्चय किया गया था कि जो लोग बाहर निकलेगे वे अपना समय 
रचनात्मक काम और काँग्रेस के सिद्धान्तों तथा कास्पेक्रम के प्रचार में लगायेगे। कुछ 
ने ऐसा किया; पर बहुतेरे लोग अपने निजी मनमाने काम में ही छगे रहे। इसी 
साल के अन्त में फिर नये चुनाव होनेवाले थे। इस बीच में कुछ दु.खद घटनाएँ हो 
गयीं जिनका जिक्र कर देना आवश्यक हें। 

हिन्दू-मुस्लिम झगड़े कई बरसों से चले आ रहे थे। हिन्दू-सभा की ओर से, 
विशेषकर आय्यें-समाज की ओर से, शुद्धि और सगठन पर जोर दिया जा रहा था। उधर 
मुसलमानों ने भी तबडीग और तञ्जीम का आन्दोलन जारी कर दिया था। कटुता 
बढ़ती ही गयी थी। कोहाट के दंगे का जिक्र हो चुका हैं और यह भी कहा गया 
हैँ कि महात्मा गांधी को वहाँ जाने से गवनंमेण्ट ने रोक दिया था। पीछे महात्माजी 
और मौलाना शौकत अली इस सम्बन्ध में जाँच करने के लिए रावलपिंडी गये। वहाँ 
से आगे जाने की इजाजत न थी, इसलिए वही लोगों को बुलाकर यथासंभव जाँच 
की गयी। कुछ बातों में दोनों में एक मत न हो सका। जब जुदा-जुदा रिपोर्ट छपी 
तो मालूम हुआ कि जो दो आदमी बराबर एक राय कई बरसों से रखा करते थे 
उनका भी इस विषय में मतैक्य न हो सका। महात्माजी ने अपने तरीके से लिखा 
भी कि इससे लोगों को यह न समभना चाहिए कि हम दोनों के आपस के सम्बन्ध 
और व्यवहार मे किसी प्रकार का फर्क पड़ा है, बल्कि लोगों को यह समभना चाहिए 
कि ये लोग हमेशा केवल हाँ में हाँ नही मिलाया करते, कही-कही मतभेद भी रख 
सकते हें। चाहे इन दोनों सज्जनों के भावों मे अन्तर न पड़ा हों, पर इसका असर 
देश पर अच्छा नहीं पड़ा। वह समस्या अधिक जटिल होती गयी। राजनीतिक मतभेद 
थे ही। महात्माजी एक प्रकार से सभी राजनीतिक कामों से अलूग हो गये। उनका 
स्वास्थ्य भी बहुत खराब हो गया था। किसी तरह उन्होंने कानपुर-काँग्रेस तक काम 
चला दिया। उसके बाद, डाक्टरों की राय से, उन्होंने एक बरस तक साबरमती में 
रहने का निश्चय कर लिया। वहाँ रहकर वह आश्रम और खादी के काम को सुसंगठित 
करने में लग गयें। कुछ लोग, जो यह समभते थे कि महात्माजी दुःखी होकर अलग 
हो गये हे, बहुत जोर देने लगे कि उनको फिर नेतृत्व लेना चाहिए। पर बात ऐसी 
थी नहीं। उन्होंने साबरमती से काम करना अपने स्वास्थ्य और देश दोनों के लिए 
हितकर समभा। इसलिए वह अपने निश्चय पर अटल रहे। 

इधर हिन्दू-मुस्लिम झगड़े बहुत बढ़ गये । कलकत्ते में बहुत बड़ा दंगा हो गया 
जिसमें बहुतेरे हिन्दू-मुसऊमान मारे गये। हफ्तों तक बलवा-फसाद जारी रह गया। 
बकरीद के मौके पर कई जगह दंगे हो गये। इसका नतीजा यह हुआ कि खिलाफत- 
कमिटी के प्रमुख लोग भी प्रभावान्वित हो गये। उसके एक विशेष अधिवेशन में कड़वे 

फ्ा० रे३े 
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भाषण हुए। उसमे निरचय किया गया कि अबसे खिलाफत-कमिटी मृसलमानों से सम्बन्ध 
रखनेवाले सभी प्रश्नों में दिक्चस्पी लेगी और मुसलमानों के हकों की हिफाजत का 
प्रबन्ध करेगी। दूसरी ओर, हिन्दुओं में भी, बहुतेरे कड़वे भाषण किये और लेख लिखे 
जाने लगे। हमारे सूबे के लिए एक बात यह हो गयी कि पंडित मोतीलालजी 
और मौलवी महम्मद शफी में मतभेद हो गया। मौलवी महम्मद शफी ने असम्बली 
से इस्तीफा दे दिया। स्वतत्र रीति से फिर खड़े होकर वह चुन लिये गये। उन्होंने 
स्वतंत्र रीति से कुछ प्रचार भी शुरू कर दिया। हमारे सूबे का वायूमंडल भी बिगड़ता 
जा रहा था। मौलाना मजहरुरू हक साहब इससे बहुत दु.खी थे । उन्होंने बिहार के 
प्रमुख काँग्रेसी और खिलाफत-कमिटी के लोगों को, तथा कुछ और स्वतंत्र लोगों 
को भी आमत्रित करके एक छोटी-सी कास्फ्रेन्स छपरे में की। कई दिनों तक वहाँ 
बहुत सफाई और खुलासगी के साथ बाते होती रही। हम सबने महसूस कर लिया 
कि यह मामला ऐसा है कि इसको अब छोड़ना ठीक नहीं है और जहाँ तक हमसे 
हो सके, बिगड़े वायुमंडल को अधिक दृषित होने से रोकना चाहिए। हम सबने निश्चय 
किया कि इसके लिए हम सब मिलकर प्रयत्न करेंगे। उस सभा में हमको एक बार 
और हक साहब के देशप्रेम और सच्ची राष्ट्रीयता का पता चला । हम समभ गये 
कि हमको एक ऐसा नेता मिला है जो हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य के लिए सब कुछ त्याग 
करने को तैयार है । अपने जीवन का बहुत समय उन्होंने इसी मे बिताया था। जब 
तक वह जीते रहे, इस प्रयत्न मे ही छगे रहे। कान्फ्रेन्स के निश्चय के अनुसार हक 
साहब, मौलवी महम्मद शफी, बाबू जगतनारायणलछाल, मे तथा दूसरे कई भाई 
सूबे में दौरा करने निकल गये। 

इसका असर सूबे पर बहुत अच्छा पड़ा। देश मे इस बात की बहुत चर्चा 
होने लगी कि बिहार में हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य की जटिल समस्या के सुलभाने का बहुत 
सुन्दर प्रयत्न मौलाना हक के नेतृत्व में हो रहा हे। बिहार का वायूमडल बहुत हद 
तक शान्त बना रहा। एक असर यह भी देखा गया कि जब कुछ दिनों के बाद फिर 
कौन्सिल और असम्बली का चुनाव हुआ तो मुसलमान भी काँग्रेस की ओर से खड़े 
हुए और चुने गये। मौलवी महम्मद शफी साहब और पंडित मोतीलालजी के मतभेद 
से जो अनबन हो गयी थी वह भी दुरुस्त हो गयी। 

नवम्बर के महीने मे चुनाव हुआ। यह तो इधर अच्छा हुआ कि बिहार में 
मौलवी दहफी साहब हम लोगों के साथ मिल कर काम करने लगे; पर उधर लाला 
लाजपतराय और पंडित मोतीछालजी का मतभेद हो गया! नतीजा यह हुआ कि 
पंडित मदनमोहन मालवीयजी और लाला लाजपतराय ने एक नया दल बना लिया। 
उस दल की ओर से जो उम्मीदवार खड़े किये गये उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवारों का 
विरध किया। बिहार मे बाबू जगतनारायणलाल कांग्रेस के प्रमुख कार्य्य॑कर्त्ताओं 
में थे। उनके विचार हिन्दू-संगठन के पक्ष मे थे। वह हिन्दु-सभा में प्रमुख भाग लेने 
लगे। उस समय कांग्रेस ने हिन्दूलभा का सदस्य होना रोका नहीं था। हममें से 
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बहुतेरे उसके सदस्य थे। ऊपर कहा जा चुका हूँ कि मुजफ्फरपुर के वाषिक 
अधिवेशन (हिन्दू-सभा) में बोवगया-सम्बन्धी प्रस्ताव पास कराने में हमने भी पूरा 
जोर लगाया था। इसलिए, यद्यपि कुछ लोगों को जगत बाबू का कांग्रेस से इतना 
घनिष्ठ सम्बन्ध होता और हिन्दृु-सभा को इतना समय देना अच्छा नही लगता 
था, तथापि उनके ऐसा करने मे कोई वेधानिक रुकावट नही थी। पर जब प० माल- 
वीयजी और लछालाजी ने स्वतंत्र काँग्रेस दक का संगठन कर लिया और काँग्रेस 
के निश्चय के विरुद्ध कॉँग्रेसी उम्मीदवारों का विरोध करने लगे, तो स्थिति बहुत 
बदल गयी। जगत बाबू काँग्रेस की ओर से उम्मीदवार खड़े किये गये थे, पर उसे 
छोड़कर उन्होंने इस नरम दल की ओर से खड़ा होना पसन्द किया ! मजबूर होकर 
उनका विरोध करना पड़ा। कुछ और लोग भी, जो काँग्रेस से नाराज थे अथवा जो 
काँप्रेस के विरोधी थे अथवा जिनको काँग्रेस ने उम्मीदवार न बनाकर किसी दूसरे को 
बना दिया था, इस दल में जा मिले। ऐसे लोगों में सारन-जिले के बाबू श्री नन्दन- 
प्रसादनारायणसिह शर्मा भी थे। नतीजा यह हुआ कि बिहार मे भी इस चुनाव में काफी 
गर्मी आ गयी । मालवीयजी तथा लालाजी यहाँ अपने उम्मीदवारों के समर्थन मे दौरा 
करने लगे। पंडित मोतीलालजी तथा दूसरे स्वराजी नेता कांग्रेसी उम्मीदवारों की 
सहायता के लिए पहुँच गये। मुझसे जो कुछ हो सकता था, में कर ही रहा था। 

में इसी दौरे में छोटानागपुर गया। पुरुलिया से राँची मोटर पर जा रहा 
था। गाड़ी खूब तेज जा रही थी; क्योंकि उसी दिन राँची में उम्मीदवारी की दर- 
ख्वास्तों की जॉच होनेवाली थी। ठीक समय से पहुँचना जरूरी था। रास्ते में भेसा- 
गाड़ी आ गयी। मोटर को उससे बचने के लिए मोड़ना पड़ा। वह काबू से बाहर 
होकर एक गाछ से टकरा गयी। मुझे सिर और नाक पर चोट आयी। थोड़ी चोट 
औरों को भी लगी। गाड़ी का कुछ अंश टूट गया। पर हम लोग किसी तरह कुछ 
देर के बाद राँची पहुँच गये; क्योंकि यह घटना राँची के नजदीक पहुँचने पर हुई थी। 
बहाँ तो कुछ नही मालम हुआ कि मुझे चोट ज्यादा हूँ। डाक्टर ने पट्टी बाँध दी। 
में दोरे का काम करता रहा। छोटानागपुर का काम पूरा करके में उत्तर-बिहार मे 
चला गया । बेगूसराय, समस्तीपुर इत्यादि होते हुए मुजफ्फरपुर-जिले में गया। 
सीतामढ़ी पहुंचकर, प्रायः घटना के एक सप्ताह के बाद, सिर में दर्द मालूम हुआ। 
मेने समझा कि थकावट अथवा सर्दी लूग जाने के कारण दर्द है। कुछ दवा खा ली 
और आगे बढ़ गया। सौभाग्यवश उसी दिन पटना लौटने का कार्य्यंक्रम था। वहाँ 
पहुँचते-पहुँचते दर्द बढ़ गया। कई दिनों तक बहुत कष्ट हुआ। डाक्टर लोग भी कुछ 
निशचय नही कर सकते थे कि यह दर्द क्‍यों हँ। पर दो-तीन दिनों के बाद सारे 
चेहरे पर सूजन आ गयी। तब मालूम हुआ कि वह उस चोट का नतीजा हूँ जो मोटर 
की दु्घेटना में मुझे लगी थी। में इस बीमारी के कारण और कई जगहों में जहाँ 
जाना था, नही जा सका। चुनाव में बहुत बेहुदा प्रचार किया गया था। पंडित 
मोतीलालजी पर खुले आम व्यक्तिगत आक्षेप किये गये। कहीं-कहीं भह्ेे व्यंग्य चित्र 
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(कार्टून) भी दिखलाये गये थे। हमने बहुत जोरों से इन' सबका विरोध किया। 
नतीजा यह हुआ कि जिन स्थानों के लिए सदस्य चुने जानेवाले थे उनमे से अधिकांश 
काँग्रेस के उम्मीदवार ही चुने गये। स्वतंत्र काँग्रेस-दलछ के बहुत थोड़े लोग चुने गये, 
जिनमें बाबू जगतनारायणलछाल और बाबू श्री नन्दनप्रसादनारायणर्सिह शर्मा थे। 
ये लोग पूर्व के बिहार-कौन्सिल के स्वराज्य-दल के नेता श्री जलेश्वरप्रसाद को, जो 
काँग्रेस की ओर से खड़े किये गये थे, हराकर चुने गये। लोगों के बहुत कहने और 
जिहू करने पर मौलाना मजहरुल ,हक साहब खड़े हुए थे। उनका मुकाबला किया 
गया। दोनों उम्मीदवारों के पक्ष में बराबर वोट आये। चिट्ठी लगायी गयी तो 
हक साहब के प्रतिद्वन्द्दी के पक्ष में चिट्ठी निकली ! इस तरह, यद्यपि प्रान्तीय 
फ्ौन्सिल के चुनाव में काँग्रेसी लोग ही अधिक सख्या में चुने गये तथापि हक साहब- 
जसा व्यक्ति नही चुना जा सका और न कांग्रेस का वह उम्मीदवार जो स्वराज्य-पार्टी 
का नेतृत्व योग्यता-पूर्वक कर चुका था। साथ ही, यह भी स्पष्ट था कि चुने छोगों में 
से, बहुमत रखते हुए भी, कॉमग्रेस के विरोध में मत्रिमडल बन सकेगा, क्योंकि विधान 
के अनुसार एक अच्छी तायदाद गवनंमेण्ट ह्वारा मनोनीत सदस्यों की हुआ करती 
थी। काँग्रेस-विरोधी लोग और ऐसे मनोनीत सदस्य मिलकर काँग्रेस-दल से संख्या में 
अधिक हो जाते थे। केन्द्रीय असेम्बली में भी हमारी काफी सफलता रही। वहाँ जो 
एक-दो जगहें हमारे हाथ में न आई उनमे भी काँग्रेस से सहानुभूति रखनेवाले ही 
चुने गये । बिहार-कौन्सिल में कई आदमी जो स्वतत्र चुने गये थे, काँग्रेस के साथ ही रहते 
थे। स्वतंत्र काँग्रेस-दल के लोगों में कुछ कॉमग्रेस के साथ और कुछ मत्रिमडल के साथ हो गये 
थे । इस तरह, इस चुनाव से कोई बात साफ नही हुई। मत्रिमडल के साथ कॉमग्रेस का जो 
पहले सदभाव था वह अब न रहा; क्योंकि चुनाव के समय हमको मत्रियों और उनके 
द्रारा समर्थित उम्मीदवारों का विरोध करना पड़ा था। जब वे ही लोग फिर मत्री बन 
गये और उनका विरोध करना कांग्रेसी मेम्बरों का प्रधान काम हो गया तब यह 
अनबन और भी बढ़ती गयी। मत्री सर गणेदत्तसिह, काँग्रेसी उम्मीदवार के भय 
से, कई जगहों से खड़े हुए थे! पर कही से अपने स्थान को सुरक्षित न देख उन्होंने 
मिल-मिलाकर एक उम्मीदवार को, एक एसे स्थान से जहाँ कॉग्रेस ने कोई उम्मीदवार 
नही खड़ा किया था, बिठा दिया और वहाँ से स्वयं निविरोध चुने गये। इस चुनाव 
में ध्मंगत और जाति-गत भेद-भावों का प्रचार करके कुछ लोगों ने नफा उठाया। 
शायद सभी कॉँग्रेसवाले भी इससे अपने की बचा न सके। 

मेरा विचार था, और अब वह और भी दृढ़ हो गया है, कि जो भेद-भाव 
हिन्दुओं और मुसलमानों मे फल रहा था वह इन्ही दोनों तक सीमित न रहेगा। 
हिन्दुओं में जो अनेकानेक जातियाँ हे, एक दूसरे से उसी प्रकार आपस में भगड़ने 
लगेगी जिस प्रकार हिन्दू-मुसलमान लड़ रहे हँँ। मुसलमानों मे भी भिन्न-भिन्न दल पैदा 
हो जायेंगे। शिक्षित वर्ग की लड़ाई सरकारी नौकरियों और सरकार से सम्बद्ध संस्थाओं 
की मेम्बरी इत्यादि के लिए होती हु। किसी न किसी समय हिन्दू-समाज की भिन्न 
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जातियाँ में इस प्रकार की स्पर्धा बढ़ेगी और वे आपस में लड़ेंगी। इस चुनाव में ये 
बाते कुछ-कुछ देखने में आ गयीं। मेने एक लेख इस आशय का दिशा में लिखा था, 
जिसको कुछ लोगों ने नापसन्द किया था। उस समय से आज तक के अनुभवों न 
मेरे इस विचार को और भी दृढ़ कर दिया हूँ कि जब देश के स्थान पर हम किसी 
जाति-विशेष अथवा धर्म-विशेष अथवा दल-विशेष को बिठाना चाहते हैँ, तब इस तरह 
की लड़ाई हुए बिना नहीं रह सकती। देश-सेवकों के लिए एक ही रास्ता हे कि 
कम से कम तब तक, जब तक देश पूर्ण रूपेण स्वतंत्र नहीं हो जाता, किसी स्थान अथवा 
प्रतिष्ठा के लिए लालायित न हों और केवल सेवा को ही ध्येय. बनाकर काम करते 
जायें। में इसको एक प्रवंचनामात्र मानता हें जब कोई यह सोचता और कहता है कि 
सेवा करने के लिए उसे किसी पद-विशेष की आवश्यकता हँ तथा उस पद के बिना 
वह सेवा नही कर सकता। सेवक के लिए हमेशा जगह खाली पड़ी रहती है । उम्मीद- 
वारों की भीड़ सेवा के लिए नहीं हुआ करती। भीड़ तो सेवा के फल के बॉँटवारे 
के लिए लगा करती हे ! जिसका ध्येय केवल सेवा है, उसका फल नही, उसको इस 
धक्के में जाने की और इस होड़ में पड़ने की कोई जरूरत नहीं हे। 

वर्ष समाप्त होने के समय, दिसम्बर में, गोहाटी में काँग्रेस का वापिक अधि- 
वेशन होनेवाला था। सभापतित्व के लिए बहुत जगहों से मौलाना मजहरुल हक 
का नाम आया था। बिहार के लोग बहुत चाहते थे कि वह चुने जायें। यहाँ से केवल 
उनका ही नाम भेजा गया था। पर उन्होंने अन्तिम चुनाव के पहले ही घोषणा कर दी 
कि वह इस प्रतिष्ठा के लिए उम्मीदवार नही हैँ, लोगों को कोई दूसरा योग्य व्यक्ति 
चुन लेना चाहिए। इस इनकार का कारण उनके समान व्यक्तित्व और ध्येयवाले महा- 
पुरुष के योग्य ही था। उन्होंने लिखा कि वह उस समय अपने सूबे में हिन्दू-मुस्लिम- 
समस्या हल करने के काम मे लगे हे, कॉमग्रेस के सभापति हो जाने से वह उतना समय 
अपने सूबे के इस काम को न दे सकंगे। हममें से बहुतेरो ने सोचा कि उनकी यह 
दलील ठीक नहीं थी। पर इसमे दूसरे की बात ही क्या चछ सकती थी। उनके हट 
जाने पर श्री श्रीनिवास अय्यद्भुर एकमत से निविरोध सभापति चुने गये; क्योंकि 
डाक्टर अनसारी ने भी, जिनका नाम प्रस्तावित हुआ था, अपना नाम हटा लिया था। 

भाई साहब और में, सपरिवार दोनों साथ, कानपुर-कांग्रेस मे गये थे। 
वही मीरा बहन से मेरी पहली मुलाकात हुई। वह कुछ दिन पहले हिन्दुस्थान आ 
चुकी थीं; पर मुभसे मुलाकात नहीं हुई थी। उन दिनों से ही उनकी भक्ति और 
विश्वास तथा श्रद्धा की छाप मेरे दिल पर पड़ गयी। वह एक अँगरेज अडमिरल 
की लड़की है । उनके पिता हिन्दुस्थान मे अडमिरल रहे थे। उस समय वह भी अपने 
पिता के साथ बम्बई में थीं। ऐसी महिला का महात्माजी के आश्रम में आना और 
वहाँ के लोगों के साथ हिल-मिल जाना अँगरेजों को कब पसन्द हो सकता था। कुछ 
अँगरेजी पत्रों ने यह समाचार छापते हुए लिखा कि गांधीजी ने उनको एक प्रकार 
से फूसला कर रख लिया है । बात ऐसी थी नहीं। मीरा बहन ने इसका खण्डन किया। 
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बात यह थी कि जर्मन-पुद्ध के समय वह युद्ध की मारकाट से ऊब गयीं। वह इस तलाश में 
घर छोड़ रोमाँरोलाँ के पास गयी कि वह इस प्रकार के भीषण जीवन से बचने का 
कोई रास्ता बता देंगे। श्री रोमाँरोलाँ ने उन्हें गांधीजी की पुस्तके पढ़ने की सलाह 
दी और कहा कि उनकी पिपासा वही बुझ सकेगी। गांधीजी की लिखी जो पुस्तकें 
मिल सकीं, मीरा बहन ने पढ़ी। वह जैसे-जैसे पढ़ती गयीं, उनका विश्वास जमता और 
दृढ़ होता गया। अन्त में उन्होंने गांधीजी के पास आना चाहा, पर गांधीजी ने उन्हें 
रोका। विलायत मे ही वह यथासाध्य आश्रम का जीवन बिताने लगी। अन्त में, जब 
उन्होंने बहुत जिद किया, तब गांधीजी ने आने की अनुमति दी। तब से वह बराबर 
उनके साथ हे । जो कुछ उनका अपना था, गाधीजी को समपित कर दिया हैं। 

वही से में कायस्थ-कान्फ्रेनस्स का सभापतित्व करने के लिए जौनपुर गया। 
इसका जिक्र ऊपर कर चुका हूँ। कुछ भाइयों ने इस बात को नापसन्द किया। उनका 
कहना था कि काँग्रेसी लोगों को किसी जाति-विशेष की सस्था से लगाव न रखना 
चाहिए; क्‍योंकि इससे उनकी राष्ट्रीयता को धक्का पहुँचता हे और जनता मे बुद्धि- 
भेद हो सकता है। मेने किसी जाति-विशेष की राजनीतिक उन्नति अथवा उसके अधि- 
कारों की रक्षा के खयाल से सभापतित्व नही स्वीकार किया था। मेने सोचा था कि 
हमारे समाज में बहुत कुरीतियाँ प्रचलित हे; यदि हम अपने समाज की विशेष सस्था में 
सम्मिलित होकर उन्हें हटाने में कुछ भी सफल हो सकेंगे तो यह अच्छा ही होगा। मेने 
वहाँ जो भाषण किया वह भी ऐसा ही था कि उसमें राष्ट्रीयता-विरोधी एक भी बात 
नही थी और न जाति-जाति के बीच भेद बढ़ानेवाली कोई बात थी; बल्कि मेने तो उस 
मंच से भी राष्ट्रीयता का ही समर्थन किया था। कास्फ्रेन्स में अन्य जाति के स्थानीय 
कछोग भी आमत्रित किये गये थे। जो ऐसे लोग वहाँ उपस्थित थे, उन्होंने मुझे भाषण 
के लिए बधाई देते हुए कहा कि जातीय कान्‍्फ्रेन्स के मच से इसी प्रकार के भाषण हुआ 
करे तो आपस में झगड़े ही न हों। 

कायस्थ-कान्फ़रेन्स पुरानी सस्था हे। उसके अनेक बूढ़े और कार्य-कुशल सेवक 
है। में उनके लिए एक नया अजूबा व्यक्ति था; क्योंकि उसके पहले में कभी कायस्थ- 
कानन्‍्फ्रेन्स मे नही गया था। मेरा भाषण भी शायद पुराने विचारवाले लोगों में से कुछ 
को पसन्द न आया हो। इसलिए में समझ सकता था कि कुछ ने वहाँ की कार्रवाई 
पसन्द नहीं की; पर अधिवेशन सफलतापूर्वक समाप्त हुआ। मुझे अफसोस यही हे 
कि जिस आशा और अभिलाषा से में उसमे शरीक हुआ था वह बहुत करके पूरी न हुई। 
इसका दोष दूसरों पर न डालकर मुझे अपने ऊपर लेना चाहिए; क्‍योंकि में दूसरे 
कामों में फेंस जाने के कारण अपनी पुरी शक्ति लगाकर प्रयत्न भी न कर सका। 


६४---बिदह्र-विद्यापीठ और खादी-प्रचार-काये 


उन दिनों मेरा अधिक समय खादी के काम की देखभाल में और बिहार- 
विद्यापीठ के खर्च के लिए रुपये जमा करने में छूगता था। शुरू में ही हम लोगों ने 
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देख लिया कि विद्यापीठ के प्रति बहुतेरे भाई एक प्रकार से तटस्थ-से थे। कुछ लोग 
तो उसे उपेक्षा की दृष्टि से देखते थे। १९२१ में इस भाव का कुछ प्रदर्शन होने लगा 
था। सबसे अधिक आइचर्य और दुःख की बात यह थी कि जिन लोगों ने बहुत जोर 
देकर उसे कायम कराया था, वे ही लोग या तो उदासीन हो गये या विरोधी। शुरू 
में इसका आरम्भ किया गया था एक भाड़े के मकान में। प्रायः दो सौ रुपये मासिक 
भाड़ा दिया जाता था। हमने सोचा कि खर्च यथासाध्य कम करना चाहिए। निश्चय 
किया कि सदाकत-आश्रम में, जिसे मजहरुल हक साहब ने खोल रखा था और जिसमें 
उन्होंने कुछ मकान भी बनवा लिये थे, इसे ले जाया जाय। हक साहब ने इस बात को 
बहुत पसन्द किया। हम विद्यापीठ वही ले गये। कुछ नये मकान भी बनवा लिये 
गये, जहाँ प्रायः सभी छात्र और अधिकांश शिक्षक भी रहने लगे। छात्रों की सख्या कम 
होने लगी थी। जिलों मे जो स्कूल खुले थे वे भी जहाँ-तहाँ बन्द होने लग गये थे। 
लोगों का उत्साह कम होता गया। बहुतेरे स्कूल अर्थाभाव और छात्राभाव से बन्द 
हो चुके थे। तो भी १९२६ के माचे में ९ हाई स्कूल, १६ मिडिल स्कूल और ३० प्राइमरी 
स्कूल चल रहे थे जिनमे क्रमश: छात्रों की सख्या ७९७, १२८५ और १०१९ और शिक्षकों 
की संख्या ७९, ७० और ३४ तथा खर्च १९५०), १२६०) और ४२६) मासिक था--- 
अर्थात्‌ स्कूलों की सख्या ५५ थी जिनमे १८३ शिक्षक काम कर रहे थे और ३६३६) 
मासिक खर्च हो रहा था। पर कुछ स्कूल सभी मृसीबतों को भेलते हुए कायम रह गये 
और आज तक चल रहे हँं। विद्यापीठ का रहना हमने आवश्यक समभा। इसके लिए 
रुपये जब-तब, जरूरत पड़ने पर, जमा करते गये। 

हमने महाराष्ट्र में देखा था कि कई संस्थाएं लोग वाषिक चन्दे से चलाते 
है। चन्दे की रकम किसी एक आदमी की बहुत बड़ी नही होती हूँ; पर बहुत-से लोग 
पाँच या दस या इससे भी कम प्रतिवर्ष देने का वादा कर देते हुँ और सस्था की वार्षिक 
रिपोर्ट बी० पी० द्वारा ऐसे सभी मेम्बरों के पास भेज दी जाती है। चन्द दिनों में ही 
चन्दे के सभी रुपये वी० पी० के जवाब में आ जाते हेँ। हमने भी कुछ ऐसा ही करने 
को सोचा। घूम-घूमकर पाँच रुपये वार्षिक चन्दावाले मेम्बर बनवाये। जो-लोग एक- 
मुदत्त बड़ी रकम दे देते उनको आजीवन सदस्य अथवा ट्रस्टी बना लेते। पर हमारे 
सूबे में लोगों को इस प्रकार नियमित रूप से प्रतिवर्ष चन्दा देने की आदत नही पड़ी 
हु। जिन्होंने वादा किया और मेम्बरी का फारम भर दिया उन्होंने भी साल के अन्त 
में बड़ी कठिनाई से रुपये दिये, एक-दो बरस के बाद वह भी बन्द कर दिया! यह 
संभव नहीं था कि प्रमुख लोग हर साल मेम्बरों के पास, वादा किया हुआ चन्दा वसूल 
करने के लिए, जायों। इसलिए यह उपाय हमारे लिए कारगर नही साबित हुआ। 
घूम-घुमकर, जहाँ गये वहाँ से, हमेशा कुछ लाना ही पड़ता रहा। हाँ, पटने मे कुछ 
सज्जनों ने मासिक कुछ देना स्वीकार किया। उनमे से बहुतेरे बराबर देते रहे हे । 
शुरू मे ही एक सज्जन (श्री भगवानदास) ने कुछ जमीन दान कर दी थी, जिसकी 
थोड़ी आमदनी हर साल मिलती जाती थी। कुछ दिनों के बाद मुजफ्फरपुर के श्री 
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गजाधरप्रसाद साहु ने अपने ट्रस्ट में से विद्यापीठ के लिए भी कुछ दिया, जो रकम 
बरावर मिलती जाती थी। इस तरह विद्यापीठ की आथिक कठिनाई हमेशा बनी रही हैं । 
हमने इस बात की कोशिश की कि अच्छे विद्वानों को वहाँ बुलावें जिसमें 
जनसाधारण को उसकी उपयोगिता और वहाँ मिलनेवाली शिक्षा के प्रति विश्वास 
हो। काशी से प्रसिद्ध विद्वान्‌ श्री रामदास गौड़जी आये। इसी तरह बगाल से कुछ 
ऐसे विद्वान्‌ शिक्षक लाये गये, जिन्होंने युनिवर्सिटी में ख्याति के साथ परीक्षाएँ पास 
की थी। कुछ दिनों के बाद, प्राचीन भारतीय इतिहास के ख्यातनामा विशेषज्ञ श्री 
जयचन्द्र विद्यालंकार भी विद्यापीठ में इतिहास के शिक्षक होकर आये थे। उनके साथ 
मेरा परिचय उसी समय हुआ जो आगे चलकर अधिक घनिष्ठ हो गया तथा भारतीय 
इतिहास-परिपषद्‌ के जन्म के कारणों में एक मुख्य कारण हुआ। किन्तु इतने पर भी 
विद्यार्थियों की संख्या कम होती गयी। हमने वहाँ के पाठ्यक्रम में भी जब-तब परिवर्तन 
किया। इस बात की भी चेष्टा की कि विद्यार्थी केवल पुस्तकी विद्या न पाकर 
अधिक कार्य-कुशछरू देश-सेबफ बने। पर सब कुछ करने पर भी राष्ट्रीय शिक्षा बहुत 
ही परिमित क्षेत्र में रह गयी। तब भी, जहाँ तक रह गयी है, हमारे विद्यार्थी और 
शिक्षक अच्छे सेवक निकले हैं। सत्याग्रह के समय उन्होंने हमेशा बहुत काम किया हूँ। 
माच १९२६ में, समावर्तन के अवसर पर, दीक्षान्त भाषण के लिए, श्री राज- 
गोपालाचारी निमत्रित किये गये थे। उच्होंने कहा था कि ये विद्यालय हमारे उत्साह 
की ज्योति को जगाये रखे हुए हें। यह बात अक्षरश: सत्य है। समावतंन संस्कार बड़े 
उत्साह के साथ हुआ। उनका भाषण भी बहुत ही सुन्दर और जोरदार हुआ। जो 
लोग उस उत्सव में शरीक हुए, सबने उसकी भूरि-मूरि प्रशंसा की। विद्यापीठ और 
उसके छात्रों की सरलता तथा सरकारी यूनिवर्सिटी के समावर्तन-समारोह की शान- 
शौकत याद करके सब लोग हमारी छोटी संस्था की उपयोगिता मानने लगे थे। 
ऊगर कहा जा चुका ह कि विद्यापीठ के अतिरिक्त मेरा अधिक समय खादी 
के काम में लगता था। जब से खादी का काम आरम्भ हुआ, मेरी दिलचस्पी उसमे 
थी; पर इन दिनों जितना समय में उसमें दे सका उतना पहले कभी न दे सका था 
और पीछे भी न दे सका। बिहार में खादी का काम १९२१ में ही आरम्भ हुआ, जब 
स्वराज्य-कोष के रुपयों में से एक अच्छी रकम बिहार-प्रान्तीय कमिटी को इस काम के 
लिए मिली। इस काम के चलाने का भार शुरू मे प्रान्तीय कमिटी ने ही लिया। कई 
जिलों में उसकी ओर से कुछ लोग इसके चलाने के लिए नियुक्त किये गये। अनुभव 
न तो प्रान्तीय कमिटी में किसी को था और न उन लोगों में से किसी को। नतीजा 
कुछ अच्छा नहीं हुआ। 
काँग्रेसी कार्यकर्त्ता श्री रामविनोदससिह ने स्वतंत्र रूप से यही काम शुरू किया। 
उनको श्री आचाये कृपालानी से मदद मिली। मधुबनी में एक उत्पत्ति-केन्द्र खोलकर 
वह अच्छी खादी तेयार करने लगे। यह खादी दूसरे प्रान्तों तक पहुँची। खादी-सम्बन्धी 
काम में बिहार का नाम उन्होंने ऊँचा किया। आचार्य कृपालानी की सिफारिश और 
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मेरी अनमति से उनको काम बढ़ाने के लिए एक बड़ी रकम का कर्ज खद्दर बोर्ड की 
ओर से मिला। प्रान्तीय कमिटी का काम उतना सफल न हुआ; क्योंकि काम फेलाया 
गया बहुत; पर उसमें न तो शास्त्रीय ज्ञान का अधिक उपयोग हुआ और न व्यापार- 
बुद्धि का ही। इसलिए उसमें घाटा भी काफी रहा। जब अखिल भारतीय चर्खा-सघ 
की स्थापना हो गयी और मे एजेण्ट नियत हुआ तथा श्री लक्ष्मीनारायण मत्री बने, 
तब नये सिरे से सारे काम का सगठन किया गया। बहुत-से भडार बन्द कर दिये गये । 
जहाँ बिना घाटे के काम हो सकता था वहाँ काम जारी रखा गया। इससे कुछ कॉग्रेसी 
कार्यकर्त्ता असन्तुष्ट भी हुए। जो खादी के काम में आये उनका नियत्रण भी अधिक 
होने लगा। एकचित्त होकर इस काम में लगने के लिए उन पर जोर दिया गया। 
नतीजा यह हुआ कि काम की व्यवस्था बहुत सुधर गयी। खादी की उत्पत्ति और 
बिक्री बढ़ने लगी। 

में उन दिलों प्राय. सभी उत्पत्ति-केन्द्रों मे, बरस में एक बार, जाया करता था। 
वहाँ एक-एक दो-दो दिन रहकर काम देखा करता था। भडार में, जहाँ सूत की 
खरीद और रूई की बिक्री होती थी, खुद बैठता भी था। अपने हाथों रूई-सूत तौलता 
और बेचता-खरीदता था। कपड़े की बुनाई को भी जाकर देखता और तैयार कपड़े 
पर दाम बेठाने के काम में यथासाध्य भाग लेता। इससे मेरा निजी ज्ञान बढ़ता गया। 
साथ ही यह भी अनुभव होता गया कि हम इस विषय मे कितनी कम जानकारी रखते 
है और इस जानकारी का न होना ही घटी के मुख्य कारणों मे था। जो हम खर्च 
का अनुमान-पत्र बनाते, उसे चर्खा-सघ के मत्री श्री शकरछाल बेकर और उनके 
दफ्तर के लोग खूब जॉच-समभ कर ही मजूर कराते। पर तो भी कई बार घाटा 
हो गया । ह 

उस समय खादी-प्रचार के लिए हम सबकी इच्छा रहती थी। अखिल भारतीय 
चर्खा-संघ की भी नीति थी कि हम जितनी सस्ती खादी बना और बेच सकें उतना 
ही अच्छा हे। इसी नीति के अनुसार सस्ती से सस्ती दर पर सूत खरीदने, कम से 
कम बुनाई देकर उसको बुनवाने और दृकानों में कम से कम खर्च करके उसे बेचने 
का प्रयत्न किया जाता। इसका नतीजा यह होता कि कार्यकर्त्ताओं की कमी और 
अयोग्यता के कारण दुकानों में बिक्री ठीक न होती, माल का हिसाब ठीक न रहता 
और उत्पत्ति-केन्द्रों का हाल यद्यपि कुछ बेहतर होता तथापि पुरा संतोपजनक न हो 
पाता था। इसलिए इस देखभाल की बहुत जरूरत होती। इतना हम अवश्य कहेगे 
कि उन दिनों जितनी शाखाएँ थी उनमें बिहार की खादी बहुत करके सस्ती और 
अच्छी भी होती थी। महीन खादी के लिए आन्ध्र मशहर था। बिहार की कोकटी' 
सभी सूबों में जाती। इससे बिहार की ख्याति काफी हो गयी। रेंगाई-छपाई का काम 
भी शुरू कर दिया गया था। अब रग-बिरग की खादी मिल सकती थी, पर मेरे सन्तोष 
के लायक अभी पक्‍का संगठन नही हो पाया था। 

जब काम आरम्भ किया गया था तो खादी-विभाग का दफ्तर और मुख्य 
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भंडार पटने में ही था। खादी तैयार होती विशेषकर दरभंगा-जिले में, पर केन्द्र 
भंडार पटने में ही था। इसमे असुविधा काफी थी, पर हम सभी पटने में ही रहते थे, 
इसलिए केन्द्र-भंडार और दफ्तर को वहाँ से हटाने की इच्छा न होती। जब लक्ष्मी 
बाब्‌ मत्री हो गये और काम बढ़ाने का विचार हुआ तो निश्चय किया गया कि कार- 
बार पटने से हटाकर मुजफ्फरपुर ले जाया जाय। इसमे पटने के मित्रों का बहुत 
विरोध हुआ, पर मेने इसकी उपयोगिता देख ली और हटाने की राय दे दी। मुजफ्फरपुर 
में, अखाड़ा-घाट पर, गडकी नदी के किनारे, कुछ भोपड़े बने, जिनमें कार्यकर्त्ता रहने 
लगे और जहाँ रेंगाई इत्यादि का काम होने लूगा। स्थान बहुत अच्छा था। में भी 
कभी-कभी जाकर वहाँ रहता। माल रखने का गुदाम और मुख्य भडार शहर मे, 
सरेय्यागज में, भाड़े के मकान में रखे गये थे। यहाँ से काम बहुत बढ़ा। कुछ दिनों 
के बाद हमने महसूस किया कि यह प्रबन्ध भी ठीक नही हे; क्योंकि उत्पत्ति-केन्द्र 
मुख्यतः दरभंगा-जिले में थे। वहाँ से कपड़ा तैयार कराकर मुजफ्फरपुर लाया जाता। 
मुजफ्फरपुर में धुलाई, रंगाई, छपाई इत्यादि का काम होता। तब वहाँ से बिक्री के 
लिए भंडारों में खादी भेजी जाती। इसमे खर्च अधिक पड़ता। इसलिए निश्चय हुआ 
कि मुख्य भंडार मधुबनी (दरभंगा) में ही ले जाया जाय। इसके पहले रामबिनोद बाबू 
का भंडार वहाँ था ही। इसलिए चर्खा-सघ का काम वहाँ अधिक न करके पंडौलछ 
में ही होता था, ताकि दोनों संस्थाओं में आपस में प्रतिस्पर्धा न हो तथा दोनों स्वतत्र 
रूप से काम चलाते और बढ़ाते जायेँ। पर कुछ दिनों में, रामविनोद बाबू और उनके 
सहकमियों में--जिनमें मुख्य श्री ध्वजाप्रसाद और रामदेव ठाकुर थे--मतभेद हो 
गया। रामविनोद बाबू का काम भी चर्खा-संघ के मुकाबले मे कम हो गया। इसलिए 
अब मधबनी जाने में ही सुविधा देखी गयी । एक तो वह बहुत बड़ा केन्द्र हो सकता था, 
दूसरे अनेक अन्य उत्पत्ति-केन्द्रों के लिए वह एक ऐसी जगह थी जहाँ से कार्यकर्त्ताओं 
के आने-जाने में काफी सुविधा थी। तीसरे रेल, तार, डाक, बंक इत्यादि की भी सुविधा 
थी। इसलिए मुजफ्फरपुर से दफ्तर और केन्द्रभडार हटाकर मधुबनी ले जाये गये। 
आहिस्ता-आहिस्ता वहाँ चर्खा-संघ का अपना मकान बन गया। आज तो वह एक 
देखने योग्य स्थान हो गया हे। इसमें न जाने कितने बरस लगे हें; पर एक स्थान पर 
ही इसका जिक्र कर देना ठीक समभा। 

१९२६ में खादी-सम्बन्धी मेरा मुख्य काम यह भी रहा कि स्थान-स्थान पर 
खादी-प्रदर्शनी कराऊँ। मेरा प्रयत्न था कि खादी मे सब लोगों की दिलचस्पी पैदा 
हो। इसी उद्देश्य से पटने की प्रदर्शनी सफलता-पूर्वक की गयी थी, जिसका जिक्र पहले 
आ गया हैं। १९२६ की प्रदर्शनियों में भी इसकी विशेष नेष्टा की गयी। जहाँ-तहाँ 
अँगरेजों और दूसरे विदेशियों ने भी दिलचस्पी ली। बेतिया (चम्पारन) की प्रदर्शनी 
का उद्घाटन उस समय के बेतिया-राज के मैनेजर मिस्टर एच० सी० प्रायर, आई० 
सी० एस० ने किया। मिस्टर रथरफोर्ड के हट जाने पर वही वहाँ मैनेजर हुए थे। 
मोतीहारी की प्रदर्शनी का उद्घाटन रेवरेण्ड जे० जेड० हौज ने किया। वह एक प्रतिष्ठित 
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पादरी थे, जिनका परिचय गांधीजी से और मुभसे पहले से ही था। जमशेदपुर में 
भी एक मार्क की प्रदर्शनी की गत्नी। इतने बड़े कारखानेवाले शहर मे--जहाँ की 
चिमनियाँ दिन-रात ध्‌आ उगलती रहती हे, जहाँ गला हुआ लोहा नदी के भरने के 
समान बहता रहता है, जहाँ लोहे की बड़ी-बड़ी सिले आसानी से आठे की रोठी की 
तरह बेल दी जाती हे और पत्तर अथवा हम्बी-लम्बी रेल-लाइने बेली जाती रहती 
हँ--छोटी तकली और चर्खें की प्रदर्शनी एक अजीब-सी चीज थी। इसका आयोजन 
करना ही एक साहस का काम था। उस बड़े कारखाने के अफसरों को इस छोटी कल 
की करामात दिखाने की बात तो और भी बड़े दुस्साहस की थी। पर हमने ऐसा ही 
किया। ताता-कम्पनी के बड़े अफसर मिस्टर टेम्पुल से--जो खुद इजञ्जीनियर थे 
और जमशेदपुर के टाउन-एडमिनिस्ट्रेटर भी--प्रदर्शनी के उद्घाटन करने का अनुरोध 
किया गया। उन्होंने इसे मान लिया। खादी की उपयोगिता पर सुन्दर भाषण भी 
किया। कम्पनी के जनरल मैनेजर मिस्टर कीनन और उनकी पत्नी, जो दोनों 
अमेरिका-निवासी थे, प्रदर्शनी में आये। दोनों ने कुछ खादी भी खरीदी। कम्पनी के 
दूसरे बड़े-बड़े अफसर भी, प्रायः सभी, प्रदर्शनी में आये। खादी की बिक्री भी अच्छी 
हुई। लोगों के आग्रह से एक और प्रदर्शनी शहर के एक दूसरे मुहल्ले मे भी की गयी। 
इस साल मे सूब के प्रायः सभी बड़े-बड़े शहरों में प्रदर्श नियाँ की गयी। उनका उद्घाटन 
अकसर स्थानीय प्रतिष्ठित लोगों द्वारा कराया गया। कई जगहों में मेने ही उद्घाटन 
किया। इन प्रदर्शनियों से केवल खादी-सम्बन्धी प्रचार ही नहीं हुआ, खादी खूब बिकी 
भी। जो माल नया तैयार हो गया था, उसकी निकासी में पूरी मदद मिली। १९२५ 
में गांवीजी ने बिहार के कुछ जिलों म॑ जो दौरा किया था उसमे खादी और देशबन्धु 
दास-स्मारक-कोष के लिए रुपया जमा किया था। बिहार म॑ प्राय. पचास हजार 
रुपये जमा किये गये थे। वह रकम पूँजी में जोड़ दी गयी थी। इससे काम खूब 
बढ़ने लगा था। 

किन्तु महात्माजी का स्वास्थ्य प्राय: ठीक न रहता। रुधिर का दबाव अधिक 
हो जाया करता। वह गर्मी के दिनों में मंसूर-राज्य के नन्‍्दी-पहाड़ पर आराम करने 
के लिए गयथे। में भी वहाँ गया। उनके साथ कई दिनों तक ठहरा। स्थान बहुत ही 
रमणीय था। पहाड़ पर चढ़ना कुछ मेहनत का काम था। पर अभी तक मेरा दमा 
इतना ज्यादा नहीं बढ़ा था। प्राय: गमियों में तो मे अच्छा रहता ही हूँ। इसलिए में 
पहाड़ पर पैदल ही चढ़ गया। यों ही वापसी में उतरा भी। उस प्रदेश की यह मेरी 
पहली यात्रा थी। वहाँ से महात्माजी के साथ बँगलोर आया और ठहरा। वहाँ खादी 
की एक बड़ी प्रदर्शवी हुई, जिसमें विशेष भाग तामिलनाड और आन्ध्र की शाखाओं ने 
ही लिया। अपने ढंग की वह प्रदर्शनी बहुत ही अच्छी हुई। वहीं से मेसूर-राज्य में 
खादी-प्रचारं का सगठित रूप से सूत्रपात हुआ। उस अवसर पर खादी-सम्बन्धी प्रक्रि- 
याओं के प्रदर्शन के साथ-साथ खादी-सम्बन्धी भाषण भी हुए। 

हिन्दी-प्रचार का काम भी दक्षिण में हो रहा था। वहाँ एक विशेष सम्मेलन 
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करके कुछ परीक्षोत्तीर्ण विद्यार्थियों को प्रमाण-पत्र वितरित किये गये। मेने पहले- 
पहल हिन्दी-मम्बन्धी उत्साह देखा। एक ही साथ पति-पत्नी, मॉ-बेटी, सास-पतोहु और 
पिता-पुत्र हिन्दी सीखनेवाले मिले। एक ही साथ परीक्षा में ये बेठते भी। मेरे लिए 
यह सब नया अनुभव था। उस यात्रा को अपने लिए में बहुत ही शिक्षाप्रद मानता हूँ। 

बैंगलोर मे प्रदर्शनी समाप्त होने के बाद मेने दक्षिण के कई स्थानों का 
अ्रमण किया। तामिलनाड के मुख्य भडार को देखा। वह तिरुपुर मे था। दूसरे कई 
ओर भड़ारों को भी जाकर देखा। राजाजी ने अपना आश्रम सेलम जिले में बना रखा 
था। वहाँ वह खादी का काम बहुत जोरों से चला रहे थे। वहाँ भी गया। इन सब 
जगहों म॑ वहाँ के काम की परिपाटी और सगठन-विधि का पुरी तरह अध्ययन किया। 
जो कुछ नया ओर जानने योग्य वहाँ मिला उसको अपने सूबे में दाखिल करने का 
प्रथत्त भी किया। वहाँ का सगठन और हिसाब रखने का तरीका मुझे बहुत पसन्द 
आया। मेने उनका अध्ययन कर लिया। उन दिनों सबसे अधिक खादी की उत्पत्ति 
तामिलनाड में होती थी। सबसे बढ़िया महीन खादी (कोकटी को छोड़कर ) आन्ध्र 
देश में बनती थी। इसलिए मेने सोचा कि तामिलनाड का सगठन देखने के बाद आन्ध्र 
भी जाना चाहिए। वहाँ के चर्खा-सघ के मत्री श्री सीताराम शास्त्री का आग्रह भी था 
कि में चले और खादी-सम्बन्धी भाषण भी करूँ। 

लौटने के समय में आन्ध्र होते छौटा। में आन्ध्र के कई जिलों में गया। 
सभी जगहों में मेने खादी-सम्बन्धी भाषण किया। मेरे भाषण वहाँ अँगरेजी मे ही 
हुए। मेने देखा कि में जिस शास्त्रीय रीति से खादी के सम्बन्ध में लोगों को समभाता 
उसका असर काफी अच्छा पड़ता--विशेषकर शिक्षितवर्ग पर, जो अक्सर खादी की 
उपयोगिता और सफलता के सम्बन्ध में बहुत शका-सन्देह रखा करता था। वहाँ के 
लोगों का कहना था कि मेरी यात्रा से खादी-प्रचार में अच्छी सहायता मिली। जब में 
पटने लौट आया तो कुछ भाइयों का विचार हुआ कि जो कुछ मेन अपने भाषणों में 
कहा हैँ वह लेखबद्ध कर दिया जाय तो अच्छा होगा। इसलिए मेने अपने भाषणों का 
सारांश लिख डाला। एकनामिक्स आफ खादी' (खादी का अथंशास्त्र) के नाम से 
वही एक पुस्तिका के रूप में प्रकाशित हुआ। इसका हिन्दी-रूपान्तर भी खादी का 
अथंशास्त्र' के नाम से प्रकाशित हुआ। इस तरह उस साल का बहुत समय खादी के 
काम मे ही बीता। 


६५---पेरी आसाम-यात्रा 


कॉनपुर-कांग्रेस के समय आसाम के कुछ लोग आये थे जिनमे एक प्रमुख 
व्यक्ति श्री नवीनचन्द्र बारदोलाई थे। यह मेरे एक पूर्व-परिचित मित्र थे। इनके साथ 
उस समय से ही घनिष्ठता हो गयी थी जब हम दोनों कलकत्ता-हाइकोर्ट मे वकालत 
किया करते थे। असहयोग-आन्दोलने में यह आरम्भ से ही आ गये थे और अपने प्रान्त 
के प्रमुख लोगों मे से थे। इन लोगों की इच्छा थी कि काँग्रेस को आसाम में निमत्रित 
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करें। इस सम्बन्ध में इन्होंने मेरी राय ली। मेने इनको मना किया; क्‍योंकि गया- 
कॉग्रेस के अनुभव ने मुझे बता दिया था कि कॉम्रेस का आयोजन बहुत विस्तार ले 
चुका हु और आसाम छोटा प्रान्त हे। पहले तो काफी रुपये जमा करने में ही मुश्किल 
हो सकती हे; क्योंकि आसाम केवल छोटा ही नही, गरीब सूबा भी है। दूसरे कांग्रेसी 
लोग सरकारी प्रान्त के केवल उसी हिस्से को आसाम कहते हे जहाँ की भाषा असामिया 
हें अर्थात्‌ ब्रह्मपुत्र की घाटी। जो बँगला बोलनेवाला हिस्सा है, जिसे सुरमा घाटी कहते 
है, वह तो बगाल के साथ है। इस तरह सूबा और भी छोटा हो गया हे। कार्ये- 
कर्त्ताओं की सख्या भी काफी नही है। तने पर भी उन लोगों का उत्साह बहुत था। 
उन्होंने मेरी बात नही मानी, कॉमग्रेस को आमत्रित कर ही दिया। 

उन लोगों की यह भी इच्छा थी कि कॉमग्रेस के पहले ही उस प्रान्त में खादी 
के काम का पुनः सगठन हे। जाय । पहले कुछ काम हुआ था; पर वह योग्य काय्यकर्त्ता 
के अभाव से ठीक चला न था; उसे बन्द कर देना पडा था। उन्होंने इसके पुनः सगठन 
में मेरी सहायता माँगी। में इनकार न कर सका। वहां जाने का बचन दे विया। 
कुछ दिनों के बाद वहाँ गया भी। आसाम के कई जिलों में, जहाँ खादी का काम 
अच्छी तरह चल सकता था, भ्रभण किया। इस यात्रा का अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। 
खादी के लिए. आसाम एक अत्यन्त उपयुक्‍त प्रान्त है; क्योंकि इसके लिए वहाँ जैसी 
सुविधाएँ हे वैसी गायद ही किसी सूबे में हों। रेणम के कीडे पालने, उनसे सूत निकालने 
और उस सूत को बन लेने की प्रथा अभी तक आसाम मे जारी है। कपड़ा बुनना वहाँ 
की स्त्रियाँ उसी तरह जानती है जिस तरह हमारे सूबे की स्त्रियाँ कुछ सीना-पिरोना । 
अच्छे घरों की छड़कियों की तो शादी ही नहीं हं। सकती यदि वे अच्छी तरह बुनाई 
ने जानती हों। वह बुनाई भी मामूली बुनाई नहीं, वे अपने करघों पर रग-बिरगे फूल 
भी बुन सकती हे। निहायत खूबसूरत फूछदार किनारी के साथ साडियाँ भी बुन 
सकती हें। प्रायः सभी घरों मे करघे चला करते हे। करघे भी बहुत सादा बॉस के ही 
बने होते हे । बुनाई के अछावा वहाँ की स्त्रियों सूत कातना भी जानती हैं। पुर 
वहों यह देखकर बहुत आइचथ और प्रसन्नता हुई कि वहाँ के खहर-भडार म॑ स्त्रियां 
तेयार कपड़ा लेकर आती और उससे रूई बदलकर ले जाती। अथवा, इसी बात को 
हम इस तरह भी कह सकते हे कि हम जेंसे दरभंगा-जिले के भडारों में रई देकर 
सूत बदलते थे बसे ही वहाँ के भडारों मे रूई देकर कपड़ा बदला जाता था। इसका 
कारण यही था कि वहाँ चर्खे और करघे का घर-घर प्रचार है। हम तो कुछ 
स्त्रियों से सूत कतवाते हें। वह सृत फिर बुनकर को बुनने के लिए देते हें और वह उसे 
बुनता हे। वहाँ यह बीच का कदम गैर जरूरी हो गया है। उस प्रान्त के कुछ हिस्से 
में रूई भी पंदा होती है, जो बहुत अच्छी तो नही कही जा सकती, पर तो भी 
काम चलाने के लिए ठीक है । इस तरह उस सूबे मे खादी-प्रचार के लिए बहुत अच्छा 
सुयोग मेने पाया। मेने चर्खा-सध में आकर बहुत जोर दिया कि इस काम के लिए 
आसाम को कुछ रुपये दिये जायें। मंत्रीजी यह नही चाहते थे, क्योंकि उनका पहला 
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अनुभव ठीक न था। आखिर उन्होंने और कौन्सिल ने मेरी बात मान ली। कुछ रुपये 
दिये गये। वहाँ का काम फिर सगठित रूप से चलने लगा। 

इस यात्रा में मेन एक बात देखी। नवगाँव-जिले के गाँवों मे भ्रमण करते समय 
देखा कि वहाँ बहुत जमीन परती हूँ, जो अभी तक आबाद नहीं की गयी हँ। जमीन 
पर बहुत अच्छी और हरी घास लगी हुईं थी; क्योंकि वहॉँ की जमीन मे यों ही 
काफी नमी रहती हे। कही-कही इन बड़ी परतियों में कुछ भोपडे नजर आते थे, 
जिनमे थोड़े ही आदमी देखने में आये। अभी तक जमीन पर कोई फसल नहीं थी 
और न जोतने-बोने का कोई चिह्न ही देखने मे आता था। पूछने पर मालम हुआ 
कि इस तरह की गैर आबाद जमीन आसाम में कुछ हुँ। वहाँ का कानून कुछ ऐसा 
था कि जो आदमी ऐसी गेरआबाद जमीन में आ करके बंठ जाय और उसको आबाद 
करना शुरू कर दे तो कुछ काल में उसपर उसको स्वत्व प्राप्त हो जाता था। वहाँ 
से नजदीक ही बगाल का मेमतर्सिह-जिला है, जिसकी आबादी बहुत हैँ और जहाँ 
जमीन की कुछ कमी होने लगी हँँ। इसलिए वहाँ से कुछ लोग आकर इन गेरआबाद 
टुकड़ों पर भोपडे बनाकर रह जाते है। उन्हें वे आहिस्ता-आहिस्ता आबाद करने 
लगते हें। इस तरह कुछ दिनों में जमीन पर अपना हक कायम कर लेते हें। ये लोग 
प्रायः सभी मुसलमान हे। इनसे वहाँ की गरआबाद जमीन आबाद होती जा रही है। 
साथ ही, आगन्तुक मुसलमानों की सख्या सूबे के मुसलमानों की सख्या बढ़ाती जा 
रही है। पूछने पर यह भी मालम हुआ कि कोई भी इस तरह से आकर वहाँ जमीन 
ले सकता है, चाहे वह किसी भी प्रान्त का हो। सेते सोचा कि बिहार में, विशेषकर 
छपरा-जिले मे, इतनी अधिक आबादी हुं। गयी हैँ कि जमीन की कमी के कारण 
लोगों को लाखों की सख्या में प्रतिवर्ष प्रान्‍्त के बाहर मजदूरी करने के लिए जाना 
पड़ता है। उनमें से न मालम कितने हजार इसी आसाम म॑ आते हे। यहाँ कुछ महीनों 
तक रहकर मजदूरी करके कुछ कमा लेते हे। फिर अपने घर कुछ महीनों के लिए 
चले जाते हैँ। मेरी यात्रा में मेरे जिले के आदमी प्रायः सभी जगहों में मिल जाते 
थ। अपनी बोली और चाल-ढाल से वे बड़ी आसानी से पहचाने जाते थे। पुछन पर 
गाँव का नाम भी मालम हो जाता था। मेने सोचा कि जो लोग इस तरह यहाँ 
आकर कुछ महीनों के बाद ही घर चले जाते हें वे यदि यहाँ स्थायी रूप से जमीन 
हासिल करे ते एक पथ दं। काज हो सकता हं--छपरे की आबादी में कमी हो सकती 
हँ और ये लोग हर चार-पाँच महीने पर जो रेल-भाड़े में खर्च करते हें वह बच 
जाय तथा इनको जमीन भी मिल जाय। 

इस विषय मे वहाँ के लोगों से बाते हुई । उन्होंने इस बात को पसन्द किया, 
क्योंकि बिहारी मजदूरों स उनका परिचय था, उनको वे पसन्द करते थे। मेमनर्सिह 
के आदमी उनके काम के नही होते। वे उन्हें इसलिए पसन्द नहीं करते थे कि में मन- 
सिहवालो का व्यवहार वहाँ के स्थानीय लोगों के साथ अच्छा नही होता था। कुछ 
लोग तो मेमनसिह के मुसलमानों की अपेक्षा बिहार के हिन्दुओं का वहाँ जाकर 
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बसना अपने लिए बेहतर समभते थे। कारण, हिन्दू-मुस्लिम झगड़े उन दिनों हुआ ही 
करते थे। वे चाहते थे कि वहाँ इस तरह आगन्तुक मुसलमानों की सख्या न बढ़े तो 
वहाँ के हिन्दुओ के हक में अच्छा होगा। बात भी ऐसी थी कि मुसलमानों की सख्या 
बगाली आसाम में अधिक थी और यह गैरआबाद जमीन शुद्ध आसामी बोलनेवाले 
हिस्से में थी, जहाँ मुसलमानों की सख्या कम थी। वहाँ के हिन्दू डरते थे कि यहाँ यदि 
मेमनसिंह से मुसठमान इस तरह आकर बसते रहे तो एक दिन उस हिस्से में भी 
मुसछमानों की संख्या अधिक हो जायगी। वे खुद सब जमीन आबाद नहीं कर सकते थे । 
नियमानुसार कोई भी बाहर से आकर आबाद कर सकता था। ऐसी अवस्था में उनके 
लिए यही बेहतर था कि बिहार के हिन्दू ही आकर बसे । बिहार लछौटने पर मेने इस जमीन 
का और इसके मिलने के नियम का जिक्र कुछ भाइयों से किया। पर वहा कोई गया नही । 
जहाँ तक में जानता हूँ, गायद दो-चार ही बिहारियों ने वहाँ जाकर जमीन छी हो । 

मेने इसका जिक्र अपने भाई साहब से भी किया। उन्होंने कई बरसों के बाद 
वहाँ जाकर जमीन देखी । गैरआबाद जमीन के सिवा उन्होंने आबाद जमीन लेने की 
बात भी सोची। स्वर्गीय. बाबू शभूशरण और बाबू अनुग्रहनारायणसिह के साथ 
मिलकर एक बंगाली सज्जन ने भी प्रायः एक हजार एकड जमीन कई हजार रुपये 
पर मोल ली। सुना था कि जमीन अच्छी थी। नारगी का बागीचा था। आबाद करने 
के लिए मोटर-ट्रेक्टर था। एक बंगला भी था। जमीन जगल के बीच मे थी। वहाँ 
जंगली जानवर, विशेषकर शेर और हाथी, आ जाया करते थे। तब भी जमीन आबाद 
करने का प्रबन्ध किया गया। बैल वगेरह रखें गये। पर वहाँ की आबहवा इतनी 
खराब थी कि जो कोई जाता, मलेरिया ज्वर से ग्रस्त हो जाता। शायद पुराने 
मालिक के बेचने का भी यही कारण था। भाई साहब कई बार वहाँ गये। अनुग्रह 
बाबू और हाभू बाबू भी गये। में कभी न गया। पर उन छोगों के जाने पर भी 
आबादी का सिलसिला ठीक जमता न था। कई बरसों के बाद भाई साहब वहाँ गये 
थे। वही से ज्वर लिये वापस आये। उसी बीमारी ने उनको मजबूर कर दिया, जिससे 
उनकी मृत्यु भी हो गयी। उसके पहले ही शभू बाबू की मृत्यु हो चुकी थी। अब 
किसी के मन में उत्साह नही रह गया। हम लोगों ने जमीन को यों ही छोड़ दिया। 
मालगुजारी बाकी पड जाने से शायद वह नीलाम हो गयी होगी। इसमें हम लोगों 
का कई हजार रुपयों का नुकसान हुआ था। केवल बाबू महेनद्वसिंह और श्री रामरक्ष 
ब्रह्मचारी वहाँ कुछ जमीन लेकर आबाद करा सके | वह जमीन आज तक उनके भाई 
या कोई दूसरे सवाँग रहकर आबाद कराते और कुछ हासिल कर लेते हें। ये सब 
बाते उस एक साल की ही नहीं हें। यह प्राय. सात-आठ बरसों की घटनाओं का 
संक्षिप्त वर्णन है। पर यहाँ एक ही स्थान पर दे देना ठीक मालूम पड़ा। अब सुना 
है कि वहाँ के उस कानून में कुछ परिवर्तन हुआ है। अब उतनी आसानी से बाहर 
के लोगों को जमीन नही मिल सकती । उसका अधिक हिस्सा जशायद स्थानीय लोगो 
के लिए सुरक्षित रखने की व्यवस्था की गयी हूँ। 
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६६--गोहाटी-कॉ ग्रस 


गोहाटी में जो कॉग्रेस का अधिवेशन हुआ उसके लिए वहाँ के लोगों ने बढ़े 
उत्साह के साथ ब्रद्यपुत्र के किनारे ही कॉमग्रेस-नगर बनवाया था। उस स्थान और 
शिविर का दृश्य अत्यन्त सुन्दर था। खादी का काम बहुत आगे बढ़ निकला। वहाँ 
की प्रदर्शनी भी बहुत अच्छी हुई। प्रदर्शनी के सफल बनाने में चर्खा-सघ का ही मुख्य 
प्रयत्न हुआ करता था। इसलिए चर्खा-सघ मे उसके प्रबन्धक अनुभव प्राप्त करते 
जा रहे थे। मुझे याद हे कि उस प्रदर्शनी में चर्खा-सघ की बिहार-शाखा के कायें- 
कर्ताओं ने बहत काम किया था। इस बार कांग्रेस के सभापति थे मद्रास के श्री श्री निवास 
ऐवगर। स्वागताध्यक्ष थे श्री तरुणराम फूकन और मत्री श्री नवीनचन्द्र बारदोलाई। 
उन लोगों ने प्राणपण से सुप्रबन्ध की चेष्टा की थी। ठीक कॉमग्रेस के अधिवेशन के 
कुछ दिन पहले एक आततायी मुसलहूमान ने दिल्‍ली मे स्वामी श्रद्धानन्दणी को उनके 
घर में घुसकर मार डाला था। इसमे सारे देश के हिन्दुओं में बहुत क्षोभ उत्पन्न 
हुआ, जिसका असर गोहाटी में उपस्थित लोगों पर भी पड़े बिना न रह सका। सबसे 
बढ़कर हिन्दुओ के दिल दुखानेवाली बात यह हुई कि हत्या करनेवाले उस आदमी के 
मुकदमे की पेशी में मौलाना महम्मद अली-ज॑ंसा नेता भी गया । हिन्दुओं के दिल पर 
इससे यह असर पड़ा कि मौलाना साहब भी उसके साथ सहानुभूति रखते हें और शायद 
'इस हत्या को पसंद भी करते हों। स्वामीजी कई बरसों से शुद्धि और संगठन के 
काम में बहुत दिलचस्पी लेते आ रहे थे। इससे कट्टर मुसलमान उन पर कऋ॒द्ध थे। 
उनकी हत्या का यही कारण भी था। उन दिनों किसी न किसी धामिक कारण से 
इस प्रकार की कई हत्याएँ हिन्दुओं की हुई । बलवा-फसाद तो हो ही रहे थे। इससे 
सारे देश का वायुमडल बहुत बिगड़ गया था। जो सुन्दर समा १९२१ मे देखने में 
आया था वह एकबारगी जाता रहा। 

अधिवेशन मे कोई विशेष महत्त्व की बात नही हुई। गाधीजी उन दिनों कांग्रेस 
में जाते तो थे, पर एक प्रकार से तटस्थ-से रहते थे; क्योंकि उन्होंने इस काम को 
स्वराज्य-पार्टा के हाथों मं सौप दिया था। एक घटना गोहाटी में हुई जो यहाँ लिख 
देना अनुचित न होगा। नाभा (पंजाब) के महाराज पदच्युत किये गये थे। उनके कुछ 
अनुयायी इससे बहुत रुष्ट थे। वे चाहते थे कि कॉमग्रेस इस सम्बन्ध में सरकार की 
निन्‍दा का प्रस्ताव करे और दुसरे प्रकार से पदच्युत महाराज की सहायता करे। 
महात्माजी की गेरहाजिरी में विषय-निर्वाचिनी समिति में एक प्रस्ताव स्वीकृत भी 
है| गया। पर महात्माजी को यह बात पसन्द नहीं थी; क्‍योंकि वह देक्षी रियासतों 
के भंगड़े में काँग्रेस का पड़ना, रियासतों और काँग्रेस दोनों के लिए, हानिकर समभते 
थे। इसलिए उन्होंने विषय-निर्वाचिनी से इस पर फिर विचार करने का आग्रह किया । 
उन्होंने इस विषय पर कोई प्रस्ताव न होने दिया | इससे श्री हार्निमैन, जो बम्बई 
की ओर से प्रतिनिधि होकर कांग्रेस मे आये थे, बहुत असन्तुष्ट हुए थे। उन्होंने 
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पुनविचार का बहुत विरोध किया था। उस समय देशी रियासतों के सम्बन्ध में 
मेरी कुछ भी जानकारी न थी। इस नीति को में ठीक-ठीक न सम पाया था। 
पीछे, कई बरसों के बाद, काँग्रेस की नीति के सम्बन्ध में, काँग्रेसी लोगों में बड़ा मतभेद 
पैदा हुआ। कई बरसों तक, हर साल, यह एक विशेष विवादग्रस्त विषय बना रहा। 
इसका जिक्र फिर आगे आवेगा। 

गोहाटी-कॉग्रेस के समय बहुत पानी बरसा जिससे वहाँ के प्रबन्धकों और 
आगन्तुको को कष्ट उठाना पड़ा था। पर इस विध्न के पड़ने पर भी वहॉ का अधि- 
वेशन सफलतापूर्वक हुआ। सब काम निर्धारित रीति से समाप्त हुए, रामगढ़-कांग्रेस 
की तरह सारा इन्तजाम ही तहस-नहस न हुआ। पर इससे खर्च बढ़ गया और 
आमदनी, जिसका बड़ा हिस्सा दर्शकों के टिकट से ही आता है, घट गयी। स्वाग॑त- 
समिति को बहुत घाटा सहना पड़ा। उसको अखिल भारतीय काँग्रेस-कमिटी से सहायता 
माँगनी पडी। सहायता दी गयी, पर पर्थाप्त नहीं। श्री फकन और श्री वारदोलाई 
को निजी तौर पर नुकसान उठाना पड़ा। यह भंगड़ा बहुत दिनों तक चलता रहा। 
इवर हाल मे वकिंग कमिटी ने उसका बाकी हिसाब चुकाकर वहाँ के मामले का अन्त 
किया हैं। मेने जिस बात से डरकर अपने मित्र श्री बारदालाई को कांग्रेस के 
आभत्रित करने से मना किया था वह बात होकर ही रही। प्रकृति के प्रकोप ने 
आमदनी घटाकर आशिक स्थिति को और भी जटिल बना दिया। 

ऊपर कहा चुका है कि अहमदाबाद के अधिवेशन से ही प्राय. प्रतिवर्ष कोई 
न कोई इस विषय पर एक प्रस्ताव उपस्थित करता कि काँग्रेस का ध्येय केवल स्वराज्प 
न रखकर पूर्ण स्वतंत्रता बना दिया जाय और यह हर साल नामजूर कर दिया जाता। 
गोहाटी के सभापति श्री ऐयंगर इसके समर्थक हो गये। इसमें अब जोर आने लगा। 
पर गोहाटी तक यह पास न हो सका था। 

जब से काँग्रेसी लोग कौन्सिलों में गये, कुछ लोग उसी काम में लग गये; 
कुछ लोग खादी-प्रचार मे लगे रहे और कुछ लोग काँग्रेस के संगठन का काम करते 
रहे। कौन्सिलों में जो काम होता उसका समाचार-पत्रों मे खूब प्रचार होता। लोगों 
ने काम भी अच्छा किया। केन्द्रीय असेम्बडी में पडित मोतीलालजी ही नेता हुए। 
' वहाँ उन्होंने और दलों के छोगों के साथ मिलकर कई बार सरकारी बजट को नामजूर 
करा दिया। दूसरे विषयों पर भी उन्होंने सरकार के विरुद्ध प्रस्ताव स्वीकार कराये। 
श्री श्रीनिवास्‌ ऐयंगर भी वहाँ के सदस्य थे। कई बातों में पंडितजी से उनका मत- 
भेद हो जाया करता; पर अभी बात कुछ बिगड़ी नहीं थी। वहाँ पर सबसे विशिष्ट 
बात यह हुई कि श्री बिट्ठलभाई पटेल सभापति चुने गये। उन्होंने अपनी विद्वत्ता 
और प्रतिभा का बहुत सुन्दर प्रमाण दिया। हर तरह से निरपेक्ष रहते हुए भी कई 
बार उन्होंने गवर्नमेण्ट को बड़ी मुश्किल में डाल दिया। 

फा० ३५ 
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गोहाटी-काँग्रेस के बाद श्री श्रीनिवास ऐयंगर ने दो बातों पर विशेष जोर 
दिया। इन्हीं के सम्बन्ध मे उन्होंने काम भी किया। जैसा कहा जा चुका हे, हिन्दू- 
मुस्लिम समस्या बहुत जटिल होती जा रही थी। बलवा-फसाद तो होते ही रहते 
थे। आपस मे, कॉमग्रेसी लोगों मे भी, अविश्वास की मात्रा बढ़ती जाती थी। उन्होंने 
इसका प्रयत्न किया कि यह मामला किसी तरह सुलभ जाय। इस भगंगड़े के दो पहल 
हे--एक धाभिक और दूसरा राजनीतिक । साधारण जनता, चाहे हिन्दू हो या मुसलमान, 
धामिक पहलू से अधिक दिलचस्पी रखती हूँ। शिक्षितवर्ग और धतनीवर्ग के लोग, जो 
बाहर-भीतर की कुछ बातों से वाकिफ हे, राजनीतिक पहल में ज्यादा दिलचस्पी रखते 
है। दोनों का एक दूसरे पर असर पड़ता ही रहता हें। और, शिक्षितवर्ग, जिसे राज- 
नीतिकवर्ग भी कह सकते हे, साधारण जनता की इस दिलचस्पी को भी अपने 
काम में लाता है। दोनों के दो प्रकार के प्रश्न होते हे और उनके हल भी दो 
प्रकार के हे । 

हिन्दू गाय के लिए पुज्य भाव और श्रद्धा रखते हे । गोवध के नाम से ही 
वे बहुत उत्तेजित हो जाते हें। यह बात विशेषकर बिहार और युकतप्रदेश में हे। इसी 
गोवव के कारण न मालूम कितने बलवे हो चुके हे। यह कोई नई बात भी नहीं 
है। मुसलमान बादशाहों ने भी महसूस किया था कि गोवध से हिन्दुओं के दिल को 
कितनी ठेस लगती हँ। उनमे जो उदार थे उन्होंने, हिन्दुओं को मर्माहत होने से 
बचाने के लिए, गोवध का निषेध भी कर दिया था। वह भावना हिन्दुओं मे आज 
तक वतमान है। इस भावना से शिक्षित हिन्दू भी एक-दम बचे नही हे। वे भी 
गोवध से उत्तेजित हो जाते हे। उधर मुसलमान बकरीद के दिन कुर्बानी करना अपना 
फर्ज समभते हे । गरीबों के लिए यह फर्ज गाय की कुर्बानी से ही अदा हो सकता 
हूँ; क्योंकि उसमे कम खच्च पड़ता हे। इसलिए उस दिन जहाँ-तहाँ गाय की कुर्बानी 
के कारण भगड़े हो जाया करते है। जहाँ मुसलमानों की आबादी ज्यादा हे वहाँ तो 
कुर्बानी हो जाया करती हूँ । पर जहाँ उनकी आबादी कम हूं वहाँ कुर्बानी प्राय: 
कभी नहीं होती। बहुत करके भगड़ा ऐसे स्थानों में होता हँ जहाँ मुसलमान नये 
तौर पर कुर्बानी करना चाहते हे। हो सकता हू, किसी गाँव में पहले कोई ऐसा 
मुसलमान न था, जो गाय की अथवा कोई भी कुर्बानी कभी कर सकृता हो। अब 
उनमें से कोई कुछ पैसे कमाकर कुछ समृद्ध हो गया। उसकी इच्छा हुई कि वह भी 
अपने धरम के अनुसार कुर्बानी करे। वहाँ के हिन्दू इस बात को बर्दाइत न कर सके। 
बस भंगड़ा हो गया। 

बिहार की सरकार ने इस भगड़े को निपटाने के लिए एक फिहरिस्त बना 
रखी है कि किन-किन गाँवों में बराबर से कुर्बानी होती आयी है । यदि ऐसे किसी गाँव 
में कुर्बानी पर हिन्दू हस्तक्षेप करते हैँ तो उनकी दबा कर वहाँ कुर्बानी करवा देती 
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है। जहाँ मुसलमान नये सिरे से कुर्बानी करना चाहते हे वहाँ उनको भी रोक देती 
है । यही नीति बहुत दिनों से बिहार-सरकार बतंती आयी हूँ । मुसलमान इससे सन्तुष्ट 
नही होते। वे कहते हे कि एक तो यह फिहरिस्त ही ठीक नही हुँ; क्योंकि 
कुर्बानी तो हमेशा छिपा करके ही की जाती हे, खुले आम कभी नहीं होती; इसलिए 
इसका सबूत मुसलमानों की गवाही के सिवा दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता--हिब्दू 
तथा सरकारी अफसर भी इस गवाही को जल्दी सच' नही मानते; दूसरे उनका हक 
है कि वे अपने धर्म का पालन करें, इसलिए रवाज की कोई बात हो ही नही 
सकती; जहाँ रवाज न भी हो वहाँ भी वे जब चाहें तब कुर्बानी कर सकते हैँ और 
उनको इसका हक होना चाहिए। यही भंगड़े का घर हो जाता है। बकरीद के मौके 
पर हमेशा अन्देशा रहता हे कि कही भंगष्ठा न हो जाय। सरकार भी बहुत 
चौकन्ना रहती हें। 

मुसलमानों की ओर से, मसजिद के सामने होकर बाजे-गाजे के साथ 
हिन्दुओं के जूस निकालने का, विरोध किया जाता हैँ। कहा जाता है 
कि मसजिद में नमाज पढ़नेवाले मुसलमानों के ध्यान में बाजे के कारण 
खलल पड़ता है, इसलिए वे बाजा नही बजने देना चाहते। इसलिए भी अक्सर 
हिन्दुओं के त्योहारों के दिन झगड़े हो जाया करते हे। यह बात बिहार में उतनी 
नही थी जितनी कई दूसरे सूबों में। जब से आपस का वेमनस्थ फैला, मुसलमानों की 
ओर से जहाँ-तहोँ इस पर भी जोर दिया जाने लगा। इसके सम्बन्ध मे बिहार 
के हिन्दू कहते हे कि गाय की कुर्बानी के मुकाबले में रखने के लिए मसजिद 
के सामने बाजे न बजने देने की बात मुसलमानों ने जबरदस्ती नये सिरे से उठाई 
है और यह केवल एक अड्ंगा खड़ा करने की बात हे। जो हो, बिहार में भी कही- 
कहीं भंगड़े होने लगे। कहीं-कही तो, जेसे पटना-शहर में, यह झगड़ा अभी तक 
नही होने पाया है; क्‍योंकि यहाँ के कुछ ऊपर के दर्जे के मुसलमानों ने इसे अपने 
जोर से रोक दिया और बाजा बजाने का विरोध होने ही न दिया। 

बात तो यह है कि प्रतिदिन न माल्म कितनी ही गाये कसाईखानों में मारी 
जाती हे। वे मारी जाती हे या तो गोश्त खाने के लिए अथवा चमड़े इत्यादि बेचकर 
पैसे बनाने के लिए। विशेषकर जहाँ गं|रों की फौजी छावनियाँ हे अथवा कलकत्ता- 
जैसे शहर में जहाँ गोरों की अधिक आबादी है, वहाँ तो अच्छी-अच्छी गायें भी मारी 
जाती हे। किन्तु इस पर हिन्दू विशेष ध्यान नही देते। प्रतिदिन के गोवध को वे 
सह लेते हें; पर बकरीद के दिन धामिक प्रवृत्ति से की गयी कुर्बानी को वे नहीं 
बर्दाइत करते। इसी तरह, बड़े-बड़े शहरों मे बड़ी से बड़ी मसजिदों के चारों ओर 
ट्राम, मोटर, गाड़ी-छकड़े और दूसरे प्रकार की शोर मचानेवाली चीजों का 
शोर दिन-रात होता रहता हेँ। मुहरंम के दिनों में, मुसलमानों के ही जलसों 
में, भयंकर शोर मचता है, वाजे बजते हें। इनसे तो मुसलमान नहीं घबराते, 
मगर हिन्दुओं के किसी धामिक अथवा सामाजिक जलूस के बाजे को सहन नहीं 
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कर सकते। जो हो, यह एक बीहड़ मसला हे। साधारण जनता इससे ही अधिक 
सम्बन्ध रखती हें। 

शिक्षित और राजनीतिक वर्ग के लोग सरकारी नौकरी तथा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड 
और म्यपुनिसिपैलिटी एवं कौन्सिल की मेम्बरी इत्यादि में बहुत दिलचस्पी लेते हे। 
यदि उनमें मुसलमानों की संख्या उनकी इच्छा के अनुसार न हुई तो मुसलमान बिगड़ 
जाते हे; यदि हिन्दुओं की राय में मुसलमानों की संख्या उचित अनुपात से अधिक 
हो गयी तो हिन्दू बिगड़ जाते हें। यहाँ जो थोड़ा-बहुत अधिकार हिन्दुस्तानियों को 
मिला है अथवा मिल सकता हे उसके बँटवारे का प्रशइन हे। जो लोग उस अधिकार 
को बर्तना चाहते हे वे उसमे किसी तरह ठेस लगने से आवेश मे आ जाते हे। 

श्री श्रीनिवास ऐयगर की बहुत इच्छा थी कि कोई समभौता हो जाय। पर 
यह हिन्दू-मुस्लिम प्रश्न जितना जटिल उत्तर-भारत में हे उतना दक्षिण में नही है। 
वहाँ अधिक भगगड़ा ब्राह्मण और अब्राह्मग तथा स्पृश्य और अस्पृश्य हिन्दुओं के बीच 
है। मुसलमानों की सख्या वहाँ कम है। जिस गोवध के कारण उत्तर-भारत में इतने 
अधिक दगे हुआ करते है उसके लिए उधर उतने भगड़े नही होते। हॉँ, उधर कुछ 
भगड़े बाजे के प्रश्न पर होते हे और वह ईसाइयों के साथ भी। इसलिए इस समस्या 
की जटिलता और हिन्दुओं की भावनाओं का अन्दाजा दक्षिणी लोग ठीक नही आँक 
सकते। श्री श्रीनिवास ऐयंगर कुछ जल्दीबाज भी थे। जितनी तेजी से वह बोलते थे 
उतनी ही तेजी से अपनी राय भी कायम कर लेते थे। एक बार राय कायम कर 
लेने पर उससे जल्दी हटना नही चाहते थे। बुद्धि बहुत तीक्षण थी, पर व्यवसायात्मिका 
नही थी। इसलिए जहाँ तक कानून के पुस्तकी ज्ञान का सम्बन्ध होता था वहाँ तक 
तो वह बहुतेरों क। मात कर सकते थे; पर जहाँ काय्यंकुशलता की बात आती वहाँ 
उनकी बुद्धि उतनी कारगर न होती। उन्होंने अपने सभापतित्व के समय म॑ इस 
बात का प्रयत्न किया कि हिन्दू-मुस्लिम समभोता हो जाय। पर जिसको वह सम- 
भौता मानते थे उसे हिन्दू जनता तो जरूर, और काग्रेसी हिन्दू भी शायद, स्वीकार 
न करते। इसलिए उनका यह सत्पयत्न सफल न हो सका। 


६८--साइमन-कमीशन ओर मद्रास-काँग्रेस 


१९२० में नया विधान बना था। उसमे एक नियम था कि दस बरसों पर पार्ले- 
मेण्ट उस विधान के कार्य्यान्वित किये जाने की रीति पर और राजनीतिक परि- 
स्थिति पर पुनविचार करेगी तथा आवश्यकतानूसार इसकी जाँच कराने के लिए 
किसी को नियुकक्‍त करेगी। जब से यह विधान बना, काँग्रेस ने इसका विरोध ही 
किथा। १९२० के चुनाव मे कांग्रेसी लोग शरीक न हुए। उन्होंने, और उनके तथा 
खिलाफत-कमिटी के कहने से प्रायः सभी जानदार हिन्दुओं और मुसलमानों ने, 
इसका बहिष्कार ही किया था | यों तो कोई न कोई चुना जाकर उन जगहों को भर 
देता था ; पर संसार यह जानता था और सरकार भी अन्दर-अन्दर मानती थी कि 
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जनता के सच्चे प्रतिनिधि उन धारा-सभाओं मे नहीं आये थे; क्‍योंकि काँग्रेसी 
और खिलाफती लोगों ने अपने को केवल उमीदवारी ही से अहूंग न रखा था, वरन्‌ 
मत देनेवालों को भी मना किया था कि मत देकर चुनाव में हिस्सा मत लो। इसका 
नतीजा यह हुआ था कि बहुत कम मतदाताओं ने मत दिया था। १९२३ के चुनाव में 
काँग्रेस ने इतना ही किया था, कि जो कॉम्रेसी धारा-सभाओ में जाना चाहे वह जा 
सकता है, पर चनाव में काँग्रेस भाग न लेगी। इसलिए, यद्यपि उस बार काँग्रेसी चने 
गये और कुछ अधिक मतदाताओं ने चुनाव में भाग लिया, तो भी यह नही कहा जा 
सकता था कि वह चुनाव भी सारी जनता के प्रतिनिधि चुनवाने मे सफल हुआ था। 
१९२६ के चुनाव में काँग्रेस ने भाग लिया और जनता ने भी खूब जोरों से मत दिया। 
इस चुनाव का नतीजा यह हुआ कि जहाँ तक चुनाव में सफलता मिल सकती थी, 
काँग्रेस को मिली; पर विधान ही ऐसा बना था कि जिससे काॉमग्रेस का और जनता 
के प्रतिनिधियों का बहुमत न हो सके। इसलिए, अधिक सख्या में चुने जाने पर भी, 
सरकारी और सरकार द्वारा नामजद मेम्बरों को मिलाकर जो थोड़े लोग चुने जा 
सकते थे, काँग्रेस के विरुद्ध बहुमत पा सके, पर वह भी सब जगहों में नहीं। जो 
लोग चुने गये वे भी, विशेषकर केन्द्रीय धारा-सभा मे, पडित मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व 
मे, सरकारी पक्ष को हमेशा हराते रहे। इन सब बातों से सरकार भी शायद सोचती 
रही कि इस असन्तोष को दूर करना चाहिए। इसलिए दस बरसों का इन्तजार न करके 
उसने १९२७ में ही एक कमीशन नियुक्त किया और घोषणा की कि वह कमीशन 
१९२८ के आरम्भ में भारत पहुँचकर जाँच का काम शुरू करेगा। इस कमीशन के 
सभापति सर जान साइमन थे। दूसरे सभी सदस्य अँगरेज थे। एक भी हिन्दुस्तानी 
उसमे नही था। इस घोषणा के प्रकाशित होते ही सारे देश में बहुत असन्तोष देखने 
में आया। काँग्रेसी लोगों का तो कहना ही क्या, जो लोग नरमदल के थे वे भी 
बहुत असन्तुष्ट थे। हिन्दू और मुसलमान सभी इस विषय मे प्रायः एकमत हुए। 
ऐसा मालम होने लगा कि फिर एक बार सभी मिलकर इसका विरोध करेगे। 
पटने में इस विषय की एक का्फ्रेन्स हुई। सर अली इमाम सभापति हुए। 
सभी दल के लोग शरीक हुए। निश्चय किया गया कि सब लोग मिलकर इस कमीशन 
का बहिष्कार करें। इसके नेता सर अली इमाम हुए। मुझे याद है कि इस विषय 
में उनसे मेरी बाते हुई थीं। मेने उनसे कहा था कि हम लोगों को यह देखकर बड़ी 
खुशी हे कि उनके-ऐसे सरकार द्वारा प्रतिष्ठा-प्राप्त और नरम विचार के लोग भी 
इस कमीशन का विरोध करने पर तेयार हं--जनता तो इस काम में उनका साथ 
देगी ही, थदि काँग्रेस तथा दूसरे लोग भी मिलकर काम करेगे तो इसमें शक नही 
कि बहिष्कार पूरा हो सकेगा। किन्तु उन लोगों के विचार में बहिष्कार क 
अर्थ इतना ही था कि इस कमीशन के स।मने आकर कोई अपनी राय न दे और न 
दूसरे किसी प्रकार से इसके काम में मदद पहुँचाये। पर हम बहिष्कार का अर्थ 
इससे अधिक लगाते थे। हम जनता को भी इस बहिष्कार में शरीक करना चाहते 
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रहे। यह हम लोगों के लिए पहला ही अवसर था कि इस सुन्दर टापू में हम भ्रमण 
कर रहे थे। टापू की खबसूरती और हरियाली ने हम लोगों को मुग्ध कर लिया। 
कडी के सुन्दर मदिर में जाकर हमने दर्शन किया। वहाँ से न्रएलिया के पहाड़ पर 
जाकर एक रात बितायी | वहाँ से सीताएलिया गये। कहा जाता हे कि यहीं पर रावण 
ने श्री जानकीजी को! कद करके अज्योकवाटिका में रखा था। वहाँ जाते समय एक 
विचित्र चीज हम लोगों ने देखी। सीताएलिया, नूरएलिया से, कुछ दूर है। न्रएलिया 
पहाड़ की चोटी हे और सीताएलिया पहाड़ के नीचे हें। इसके चारों ओर पहाड़ हें। 
ऐसा मालम होता है कि प्रकृति ने मानों एक कटोरा बना दिया है, जिसकी दीवारे 
पहाड़ की हे और जिसके पेदे मे एक छोटा-सा भरना हें; वही एक छोटा मंदिर-सा हैं 
जहाँ श्री जानकीजी कंद की गयी थी। पहाड़ से उतरने में मोटर को कई बार चक्‍कर 
लगाना पड़ता है। उतरते समय हमने देखा कि कुछ दूर तक चारों तरफ फैला हुआ 
रक्‍ताशोक का जंगल हें। पहाड काटकर जो सडक बनी थी उसकी बगल में दीवार 
की तरह पहाड़ खड़ा था। उस दीवार में कई तरह की मिट्टी या पत्थर देखने में आते 
थे। उसमे एक तह, जो प्राय: दो-तीन फूट चौड़ी थी, ऐसी मिट्टी की थी जो बिलकुल 
राख-जेसी थी। हमने इस मिट्टी को खोदकर देखा। ऐसा मालूम होता था कि जैसे 
ऊपर-नीचे पथरीली मिट्टी की तह है और बीच में यह एक तह राख की हैं। अशोक 
के पत्ते और राख हम अपने साथ भी लाये थे। इनकों देखकर रामायण में वणित 
अशोकवाटिका और हनुमानजी द्वारा लका के जलाये जाने की बात याद आ गयी। 

अनेक स्थानों का--जिनमे एक सुन्दर गुफा भी थी जिसमे बहुत प्राचीन, पर 
सुन्दर, चित्र बने थे--देखते हुए हम लोग अनुराधपुर में पहुँचे। यहाँ एक बहुत बड़ा 
स्तूउ है। कहा जाता हे कि अशोक के पुत्र महेन्द्र ने, यही पर आकर, गया से लायी 
हुई महाबोधि वृक्ष की एक शाखा लगायी थी। हम लोग वहाँ रात में नव बजे के करीब 
पहुँचे थे। पीपल के एक वृक्ष के पास बोद्धों की धामिक सभा है। रही थी। उसमें एक 
भिक्षु कुछ उपदेश कर रहे थे। दृश्य बहुत ही सुन्दर था। हृदय पर उसका बहुत असर 
पड़ा। हम उपदेश को समभ तो न सके, पर वहाँ बेठी हुई श्रोत।मडली बीच-बीच में 
जो साधु ! साधु कह उठती थी उसे हम समझ सके। लोगो ने बताया कि पीपल 
का वह व॒ुक्ष वही है, जिसे महेन्द्र ने लाकर वहाँ लगाया था | यों तो बोधगया में भी 
जो महाबोधि-व॒क्ष हे वह भी उस समय का नही हे, पर उसी स्थान पर उसी वक्ष का 
वंशज है। उसी तरह अनुराधपुर का महाबोधि-वृक्ष भी महेन्द्र का ही लगाया हुआ 
नही है, उसका वंशज हे जो उसी स्थान पर आज तक किसी न किसी तरह से कायम 
है। पर इससे भी अधिक चमत्कार और आइचये की बात हमको यह सुनायी गयी 
कि वहाँ जो दीप जल रहा था वह भी महेन्द्र का जलाया हुआ है ! उस समय से आज 
तक वह दीप कभी बुभा नही है। बौद्धों ने उसे बाईस-तेईस सौ बरसों से बराबर जलाये 
रखा है ! यदि यह सच हे तो शायद दुनिया में ऐसी कोई दूसरी अग्नि-शिखा न 
मिलेगी जो दो हजार बरसों से भी ज्यादा समय से बराबर जलती आ रही हो । 
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सीलोन की यात्रा समाप्त करके हम लोग रामेइवरजी लौटे। वहाँ से परिवार 
के लोगों को लेकर, जिन तीर्थ-स्थानों में पहली बार न जा सके थे उनमें होते हुए, 
छपरे वापस आये। छपरे आकर हमने यह सुना कि हमारी गैरह/जिरी में ही भाई 
साहब ने फोते में नहइ्तर लगवा लिया था। कुछ थोड़ी चीनी उनके पेशाब में आती 
थी। इससे घाव भरने में कुछ दिक्कत होने लगी। बीच में एक समय तो ऐसा क। 
गथा था कि सब लोग बहुत चिन्तित हो गये थे। हम लोग सफर में थे, इसलिए हम 
लोगों को तार द्वारा भी खबर नहीं दी जा सकती थी। पर ईश्वर की दया से, हमारे 
लौटने के पहले ही, चिन्ता की अवस्था बीत चुकी थी। अब वह अच्छे हो रहे थे। थोड़े 
दिनों में फिर बिलकुल चगे हो गये। 
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बाबू हरिजी के मुकदमे में डुमराँव के महाराज ने प्रिवी कौन्सिल में अपील कर 
दी थी। अब अपील की पेशी का समय नजदीक आ गया था। बाबू हरिजी चाहते 
थे कि में भी वहाँ के बेरिस्टरों की मदद के लिए विलायत जाऊँं। मे पहले ही कह 
चुका हूँ कि उन्होंने असहयोग के आरम्भ के समय से ही मुभसे वचन ले लिया था 
कि उनके मुकदमे मे में बराबर काम कर दूँगा। इसी वचन की पूर्ति में हाइकोर्ट की 
पेशी के समय भी मे काम किया था। अब विलायत जाने की बारी आई तो इनकार 
नही कर सकता था। और, कुछ यह भी लालूच हुई कि इसी बहाने विदेश की यात्रा 
भी हैं। जायगी। इसलिए, अब हम वहाँ जाने की तेयारी करने लगे। 

हमारा भतीजा जनार्दन, जो छोहा बनाने का काम सीखने वहाँ गया था, 
हाल में ही लौटा था। ताता-कम्पनी (जमशेदपुर) मे उसे नौकरी भी मिल गयी थी। 
वहाँ के रहन-सहन के सम्बन्ध में उससे तथा दूसरे मित्रों से सलाह करके मेने सर्दी 
के लिए गर्म कपड़े बनवाये। में बराबर केवल खादी ही पहना करता था। वहाँ जाकर 
भी इस नियम को भग करना मेने उचित न समभा। इसलिए कशमीरी ऊन के 
कपड़े ही खादी-भंडार द्वारा मँगाकर बनवायें। कपड़े की काटछॉट भी देशी रखसी। 
अँगरेजी पोशाक न पहनने का ही निश्चय कर लिया। फलस्वरूप दो बाते हुईं। बहुत 
कम खच में काम के लायक काफी कपड़े तयार हो गये। पोशाक चूँकि हिन्दुस्तानी थी, 
इसलिए उसमे कुछ भूल अथवा भद्दापन भी हो तो कोई विदेशी समझ नहीं सकता था। 
अँगरेजी पंशाक और रहन-सहन अख्तियार करने पर उन लोगों के फंशन और रीति- 
नीति के अनुसार ही चलना-फिरना, कपड़ा पहनना और खाना-पीना पड़ता हे। अपने 
रहन-सहन कायम रखने से यह सब भंभट दूर हो जाती हूँ। विशेषकर मुभ-जेसे 
आदमी के लिए यह भंभट कुछ कम नही हे; क्‍योंकि मेने कभी जीवन-भर में कपड़े 
और फैँशन पर ध्यान ही नही दिया है। हमने कपड़े को शरीर गर्म रखने और लज्जा- 
निवारण का साधनमात्र समझा हँ। इसी नीति को बराबर बतंता आया हूँ। ४५-५० 
की अवस्था में नये सिरे से विदेशी फैशन को स्वीकार करके उसके तह-पेच को समभना 
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और कपड़े पहनना तथा समय-समय पर उसे बदलते रहना मेरे लिए कभ कठिन 
काम न होता। और, ऐसा करने से काफी खर्च भी बढ़ जाता। इसलिए, मेने वहाँ 
भी अपनी ही चाल चलना बेहतर समभझा। ऐसा ही प्रबन्ध भी किया। 

बाबू हरिजी चाहते थे कि मुझे हर तरह से आराम रहे--इँगलेड में भी, 
जहाँ तक हो सके, उनका काम करते हुए, आराम से ही रहँ। इसलिए उन्होंने आग्रह 
किया कि में अपने साथ अपना नौकर भी ले जाऊँ और बराबर फर्स्ट-क्लास में ही 
सफर करूँ। मेरे सभी दोस्त, जिनको इंगलेंड का कुछ भी अनुभव था, इसको गैर- 
जरूरी समभते थे; पर उन्होंने नहीं माना। मेने गोवर्बन को साथ ले लथा। माने के 
आरम्भ में ही, एक शुभ दिन को, जिसे उनके ज्योतिषी ने निश्चित कर दिया था, में 
घर से रवाना हाकर बम्बई पहुंचा। वहाँ खादी-भडार में कुछ और कपइ तंयार करने 
को कह दिया। वहाँ से, महात्मा गाधीजी से विदा लेने के लिए, सावरमती चला गया। 
रवाना होने के दिन भाई साहब भी बम्बई पहुँच गये। कैसर-हिन्द जहाज में 
बम्बई से चला। 

यह मेरी पहली विदेश-यात्रा थी। में यहॉ भी उन रोगों के ससर्ग में बहुत न 
पड़ा जे विदेशी ढंग से रहते और खतते-पीते है । जाने के पहले एक दिन श्री सच्चिदानन्द 
सिह (अब डाक्टर) ने मुझे अपने यहाँ अँगरेजी ढग से टेबुल पर खिलाया था। मेते 
कॉटा-चमचे का इस्तेमाल देख लिया था। इत्तिफाक से जहाज पर मेरे कमरे में एक 
पारसी सज्जन थे। वह विदेञ्न में सैर करने के लिए ही जा रहे थे। उनसे तो जान- 
पहचान हें। ही गयी, पर दूसरे कोई मुलाकाती भाई या बहन उस जहाज में नहीं थे। 
मेरी आदत भी कुछ ऐसी है कि में किसी से “स्वतः मुलाकात या जान-पहचान करने 
मे बहुत सकुचाता हूँँ। इसलिए जहाज पर किसी भी देशी या विदेशी यात्री से एक- 
दो दिनों तक मुलाकात या बातचीत नहीं हुई। पर इतना में देखता था कि मेरी 
हिन्दुस्थानी पंशाक की ओर बहुतेरों की आँखे जाती थी। में डेक पर अपनी कुर्सी 
रखकर कुछ पुस्तक पढ़ता अथवा टहलता रहता। समुद्र बहुत जञान्‍्त था। इसलिए 
किसी किस्म की मतली, चक्कर वगैरह मुर्भ नहीं आया। 

दो दिनों के बाद एक अंगरेज सज्जन, जो आइ० एम० एस० (इडेयन मेडिकल 
सर्विस ) के पेन्शन पाये हुए अकप्तर थे, मेरे नजदीक आये। मुझे वह बाते करने लगे। 
मेरे खहूर के कपड़े और एकान्‍्त मे चुप बंठे रहने से उनका और उनकी स्त्री का ध्यान 
आकर्षित हुआ था। पेन्शन पाने के बाद वह किसी कमीशन के मेम्बर होकर फिर 
हिन्दुस्थान आये थे। अपना काम पूरा करके वह वापस जा रहे थे। दोनों प्राणी बहुत 
ही अच्छे मिजाज के थे। वे गांधीजी के सम्बन्ध में कुछ जानते थे। खदर के सम्बन्ध 
मे भी अखबारों में कुछ पढ़ा था। उनकी इच्छा थी कि हिन्दुस्थान में गाधीजी को 
देखते, पर इसका सुअवसर न मिल सका। जब बातचीत से उनको मालम हो गया कि 
गंधीजी के साथ मेरा कैसा सम्बन्ध है तो उनकी दिलूचस्पी और भी बढ़ गयी। हमसे 
ते बराबर बातचीत किया करते। उनको यह जानकर कौतूहल हुआ कि में मांसाहारी 
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नही हूं। वे स्वयं भी मासाहारी न थे। उन्होंने मुझसे यह कहकर मुझे चकित कर दिया 
कि हिन्दुस्वान में शाकाहारी होकर रहना बहुत कठिन है; क्योंकि यहाँ शाकाहारी के 
उपयक्‍्त खाद्य पदार्थ बहुत कम मिलते हूँ । उन्होंने मूभे बतलाया कि इंगलेड और 
तमाम योरप मे ऐसे बहुतेरे रेस्तराँ हे जिनमे शाकाहारी भोजन मिल सकता हूँ। वहाँ 
सब्जी बहुतायत से मिल सकती हें--दूध और दूध से बने हुए बहुत तरह के खाद्य- 
पदार्थे मिल सकते है । पर वहाँ के लोग अडे के भी शाकाहार में ही दाखिल करते हे ! 
शाकाहारी खूब अड खाते हें। जो लोग पक्के शाकाहारी हे वे दूध और दूध के बने 
पदार्थ भी नहीं खाते; क्योंकि वे दूध को भी जानवर के खून का एक परिवर्तित 
रूप ही मानते है । इसलिए, उन्होंने मुझे चेता दिया कि इंगलेड में यदि मुझे किसी 
रेस्तरों में खाना पडे, तो खास तौर से मुझे कह देना होगा कि मुर्भे अडे से भी परहेज 
हैं, तभी वह बिना अडे के भोजन देंगे, अन्यथा प्राय. सभी चीजों में किसी न किसी रूप 
म॑ अइई का अश रहेगा ही। साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि बिना अड के बिस्कुट 
इत्यादि भी सब जगह नही मिलते; पर यदि कोई दुकानदार कहे कि बिस्कुट या खाने 
की अन्य वस्तु बिना अडे के बनी हूँ, तो मुझे उसकी बात मान लेनी चाहिए; क्योंकि 
उसका स्वार्थ सच बोलने में ही हे। अदा महेंगा पड़ता हे । ये सब बाते मेरे लिए नयी 
थी। पर उस दम्पती की मुलाकात ने मेरे लिए इस प्रकार की बहुत-सी जानने लायक 
बाते बता दी। प्रतिदिन के जीवन के काम में आनेवाले नुसखे उन्होंने बता दिये। 
में अपने नियम के अनुसार वहाँ भी रह सका। 

रास्ते में मुझे ऐसा मालम हुआ कि जब तक जहाज स्वेज नहर मे गुजरता हैं 
तब तक टामस-क्रुक-कम्पनी की ओर से ऐसा प्रबन्ध रहता हे कि जो मुसाफिर चाहे, 
मोटर द्वारा जाकर करो' नगर और उससे थोड़ी दूर पर स्फिक्स को देख आ सकता 
है। मेने यह देख लेना अच्छा समभझा। मेरे ही जैसे कुछ और मुसाफिर भी थे, जिन्होंने 
टामस-करुक के साथ वहाँ जाने का प्रबन्ध कर लिया। हम लोग बहुत सवेरे ही, करीब 
पॉच बजे, जहाज से उतरकर मोटर पर करो चले गये। केरो में पहुँचने पर, मुँह- 
हाथ धोने और कुछ हलका नाइता कर लेने के लिए, एक होटल में हम लोग ले जाये 
गये। उसके बाद कैरो का अजायबघर देखने गये। वही पिरामिडों की खुदाई से निकली 
हुई चीजे सुरक्षित रखी गयी हे। यह बड़ा सुन्दर सग्रह है। प्राचीन मिस्र के कितने 
बड़े नामी और प्रतायी बादशाहों के शव (मम्मी), जो पिरामिडों से निकले हें, वहाँ 
सुरक्षित हे । अब देखने मे वे काले पड़ गये हे, पर मनृष्य का चेहरा और हाथ-पैर तो 
ज्यों के त्यों है। वे जिस महीन कपड़े में लपेटकर गाड़े गये थे वह कपड़ा भी अभी तक 
वैसे ही लिपटा हुआ है। यह कपड़ा बहुत ही बारीक हुआ करता था। सुना जाता है 
कि यह भारतवषं से ही जाया करता था। उन दिनों के वहाँ के निवासियों का विश्वास 
था कि आराम के सभी सामान यदि मुर्दे के साथ गाड़ दिये जायें तो परलोक में भी 
उनसे वह आराम पा सकता हें। इसी विश्वास के अनुसार, पिरामिडों के अन्दर, 
खव के साथ, सभी आवश्यक वस्तुएँ गाडी जाती थी--पहनने के कपड़े और गहने, बैदने 


२८४ आत्मकथा 


के लिए चौकी इत्यादि, खाने के लिए अन्न, श्वड़ार के सामान, सवारी के लिए रथ और 
नाव भी। वे सब चीजे एक से एक अच्छी बनी हेैं। उनसे जान पड़ता है कि उस समय 
भी लोग सोने का व्यवहार जानते थे। 

सुना है कि इसी प्रकार की खुदाई से मोहन-जोदड़ो (सिन्ध) में जो गेहूँ 
निकला वह बो देने पर उग गया। जादूघर के संग्रह और विशेषकर प्रतापी राजाओं 
के शव देखकर मनुष्य के जीवन की अनित्यता साफ-साफ दीखने लगी। ऐसे दृश्य 
देखकर यह मालूम होने लगता हैँ कि हम जो कुछ अपने बड़प्पन के मद में करते हें, 
वह सब कितना तुच्छ और अस्थायी हँ। जिन बादशाहों के सम्बन्ध में कहा जाता हैं 
कि उन्होंने अपने जमाने में बहुत जुल्म किया था उनके शव उसी तरह आज भी पड़े 
हूँ । जो विशेष करके वहाँ का इतिहास नही पढ़ता उसे उनके नामों तक की अब 
खबर नही है । मेने कुछ चित्र खरीदे। यद्यपि अजायबधघर का सफर बहुत अच्छा रहा 
तथापि मेरे दिल पर क्षणभंगुर जीवन की असारता का गहरा असर पड़ा। में वहाँ से 
उदास ही निकला। 

उस म्यूजियम को देखने के बाद हम लोगों को शहर की कुछ प्राचीन और 
प्रसिद्ध इमारतें और दूसरी मशहूर जगहें दिखलायी गयी, जिनमें एक बड़ी और सुन्दर 
मस्जिद भी है। मिस्र में मुसलमान पूरब रुख मुंह करके नमाज पढ़ते हें; क्योंकि वहाँ 
से काबा पूरब पड़ता हे। यह हिन्दुस्थानी के लिए कुछ अजूबा-सा मालूम पड़ता हूँ। 
वहाँ की मस्जिद भी इसी कारण से हिन्दुस्थान की मस्जिदों जेंसी पुरव रुख की न 
होकर पदिचम रुख की होती हे। यह बड़ी मस्जिद भी वेसी ही थी। वहाँ की भाषा 
अरबी है, पर योरपीय भाषाओं में से अधिक प्रचार वहाँ फ्रेंच का है। लोग साफ 
मालम पड़ते थे। पुलिसवाले तुर्की फेज पहने हुए थे। कैरो यद्यपि पुराना शहर हें, 
तथापि जिस हिस्से को हमने देखा वह बहुत कुछ आज-कल के शहरों ज॑ंसा ही था। 

दोपहर का भोजन करके हम लोग कुछ दूर तक मोटर पर पिरामिड देखने 
गये। एक स्थान पर पहुँचकर मोटर छोड़ देनी पड़ी। ऊँटों पर सवार होकर पिरामिडों 
तक जाना पड़ा। मेरे लिए ऊँट की सवारी बिलकुल नयी थी; क्योंकि में कभी हिन्दु- 
स्थान में ऊंट पर न चढ़ा था। पर एक बार चढ़ जाने पर कोई विशेष बात न हुई। 
पिरामिडों को नजदीक जाकर देखा। ये बहुत ऊँची चौखूँटी इमारतें हे। हमारे देश 
में इंटो का पजावा जैसे बनता है वैसे ही ये पत्थरों के बहुत बड़े-बड़े चौरस किये 
हुए टुकड़ों से बने हे। पजावे की तरह ही नीचे की चौड़ाई ज्यादा है जो ऊपर की 
ओर कम होती गयी हे। ईटों का पजावा तो छोटा होता है, ये बहुत बड़े और बहुत 
ऊँचे हें। जिस परिमाण मे ये ऊँचे और चौड़े हें उसी परिमाण में इनमें लगी हुई पत्थर 
की ईंटे भी पजावे की ईंटों से लूम्बाई-चौड़ाई और मोटाई में अधिक हे। मेरा अनुमान 
है कि एक-एक ईट शायद चार-पाँच हाथ लम्बी होगी। इसी के अनुसार उसकी 
चौड़ाई और मोटाई भी होगी। न मालूम कितने दिनों में एक-एक ईंट काटकर इतनी 
बड़ी इमारत तंग्रार हुई होगी। इसमें कितने गरीबों ने अपनी जिन्दगी का कितना 


मेरी योरप-यात्रा २८५ 


हिस्सा लगाया होगा ? यह सब किसी एक राजा के नाम को उसके मरने के बाद भी 
कायम रखने के लिए किया गया था! नाम तो अब केवल पुस्तको में रह गया है ! 
ये इमारतें, जिनसे मनुष्य कोई लाभ नहीं उठा सकता, अपनी जगह पर आज भी 
हजारों बरसों के बाद ज्यों की त्यों, खड़ी हे। उनमें से अनेकों के अन्दर की खुदाई 
हुई है। उन्हीं मे से निकले हुए सामान का संग्रह करो के अजायबघर मे है। मुझे स्मरण 
है कि हाल में हम लोगों ने अखबारों में पढ़ा था कि कब्र खोदनेवाले की मृत्यु हो गर्य 
थी। जिस किसी ने यह प्रयत्न किया वह मर गया। खोदनेवाला मर तो गया; पर 
वहाँ की खुदाई से बहुत सामान निकला। 

स्फिक्स एक अजीब चीज हें। मनुष्य का मुंह और शरीर जानवर का हैं 
एक बहुत बडी मूर्ति उस रेगिस्तान में इसी शकल की बनी पड़ी हेँ। सुनते हे कि प्राचीन 
काल मे इससे प्रश्न किये जाते थे और यह भविष्य की बातें बता देता था। पर यह 
जो कुछ कहता था, उसका समभना बहुत कठिन था। अब ये बातें तो नही हैँ, पः 
यह मूर्ति यों ही खड़ी उस प्राचीन समय का स्मरण कराती रहती हैं। 

यह सब देखकर हम लोग संध्या तक वापस आकर रेल पर सवार हुए 
पोर्टसईद में प्रायः ११ बजे रात के करीब पहुँचे। वहाँ जहाज पहुँच गया था 
हम सब अपने-अपने कमरे में जाकर सो रहे | खाना-पीना रास्ते मे रेल में हू 
ही चुका था। 

भूमध्यसागर में पहुँचने पर कुछ सर्दी लगने लगी। लाल समुद्र तो बहुत गर 
था--अरब-सागर से भी अधिक । भूमध्यसागर में हवा भी जोर से चलती थी, इस 
लिए जहाज कुछ हिलता' था। मुझे एक दिन कुछ मंतली-सी आयी, पर अधिक नही 
रास्ते में जो देखनें की मिला, में सब कुछ देखता गया। इटली के नजदीक सिसिर्ल 
टापू के पास होकर ही जहाज गजरा। वहाँ का शहर कुछ दूर पर देखने में आया 
पहाड़ तो साफ नजर आता था। कई दिनों के' बाद हम लोग मार्सेल्स (फ्रान्स) 
पहुँच गये। रास्ते में कोई विशेष बात नहीं हुई। कभी-कभी कोई टापू नजर अ 
जाता था तो सब लोग उसे देखने छूगते थे। समुद्र-यात्रा में चारों ओर पानी हू 
पानी दीखता हँ। इससे दिन-रात पानी देखते-देखते एक-दो दिनो के बाद ही जी ऊढ 
जाता हे। अगर कहीं कोई दूसरा गुजरता हुआ जहाज नजर आ गया या जमीन 
देखने में आ गयी, तो बहुत आनन्द होता है। सभी मुसाफिर उसे इस तरह देखन 
लगते हे मानो उन्होंने कभी जमीन देखी ही नही है। 

हम लोग मार्सेल्स में सवेरे ही उतरे। वहाँ एक होटल में ठहर गये। वह 
भी कुक-कम्पनी की कृपा से शहर के सभी देखने योग्य स्थानों की देख लिया। टामस 
कुक का प्रबन्ध बहुत अच्छा होता हूँ। यात्रियों को उनका दुभाषिया मुख्य-मुख्य 
स्थान दिखला देता है । उनकी अपनी मोटर-गाड़ी रहती हँ। ऐसा अच्छा प्रबन्ध रखते 
है कि निश्चित समय के अन्दर सब कुछ आदमी देख लेता है। सवेरे जहाज से उतरते 
ही, रात में रवाना होनेवाली गाड़ी में, अपने लिए जगह मेने ठीक करा ली थी 
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दिन-भर घम-घाम कर रात की गाड़ी से पेरिस के लिए रवाना हो गया। पेरिस में 
गाड़ी बदलकर कंले पहुँचा। वहाँ फिर जहाज पर चढ़कर सध्या होते-होते डोवर में 
उतर गया। डोवर से रेल पर चलकर रात के प्रायः ९ बजे रूदन पहुँच गया। 
वहाँ में मार्च के तीसरे सप्ताह में पहुँचा था, पर अभी तक काफी सर्दी थी। स्टेशन 
प्रर पहले से वहाँ पहुँचे हुए मित्र मिल गये। में सीधे उस मकान में चला गथा जो 
पहले से किराये पर लिया गया था। वह गोल्डसंग्रीन में था। हम लोग कुछ दितों 
तक वही ठहरे रहे। 

वहाँ पर सब प्रबन्ध पहले से ही था। श्री महावीरप्रसाद बेरिस्टर और श्री 
कँवरबहादुर पहले से ही वहाँ ठहरे थे। इसलिए वहाँ घर-जेसा ही माल्म हुआ। 
फिर गोवर्धन के मेरे साथ आ जाने से खाना भी हिन्दुस्थानी मिलने लगा। जेसे यहाँ 
हम्‌ लग भात-दाल रोटी-तरकारी खाते है वेसे ही वहाँ भी खाने लगे। में तो। मुकदमे 
की पैरवी के लिए गया था। जिस रात में पहुँचा, लोगों से कुछ बातचीत करके 
सो गया। पहुँचते ही मालम हो गया कि सवेरे उठकर बंरिस्टर के यहाँ जाना होगा; 
क्योंकि उसने आपस मे बातचीत करने के लिए समय दिया हे। इसलिए, लदन 
पहुँचने के बारह घटो के अन्दर ही में काम में जुत गया। और, जब तक मुकदमा 
- खतम न हुआ, दिन-रात उसी के काम में लगा रहा। 
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मेरा काय्यंक्रम वहाँ यह था कि में अपनी आदत के मुताबिक बहुत सवेरे 
उठता। वहाँ लोग सवेरे बहुत देर तक सोथे रहते हें। अधिकप्तर रात की पहली पहर 
में ही जागकर काम करते हेँ। में ऐसा कभी नहीं करता। वहाँ भी ऐसा न कर 
सका। जब सब लोग सोथे ही रहते थे, में मुँह-हाथ धोकर और स्नान कर कपड़े 
पहन कमरे में बंठ जाता और मुकदमे के कागज पढ़ने लगता। 

सब लोग सवेरे प्राय: नव साढ़े नव बजे तेयार होते। उस समय तक में प्राय 
दो घण्टे काम कर चुका होता था। उसके बाद नाइता करके प्रायः दस बजे लाइब्रेरी मे 
चला जाता। वहाँ कानून की पुस्तके पढ़ने छगता। वहाँ के हमारे एटर्नी ने लाइब्रेरी 
में हमारे लिए सुविधा करा दी थी। इससे अँगरेजी कानून की हर तरह की पुस्तक 
देखने को मिल जाती। एक बजे दिन तक इस तरह काम करके में नजदीक के ही एक 
दाकाहारी लोगों के रेस्तराँ में चला जाता। वहाँ कुछ फल, रोटी-दूध इत्यादि खा 
लेता। कहने से सब कुछ बिना अडे के वह बना देते। दो-एक दिनों में तो वहाँ के 
आदमियों ने मुझे पहचान लिया, इसलिए पहुँचने पर कुछ कहने की भी जरूरत नहीं 
पड़ती । फिर सध्या तक कोर्ट में काम करके प्राय: छः बज वहाँ से वापस आता । 
आना-जाना रेल से होता, जो जमीन के भीतर से चलती हूँ । घर पर संध्या का भोजन 
करके शाम को कुछ देर के लिए टहलने जाता और लौटकर कुछ काम करके सो जाता। 
किसी-किसी दिन बैरिस्टरों के साथ सलाह-बात होती। उसके अनुसार इस कार्यक्रम 
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में तबदीली हो जाती। इस तरह प्रायः दो महीने बीते। अब बाबू हरिजी भी पहुँच 
गये। इस बीच में मुझे कुछ दिनों के लिए हाइथ में जाकर रहना पड़ा था। 

हमारी तरफ के सीनियर बेरिस्टरों में एक श्री लक्समूर थे, जो थोड़े ही 
दिनों के बाद वहाँ के हाइकोर्ट के जज हो गयें। उनका घर था हाइथ के पास एक 
गॉव में। ईस्टर की छुट्टी मे वह अपने घर गये। हमारी ओर से उनसे कहा गया कि 
यह मकदमा बहुत पेचीदा हे, यदि आप कहें तो कागज पढ़ने में आपकी सहायता करने 
के लिए हममे से कोई आपके साथ वहाँ जाय। पहले वह राजी नही होते थे, पर 
बहुत कहने-सुनने पर वह राजी हो गये। में हाइथ मे ठहरा। वहाँ से उनका घर 
सात-आठ मील की दूरी पर था) रोज सवेरे नव बजे उनकी मोटर आकर मुझे ले 
जाती। साढ़े नव बजे से हम लोग काम करने बेठ जाते। बीच में एक घटा दंपहर 
के भोजन के लिए और आधा घटा चाय के लिए छोड़कर प्राय. साढ़े छ.-सात बजे 
तक काम करते रहते। में फिर हाइथ उसी तरह चला आता। दोपहर का खाना उन्ही 
के यहाँ खाता। उनकी पत्नी को मेरे शाकाहारी होने की बात मालम हो गयी 
थी। उन्होंने उसके लिए प्रबन्ध कर लिया था। प्रायः पन्द्रह दिनों तक वहाँ रहा। 
काम के सिलसिले म॑ उनसे बहुत घनिष्ठता हो गयी। 

हमारे सबसे सीनियर बेरिस्टर श्री अपजौन थे। उनकी अवस्था उस समय 
पचहत्तर से अधिक हो गयी थी। अब भी वह काफी परिश्रम कर लेते थे। स्वास्थ्य 
उनका बहुत अच्छा था। मुकदमे के कागज प्रायः पन्द्रह हजार पृष्ठों में छत्रे थे। बाते 
भी बहुत पेचीदा थी। कही-कही एक ही कागज पचीस-तीस पृष्ठों का होता, पर 
उसमें हमारे काम की केवल तीन-चार ही पक्तियाँ मिलती। हम लोगों के पास 
पटने से ही पूरा-पुरा नोट तेयार था। हम समभते थे कि हम अगर बेरिस्टरों के 
साथ बेठे और ऐसे दस्तावेजों के आवश्यक भाग की ओर उनका ध्यान आकर्षित 
कर दे तो उनका समय बच जायगा। इसलिए ही हम चाहते थे कि हभारे साथ वे 
कागज पढ़े। पहले कोई राजी नही होता था, पर मिस्टर लक्समूर राजी हो गये। 
मिस्टर अपजौन नहीं राजी हुए। इसके लिए अरूग से फीस देने को कहा। यहाँ 
हिन्दुस्तान में ऐसा ही हुआ था। कागज पढ़ने के लिए जब हममे से किसी के साथ 
सीनियर लोग बंठते तो उसके लिए फी घंटा ८५) अलग फीस लेते। प्राय: १५००० 
पृष्ठ इस तरह ८५) घटे के हिसाब से पढ़वाये गये थे। बाबू हरिजी चाहते थे कि 
जो खर्च पड़े, यही बात वहाँ भी की जाय। पर मिस्टर अपजौन, जिनको हमारी ओर 
से सबसे पहले बहस करनी थी, इस पर किसी तरह राजी न हुए। उनका कहना था 
कि जो फीस हमको मिली हे वह केवल इजला[स पर बंठने या खड़े होने के लिए ही 
नही है, कःगज पढ़ना हमारा कत्तंथ्य हें; क्योंकि इसके बिना वहाँ हमार। जाना बेकार 
होगा, इसलिए कागज पढ़ने के लिए अलग फीस में नहीं लेगा और में अपना काम 
खुद कर लेगा--हाँ, अगर कही किसी विषय पर नोट की जरूरत होगी तो माँगूँगा, 
तुम लोगों को कोई नोट देना हो तो दे देना, में उसे देख लगा; यहाँ का रवाज 
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कागज पढ़ने के लिए किसी दूसरे के साथ बैठने का नहीं है, जब कभी दूसरे लोगों 
के साथ राय-मशविरा करना होगा तो बुला लँगा; उसकी उचित फीस--जो कनसल- 
टेशन की होती हे--लँगा | 

बाबू हरिजी कुछ घबराये; क्‍योंकि वह समभते थे कि इतना वयोवृद्ध इतने 
काग़जों को खुद पूरी तरह शायद न पढ़ सकेगा और पढ़ते-पढ़ते घबरा जायगा; 
क्योंकि जेसा ऊपर कहा गया है, किसी बहुत लम्बे कागज में २५-३० पृष्ठ पढ़ने 
के बाद दो-चार पक्तियाँ काम की मिलेंगी और हो सकता हे कि वह उन पक्तयों 
को लॉघकर आगे बढ़ जाय और यह न समभे कि यह कागज किसलिए दाखिल 
किया गया हें। जब उनसे यह कहा गया कि आपका समय बहुत फजूल चीजों 
के पढ़ने में व्यर्थ लगेगा तो उन्होंने जवाब दिया कि में एक पक्ति भी बिना पढ़े नहीं 
छोड़ गा--तुम समभते हो कि वही दो-चार पक्तियाँ जो तुम बताओंगे, जरूरी हें; 
पर बहस मुझे करनी हैँ, हो सकंता हे कि में अपनी बुद्धि और अनुभव से दो-चार 
पंक्तियाँ ऐसी दूसरी भी निकाल लूँ जिनसे हमारा काम निकले और जिनको तुम लोगों 
ने गैरजरूरी समझा हे; इसलिए में अकेला ही सब पढ़ेँ गा और तब जरूरत पड़ने पर 
कुछ पूछना होगा तो पूछेगा। 

इसका उत्तर कुछ नहीं था। बाबू हरिजी को चुप रह जाना पड़ा। पर वह 
दंकित ही रहे। 

प्रिवी कौन्सिल का कायदा हे कि दोनों पक्ष अपनी बहस का सारांश लिखकर 
दाखिल कर देते हे। इसे केस पेश करना कहते हे। केस बड़ी सावधानी से तेयार किया 
जाता है; क्योंकि उसके बाहर की बातों पर बहस नहीं हों सकती। एक पक्ष को 
दूसरे पक्ष का केस, अपना केस दाखिल करने के पहले, देखने को नहीं मिलता। 
इसलिए दोनो पक्षां को, विपक्षी के केस का उत्तर भी, अपने केस मे, पहले से ही 
अन्दाज से दे देना पड़ता हें। जब मिस्टर अपजौन ने हम लोगों का केस तेयार किया, 
हमने उसे देखा। हम सबको, विशेषकर बाबू हरिजी को, पूरा विश्वास हों गया कि 
उन्होंने सारी पेचीदगियों को अच्छी तरह समझ लिया है और सभी कागजों को 
पूरा-पूरा पढ़ लिया हे। इससे हम लोगों को पूरा सन्‍्तोष हो गया। कानूनदाँ लोगों 
के बर्ताव का यह बहुत ऊँचा आदर मेरे देखने में आया। में तो इस पर मुग्ध हो 
गया। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, अपने देश में इतना ऊँचा आदर्श मेने नही 
देखा था ! ! 

मिस्टर अपजौन से मेरी जान-पहचान विचित्र तरीके से बढ़ गयी। मेरा 
हिन्दुस्तानी लिवास देखकर वह समभते थे कि में या तो बाबू हरिजी हूँ था उनका 
कोई सम्बन्धी, जो मुकदमे की पैरवी के लिए आया हैँ ! वह मुझे वकील नही जानते 
थे। एक दिन 'कन्सलटेशन' में उन्होंने कुछ प्रश्न किये। में पीछे बैठा था, मेने उत्तर 
दे दिया। उन्होंने मेरी ओर देखा, पर कहा कुछ नहीं। पीछे हममे से एक आदमी 
से, जो उनके यहाँ वकील की हैसियत से जाय-आया करते थे, उन्होंने कहा कि हम 
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लोगों का मवक्किल तो बड़ा होशियार मालूम होता हे, उसने मेरे प्रइनों का अच्छा 
उत्तर दिया था। इस पर हमारे सहकर्मी ने मेरे बारे में बताया कि में मवककिल नहीं, 
बल्कि एक वकील हूँ और अपनी वकालत छोड़ दी हे। इससे उनका कुतूहल कुछ 
बढ़ गया। पीछे उन्होंने मुभसे बहुत काम लिया। अनेक प्रकार के नोट तेयार करने 
की फरमाइश की। में बराबर तेयार करके दे देता। जब मुकदमे की पेशी का समय 
आया तो उन्होंने मुझसे पूछा, क्या तुम इजलास पर हाजिर रहना चाहते हो? मेरे 
हाँ' कहने पर बोले, यह जरूरी नही है, तुम्हारा समय दूसरे तरीके से बेहतर उपयोग 
में आवेगा, मुभे बहुत विषयों पर नोट चाहिए, तुम घर पर रहकर तैयार करो। 
मेने कहा, यदि में नोट तैयार करके दे दिया करूँ और घर पर रहना जरूरी न हो 
तो ? उन्होंने कहा, नही, नोटों के तेयार करने में समय लगेगा, तुम हाजिर नहीं 
हो सकोगे; पर यदि तुम नोट में देरी न करो और इजलास पर भी हाजिर रह 
सको तो मुझे कुछ उज्र नहीं हे; पर नोट मे देरी में बर्दाइत नहीं कर सकगा। 
यह बात मशहूर थी कि वह बहुत बदमिजाज हे, अपने विरोधी और साथी बेरिस्टरों 
तथा जजों से भी उलभक जाया करते हे। इसलिए में बहुंत डरता था; पर मेने 
देख लिया कि वह मेरे नोटों से सन्तुष्ट हो जाते थे। वह टेलिफोन कर देते थे कि 
में इजलास लगने के दस या पाँच मिनट पहले उनसे मिलँँ। वहाँ वह घर से ही 
उन विषयों को नोट करके लाते जिन पर मुभसे वह नोट लिखाना चाहते थे। मुभे 
वह उन नोटों को लिखवा देते। में उसके पहले के नोट देखकर आता और उनमें 
जो कुछ पूछना होता, पूछ लेता। यदि में पहले से कागज-पेनूसिल लेकर तैयार न 
रहता तो इस पर भी वह बिगड़ जाते। समय का इतना सदुपयोग करते कि एक 
मिनट भी बर्बाद न होने पाता। 

मेने एक बात और देखी। वह हमारे देश के, विशेषकर पटने और कलकत्ते' 
के, वकीलों और बैरिस्टरों के लिए अनूकरणीय हैँ। जब में वकालत करता था, मेरा 
अनुभव हुआ कि कोर्ट में जाने पर जब तक हम घर लौटकर नही आते तब तक 
का हमारा अधिकांश समय, जो अपने मुकदमे की पेशी में नही लगता, प्रायः बेकार 
बरबाद हो जाता हे। बार-एसोसिएशन या पुस्तकालय में बेठकर हम लोग बहुत कम 
कागज अथवा पुस्तकें पढ़ते हें। हम लोग अपने मुकदमे की बहस की तंयारी घर पर 
ही किया करते हे। कोर्ट में जब मुकदमा पेश होता है और जब तक चलता रहता है 
तब तक, जिसका मुकदमा रहा उसका समय तो उपयोग में आया, पर जिन दूसरे 
लोगों की मुकदमे की पेशी नही हुई हे वे केवछ गपशव में सारा समय बिताते हें। 
कहीं-कही शतरज की बाजी भी जम जाती हूँ। मेरा अपना अनुभव भी यही था कि 
वहाँ पर बेठकर कागज या पुस्तक पढ़ना बहुत मुश्किल हूं; क्योंकि इसके लिए वहाँ का 
वायुमंडल अनुकूल नहीं रहता। जहाँ सब लोग गपशप और हँसी-मजाक कर रहे हों 
वहाँ कोई कैसे पढ़ सकता हँँ। इसलिए मुकदमों के कागज पढ़ने का सारा समय 
घर पर ही निकालना पड़ता है। मेरे पास काफी मुकदमे रहा करते थे। इसलिए मुझे 
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बराबर प्रायः ३-४ बजे तड़के ही उठकर तैयारी करनी पड़ती थी। वहाँ मेंने देखा 
कि बेरिस्टर अपना सारा काम चाहे लाइग्रेरी में या अपने चेम्बर में ही पूरा करते 
हैं। इजलास पर जजों के बंठने के कुछ पहले ही आ जाते हें। फिर इजलछास उठ 
जाने के बाद भी घटा दो घटा बैठ जाते हे। बीच में जब मुकदमे की पेशी से 
छुट्टी मिलती है, काम करते हे। कोई-कोई तो घर पर मुकदमे के कागज ले भी 
नही जाते। यहाँ तक कि घर मे कान्‌न की पुस्तकें भी नहीं रखते। उनका विचार 
हैं कि घर तो बस घर ही हें--वहाँ बालबच्चों से मिलना, बाते करना, खाना-पीना, 
दिल बहलाना, अथवा जी चाहे ते इच्छा के अनुसार दूसरी पुस्तक पढ़ना चाहिए; 
पेशे का काम तो दिन-भर म॑ चाहे चेम्बर में चाहे इजलास पर ही करना 
चाहिए। इस प्रकार दिन का पूरा समय ठीक उपयोग में आता हैं तथा रात और 
सवेरे का समय अपना होता हे, जिसे हम जिस तरह चाहें अपने उपयोग में ला 
सकते हें । 

वहाँ के बहुतेरे वकील-बैरिस्टर सनिवार और रविवार को लदन से बाहर चले 
जाते हे । मिस्टर अपजौन बिला नागा प्रत्येक शुक्रवार की संध्या को इजलास से उठ- 
कर सीधे स्टेशन जाते थे। वहाँ से रेल द्वारा लंदन से प्रायः ७० मील की दूरी 
पर अपने गाँव के घर में जाकर रहा करते थे। फिर रविवार की संध्या को लंदन 
चले आते थे। सप्ताह के अन्तिम दो दिनों को हमेशा गॉव की खुली हवा में ही 
बिताते थे। हम लोगों की इच्छा थी कि जब तक यह मुकदमा पेशी में रहे, वह लंदन 
में ही रहें। हम समभते थे कि सनीचर-इतवार को ही दूसरे पक्ष की बहसवाली 
और अपनी बातें उनसे कहने का मौका मिल सकेगा; क्‍योंकि और दिनों तो सारा 
समय इजलास पर ही लग जायगा। उनसे कहा गया कि आप सनीचर-इतवार 
को लंदन में ही रहें और उन दिनों के लिए भी बसे ही फीस ले लें जैसे 
पेशी के दिन की लेते हेँ। उन्होंने इसे मंजूर नही किया। फीस की लालच भी उन्हें 
अपने इस नियम से न हटा सकी । अन्त में बहुत जिद करने पर उन्होंने कहा कि 
सप्ताह के ये दो दिन यदि में गाँव की खुली हवा मे न बिताऊँ तो सप्ताह के 
बाकी पाँच दिन में काम के लायक नहीं रहेगा--क्या तुम समभते हो कि में यदि 
यह नियम न रखता तो आज इस उदमम्र में इतना काम कर सकता था ? मवक्किल 
को समभा दो कि यहाँ रहने से में उनका काम बिगाड़ गा, बनाऊँगा नहीं, इसलिए 
वह जिद छोड़ दें। हम लोग भी उनकी बात समभ गये । यदि हमारे देश के लोग 
भी इस तरह समय का उपयोग करते और स्वास्थ्य का खयाल रखते, तो हमारी 
जिन्दगी कुछ लम्बी हो जाती और हम काम भी अधिक कर सकते । 

हम लोगों का, खासकर हमारे बड़े-बड़े बेरिस्टरों का, खयाल था कि हमारा 
मुकदमा बहुत मजबूत है, हम जरूर जीतेगे। मिस्टर अपजौन का कहना था कि हमको 
शायद बहुत जवाब देने की भी जरूरत नही पड़ेगी। मुकदमे की बहस २०-२२ दिनों 
तक दूसरे पक्ष की ओर से चली। अभी शायद एक-डेढ़ महीने तक और उधर की 
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ही बहस चलती। इसी बीच में कचहरी प्रायः तीन महीनों के लिए बन्द होने जा 
रही थी। इसका नतीजा यह होता कि मुकदमे की पेशी फिर अक्टूबर में होती और 
शायद दिसम्बर तक चली जाती। उन दिनों सर्दी काफी पड़ेगी और हममे से बहुतेरे 
उसे सह न सकेंगे; खासकर में तो उस सर्दी को बर्दाइत कर ही नही सकता था। बाबू 
हरिजी इससे बहुत घबराये। एक मौका मिला तो किसी दूसरे से बिना पूछे ही सुलह 
की बात तय कर ली। वह जानते थे कि वकील-बेरिस्टर सुलह करने की बात पसन्द 
नही करेगे; क्योंकि वे तो मुकदमा जीतने में दृढ़ आशावान्‌ थे। तब भी, खर्च बचाने 
और जाड़े की दिक्कतों से बचने के लिए, बहुत नुकसान उठाकर, उन्होंने सुलह कर 
ली। सब बाते तय कर लेने पर, लिखकर दाखिल करने के समय, उन्होंने ये बाते 
सबसे कही। दूसरे को अब कुछ कहना नही था। सुलहनामा पेश हो गया। मुकदमा 
अचानक एक दिन, जुलाई के अन्तिम सप्ताह में, समाप्त हो गया। हम सबको छूट्री 
मिल गयी। 

मिस्टर अपजौन मुकदमे की बात छोड़ कभी दूसरी बाते नही करते थे। उनके 
साथ मेरा इतना काम पड़ा कि उन्होंने मेरे सम्बन्ध में कुछ जानने की इच्छा से श्री 
कुवरबहादुर से कुछ बाते पुछी। उनको यह मालूम हो गया कि अब वकालत छोड़ 
कर में गांधीजी के साथ काम करता हूँ। इससे उनको आइचये हुआ। एक दिन 
म्‌ भसे पूछा भी। यह भी कहा कि गांधीजी उनके मवक्किल रहे हे ! जलियाँवालाबाग 
के ह॒त्याकाण्ड के लिए जेनरल डायर पर मुकदमा चलाने के सम्बन्ध में उनसे राय 
ली गयी थी। उन्होने राय दी भी थी। मेने उनसे कहा कि गांधीजी डायर पर 
मुकदमा चलाने के विरुद्ध थे, हो सकता हें कि प० मोतीलालजी और देशबन्धु दास 
ने आपकी राय मँगवायी हो। इस पर उन्होने कहा, मेने समझा कि कॉम्रेस की ओर 
से गांधी ने ही मेरी राय मेंगवायी हे। उस समय तक में खुद भी नहीं जानता था 
कि ह॒त्याकाण्ड का मामला इस हृद तक पहुँचा है. ओर विलायत के बेरिस्टर स राय 
ली गयी है। मेरे सम्बन्ध में उन्होंने इतना ही कहा, तुमको वकालत नही छोड़नी 
चाहिए, इस सम्बन्ध मे मुकदमा खतम होने पर एक दिन बाते करूँगा। लेकिन 
मुकदमा तो अचानक समाप्त हो गया और मुर्भ बहुत जल्दीबाजी मे रूदन छोड़ देना 
पड़ा; इसलिए उनसे फिर बाते न हुई । 


७२---युद्धुविरोधी सम्मेलन में 


लदन छोड़ने का एक विशेष कारण हुआ। जिस दिन मुकदमा समाप्त हुआ 
उसके दो ही दिनों के बाद, आस्ट्रिया के छोटे गाँव सनन्‍्तासवर्ग में, जो! वियना से कुछ 
दूर पर है, एक अन्तरराष्ट्रीय युद्ध-विरोधी सम्मेलन होनेवाला था। मे इस विषय में 
कुछ दिलचस्पी रखता था। मिस्टर फंनर ब्राकवे उसके सभापति होनेवाले थे। बिहार 


के ही श्री तारिणीप्रसादसिह ने, जो इँगलेंड में बहुत दिनों से थे और जो 
उस सम्मेलन मे जानेवाले थे, मुकसे कहा कि में भी चलें तो अच्छा होगा। इस तरह 
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के सम्मेलन की बात मेने पहले से भी सुन रखी थी। उसमे जाने का पहले से «ही 
इरादा कर रखा था। मुकदमा खतम हुं जाने से बहुत अच्छा सुयोग मिल गया। 
इसलिए में वहाँ जाने को तुरत राजी हों गया। हम लोग एक और पंजाबी मित्र 
के साथ रवाना हे गये। दूसरे दिन वहाँ पहुँच गये। रास्ते में कोई विशेष घटना 
न हुई। योरप के छोटे-छोटे देशों का केवल कुछ अन्दाज मिल गया। जब गाड़ी 
चार-पॉच घटे चलकर ठहर जाती तब जान पड़ता कि अब दूसरे देश की सीमा पर 
हम पहुँच गये। वहाँ उस देश के कर्मचारी चुंगी के लिए हमारे सामान देखने आ 
जाते। हमारे पासपोर्ट (राही परवाना) को भी जाँचते। इस तरह आसस्ट्रिया प्रायः 
२४ घटों में हम पहुँचे। रास्ते मे तीन-चार बार सामान दिखलाना पड़ा। 

पुद्धद-विरोधी सम्मेलन हुआ था एक गाँव में, जहाँ एक छोटी पहाड़ी पर पुराना 
गिरजाघर था। उसमे जमंती, आस्ट्रिया, फ्रान्स, इंगलेड, प्लस्तीन, चेकोस्लोवेकिया, 
हालेड इत्यादि अनेक देशों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। प्रतिनिधि-संख्या बहुत बड़ी 
नही थी; किन्तु अपने-अपने स्थान पर सभी बहुत धन से यूद्ध-विरोधी प्रचार के काम 
मे लगे थे। इनमे से बहुतेरों ने इसके लिए सजा भुगती थी, जेलखाने हो आये थे। 
जब उन लोगो को मेरे बारे में यह मालम हुआ कि में गांधीजी के साथ काम करता 
हैं तो उनका स्वभावत: मेरी ओर ध्यान आकर्षित हो गया। वे लोग मुभसे गाधीजी 
के कामों और कायंशेली के सम्बन्ध में बहुत पूछताछ करते रहे । कास्फ्रेन्स में भी 
कुछ कहने का मुभसे आग्रह किया गया। मेने महात्माजी के कार्य के सम्बन्ध में 
कुछ बाते बताई । भारत में उन दिनों बारडोली का सत्याग्रह चल रहा था। 
उसकी कुछ-कुछ खबर हमको वहाँ मिली थी। मेने विशेषकर चम्पारन और बारदोली 
के सत्याग्रह के सम्बन्ध में ही भापण किया। मेने यही दिखलाया कि किस तरह उनकी 
अहिसा की नीति सार्वजनिक प्रश्नों के हुल करने में काम में लायी जाती है और वह 
कहाँ तक सफल हुई है । हम लोग वहाँ दो-तीन दिन ठहरे। बहुत अच्छा समय बीता। 

कान्फरन्स की कारंवाई--जमंन, फ्रेऊव, अँगरेजी और एसपरेण्टो--चार भाषाओं 
में हंती थी। एक जमंन युवक, जिसकी चर्चा पहले कर चुका हूँ, चारों भाषाओं का 
एसा अच्छा पडित था कि चाहे किसी भी भाषा में भाषण हो वह शीघ्रलिपि (शार्ट- 
हेण्ड) से पूरा भाषण लिख लेता था और अपने नोट को सामने रखकर पूरा का 
पुरा भाषण बाकी तीन भाषाओं में उल्था करके सुना देता था। 

कान्फ्रेन्स मे युद्ध-विरोधी प्रस्ताव पास किये गये। यह निश्चय हुआ कि 
कान्फ्रेन्स के बाद, कुछ मुख्य स्थानों में, कान्फ्रेन्स के प्रतिनिधि जाकर युद्ध-विरोधी 
भाषण द्वारा प्रचार करे। वहाँ से कुछ दूर पर ग्राट्ज नामक शहर हेँ। वहाँ डाक्टर 
स्टाण्डिनाथ अपनी धर्मंपत्नी के साथ रहा करते थे। यह वहाँ के मेडिकल कालेज में 
शिक्षक थे। महात्माजी से इस दम्पती का पत्रव्यवहार हुआ करता था, यद्यपि ये 
लोग उस समय तक हिन्दुस्तान नही आये थे। मेरे योरप आने के समय महात्माजी 
ने मुझे इनके नाम एक पत्र दिया था और कहा था कि उधर जाना हो तो इनसे 
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मिल लेना। जब ग्रादूज भी जाने की बात हुईुतों मेने उनको सूचना दे दी और 
गांधीजी का पत्र भी भेज दिया। कास्फ्रेन्स के मत्री दंगलेड के श्री रनहम ब्राउन थे। 
उनके साथ कई और प्रतिनिधि वियना और ग्रादूज जाने के लिए नियुक्त किये गये। 
वियना मे एक सभा हुई जिसमे वहाँ के एक प्रसिद्ध पादरी श्री उदा सभापति हुए। 
वहाँ की सभा में कुछ ऐसे लोग आये थे जो बीच-बीच में बहुत शोर मचाते रहे। में 
उनकी बात समभ नही सकता था; इसलिए यह नही कह सकता कि वह क्‍या बोलते 
या चाहते थे; पर इतना तो मालम हुआ कि वे लोग विरोधी बिचार के थे। उस सभा 
मे इससे अधिक कोई घटना नही हुई। 

दूसरे दिन हम लोग ग्राद्ज गये। वहाँ सन्ध्या को ५ बजे हम पहुँचे। सात 
बजे से सभा होनेवाली थी। स्टेशन पर डाक्टर स्टाण्डिनाथ अपनी स्त्री के साथ 
आये थे। उन्होंने मुझे अपने यहाँ ठहरने के लिए निमत्रित किया और में उनके साथ 
चला गया। दूसरे साथी कही दूसरी जगह ठहरे, जिसका मुर्भ पता न था; हम सम भते 
थे कि फिर दो घटों के बाद तो मुलाकात होंगी ही। डाक्टर स्टाण्डिनाथ के घर से 
थोड़ी ही दूर पर सभा-स्थलू था। उनके घर पर हाथ-मुँह धो कुछ खाकर, उन दोनों 
के साथ में, सभा-स्थान के लिए, समय से कुछ पहले, रवाना हुआ। वहाँ पहुँचकर उस 
बड़े कमरे के अन्दर गया जहाँ सभा होनेवाली थी। इस तरह की सभा मेने कभी देखी 
न थी। एक बड़ा हाल था जिसमे प्रायः चार-पॉच सो आदमी बैठ सकते थे। छोटी- 
छोटी मेजें सारे कमरे में रखी थी। प्रत्येक मेज के चार तरफ से पॉच-छ: आदमी बैठे 
थे। प्रत्येक आदमी के सामने शराब का गिलास रखा था। प्रायः सभी सिगरेट या 
सिगार पी रहे थे। सारा कमरा धुएँ से भरा हुआ था। कमरे के अन्दर जाने के लिए 
एक तरफ दरवाजा था। कमरे के दूसरे छोर पर, दीवार के नजदीक, लकड़ी का 
एक चबूतरा (प्लाटफार्म) बना था, जिस पर पाँच-सात कुसियाँ रखी थी और एक 
लम्बी-सी मेज भी। उस प्लाटफार्म के एक कोने के नजदीक एक छोटा-सा दरवाजा 
भी था,जिसका किवाड़ बन्द था। हम लोग कमरे के अन्दर घुसे। मेरी पोशाक से 
ही शायद कुछ लोग समभ गये कि में भी उन लोगों में से हँ जो वहाँ भाषण करने 
आये हे। कमरे में घुसते ही मुझसे एक आदमी ने पूछा कि में जर्मन में भाषण करूँगा 
या किसी दूसरी भाष। में। मेने कह दिया कि में अँगरेजी जानता हूँ और जो कुछ कहना 
होगा, अँगरेजी में कहँगा--यदि प्रबन्धकों ने भाषान्तर का कोई प्रबन्ध किया होगा 
तो मेरे भाषण का भाषान्तर कोई कर देगा। 

हम ज्योंही कमरे के बीच तक पहुँचे, एक ओर झोर-गुल शुरू हुआ। में कुछ 
समझ न सका; पर उस दम्पती ने मुभसे कहा, विरोधी लोग यह शोर मचा रहे हे। 
हम तीनों सीधे उस मच की ओर चले गये। प्रोफेसर स्टाण्डिनाथ उस प्लाटफामं के 
कोनेवाले दरवाजे की तरफ गये। उसे उन्होंने खोलना चाहा, पर वह बन्द था। इस 
बीच में कोई १०-१२ आदमी उछल कर मच पर चले आये। वे घूसे-मुक्के स मेरे 
ऊपर प्रहार करने लगे। उन दोनों (दम्पती) ने बीच मे पड़कर कुछ चोटे अपने 
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ऊपर ले ली। इतने ही में आक्रमणकारियों में रो कुछ ने कुरसियों को पटक-पटक कर 
तोड़ डाला और उनके टूटे हिस्सों से हम पर प्रहार करना जारी रखा। बंचारे दम्पती 
घायल हो गये। उनके सिर से लह्ट बहने लगा। में भी घायल हो गया। मेरे सिर से 
भी लह चूने लगा। हम लोग समझ ही न सके कि यह क्या हुआ और हम पर क्यों 
हमला किया गया। उस समय मेरे मन में अनायास यह खयाल आया कि अब यहाँ से 
नीचे उतर जाना चाहिए। हम प्लाटफार्म से कृदकर नीचे उतर गये। हमे पता न 
था कि नीचे बैठे हुए लोगों का क्या रुख हे। जब तक हम पर हमला हो रहा था, कोई 
न उठा और न कोई कुछ बोला। हम जब नीचे उतर गये तब भी कोई कुछ न 
बोला। उनके बीच होकर हम दरवाजे की तरफ चले गये। केवल एक स्त्री हमारे साथ 
हो गयी और बाहर निकलने पर प्रोफेसर स्टाण्डिनाथ से कुछ बाते करती रही। हम 
लोग खून से तर हुए ही घर पहुँच गये। वहाँ प्रोफेसर ने पहले मेरे घाव को धोकर 
पट्टी बॉधी। उसके बाद अपनी स्त्री के और अपने घाव धोये। वे लोग भेंगरेजी कम 
जानते थे। मुश्किल से वे अपने विचारों को बता सकते थे। 

मेंने समझा कि जिन लोगों ने हमछा किया था वे उस दल के थ ज बुद्ध के 
पक्ष में है, इसलिए युद्ध-विरोधी प्रचार को वे रोकना चाहते थे। अपने साथियों की 
मुभे कुछ भी खबर न मिली। पीछे सुना कि वे छोग प्लाटफार्म के छोटे दरवाजे के 
नजदीक हमारे इन्तजार म॑ बाहर खड़े थे। उनको पीछे मालम हुआ कि भीतर यह 
घटना हो गयी। सभा तो हो ही न सकी, वे छोग भी चले गये। में दूसरे ही दिन 
सवेरे वहाँ से वियना के लिए रवाना हो गया। मुर्भ कुछ दूर तक पहुँचाने के लिए 
स्टाण्डिनाथ सपत्नीक साथ आये। पट्टी हम तीनों को बँधी हुई थी। रेल के यात्रियों ने 
हमारा हाल पुछा। जत्र डाक्टर स्टाण्डिनाथ ने सब बाते कह दी तो एक स्त्री ने अपनी 
गठरी खोलकर कुछ खाने की चीजे मुझे दी। पर वे मास की बनी थी, हम नही ले सके । 
धन्यवादपुरवंक डाक्टर ने उस समझा दिया। मेने देखा कि उस सुदूर विदेश मे भी 
साधारण जनता किसी परदेसी के लिए वही भाव रखती हैँ जो हम हिन्दुस्तानू में कही 
भी देख सकते है । इस घटना की खबर समाचार-पत्रों में छपी। वहां के पत्रों ने इस पर 
टिप्पणी भी की। यहाँ हिन्दुस्तान तक खबर पहुँच गयी। महात्माजी का भी इधर- 
उधर से कुछ सुनने की मिला। मेने ता उस समय किसी को न लिखा। पर डाक्टर 
स्टाण्डिनाथ ने महात्माजी को। लिख भेजा। उन्होंने यग इण्डिया में पहले-पहल पूरा 
हाल छाप दिया। 
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७३--श्री रोमा रोलाँ से मुलाकात और युवक-सम्मेलन में 
में वहां से सीबे स्विटजरलेण्ड गया। मेरी बहुत इच्छा थी कि श्री रोमा रोलॉ 
से जाकर मिलें। इसलिए मे वहाँ गया जहाँ वह बराबर रहा करते हे । पर वहाँ उनकी 
बहन से मुलाकात हुई तो मालूम हुआ कि वह गर्मी के कारण कार्टरीगी पहाड़ पर गये 
हैँ। में वहाँ चला गया। रास्ता बहुत ही सुन्दर था। रेल ऊँचे पहाड़ पर आहिस्ता- 
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आहिस्ता चढ़ती गयी। वहाँ बफं से ढके पहाड़ थोड़ी दूरी पर नजर आ रहे थे। में 
एक होटल में ठहराया गया। श्री रोमा रोलॉ ने ही सब्र प्रबन्ध कर दिया था। दो दिनों 
तक वहाँ रहा। उनसे भेट हुई। बाते भी हुई। पर मुश्किल यह थी कि वह अँगरेजी 
नहीं बोल सकते थे और में फ्रेऊ्च नही समभता था ! होटल में एक अँगरेजी जाननेवाला 
उन्होंने खोज निकाला। पर उसकी विद्या भी कुछ अन्दाज की ही थी। उनसे मिलकर 
मुझे जितना लाभ होना चाहिए था, न हो सका। उन्होंने ग्राट्ज की घटना का हाल 
पत्रों में पढ़ा था। मेरे पट्टी बँधे हुए सिर और हाथ को उन्होने देखा। वहाँ से रवाना 
होकर, स्विटजरलेण्ड के कुछ और जगहरों को देखते हुए, में छऊदन के लिए चल पड़ा। 
मेने बनंवेल, न्‍्यूटाटेल, लोसान और जेनीवा शहरों को देखा। न्यूटा्टेल में एक छोटी, 
पर अचम्भा पैदा करनेवाली, घटना हुई। में वहाँ बाजार में घूम रहा था। एक दुकान 
में हाथ का बुना हुआ कुछ कपड़ा बिकता था। में वहाँ गया। एक लड़की बेचने का 
काम कर रही धी। वह अँगरेजी जानती थी। जब मेंने हाथ के बुने कपड़े की बात की 
और उसने मेरी पोशाक देखी तो समझ लिया कि में हिन्दुस्तान का रहनेवाला हूँ। 
मुभे यह जानकर बहुत आइचर्य हुआ कि वह गांधीजी का केवल नाम ही नहीं जानती 
थी, बल्कि जो ग्रन्थ उनके सम्बन्ध में उसे मिले थे उन्हें पढ़ भी गयी थी। उसने मुभे 
म्युनिक की एक दुकान का पता दिया जहाँ हाथ के बुने कपड़े मिल सकते हे। अपनी 
दूकान में रखे हुए पुराने स्विस चर्खे का नमूना भी दिखलाया। वह हमारे देश के 
पुत्तीवाले चर्खे के समान ही था, पर वह ऊँची कुर्सी या स्टूल पर बंठकर चलाया जा 
सकता है। मेने वहाँ पहले-पहल समभा कि गांधीजी के सम्बन्ध में श्री रोमा रोलाँ 
की पुस्तक ने कितना प्रचार कर दिया हैं। 

स्विटजरलैण्ड के शहरों को देखता हुआ में पेरिस पहुँचा। वहाँ भी एक या 
दो दिन ठहर शहर देखकर लरूदन पहुँचा। लदन में अपने मकान पर में सध्या समय 
६-७ बजे पहुँचा। घर में पहुँचने पर सन्नाटा पाया, कोई नही था। पूछने से मालूम 
हुआ कि हमारी गैरहाजिरी मे एक भयंकर दुर्घटना हो गयी हे। श्री सत्यरंजनप्रसाद 
सिह, जो हम लोगों के साथियों में थे, एक दिन कही से लौटते समय, ठीक अपने 
मकान के सामने ही, बस से उतरे और सड़क पार करने में मोटर से धक्का खाकर 
बेहोश गिर गये। उनकी अवस्था बहुत खराब थी। सभी लोग उस नसिंग होम 
(शुश्रूपागृह) में गये थे जहाँ उनकी चिकित्सा हो रही थी। मुंह-हाथ धोकर में भी 
तुरन्त वहाँ गया। चोट लगने के बाद से उनको होश कभी नहीं हुआ। जब में पहुँचा, 
वह बेहोश ही थे। हालत चिन्ताजनक थी। उसी रात उनकी मृत्य हो गयी ! 

मेरी इच्छा थी कि मुकदमा खतम हो जाने पर में रलूदन देखँगा और अन्यत्र 
भी कुछ घूम-फिरकर हिन्दुस्थान लौटेंगा। पर इस दूर्घटना से सभी लोगों का चित्त 
बहुत उदास हो गया। हम सबकी इच्छा हो गयी कि जल्द से जल्द अब हिन्दुस्थान 
वापस चला जाय। अब वहाँ ठहरकर किसी चीज को देखने का जरा भी जी नही 
नाहता था। उनकी मृत्यु के बाद दो-तीन दिनों तक वहाँ मृत्यु-सम्बन्धी कोरोनर की 
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जाँच के लिए ठहरना पड़ा। उसने फैसला दिया कि दुर्घटना से मृत्यु हुई हे, किसी का 
दोष नही है, और हमको शव दे दिया। उसको हम लोगों ने वहाँ के प्रिमेटोरियम में 
जलाया। में उसी रात एडिनबरा चला गया। वहाँ से वापस आकर हम सब लोग 
रवाना हो गये। रूदन में कुछ नही देख सका। यहाँ तक कि ब्रिटिश म्यूजियम का भी 
दर्शनमात्र ही हुआ। उसके अन्दर जाकर कुछ देख न सका। 

हम लोग लदन से इस इरादा से रवाना हुए कि मार्सेल्स में मुखतान' जहाज 
पर सवार होगे, जो अगस्त के अन्तिम सप्ताह में किसी दिन वहाँ से रवाना होनेवाला 
था। बीच में दस-बारह दिन मिल जाते थे। मेने सोचा कि इन दस-बारह दिनों को 
योरप के देशों के देखने में लगाऊँगा। इन्ही दिनों हालेण्ड में युवकों का एक 
अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन होनेवाला था। में वहाँ भी गया। उसी सम्मेलन में बंगाल के 
डाक्टर सन्याल से भेट हुई। वह भी कुछ-कुछ यद्ध-विरोधी सम्मेलन ही था। उसमे 
भी कई देशों के युवक आये थे। एक विशेषता यह भी थी कि उसमें अमेरिका के बहुत 
प्रतिनिधि थे। पूर्वोक्त सन्‍्ताग्सवर्ग के युद्ध-विरोधी सम्मेलन से यहाँ प्रतिनिधियों की 
सख्या बहुत अधिक थी; पर जितनी गम्भीरता और हादिक उत्साह वहाँ था, यहाँ मेने 
नहीं देखा। यह सम्मेलन भी किसी शहर मे न होकर एक गाँव में ही हुआ था। हम 
सब किसी मकान मे न ठहर कर खीमे में ठहरे थे। प्रबन्ध बहुत सादा था। समय पर 
साइरेन' बजता था। सभी लोग अपने गिलास और तश्तरी लेकर एक बड़े खीमे में 
पहुँच जाते। वहाँ लकड़ियों के पटरे जोड़कर काम चलाऊ मेजें और बेचें बनी थी। 
वही खाना या नाइता मिल जाता। फिर साइरेन बजने पर सम्मेलन में सभी पहुंचते 
थे। तब वहाँ भाषण होते। मेने देखा कि देश-देशान्तर के उन युवकों की पूरी दिलचस्पी 
सभी राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय विषयों में हें। वहाँ बड़े उत्साह के साथ राष्ट्रसंघ 
(,८४2०८ ०7 ७४४०॥8 ) जैसी संस्थाओ और उनकी कारंबाइयों तथा उपयोगिता 
पर बहुत बहस हो रही थी। कुछ जमंन भी उसमें शरीक थे। मेने अनुमान किया कि 
उस देश में आपस में मतभेद हं--दूसरे देशों के प्रतिनिधियों में भी वहाँ की समस्या- 
सम्बन्धी विचार-दोली में भेद हैें। इस सम्मेलन में भी मेनें भाषण किया। 
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वहाँ से में बलिन गया। यहाँ पर अपने ठहरने और कार्यक्रम का कुछ वर्णन 
कर देना अच्छा होगा। मेने एक यात्रा-क्रम बना लिया था जिसमें जरनी के तीन 
दइहर रख लिये थे--बलिन, लीपजिंग और म्युनिख। इटली मे वेनिस और रोम तथा 
फ्रान्स के दक्खिन में नीस होते हुए मार्सेल्स पहुँचने का विचार था। समय इतना कम 
था कि इससे अधिक कही जा नहीं सकता था और इन शहरों में भी पूरा समय नही दे 
सकता था। में प्रायः रात की गाड़ी से रवाना होता। वहाँ की गाड़ियों में अधिक 
महसूल देने पर सोने के लिए जगह मिल जाती हे। इसलिए में ऐसी गाड़ी चुन लेता 
जो रात को दस-ग्यारह बजे रवाना होती और लक्ष्य-स्थान पर सवेरे पहुँचती। सोने का 
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टिकट लेकर रात को आराम से गाड़ी में सोता। सवेरे गाड़ी में ही मुंह-हाथ धोकर 
उतरता। स्टेशन पर उस कमरे की तलाश कर लेता जहाँ मुसाफिरों के सामान 
हिफाजत के लिए रख लिये जाते हैं। प्राय: प्रत्येक स्टेशन पर टामस-कुक का प्रतिनिधि 
मिल ही जाता; केवल लीपजिग में वह नहीं मिला था। 

बलिन स्टेशन पर उतरने पर पहले कोई परिचित आदमी नही मिला। पर जब 
में टेक्सीवाले से सिर्फ अपने इशारों के सहारे अगरेजी होटल की तलाश करने के प्रयत्न 
में लग़ा था, टामस-कुक का आदमी नजर आ गया। वह मुझे एक होटल में ले गया। 
इत्तिफाक से बाबू हरिजी भी उसी होटल में पहुँचे। उनसे मुलाकात हो गयी। दो या 
तीन दिनों तक में वहाँ ठहरा। घूम-घृमकर बलिन देखा। वहाँ श्री बी० चट्टोपाध्याय 
से मुलाकात हुई। रूस से उनका कुछ सम्बन्ध था। कहते थे कि में यदि वहाँ जाना 
चाहँ तो वह पासपोर्ट का प्रबन्ध कर सकेगे। पर समय की कमी के कारण में यह लाभ 
ने उठा सका। बलिन में में एक ऐसे रेस्तराँ में जाकर खाया करता था जहाँ शाकाहार 
मिल सकता था। उसी ने सारे योरप के बड़े-बड़े शहरों के शाकाहारवाले रेस्तराँ की 
फिहरिस्त दे दी। उसमे सबके नाम और पते छपे थे। स्टेशन पर उतर, उसी कागज 
को दिखला कर, में ऐसे रेस्तराँ तक पहुँच जाता और वहीं भोजन करता। कुछ 
दिक्‍कतें अंडे के कारण होती; पर मेने एक-दो शब्द सीख लिये थे (जिनको अब भूल 
गया हूँ) जिनसे यह जता देता कि मुझे अडे से भी परहेज हें। 

लीपजिग में केवल दिन-भर ठहरा। वहाँ टामस-कुक का प्रतिनिधि नही 
मिला। इसलिए वहाँ अपनी बुद्धि से ही काम लेना पड़ा। इँगलेड जाने के पहले कई 
महीनों तक मेने लुई कोहिनी की जल-चिकित्सा-पद्धति से कटि-स्नान (॥79 
5०7) किया था, जिससे कुछ छाभ भी हुआ था। उनकी पुस्तक भी अँगरेजी में 
पढ़ी थी। इसलिए मेरी अभिलाषा हुई कि स्वयं जाकर उनसे मिलूं। इसी लिए मेने 
अपने यात्रा-क्रम में ठीपजिग को रखा था। स्टेशन से उतर कर सीधे उनके चिकित्सालय 
में गया। वहाँ सुना कि उनकी मृत्यु हो गयी ह और वह भी विचित्र तरीके से। बह 
फल खाने के बड़े पक्षपाती थे। अवस्था काफी हो गयी थी, तो भी किसी पेड़ पर फल 
तोड़ने चढ़े और गिर गये। चोट गहरी लगी, मर गये। उनके लड़के थे, जो अँगरेजी 
नही के बराबर जानते थे। उनसे किसी प्रकार बातें हुई। उन्होंने मेरे लिए स्नान- 
विधि और भोजनादि-सम्बन्धी नुस्खा लिखकर दिया। वही एक बार स्नान कराकर 
दिखला भी दिया। वह नुस्खा जमंन भाषा में था। में उससे लाभ न उठा सका और 
वहीं पर वह खो भी गया ! 

खाने के समय में वहाँ एक रेस्तराँ में गया। वहाँ तो एक भी आदमी अँगरेजी 
जाननेवाला न था! में बड़ी मुश्किल से नौकर को कुछ बतछाने की कोशिश कर 
रहा था। एक स्त्री मुझसे कुछ दूर टेबुल पर खाने बेठी थी। उसने मेरी दिक्कत देखी। 
मेरे पास वह आ गयी। वह अँगरेजी खूब जानती थी। थी तो वह जमेन, पर उसका पति 
अमेरिकन था, जो उस समय अमेरिका गया था। उसने मेरी पूरी मदद की। उस दिन 
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टामस-कुक के प्रतिनिधि का काम उसी ने कर दिया! घूम-फिरकर तमाम शहर भी 
दिखला दिया। संध्या को रेल में सवार करा दिया। इस प्रकार को सहृदयता अक्सर 
नहीं देखने में आती । 

अपने यात्राक्रम के अनुसार में म्पुनिख गया। वहाँ पर वह मशहूर सेलरहौस 
देखा, जिसमें अक्सर हिटलर के भाषण हुआ करते हेँ। वहाँ के मशहूर म्यूजियम को 
भी देखा, जिसमें वैज्ञानिक वस्तुओं का संग्रह हैं। वहाँ तलाश करते-करते उस दूकान 
तक भी पहुँचा जहाँ--न्यूटाटेल में मुझसे कहा गया था--हाथ के बुने कपड़े मिलते है। 
पर ऐसा कोई कपड़ा मिला नही। 

म्युनिख से में वेनिस गया। अजीब शहर हूँ । समुद्र घर-घर में हैँ। घर से 
निकलकर नाव पर ही बाहर जाया जाता हूँ। नाव के सिवा वहूँ कोई दूसरी सवारी 
नही होती। पानी के बीच में चट्टान हे, उन्ही पर मकान बने हें। जो मशहूर गिरजाधघर 
हैं वहाँ कुछ खाली जगह हूँ। वहाँ में संध्या समय टहलता रहा। रात के दस-ग्यारह 
बजे होटल में जाकर ठहरना चाहा; पर वहाँ इतने मच्छर थे कि मसहरी लगाने पर 
भी वहाँ ठहरना मुश्किल हो गया । इसलिए, गाड़ी के समय से पहले ही, स्टेशन चला आया। 

रोम में दो दिनों तक ठहरा। नयी और पुरानी चीजें, टामस-कुक के प्रवन्ध 
में, खूब देखीं। इटली के दोनों शहरों मे, फौज के बहुत-से आदमियों को, जहाँ-तहाँ 
आते-जाते देखा। मुभे ऐसा मालूम हुआ कि फौज का वहाँ बहुत जोर हू। मेरी यात्रा 
कुछ ऐसी रही कि यात्रियों द्वारा देखे जानेवाले स्थानों के सिवा में और कुछ न देख 
सका, न किसी से मिल सका। समय भी न था और इसका प्रबन्ध भी न था। 
पहले से यदि प्रबन्ध होता तो कुछ लोगों से मिलता। समय रहता तो वहाँ की 
परिस्थिति जानने का भी प्रयत्न करता। पर ऐसा न हो सका, जिसका अफसोस रहा, 
पर लाचारी थी । 

अन्त में मार्सेल्स के लिए रवाना हुआ। रास्ते में नीस में उतरा। वहाँ भागलपुर- 
तिवासी श्री दीपनारायण सिंह से भेंट हो गयी। चन्द घंटों तक उनका साथ रहा। वहाँ 
पास ही के मछहूर कैसिनो को भी जाकर देखा, जहाँ लोग जुआ खेलते हे। इन सब 
चीजों के देखने में मेरा जी नहीं लगा। तुरंत में मार्सेल्स चला गया। दूसरे ही दिन 
जहाज पर सवार होना था। बाबू हरिजी से मुलाकात हो गयी। रात भर एक होटल 
में ठहरे। दूसरे दिन मुखतान' जहाज पर सवार हो गये। जहाज हिन्दुस्तान के लिए 
रवाना हो गया। इस बार हम लोग आठ-दस आदमी साथ थे, इसलिए जहाज में 
किसी किस्म की दिक्कत न हुई। मेरी तबीयत कुछ खराब हो गयी। एक-दो दिनों 
तक समुद्र की हवा लगते ही फिर दमा हो गया। पर वह जल्द ही अच्छा भी हो गया। 
हम लोग बम्बई में, सितम्बर के दूसरे सप्ताह में, उतर गये। जहाज पर कोई विशेष 
घटना न हुईं। ढाका-युनिवर्सिीती के वाइस-चान्सठर सर फिलिफ हार्टोग उसी 
जहाज से लौट रहे थे। उनसे मुलाकात हो गयी। जहाज पर अक्सर उनसे बातें 
हुआ करती थी । 
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बम्बई में जहाज से उतरकर में सीधे अहमदाबाद चला गया। वहाँ एक-दो 
दिन ठहर कर फिर पटने लौटा। मेरी गैरहाजिरी में दो बहुत महत्त्वपूर्ण घटनाएँ 
देश में हो चुकी थीं--(१) बारदोली में जमीन पर 'कर' बढ़ाने के कारण सत्याग्रह, 
और (२) देश के निमित्त सभी दलवालों से मिलकर विधान तैयार करने के लिए 
नेहरू-कमिटी का संगठन। बारदोली का सत्याग्रह खूब सफल रहा। सरकार ने अपनी 
ओर से हर तरह से उसे दबाने का प्रयत्न किया। छोगों ने भी उत्साहपूर्वक दमन 
को बर्दाइत किया। दमन भेलने में जनता को पूरी सफलता मिली। गांधीजी का 
आशीर्वाद और साहाय्य तो था ही, आन्दोलन के संचालन का सारा भार वास्तव में 
सरदार बल्‍लभभाई पटेल पर ही था। उन्होंने उसे बड़ी चतुरता, धीरता, निर्भीकता 
और परिश्रम के साथ चलाया था। सभी दल के लोगों ने उसे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
आन्दोलन समभा था। सबने सहायता भी दी थी। सरदार ने गुजरात से बाहर के लोगों 
को आने से मना कर दिया था। इसलिए दूसरे प्रान्त के का्यंकर्त्ता बाहर से ही जो 
सहायता पहुँचा सकते थे, पहुँचाते रहे। वहाँ कोई गया नहीं। सारे देश के सामने 
सत्याग्रह का एक आदर्श नमूना आ गया। लोगों को यह मालूम हो गया कि संगठन और 
त्याग काफी हो तो अहिसात्मक सत्याग्रह द्वारा जबरदस्त सरकार भी दबायी जा 
सकती है । जिस चीज की बाट लोग १९२१ से ही जोह रहे थे उसे एक तालके में 
सरदार ने प्रत्यक्ष दिखा दिया। अब इसके बाद लोग यही सोचने लगे कि सारे देश को 
बारदोली क॑ंसे बनाया जाय। इस सत्याग्रह ने देश में नयी जान डाल दी। जो सत्याग्रह 
आगे १९३० में हुआ, उसके लिए जमीन भी तैयार कर दी। 

मद्रास-काँग्रेस में ही एक कमिटी नियुक्त हुई थी। उसको यह काम सपुई 
किया गया था कि सभी दलों के नेताओं से मिलकर वह एक योजना तैयार करे। 
साइमन-कमीशन का बहिष्कार तो सबने किया था, पर वह अपना काम करता ही 
जा रहा था। सोचा गया कि जब तक अपनी ओर से तैयार करके कोई योजना संसार 
के सामने नहीं रखी जायगी तब तक यही समभा जायगा कि हम लोग केवल 
नुक्ताचीनी कर सकते हे, कोई रचनात्मक काम नही कर सकते। इसलिए इस कमिटी 
को सब दलों के लोगों से सहायता मिली। पडित मोतीलाल नेहरू इसके संयोजक थे, 
इसी लिए इसका नाम नेहरू-कमिटी पड़ा। इस कमिटी ने योजना तेयार कर ली थी। 
सब दलों के प्रतिनिधियों ने, कुछ बातों को छोड़कर, अधिकांश बातों को स्वीकार भी 
कर लिया था। अब इस योजना को काँग्रेस के सालाना जल्से के समय एक सर्वे-दल- 
सम्मेलन में बाजाब्ता मंजूर करा लेना था। काँग्रेस से भी इसे स्वीकृत करा लेना रह 
गया था। दिसम्बर में काँग्रेस का अधिवेशन कलककत्ते में होनेवाला था। पडित मोती- 
लाल नेहरू सभापति चुने गये। नेहरू-कमिटी की रिपोर्ट पर सारे देश में चर्चा हो 
रही थी। सब विचारशील लोग इसके बारे में अपने-अपने विचार प्रकट करते जा रहे 
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थे। यह योजना औपनिवेशिक स्वराज्य को भारत का ध्येय मानकर ही बनायी 
गयी थी। इसलिए, वे काँग्रेसी जो पूर्ण स्व॒राज्य के पक्षपाती थे, इससे सस्तुष्ट 
नहीं थे। इनमें मुख्य थे श्री जवाहरलाल नेहरू, श्री सुभाषचन्द्र बोस और श्री 
श्रीनिवास ऐयंगर। 
स्वदेश में मेरे वापस आने के कुछ दिन बाद, सर्दी शुरू होते ही, साइमन- 
कमीशन फिर हिन्दुस्तान वापस आ गया। जिन सूबों में वह अब तक नही जा सका था 
उनमें जाने लगा। पंजाब में, उसके बहिष्कार और विरोध-प्रदर्शन में, छाला लाजपतराय 
जी शरीक हुए थे। पुलिस ने प्रदर्शों पर लाठियाँ चलाई थी। पूज्य लालाजी को 
पुलिस की लाठियों से बहुत चोट लगी थी। वह बीमार पड़ गये। फिर अच्छे भी न 
हुए। ऐसा अनुमान किया जाता हे कि उनकी मृत्यु, उन लाठियों की करारी चोट 
के फल-स्वरूप, कुछ दिनों में ही हो गयी। जब कमीशन युक्‍त-प्रान्त में पहुँचा, वहाँ 
भी प्रदर्शकों पर पुलिस ने लाठी चलाई। पडित जवाहरलाल नेहरू को भी चोट लगी 
थी। इस तरह यह कमीशन पुलिस की लाठियों के साथ देश का भ्रमण कर रहा था ! 
अब पटने में उसके आने के दिन मुकरंर हो गये ! 
मेरी गैरहाजिरी में बिहार में भी दो महत्त्वपूर्ण घटनाएँ हुई थी। 'सचेलाइट' 
अखबार पर हाइकोटट के चीफ जस्टिस सर कुटेने टिरल ने अदालत की मानहानि का 
मुकदमा चलाया था। पटना-हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस सर डासन मिलर उसी साल 
पेन्शन लेकर चले गये। वह एक अत्यन्त शान्त-प्रकृति, पर स्वतंत्र विचार के, जज थे। 
यद्यपि वह मुकदमों को ठीक समभकने में थोड़ा समय लेते थे; पर उनके फंसले बहुत 
अच्छे हुआ करते थे। सभी लोग उनसे सनन्‍्तुष्ट थे। उनके जाने पर इंगलेड से नये 
चीफ जस्टिस आये, जो लोगों से मिलने-जुलने मे तो बहुत अच्छे थे; पर मिजाज के 
एकबग्गा थे और अक्सर फंसलों में बहक जाया करते थे। इनके एक फंसले पर 'सचे- 
लाइट' ने कड़ी टीका की थी। इसी के लिए उस पर मुकदमा चला था। इस मुकदमे 
का महत्त्व इतना अधिक हो गया कि प्रयाग से श्री मोतीलाल नेहरू और सर तेजबहादुर 
सप्र्‌ तथा कलकत्ते से श्री शरत्चन्द्र बोस बहस करने आये। कुछ दिनों तक पटने में बड़ी 
चहल-पहल रही। मेने सुना कि बहुत ही सुन्दर और जोशीली बहसें हुई। अन्त में 
सर्चछाइट' को कुछ सजा हुई। इससे शिक्षित जनता में, विशेषकर वकीलों में, काफी 
खलबली हुई थी। 
दूसरी घटना गया-डिस्ट्रिक्ट-बोर्ड से सम्बन्ध रखती थी। वहाँ श्री अनुग्रह- 
नारायण सिंह चेयरमेत थे। पहले कहा जा चुका हूं कि प्रान्तीय कौन्सिल के चुनाव में 
सर गणेशदत्त सिह का, जो १९२१ से ही मंत्री होते चले आते थे और जो मंत्री की 
हेसियत से सभी म्युनिसिपैलिटियों और डिस्ट्रिक्ट-बोडों की देखभाल करते आ रहे 
थे, काँग्रेस ने विरोध किया था। विरोध की गम्भीरता देखकर वह चार जगहों से 
उमीदवार थे। सभी जगहों में काँग्रेस के उमीदवार उनका विरोध कर रहे थे। एक जगह, 
गया में, एक दूसरे सज्जन के कारण, जो अपने को काँग्रेस का हमदर्द बताते थे, 
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उमीदवार नही खड़ा किया गया था। अन्त मे, उसी जगह से, उक्त सज्जन की उमीदवारी 
हटवा कर, सर गणेशदत्त चुने गये थे। 

इस चुनाव की एक और घटना लिख देता हूँ। बेगूसराय के इलाके से भी सर 
गणेशदत्त उमीदवार थे। वहाँ भूमिहार-ब्राह्मणों की, जिस जाति के सर गणेशदत्त भी 
है, बहुत अच्छी आबादी है। वह उसी उमीद पर वहाँ से खड़े हुए थे। किन्तु काँग्रेसी 
उमीदवार भी भूमिहार-ब्राह्मण ही थे। फिर भी सर गणेशदत्त की रुयाति अपनी 
जाति में कई कारणों से बहुत थी। मे चुनाव के सिलसिले में वहाँ गया। एक बड़ी सभा 
हुईं। उसमें सर गणेशदत्त के मददगार भी आये। उन्होंने मुभसे प्रश्न किया, सर 
गणेशदत्त के विरोध में काँग्रेस क्यों उमीदवार खड़ा कर रही है ? उन्होंने सर गणेशदत्त 
की सभी बातें कहीं, जिनमे मुख्य यह थी कि वह जब से मंत्री बने हे तब से उन्होंने 
अपने वेतन का थोड़ा ही अंश अपने खर्च के लिए लिया है, अधिकांश रुपये परोपकार 
के लिए दान कर दिये हे। बात, सच थी। उन्होंने कई लाख रुपयों का ट्रस्ट कायम 
करके एक बहुत अच्छा आदर्श पेश किया था, जिसके लिए हम सब उनके बड़े प्रेमी और 
प्रशसक थे। पर यह सब होते हुए भी वह काँग्रेस के कार्यक्रम से सहमत नही थे और 
केवल इसी कारण से उनका विरोध करना पड़ा था। मेने सभा में यही कहा कि काँग्रेस 
देश-भर की संस्था है, यदि सर गणेशदत्त उसके नियंत्रण में काम करना स्वीकार कर 
लें तो काँग्रेसी उमीदवार हटा लिये जायेंगे; पर इतनी बड़ी संस्था किसी व्यक्ति को 
मनमानी करने के लिए छोड़ना नहीं चाहती। मेने उनके सहायकों से भी कहा कि 
में एक दिन और ठहरूँगा, इस बीच वे लोग उन्हें बुला लावें, अथवा उनका पत्र या 
तार मँगवा लें, जिसमें वे मेरी शर्ते मंजूर करा लें, तो मे काँग्रेसी उमीदवार हटा लेगा। 
सभा में अधिकांश लोग उनकी जाति के ही थे, जिन पर उनको पूरा भरोसा था। 
मेरी बात को उन सब लोगों ने बहुत पसन्द किया। में वहाँ ठहर भी गया; पर उनके 
आदमी फिर नही लौटे। मेने देखा कि वहाँ की जनता पूरी तरह काँग्रेस के पक्ष में हो 
गयी। इसी के बाद सर गणेशदत्त ने गया में उन महाशय को हटाकर किसी तरह अपने 
निविरोध चुने जाने का प्रबन्ध कर लिया। 

यह बात तो बीत चुकी थी; पर उनके हृदय में काँग्रेस के प्रति बहुत रंज था, 
जिसको वह जब तक सावंजनिक काम करते रहे, कभी भूले नहीं। गया-डिस्ट्रिक्ट-बोडड में 
उनको अपने उन्हीं मित्र को चेयरमेन बनाना था जिन्होंने अपनी उमीदवारी हटाकर 
उनको मंत्री बनने का मौका दिया था। इसलिए उन्होंने कई उपायों से वहाँ के 
चेयरमेन श्री अनुग्रहनारायण सिह को हटा दिया--यहाँ तक कि उनको मेम्बर होने 
के हक से भी वंचित कर दिया। जब में इंगलेंड से लौटा तो यह षड्यंत्र देखकर मुझे 
बहुत रंज हुआ। हमारे सभी काँग्रेसी मित्र बहुत ही क्षुब्ध थे। हम लोगों के दिल में 
यह भी शक था कि उन दिनों देश में साइमन-कमीशन भ्रमण कर रहा था और उसके 
सामने यह बात भी आनेवाली थी कि जो थोड़े-बहुत अधिकार दिये गये थे उनका 
प्रयोग भी हिन्दुस्थानियों ने कहाँ तक ईमानदारी और सफलता से किया हे। बिहार के 
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सबसे ज्यादा आमदनीवाले डिस्ट्रिक्ट-बोर्ड को इस प्रकार अयोग्य साबित करने का प्रयत्न, 
हम समभते थे, विशेषकर इसलिए भी किया गया हूँ कि साइमन-कमीशन के सामने 
गवर्न॑मेण्ट इसको भी हमारी अयोग्यता के दुष्टान्त-स्वरूप पेश कर सके। इसलिए, 
सारे सूबे में काफी आन्दोलन हुआ। गया में सभा हुई। में भी वहाँ गया। 
उसमें मेरा एक बहुत ही कड़ा भाषण हुआ, जैसा पहले कभी शायद ही हुआ 
हो। जो-जो अभियोग जिला-बोर्ड पर लगाये गये थे, उनकी जाँच काँग्रेस की ओर 
से हमने कराई। सब आरोपों को हमने निर्मल पाया। तब प्रान्तीय कान्फरेन्स 
का अधिवेशन करने का विचार हुआ। वह पटने में ही हुआ। उसके सभापति अनुग्रह 
बाब बनाये गये। स्वागताध्यक्ष श्री सच्चिदानन्द सिहजी हुए। इस कान्फ्रेन्स की तिथि 
साइमन-कमीशन के पटने पहुँचने के एक या दो दिन पहले रकखी गयी थी। सोचा गया 
था कि जो लोग कास्फरेन्स में आवेंगे वे कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन करने में भी शरीक 
हो सकेंगे। कान्फ्रेन्स सफलता-पूर्वक समाप्त हो गयी। उसके दूसरे दिन सवेरे ही साइमन- 
कमीशन स्पेशल ट्रेन से आनेवाला था। 

हमने सुना कि स्पेशल ट्रेन पटना-जंकशन के विशेष प्लाटफार्म पर, जिस पर 
प्रिन्‍्स आफ वेल्स उतारे गये थे, लगायी जायगी। वह ठीक हाडिज-पार्क के सामने 
पड़ता है। वहाँ, हाडिज-पार्क के सामने, लकड़ियों के मजबूत बल्ले गाड़कर, जनता 
की भीड़ को आगे बढ़ने से रोकने के लिए, प्रतिबन्ध लगाया जा रहा था। हमने पंजाब 
और युकतप्रान्‍्त में लाला लाजपतराय तथा पडित जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं 
पर लाठी बरसानें की बात जान ली थी। इससे हमे कुछ आइचय नहीं हुआ। हम 
समभते थे कि प्रदर्शन के समय कुछ खून-खराबा होगा। परन्तु जनता में उत्साह बहुत 
था, जिसका कुछ नमूना हम प्रान्तीय सम्मेलन में देख चुके थे। 

उसी दिन संध्या को श्री सच्चिदानन्द सिंह ने मुझे अपने यहाँ बुलाया। मेने 
वहाँ पहुँचकर देखा कि पुलिस के इन्सपेक्टर-जेनरल मिस्टर स्वेन वहाँ उपस्थित 
है। उन्होंने मुझसे कहा कि उन्ही के कहने से श्री सिह ने मुभे वहाँ बुलाया हूँ 
और वह मुभसे साइमन-कमीशन के सम्बन्ध में बातें करना चाहते हे। उन्होंने कहा कि 
वह नही चाहते कि जैसी दुर्घटनाएँ पंजाब और युक्तप्रान्त मे हुई हे वैसी बिहार में 
भी हों, इसमे हम दोनों की बदनामी है। उन्होंने यह भी कहा कि कोई ऐसा रास्ता 
अगर निकल सके जिससे पुलिस और प्रदर्कों में मुठभेड़ न हो तो अच्छा होगा। मेने 
कहा, जनता तो निरस्त्र है ही, वह विलकुल अहिसात्मक रहेगी, जो कुछ होगा आपकी 
ओर से ही होगा। उन्होंने विश्वास दिलाया, वह ऐसा नहीं होने देगे; परन्तु भय इस 
बात का प्रकट किया कि बहुत भीड जमा हो जाने पर कही किसी दल को किसी 
आदमी ने कुछ बेतुकी बात कह दी अथवा बदतमीजी कर दी तो उसका असर सारी 
जनता पर पड़ जाता हं--उसे कोई रोक नही सकता; इसलिए भीड़ इकटठी होने 
में ही खतरा है। मेने साफ-साफ कह दिया कि यह तो नहीं रुक सकता। उनके पूछने 
पर मेने यह भी कह दिया कि शायद दस हजार आदमी आ जाया। यह सख्या मेने डरते- 
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डरते कम करके कही; क्‍योंकि उस दिसम्बर के जाड़े में सवेरे साढ़े छः बजे गाड़ी 
पहुँचती थी, मुझे भय था कि शहर के लोग उस समय बड़ी संख्या में जमा न हो 
सकेगे। अन्त में उन्होंने कहा कि भीड़ अगर आवेगी ही तो क्‍या कोई ऐसा उपाय 
नही हो सकता कि दोनों दलों के आदमी एक साथ न हों, अलग-अलग रहें। मेने इसे 
खुशी से स्त्रीकार कर लिया और कह दिया कि सड़क के एक ओर स्वागत करनेवाले 
रहें और दूसरी ओर विरोधी लोग। इसको उन्होंने बहुत पसन्द किया और मेने भी-- 
विशेषकर इस कारण से कि इस तरह यह बात भी साफ हो जायगी कि स्वागत करने- 
वाले कितने कम और विरोधी कितने ज्यादा हें। बात तय हो गयी। मेने कह दिया 
कि हमारा कोई आदमी काठ के बने बाँव के बाहर नहीं जायगा--हम चहर 
की ओर सड़क से उत्तर और दूसरे पक्ष क॑ लोग सड़क से दव्खिन, रेलवे लाइन 
के पास, रहेंगे। 

दूसरे दिन प्रायः तीन बजे रात को ही हम लोग उठे। सारे शहर में प्रभाव- 
फेरी लगने लगी। भीड़ स्टेशन की तरफ उमड़ चली। छः: बजते-बजते प्रायः २५-३० 
हजार लोगों की भीड़ हम ल्यगों के अहाते मे आ गयी। उधर तो कुछ लोग मोटर 
पर सवार होकर आये, कुछ लारियाँ शहर में लोगों को जुटाकर लाने के लिए घूमती 
रही; पर शायद ही डेढ़ दो सौ आदमी उधर के अहाते में होंगे, जिनमे अधिकाश 
सरकारी नौकर और उनके चपरासी वगरह थे! ऐसा भी देखा गया कि कुछ लोग 
उनकी लारी पर चढ़कर आये और उस अहाते में गये, पर जब उनको यह मालम 
हुआ कि वह स्वागत करनेवालों का दल है और विरोधी दल सड़क के उस पार हें, 
तो वहाँ से सीधे निकलकर इधर चले आये! में वहाँ अपने भादमियों के सामने, 
जिनको लकड़ी के कठघरे से दो हाथ अलग ही रखा था, टहल रहा था। वहाँ मिस्टर 
स्वेन से मुलाकात हुई। उन्होंने इस इन्तजाम पर, सन्तोष प्रकट किया और बधाई दी। 
मेने उनसे पूछा कि मेरा दस हजार आदमियों के आने का वादा पूरा हुआ या नही। 
उन्होंने कहा, उससे कहीं अधिक आदमी हूँ! जब मेने उनकी इस राय को--कि 
दोनों पक्ष के लोग दो तरफ रहें--मान लेने का कारण बताया, तो वह बहुत हँसे। 
इस तरह, बहुत ही खूबी और शान्ति के साथ प्रदर्शन हुआ। काला भंडा दिखलाने 
और साइमन-गो-बेक' के नारे के सिवा दूसरा कुछ नहीं हुआ। 

इस प्रदर्शन में सूबे-भर के काँग्रेसी लोग बड़ी संख्या में शरीक हुए थे। जब 
वे अपने-अपने स्थान को गये तो इस उत्साहपूर्ण प्रदर्शन की कथा साथ लेते गये। 
इससे सारे सूबे में उत्साह उमड़ उठा। कुछ दिनों तक तो जहाँ-तहाँ सड़कों पर, 
यों ही बिना समभे, छोटे-छोटे बच्चे भी 'साइमन-गो-बैक' चिल्लाया करते ! 
इन और इस प्रकार के कारणो से देश में नयी जागृति के लक्षण दीखने लगे थे। ऐसा 
मालम होने लग। कि १९२१ के दिन फिर लौटेंगे। इसी बीच कलकत्ते में काँग्रेस का 
अधिवेशन और सर्वंदल-सम्मेलन होने के दिन आ गये। सर्वंदल-सम्मेलन के सभापति 
डाक्टर अनसारी थे और कांग्रेस के पंडित मोतीलाल नेहरू । 
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में सवंदल-सम्मेलन मे शरीक तो हुआ; पर पहले से सभी बातों को जानता 
नहीं था, इसलिए कुछ विशेष वहाँ करता न था। एक रात, मुझे स्मरण है, हिन्दू- 
मुस्लिम समस्या के कुछ प्रश्नों पर बाते होने लगीं। यह पुरा सम्मेलन नहीं था, कुछ 
मुख्य-मुख्य लोग इसमे थे। वहाँ भिस्टर जिन्ना ने, जहाँ तक मुझ याद हे, दो बातों 
पर बहुत जोर दिया। वह चाहते थे कि केन्द्रीय असम्बली में मुसलमानों के लिए 
एक तिहाई जगहें सुरक्षित रहनी चाहिए और सूबों को उन सभी विषयों पर अधिकार 
मिलना चाहिए जो केन्द्रीय गवन॑मेण्ट को साफ तौर पर विधान में दे दिये गये हों। 
मुझे याद है कि इन बातों पर बहुत रात तक बहस चलती रही। पर लोगों ने इसे 
स्वीकार नही किया। विरोधियों मे सबसे जबरदस्त श्री जयकर मालम होते थे। उनके 
साथ हिन्दू-सभावाले लोग थे, पर बोलनेवाले वही एक थे। अन्त में यह बात तय न 
हो पायी । सम्मेलन ने यह नीति रक्खी थी कि जिस विषय पर सबकी राय न हो 
उसके सम्बन्ध में नोट कर लिया जाग्र कि इस विषय में किसकी क्‍या राय हूँ। खुले 
सम्मेलन में मौलाना महम्मद अली ने भी कुछ संशोधन पेश किये, जिनकी लोगों ने 
बहुमत से नामंजूर कर दिया। सम्मेलन ने उपरोक्त तरीके से अपना काम तो समाप्त 
किया; पर यह जाहिर हो गया कि मुसलमानों के साथ बात नहीं पटी। इसी का 
नतीजा हुआ कि इस सम्मेलन के समाप्त होते ही मुसलमानों का भी एक सर्वंदल- 
सम्मेलन हुआ, जिसमें अनेकानेक कॉमग्रेसी मुसलमान भी जा मिले। उनमें मुख्य अली 
बन्चु-्य4, मौलवी महम्मद शफी प्रभूति थे। यहाँ से साफ-साफ मुसलमानों का एक 
प्रभावशाली दल काँग्रेस से अलग हो गया। इस प्रकार, जिस समस्या के हल के लिए 
यह सम्मेलन हुआ था वह अधिक जटिल हो गयी, जिसका बुरा नतीजा आगे और 
देखने में आया। भिस्टर जिन्ना ने इसके बाद ही मुसलमानों की ओर से अपनी 
चौदह माँगे पेश की, जिनकी मजूरी को उन्होंने किसी भी समभौते के लिए अनिवाय॑ 
बतलाया । 
उधर काँग्रेस में नेहरू-रिपोर्ट को लेकर स्वराज्य की परिभाषा के सम्बन्ध में 
बहुत मतभेद था। पहले कहा जा चुका हूँ कि पं० जवाहरलाल, सुभाष बाबू, श्री 
ऐयंगर प्रभृति पूर्ण स्वराज्य को ही कॉग्रेस का ध्येय स्वीकार कराना चाहते थे। दूसरे 
लोग केवल स्वराज्य' शब्द से ही सन्तुष्ट थे और सोचते थे कि यह शब्द हमें इस बात 
के लिए पूरा मौका देता हैं कि जब समय आयेगा तब हम निश्चय कर सकेगे कि 
हम औपनिवेशिक स्वराज्य से सन्तुष्ट रहेंगे अथवा पूर्ण स्वतंत्रता ही लेंगे। नेहरू- 
रिपोर्ट औपनिवेशिक स्वराज्य को ही ध्येय मानकर तेयार की गयी थी। दूसरा कुछ 
हो भी नहीं सकता था; क्योंकि उसके तैयार करने में नरम दल के लोगों का-- 
विशेषकर सर तेजबहादुर सप्र्‌ प्रभ्ति का--पूरा हाथ था। यदि वह न मानी जाती 
तो शायद वह योजना तैयार होकर एक सर्वे-दल-सम्मेलन के सामने तक पहुँच नही 
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पाती। इसलिए, यदि काँग्रेस उस मौलिक भित्ति को ही अपने प्रस्ताव से बदल देती, 
तो नेहरू-रिपोर्ट उस हद तक भी सर्वमान्य होती जिस हद तक उसे सर्वदल-सम्मेन 
ने स्वीकृत किया था। काँग्रेस की विषय-निर्धारिणी समिति मे इस विषय पर बहुत 
बहस हुई। महात्माजी का विचार था कि नेहरू-रिपोर्ट मजूर की जाय। पर गांधीजी 
हमेशा अपने विचार के विरोधियों के साथ राय कर लेने के लिए तैयार रहते हे । 
अंत में उन्होंने पूर्ण स्वराज्य के समर्थकों के साथ, जिनके मुखियों के नाम में ऊपर 
दे चुका हें, यह समभौता कर लिया कि एक बरस तक काँग्रेस का ध्येय जैसा है वेसा 
ही रहे--प्रदि ब्रिटिश गवनेमेण्ट इस वर्ष के भीतर नेहरू-रिपोर्ट को मान लेती है और 
हिन्दुस्थान को औपनिवेशिक स्वराज्य दे देती हैँ तो ठीक, नही तो एक बरस के बाद 
काँग्रेस पूर्ण स्वतत्रता को ही अपना ध्येय मान लेगी और उसी के लिए काम करेगी, 
अर्थात्‌ एक बरस के भीतर मिल जाय तो हम औपनिवेशिक स्वराज्य से ही सनन्‍्तुष्ट 
होंगे, नहीं तो फिर औपनिवेशिक स्वराज्य की बात ही न रहेगी, काँग्रेस पूर्ण स्वतत्रता 
पर ही अड़ी रहेगी। यह तय हो! जाने पर हम सबने समभा कि अब मामला तय हो 
जायगा। पर दूसरे दिन सुभाष बाबू की ओर से मालम हुआ कि वह इस समभौते 
को नही मानते। इससे महात्माजी को बहुत दुःख हुआ; क्‍योंकि पूर्व-रात्रि में सुभाष 
बाबू ने उसे मान लिया था। मालूम होता है कि उनके साथियों और अनुयायियों 
ने इसे पसन्द नहीं किया, इसलिए वह फिर मुकर गयथे। पडित जवाहरलाल और श्री 
श्रीनिवास ऐयंगर, चाहे वे पसन्द न भी करते हों, समभौते पर अड़े रहे। महात्माजी 
ने इस बात की कडी आलोचना भी की थी। अन्त में महात्माजी ने उस समभौते के 
प्रस्ताव को पेश किया और वह स्वीकृत हो गया। 

इस काँग्रेस की विपय-निर्वाचिनी मे और विषयों पर भी मतभेद रहा। ऐसा 
मालम होता था कि कुछ लोग गांधीजी की नीति से सन्तुष्ट नही हें--जेसे कुछ 
कम्यूनिस्ट लोग, जिनमे मुख्य थे श्री निम्बकर और श्री मोगलेकर, जो अखिल भारतीय 
कमिटी में बहुत बोला करते थे। इस काँग्रेस मे एक विशेष घटना यह हुई कि कलकत्ते 
के मजदूरों का एक बहुत बड़ा दल, प्रदर्शन करने के लिए जलूस बनाकर, कॉमग्रेस-नगर 
तक पहुँचा। वह काँग्रेस-पडाल में जाना चाहता था। कुछ लोगों का अनुमान था कि 
उनका इरादा पहले से ही पडाल में जाकर बेठने का था, ताकि अधिवेशन के समय 
वे वहाँ से हट नही और इस तरह सब काम तितर-बितर कर दे। पर शायद ऐसी उनकी 
इच्छा नहीं थी; क्ग्रोकि महात्माजी ने आकर उनसे कुछ कहा और वे लछौटकर चले 
गये। इस कांग्रेस की स्वागत-समिति से बिहार के लोगों का कुछ मतभेद, प्रबन्ध के 
सम्बन्ध में, हो गया। बिहार के सभी प्रतिनिधियों ने काँग्रेस मे जाने से इनकार 
कर दिया। सुभाष बाबू को यह खबर मिली। वह स्वयं आये। उन्होंने शिकायत को 
दूर कर देने का वचन दिया। तब लोग काँग्रेस के अधिवेशन में शरीक हुए। 

कलकत्ता-काँग्रेस का अधिवेशन एक प्रकार से बड़े महत्त्व का हुआ पूर्ण स्वतंत्रता 
का ध्येय इसी ने एक तरह से स्वीकार कर लिया; क्योंकि इसी ने निश्चय किया 
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कि औपनिवेशिक स्वराज्य से काँग्रेस एक बरस के बाद कदापि सन्तुष्ट न होगी। 
हो सकता हूँ कि कांग्रेस में बहुत लोग ऐसे भी हों जो समभते हों कि यह प्रस्ताव 
मान तो लिया गया; पर एक बरस के बाद फिर देखा जायगा। किन्तु गांधीजी काँग्रेस 
के प्रस्तावों को बहुत महत्त्व देते हे--विशेषकर उस हालत में जब उनसें कोई वादा 
या प्रतिजा की गयी हो। इसलिए, उन्होंने तो मान लिया कि ब्रिटिश गवनंमेण्ट को 
१९२९ के ३१ दिसम्बर के पहले ही कुछ करके तय कर लेना चाहिए, नहीं तो अगले 
अधिवेशन में काँग्रेस को पूर्ण स्वराज्य अपना ध्येय बना लेना ही पड़ेगा। 

में इस विषय में दुविधा में था। ब्रिटिश विधान का मे पक्षपाती था। में 
मानता था कि उपनिवेशों को अपने कारबार चलाने की पूरी स्वतत्रता हैँ। इसलिए, 
यदि हमको भी वह स्वतंत्रता मिल जाय तो हमारे लिए वही काफी समभना चाहिए। 
पूर्ण स्वतंत्रता तो गौरव का विषय अवश्य हैँ; पर अन्त में दुनिया की जातियों और 
देशों के बीच किसी न किसी प्रकार का ऐसा समभोता जरूर करना पड़ेगा जिससे 
वे एक दूसरे के साथ बँधी रहें। यदि ऐसा न हुआ तो लड़ाइयाँ होती रहेंगी। ब्रिटिश 
साम्राज्य दुनिया के कई देशों के लोगों का उस प्रकार का एक संगठन हूँ ही, उसमें 
शरीक रहने में हमारी कोई हानि नहीं है, बल्कि कई बातों की सुविधा ही हें। 
इसके अलावा हम अभी इतने संगठित भी नहीं हे कि हम ब्रिटिश सरकार को मजबूर 
करके पूर्ण स्वतंत्रता ले सकें। इन्हीं कारणों से मेने मद्रास-काँग्रेस में पूर्ण-स्वराज्य- 
सम्बन्धी प्रस्ताव का विरोध किया था। म्‌के कभी-कभी ठेस भी लगा करती थी, 
जिससे ऊबकर में कभी-कभी पूर्ण-स्वराज्य की बात भी किया करता था। पर वह 
ठेस ब्रिटिश साम्राज्य के उपनिवेशों का हिन्दुस्थानियों के साथ व्यवहार से लगा 
करती थी--विशेषत: दक्षिण अफ्रिका में हिन्दुस्थानियों के साथ जो व्यवहार हुआ 
करता था उससे में इतना घबराता था कि कभी-कभी तो में यह भी सोचता कि 
ऐसे साम्राज्य के साथ सम्बन्ध रखने से ही हमको क्या छाभ, जिसके किसी भी भाग 
में हमारे देशी भाइयों के साथ ऐसा बुरा व्यवहार हो सकता हँँ। फिर में सोचता 
कि जब तक हमको वही अधिकार और स्थान प्राप्त नही है जो उन उपनिवेज्ञों को 
हँ तभी तक ऐसा होता है, जब हमको भी वैसा ही मिल जायगा तब ऐसी बात न 
हो सकेगी। इस प्रकार से में अपने दिल को सन्तोष भी दिया करता था! 

इसी तरह की उधेड़-बुन मेरे दिल में हुआ करती थी। में इसी खयाल से, 
विशेषकर उपनिवेशों के विधान और अधिकारों के सम्बन्ध में जानकारी हासिल 
करने के लिए, प्रोफेसर कीथ के ग्रन्थों को पढ़ा करता। १९२६ में जो इम्पीरियछ 
कान्फेन्स के निश्चय हुए उन्हें भी मेने देखा था। सब बातों पर सोच-विचार करने 
के बाद, बावजूद उन ठेपों के, में उस समय तक औपनिवेशिक स्वराज्य से ही सन्तुष्ट 
था और पूर्ण स्वराज्य को काँग्रेस का ध्येय मानना अपने रास्ते की कठिनाइयाँ बढ़ा 
लेना समझता था। में उस समय पं० जवाहरछारू के इस कथन को ठीक वही 
समभते। था कि हमारी बात विदेश के लोग नहीं समझ सकते; क्योंकि औप- 
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निवेशिक स्वराज्य तो अँगरेजों ने अपनी जाति और अपने देश के लोगों को ही 
दिया, जिनके साथ उनके हजारों प्रकार के सांस्कृतिक और सामाजिक तथा धार्मिक 
सम्बन्ध थे; परन्तु हमारे साथ तो उनका उस तरह का एक भी सम्बन्ध नही हैं; 
ऐसी अवस्था मे न तो वे हमे दे सकेंगे और न हम उसे लेकर सन्तुष्ट हो सकंगे। 
मेरे दिल पर स्वर्गीय गोलले की वह बात इस प्रकार जम गयी थी कि में सहसा 
उसकी अभी हटा नही सकता था। जब १९१० में उन्होने मुझे सर्वेण्ट्स्‌ आफ इण्डिया 
सोसाइटी में शरीक होने के लिए कहा था तभी उन्होंने यह भी कहा था कि श्रिटिश 
साम्राज्य का जो चित्र हम अपने सामने रखते हे वह तो यह हैँ कि जितने लोग 
इसके अन्दर हे सभी बराबरी का दर्जा पायेगे और सभी मिलकर इसका प्रबन्ध करंगे, 
इसलिए जब वह समय' आ जायगा तब साम्राज्य रह ही नही जायगा और अगर 
रहा भी तो अपनी बहुल सख्या के कारण भारतीय इसको अपना साम्राज्य बना लेगे। 
में यही सोचता था कि सचमुच हमकों भी यदि वही स्थान और अधिकार मिल 
जायेगे, जो इंगलेड और दूसरे उपनिवेशों को मिले हे, तो वास्तव में हमे इससे अधिक 
की आवश्यकता न होगी। जो हो, कलककत्ते में काँग्रेस ने निश्चय कर लिया कि १९२९ 
के अन्दर ही औपनिवेशिक स्वराज्य होना चाहिए। 


७७--मेरे लिए एक दुःखद घटना 


ऊपर में कह चुका हूँ कि देश में नयी जागृति के चिह्न दीखने लगे थे। कलकतें 
से लौट कर गांधीजी ने भी कॉमग्रेस के काम में बहुत अधिक मनोयोग देना शुरू किया। 
१९२९ के अन्दर और भी घटनाएँ हुई, जिनके फलस्वरूप जागृति बहुत बढ़ गयी। 
गाधीजी का विचार हमेशा यह था कि हमारे देश की गरीबी के कारणों में एक मुख्य 
कारण यह है कि इस देश से कपड़े का व्यवसाय अँंगरेजों ने उठा लिया है, जिसका 
फल यह हुआ है कि चर्खे-कर्घे बन्द हो गये और करोड़ों गरीबों की रोजी का जरिया 
उनके हाथों से छिन गया। इसलिए, वह चर्खे को फिर जिलाना चाहते थे। खादी- 
सम्बन्धी सारी प्रवृत्ति इसी कारण प्रेरित की जा रही थी। वह चाहते थे कि भारत 
में एक सूत भी विदेशी न आवे। वह इस वस्त्र-व्यवसाय को जगाना चाहते थे जिसमे 
फिर गरीबों की वह रोजी लौट आवे। इसके लिए वह हर तरह के विदेशी कपड़ों 
का भारत मे आना बन्द करना चाहते थे, केवल इँगलेड के ही कपड़े का नही। दूसरे 
लोग विदेशी कपड़े के बहिष्कार का अर्थ अक्सर अँगरेजी कपड़े का ही बहिष्कार मान 
लिया करते थे। उन लोगों की इसमें विशेष दिलचस्पी नही थी कि भारत में यह 
व्यापार गाँव-गाँव मे फिर से जारी हो जाय। वे इतने से ही सन्तुष्ट हो जाते कि 
सिर्फ अँगरेजी कपड़ा न आवे। वे यह मानते थे कि केवल अँगरेजों के साथ हमारा 
भंगड़ा है, इसलिए उनके ही देश के सामान का हम बहिष्कार करें और इस तरह 
उन पर जोर डाले तथा अपनी माँग मानने के लिए उन्हे मजबूर करे। गांधीजी इस 
प्रकार के बहिष्कार को हिसामूलक समभते थे और बराबर इसे रोकते थे। कलकत्ता- 
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कॉमग्रेस के बाद स्वदेशी की लहर एक बार और चली। गांधीजी ने उसे केवल ब्रिटिश- 
माल-बहिप्कार का रूप न देकर विदेशी-वस्त्र-बहिष्कार का रूप दे दिया। वह केवल 
बहिष्कार से ही सन्तुष्ट न थे। उसके साथ-साथ वह चर्खा-प्रचार भी उत्तना ही आव- 
इयक समभते थे। चर्खा-प्रचार का काम तो चर्खा-सघ कर रहा था। विदेशी-वस्त्र- 
बहिष्कार के लिए एक कमिटी बनायी गयी, जो इसके लिए बहुत जोरों से प्रचार 
करने लगी। १९२९ का साल इसी काम में लगा। जो कुछ भी जागृति हुई, उससे 
इसकी लाभ पहुँचा और इसका असर उस जागृति पर पड़ा। 

गाधीजी ने कई जगहों पर विदेशी वस्त्रों को जलवाथा, जिससे जनता में अधिक 
उत्साह बढ़ने लगा। कलकत्ते में वह एक दिन के लिए आये। वरमा जा रहे थे 
रास्ते मे ठहर गये। वहाँ पर लोगों ने सार्वजनिक सभा की। उसमे विदेशी वस्त्र 
जलाने का भी प्रबन्ध किया। विदेशी वस्त्र जलाये गये। पर पुलिस ने इसके पहले 
ही किसी भी स्क्वायर मे इस तरह की कारंबाई करने की मनाही कर दी थी। 
सभा हो गई। कपड़े जला भी दिये गये। हम सब वहाँ से चले भी आये। तब पुलिस 
ने आकर आग बुझा दी ! जो लोग वहाँ रह गये थे उन्हें तितर-वितर कर दिया। 
दूसरे दिन महात्माजी पर मुकदमा चला जिसकी सुनवाई प्रेसिडन्सी मजिस्ट्रेट के सामने 
हुई। गांधीजी तो कुछ बोलना नहीं चाहते थे, पर वकीलों ने बहुत बहस की कि 
यह कारंवाई गैरकानूनी थी और जिस कानून के आधार पर यह मुकदमा जारी 
हुआ था वह लागू नहीं था। पर मिस्टर रोक्‍्सबरा ने, जो अब कलकत्ता-हाइकोर्ट के जज 
है, फैतला खिलाफ दिया। गाधीजी पर एक रुपया उदृल-हुक्मी के लिए जुर्माना किया ! 
गाधीजी रगून चले गये थ। वहाँ से उनके लोटने के बाद ही इसका निपटारा हुआ। 

इसी समय, कलकत्ते में गाधीजी के रहते-रहते, एक और बात हुई, जिसके 
साथ मेरा निजी सम्बन्ध था। घटना दुखद है; पर सक्षेप में लिख देना आवश्यक 
जान पड़ता हैं। १९२१ में ही खादी-प्रचार का काम आरभ किया गया था। हमारे 
सूबे में श्री रामविनोंद सिह ने बहुत उत्साह और योग्यता के साथ इसको शुरू किया 
था। पहले बतला चुका हूँ कि उनकी सफलता और काय्यं-कुशलता से प्रभावित होकर 
उन्हे तिलक-स्वराज्य-फड से पचीस हजार ऋण दिया गया था, जिससे उन्होंने खादी 
के काम को बहुत आगे बढ़ाया था। यह भी लिख चुका हूँ कि अपने साथियों से 
उनका मतभेद हो गया; क्‍योंकि उनके विचार से इस सस्था को रामविनोंद बाबू ने 
अब अपनी निजी सम्पत्ति बना ली थी। ऋण के लिए सिफारिश करनेवाले 
आचार कृपाछानी भी इसी निश्चय पर पहुँच गये थे। वह भी जोर लगा रहे थे कि 
चर्खा-सघ उनसे रुपये वापस ले ले। बिहार-शाखा का एजेण्ट होने के कारण यह भार 
मेरे सिर पर आ जाता था। चर्खा-सघ के प्रान्तीय मत्री श्री लक्ष्मीनारायण ने, चर्खा- 
संघ के निश्चय के अनुसार, रुपयों का हिसाब मॉगा। हिसाब में उनके और राम- 
विनोद बाबू के बीच मतभेद हो गया। बात गांधीजी तक पहुँची। उन्होने आज्ञा 
दी कि श्री सतीशचन्द्र दास प्त इस बात की जाँच करके रिपोर्ट करे। 
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सतीश बाबू ने कलकत्ते में ही जाँच की। लक्ष्मी बाबू वगेरह वहीं सब कागज- 
पत्र लेकर गये थे। में भी था। में इस जाँच में शरीक नहीं हुआ था; पर उनकी 
रिपोर्ट से मुझे दुख हुआ। रुपये तो कम या बेश जो कुछ बाकी हों, श्री रामविनोद 
सिह से विहार-चर्खा-सघ को ही पाना था। पर उन्होंने रिपोर्ट मे विहार-शाखा की 
अथोग्यता की शिकायत की। हिसाब भी जैसा रामविनोंद बाब्‌ कहते थे वैसा ही 
स्वीकार किया। मेने उसे देखा तो मुझे बहुत बुरा लगा--इसलिए ही नहीं कि बिहार- 
शाखा के विरुद्ध फंचछा था, बल्कि इसलिए कि उन्होंने अपने अधिकार की सीमा से 
बाहर जाकर बिहार-शाखा को अकुशल और अव्यावहारिक ठहराया था। मेने महात्माजी 
से कहा कि में इस फंसले से बहुत असन्तुष्ट हँ, आपको स्वयं हिसाब देखना-समभना 
होगा; क्योंकि एक आर सावंजनिक सस्था हे जिसके सचालन का काम कई त्यागी 
और सच्चे सेवक बहुत उत्साह और परिश्रम के साथ कर रहे हे तथा दूसरी ओर 
एक कार्पकर्त्ता हें जो व्यवहार-कुशल हे और जिन्होंने खादी-प्रचार का बहुत काम 
भी किया हे, परः जिनके विरुद्ध शिकायत हे कि वह सार्वजनिक सस्था के धन द्वारा 
बनी-बनायी सस्था को अपनी निजी सम्पत्ति मान बैठे हे--इसमें भी कोई हर्ज नहीं, 
क्योंकि उन्होंने परिश्रम और समय लगाया हं, पर चर्खा-सघ के रुपय तो ठीक वापस 
मिल जाने चाहिए। 

बरमा से गांधीजी के लौटने पर, कलकत्ते में, जब सब बाते उनके सामने पेश 
की गई तब उन्होंने सब कुछ स्वय देखने का वचन दिया। बात बहुत दिनों तक 
चलती रही। हिसाव की जाँच के लिए महात्माजी ने श्री नारायणदास गाधी को 
तैनात किया। अन्त मे, जो हिसाब चर्खा-सघ की ओर से पेश किया गया था उसे 
ही श्री नारायणदास ने ठीक समभा। गाधीजी ने रामविनोद बाबू से कहा कि 
इसमे यदि भूल है तो हमको समभाओ। इसके लिए दिन भी नियत किया गया। 
पर बात आगे बढ़ी नहीं, वही की वही रह गयी । हाँ, गाधीजी ने समभ, लिया कि 
“हमने जो बात कही थी वही ठीक हें। 

इस घटना को में दुःखद इसलिए मानता हूँ कि इसके चलते रामविनोद बाबू 
और श्री सतीशचन्द्रदास गुप्त के सम्बन्ध मे यहाँ कुछ लिखना पड़ा। इससे भी अधिक 
दुख मुझे उस समय की सारी बातों से हुआ था। सार्वजनिक जीवन मे हमे इस 
तरह अनेक बार ऐसे काम करने पडते हे जिनको हम व्यक्तिगत हेसियत से करना 
पसन्द नहीं करते, पर जिन्हें कत्तंव्य के अनुरोध से तो अप्रिय होने पर भी करना 
ही पड़ता है। श्री रामविनोद सिंह को में उस समय से जानता हूँ जब वह भागलपुर- 
कालेज म॑ पढ़ते थे और प्रथम जर्मन-युद्ध के समय नजरबन्द किये गये थे। उस समय 
की मुलाकात, गाधीजी के चम्पारन आने पर, अधिक गहरी हो गयी। असहयोग- 
आन्दोलन मे, विशेषकर खादी को लेकर, उनसे मेरा सम्पर्क ही नही बढ़ा, बल्कि 
उनकी कारय्यकुशलता में मेरा विश्वास भी और बढ़ गया। ऐसे व्यवित के सम्बन्ध 
में कुछ भी कहना पड़े तो वह दु.खद होता ही है। सतीश बाबू के लिए मेरे हृदय 
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में जो श्रद्धा और प्रेम है, वह में कहना नही चाहता। उनकी कार्य-क्षमता और उनका 
त्याग अतुलनीय हैं। उनकी भी कृपा मेरे ऊपर रहती है । इसलिए यह दुर्घटना स्वभावत: 
मेरे लिए बहुत दु खद हुई थी। 


७८---राजबन्दियों का वर्गीकरण 


१९२९ में एक बहुत मशहूर षडयंत्र का मुकदमा, 'लाहौर-कौन्सपिरेसी केस के 
नाम से, लाहौर मे चछा। इसके अभियुक्त थे सरदार भगतसिह। मुकदमा बहुत दिनों 
तक चला । मुजरिम लोगों ने जेल के अन्दर, असुविधाओं के विरुद्ध, अनशन कर दिया। 
अनशन कई दिनों तक चला। अनशन करनेवालों में से एक नवयुवक श्री यतीन्‍्द्रनाथ 
दास, साठ दिनों के बाद, शहीद हो गये । इस मुकदमे की खबरे अखबारो मे छपा करती। 
अनशन की खबरें भी लोग पढ़ा करते। सारे देश मे काफी सनसनी थी। जब श्री 
यतीन्द्रनाथ की मृत्यु हो गयी, यह सनसनी और भी ज्यादा बढ़ गयी। उनके शव को 
गवर्नमेण्ट ने उनके मित्रों को दे दिया। वह रेल पर बड़े सम्मान के साथ लाहौर 
से कलऊकत्ते लाया गया। जिन शहरों से होकर वह गाड़ी आयी उनके स्टेशनों पर 
बड़ी भीड़ लगी। लोगों ने शव पर पुष्प-हार चढ़ाय तथा दूसरे प्रकार से भी उसकी 
प्रतिष्ठा की। जो जागृति कुछ पहले से ही हो रही थी वह और भी अधिक हो 
गयी । सारे देश मे बड़ा उत्साह उमड़ आया। श्री यतीन्द्रनाथ को मृत्यू का एक फल 
यह भी हुआ कि गवनंमेण्ट ने कैदियों का---उनके रहन-सहन, शिक्षा इत्यादि के हिसाब 
से--तीन भागों में वर्गीकरण कर दिया। यह तुरत तो न हो पाया, पर जब १९३० 
में सत्याग्रह हुआ तो सत्याग्रही कंदी भी तीन वर्गों में बॉट गये। थोड़े लोगों 
को एु० क्लास मिला, उनसे कुछ अधिक को बी० क्लास और बहुत बड़ी सख्या 
सी० क्लास मे ही रकखी गयी। गवनंमेण्ट ने इस बात को मंजूर नही किया कि 
राजनीतिक कंदियों का एक अलग वर्ग या क्लास होना चाहिए। यह प्रश्न अभी तक 
ज्यों का त्यों हे । ; 

जिस तरह का वर्गीकरण गवरनंमेण्ट ने किया वह हमारे लिए हानिकारक हें। 
यह सच ह कि जो आदमी अपने घर पर बहुत आराम से रहता आया है वह जेल 
में भी उसी तरह से रखा जाय, वही भोजन उसे दिया जाय, वही कपडे उसे पह- 
नाये जायें, जो मजदूरी करनेवाले गरीबों को मिलते हें, तो उसकी सजा उसके 
लिए कही अधिक कष्टकर हो जाती है। और, यदि कानून की भन्‍्शा जुर्म के लिए 
सबको समान दण्ड देना हे तो इस तरह उसकी सजा यही अधिक हो जाती है। यही 
कहकर तीन विभागों में कंदी बॉटे गये। परंतु, जो लोग एक साथ काम कर रहे 
है और एक ही काम में लगे हुए हे वे जेल के भीतर जाने पर यदि एक दूसरे से 
अलग कर दिये जायें--इधर कुछ को सोने के लिए चारपाई मिले, भोजन मे थोड़ा 
दूध-घी भी रहे, चिटुठछी लिखने और मुलाकात करने की सुविधाएँ भी अधिक हों, 
और उधर अधिकांश को मिला करे लोहे के तसले मे मोटे चावल का भात, लोहे के 
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ब्रतेन में बनने के कारण अधिक पानीवाली काली दाल, नाममात्र की तरकारी, पहनने 
के लिए छोटा जाँघिया, अधवबंहिया कुर्ता, तथा उनके साथ जेल के अधिकारियों का 
बर्ताव भी उन कैदियों के समान ही हो जो चोरी इत्यादि के लिए जेल मे बन्द हों, 
तो उन अधिकांशों के मन में असन्तोष पैदा होना स्वाभाविक है। मालूम नहीं, गवर्न- 
मेण्ट ने किस नियत से इस प्रकार का वर्गीकरण किया है। 

राजनीतिक कंदियों का एक ही वर्ग हो, जो सुविधा ए० अथवा बी० वर्ग 
की मिलती हैं उससे उन्हें कम भी मिले; पर बर्ताव सबके साथ समान हो--इसके 
लिए की गई आज तक की सभी कोशिशें निष्फल हुई हे। गवर्नमेट अपनी सुविधा के 
लिए राजनीतिक कैदियों को एक प्रकार से अलग करती हे; पर यह कहने पर कि वे 
अलग समभे जायें और उनके साथ भिन्न व्यवहार हो, हमेशा यह कह दिया जाता हे 
कि गवरनंमेंट राजनीतिक तथा अन्य कैदियों में कोई फर्क नही समभती। बिहार-प्रान्त 
में, १९३० के आन्दोलन में, १२ से १४ हजार तक, सत्याग्रह के कारण राजनीतिक 
कैदी हुए। पर इनमें २० से अधिक को ए० क्लास नही मिला। बी० क्लासवालों की 
संख्या तीन से चार सौ तक होगी, इससे अधिक नहीं। बाकी सबके सब सी० क्लास 
में रकखे गये। वर्गीकरण भी जिला-मजिस्ट्रेट या किसी दूसरे अधिकारी की इच्छा के 
अनुसार ही हुआ करता था। सेठ जमनालाल बजाज का लड़का सी० क्लास में रक्‍्खा 
गया। एक ही घर का एक भाई ए० या बी० मे रक्खा गया और दूसरा सी० में। 
इस तरह की गड़बड़ी बहुत रही। इसके अलावा, बिहार में सी० क्लासवालों की एक 
बड़ी--यानी चार-पाँच हजार की--जमायत पटना-कैम्प-जेल में रक्खी गयी। यह 
जेलखाना खुले मंदान में, जहाँ कोई व्र॒क्ष नही, टिन की दीवारों और छप्परों का 
बना था। बरसात में, जमीन नीची होने के कारण, नीचे के फर्श मे नमी या सील हो 
जाती थी। गरमी में टिन के दीवार-छप्पर तप जाते थे। मारे गरमी के लोग परेशान 
हो छटपटा जाते थे। सर्दी में टिन बाहर की सर्दी को रोक नहीं सकता था। कभी- 
कभी तो हवा की नमी टिन मे लगकर पानी हो जाती और बिना बरसात के ही वर्षा 
होने लगती। कैदियों के कष्टों का कुछ ठिकाना न था। इन सबका नतीजा यह हुआ 
कि सी० क्लासवालों में बहुत असन्तोष पैदा हुआ। असन्तोष का कुछ हिस्सा उनके 
प्रति भी था जिनको ए० या बी० क्लास मिला था। मनुष्य में मामूली तोर पर डाह 
की कुछ मात्रा होती ही है। कुछ लोग इसके शिकार हो ही गये, यद्यपि इस वर्गीकरण 
में ए० बी० क्लासवालों का कोई दोष नहीं था। 

हाँ, ऐसा भी कहीं-कहीं हुआ होगा कि कोशिश-पैरवी कराकर लोगों ने ए० या 
बी० क्लास लिया हो, यद्यपि ऐसे लोगो की संख्या थोड़ी ही होंगी। ऐसा भी किसी ने 
नहीं किया कि वह अपना ए० या बी० क्लास छोड़ दे और दरखास्त देकर सी० क्लास 
करा ले। कहीं-कही कुछ ए० या बी० क्लासवालों ने अपना खाना छोड़कर कुछ दिनों 
तक सी० क्लास का भोजन लिया; पर यह बहुत दिन तक नहीं चला। इसमें कोई 
शुक नहीं कि इस प्रकार के वर्गीकरण से कांग्रेसी कार्य्यंकर्त्ताओं में कुछ मनोमालिन्य 
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बढा; पर ऐसा न समभना चाहिए कि यह मनमुटाव बहुत बडे पैमाने पर हुआ। सी० 
कलासवालों में अधिक से अधिक सख्या ऐसे लोगों की ही रही जिनमें इतनी उदारता 
थी कि उन्होंने खुद समझा और दूसरों को भी समझाया कि वर्गकरण में हम लोगों 
का हाथ नहीं है--जो जेलखाने भेजता है वह जिसे जहाँ भेजता हैं, जिसे जिस तरह 
रखना चाहता है, उसे वहाँ जाना पड़ता है और वैसे रहना पड़ता हे। एक ही कसूर के 
लिए अगर एक आदमी को तीन महीनों की और दूसरे साथी को तीन साल की कैद 
मिलती है, तो जिस तरह इसके लिए तीन महीनेवाले की शिकायत नहीं की जा सकती, 
उसी तरह ए० बी० क्लासवाले की शिकायत भी बेजा है। यह सब होते हुए भी, कुछ 
लोगों के दिल में तो वर्गीकरण के कारण दूसरों के प्रति अश्रद्धा हो ही गयी। 

गाधीजी का विचार हमेशा रहा हैँ कि हमे कैदी कैदी में फर्क नहीं करना 
चाहिए; यदि सब राजनीतिक कैदी अपना अछग वर्ग बना लेंगे तो दूसरे गरीब जो जेल 
में आते हैं, चाहे उनका जो भी कसूर हो, उसी हालत मे पड़े रह जायेंगे जिसमे वे अब 
तक रहे है; इसलिए हमको यदि आन्दोलन करना हो तो इसलिए करे कि सभी कंदियों 
की हालत में सुधार हो। ठीक इसी नीति के अनुसार गांधीजी तीसरे दर्जे के डब्ब्रे में 
चलते हे और चाहते हे कि दूसरे बड़े लोग भी चलें तो रेल के तीसरे दर्जे की हालत 
सुधर जाय। पर काँग्रेस के अन्दर भी सभी लोग इस मत के नही हे। इसलिए अभी 
तक कुछ ऐसा नहीं हो पाया। जब में पहले जेल में गया तो मेरा विचार होता था कि 
इस मामले का निपटारा बाहर से अधिक सुगमता-पूर्वक हो सकेगा, में कैदियों द्वारा 
आन्दोलन कराना पसन्द नही करता था। पर अब मेरा विश्वास हो गया हे कि इस सम्बन्ध 
में जो कुछ करे, कैदी ही कर सकते हे--बाहुर के लोग विशेष कुछ नही कर सकते। 
हाँ, यदि समभदार लोगों के हाथों में अधिकार आ जाय तो वे शाव्रद कुछ कर सके। 
अब तक अनुभव भी यही बतलाता हे कि कैदियों की हालत में जो कुछ थोड़ा-बहुत 
सुधार हुआ है वह कैदियों के आन्दोलन के कारण ही हुआ है। जो थोडी सुविधाएँ 
लोगों को मिली हे, वह भी श्री यतीन्द्र दास के प्राणत्याग का ही फल हें। 


७९--जमशेदपुर के मजदूरों की हड़ताल 


बिहार में जमशेदपुर एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण स्थान ह। वहाँ हिन्दुस्थान का 
ही नही, सारे एशिया का सबसे बड़ा लोहे का कारखाना है, जो संसार के बडे कारखानों 
में भी शायद दूसरा या तीसरा स्थान रखता है। उसके साथ अनेक दूसरे कारखाने भी 
, हैं, जो उसके मुकाबले मे तो छोटे हे; पर यदि वह न होता तो बड़े ही समभे जाते। 
जाहिर है कि ऐसे शहर में मजदूरों का प्रश्न एक अत्यन्त महत्त्व का प्रइन होता है। इस 
सूबे में मजदूरों का सगठन एक विशेष महत्त्व रखता है; क्योंकि यहाँ कोयले की खानें भी 
सभी सूत्रों से ज्यादा हे। ऊब के कारखाने भी, युक्‍तप्रान्त छोड़कर, इसी सूबे में सबसे 
अधिक है। सब सूत्रों से अधिक चीनी यही बनती हें। 

में स्वयं मजदूरों के प्रइन में कभी दिलचस्पी नही लेता था। उसका कारण यह 
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नहीं था कि में इसके महत्त्व को नहीं समभता था, बल्कि कारण यह था कि भेरे हाथ में 
दूसरा काम इतना ज्यादा था कि इसे हाथ में लेने की मेरी हिम्मत न पड़ती थी। कोई 
दूसरा भी इसे हाथ में लेना नहीं चाहता था। इसका नतीजा यह हुआ कि हम इस 
मामले में बहुत पीछे पड़ गये। जमशेदपुर, भरिया इत्यादि स्थानों में, स्थानीय लोगों 
ने अथवा अन्यत्र से आकर बाहर के लोगों ने, कुछ किया। पर वह हमको सन्‍्तोषप्रद 
नहीं प्रतीत होता था। में १९२१ से ही जब-तब जमशेदपुर जाया करता था। काँग्रेस 
का प्रचार-कार्य करके चला आता। उसी तरह भरिया के साथ भी मेरा वेसा ही 
सम्बन्ध था। मजदूरों के संगठन को मेने कभी अपने ठाथ में नहीं लिया। जमशेदपुर 
में एक संघ बना था, जिसके सभापति दीनबंधु एण्डरूज हुए थे। गाधीजी वहाँ गये थे। 
ताता-कम्पनी के डाइरेक्टर स्वर्गीय आर० जी० टाटा आये थे। में भी गांधीजी के साथ 
था। मजदूर-संघ को श्री टाटा ने मान लिया। वह कुछ काम करता चला आया। 
श्री एण्डरूज वहाँ रहते नहीं थे, कभी-कभी आ जाया करते थं। इसलिए, यद्यपि उनकी 
सहानुभूति से लाभ तो होता तथापि संगठन उतना मजबूत नही हुआ जितना होना 
चाहिए। 

मजदूरों की शिकायतों के कारण १९२८ में वहाँ हड़ताल हुई। हड़ताल कुछ 
दिनों तक चली। श्री सुभाषचन्द्र बोस कलकत्ते से आये। मजदूर-सघ के वह सभापति 
हुए। अन्त में उन्होंने ताता-कम्पनी के साथ समभौता किया। पर इस समय वहाँ 
मजदूरों के संगठन में एक दूसरे सज्जन दिलचस्पी लेने लग गये थे। उन्होंने इस सम भौते 
को मज्जूर नही किया। कुछ मजदूरों को लेकर उन्होंने अलग संघ कायम कर लिया। 
श्री सुभाषचन्द्र के विरुद्ध उनकी ओर से बुरी तरह का प्रचार होने लगा। पर बात तो 
तय हो गयी थी और सब मजदूर अब एक मत के नही थे, इसलिए कम्पनी को और 
कुछ करना नही पड़ा। यह सब मेरी गेरहाजिरी में हुआ था। वहाँ मजदूरों में दो दर 
हो गये थे। उनकी संस्थाएँ भी दो थीं। इन दोनों में आपस का मनोमालिन्य भी 
काफी था। 

इसी समय वहाँ एक दूसरी कम्पनी के कारखाने मे, जिसका नाम टिन-्लेट- 
कम्पनी है, हड़ताल हुई। वहाँ के लोगों ने भी श्री सुभाषचन्द्र बोस की मदद माँगी। 
वह आये। हड़ताल चली। पर कम्पनी के मालिकों ने बहुत कड़ा रुख अख्तियार 
किया। वे किसी तरह से मजदूरों की सुनने को तेयार नहीं होते थे। सुभाष बाबू ने 
मुझे भी खबर देकर बुलवाया। इस हड़ताल में दिलचस्पी लेने के लिए मुभसे कहा। 
प्रोफेसर अब्दुल बारी वहाँ सुभाष बाबू की मदद कर रहे थे। मेने भी, अपने सूबे में 
होने के कारण और मजदूरों की माँगों को न्याययुक्त समभकर, इस हड़ताल का समर्थन 
किया। इसके बाद उसके चलाने का प्राय: सारा भार प्रो० अब्दुल बारी और मेरे 
ऊपर आ गया। में कई बार वहाँ गया। हड़ताल प्राय: ८-१० महीनों तक चलती रही। 
मेने गवनंमेट से इस बात की सिफारिश की कि वह यह मामला, ट्रेड्स डिस्प्युट ऐक्ट' 
के अनुसार, पंचायत में दे दे। पर वह इस पर राजी न हुई। तब चीफ सेक्रेटरी और 
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गवनंभेण्ट के मेम्बर से मेंने भेंट की। उन्होंने यही कह्टा कि गवनमेण्ट इस हड़ताल को 
गलत और अकारण समभती है; क्योंकि जमशेदपुर के मजदूरों के नेता श्री होमी भी 
इसके विरुद्ध हें। यह वही सज्जन थे जिन्होंने ताता-कम्पनी में सुभाष बाबू का विरोध 
करके दूसरी सस्था कायम कर छी थी। इस समय गवनंमेण्ट को इनकी राय इसलिए 
ठीक जँची कि वह कुछ करना नहीं चाहती थी और कम्पनी की मदद करना पसन्द 
करती थी। जो हो, हजार कोशिश पर भी कम्पनी टस से मस न हुई। आठ-दस 
महीनों तक चलकर हड़ताल समाप्त हो गयी। पर बहुतेरे मजदूर, जिन्होंने काम छोड़ 
दिया था, अपने काम पर वापस नही गये। अथवा, जो जाना भी चाहते थे उन्हें कम्पनी 
ने उनकी जगह पर वापस नही लिया। 


८०-- एक घरेलू घटना और सरकारी घोषणा का अर 


१९२९ का मेरा अधिक समय विदेशी-वस्त्र-बहिष्कार में लगा, जिसका 
रचनात्मक रूप खादी की उत्पत्ति होता हैं। इसके अलावा जमशेदपुर के मामले ने भी 
कुछ समय लिया। खादी के काम की देखभाल के लिए में मधुबनी में, जहाँ अब चर्खा- 
संघ क। मुख्य केन्द्र और प्रान्तीय दफ्तर हो गया था, कुछ दिनों ठहरा रहा। काम को 
आगे बढ़ाने के सम्बन्ध में कार्यकर्ताओं से परामर्श किया। वहीं मुर्भ तार मिला कि 
मेरे भतीजा जनार्दन के एक पुत्र पेदा हुआ हँँ। स्वभावत: भाई साहब को खुशी हुई और 
हम सब खुश थे। पुरानी रीति के अनुसार भाई साहब ने मित्रों के अनुरोध से 
इस खुशी में कुछ खचे भी कर दिया। नाच-तमाशे के दिन तो नही थे; क्योंकि उन्होंने 
ब्रत ले लिया था कि शादी-ब्याह में भी नाच वगरह नहीं करायेंगे। इसलिए, इस मौके 
पर भी नाच वगरह तो नही हुए; परन्तु पुजा-पाठ हुआ। अपने नौकरों और सरो- 
कारियों को कपड़े वगरह उन्होंने खूब बाँटे। में भी उत्सव में छपरे गय।। सब लोग 
बहुत खुशियाँ मना रहे थे। यहाँ यह सब इसलिए लिखना पड़ा कि इसका अन्त बहुत 
दुःखद हुआ । 

बच्चा बहुत सुन्दर और होनहार निकला। हम दोनों भाई उसे बहुत प्यार करते 
थे; क्योंकि उन दिनों घर में वही एक लड़का था। १९२९ के दिसम्बर में बीमार 
पड़कर में दिसम्बर और जनवरी में अपने गाँव जीरादेई में कुछ दिनों तक रहा। 
बच्चा वही था। उसको खेलाने ओर उसके साथ खेलने का सुअवसर मिल्ा। कलकत्ते 
के श्री सतीशचन्द्र मुखर्जी भी प्रायः एक महीने तक मेरे साथ वही ठहरे थे। रोज-रोज 
के लाड़-प्यार से लड़के के साथ बहुत स्नेह हो गया। वह जैसे-जैसे बढ़ता गया, स्नेह भी 
घना होता गया। पर जब वह पाँच साल से कुछ अधिक का हुआ तो भाई साहब की 
मृत्यू के दो महीने बाद वह भी पटने में टाइफाइड से पीड़ित होकर जाता रहा! में 
पटने में ही था। यथासाध्य डाक्टरों ने भी उसे बचाने की चेष्टा की, पर वह सब 
निष्फल हुईै। अब भी जक उसकी स्मृति आ जाती है, चित्त विह्नल हो जाता हूं, में 
अपने को मुदिकल से संभाल पाता हूँ। इसलिए, जब १९४१ में मेरे बड़े लड़के मुत्युअझ्जय 
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के पुत्र हुआ तो मेने सख्ती से रोक दिया कि इसके जन्म के कारण किसी प्रकार का 
उत्सव न मनाया जाय। मेने आज तक अपने [दल में बेठे हुए इस कारण को कभी 
किसी से कहा नहीं, आज ही पहले-पहल इईस यहीं लिख रहा हूँ । 

अस्तु। इस समय हिन्दुस्थान क॑ बडे छाट छलार्ड अविन थे। वह छुट्टी लेकर 
कुछ दिनों के लिए इंगलेड गये। वहाँ पर हिन्दुस्थान की परिस्थिति के सम्बन्ध में 
उन्होंने बाते की। इस समय वहाँ भी मजदूर-दल का मत्रिमंडल बना था। श्री रामजे 
मैकडोनल्ड प्रधान मत्री और श्री वेजबुडबेन भारत-मत्री थे। लाडे अविन ने वहाँ से 
लौटकर त्रिटिश सरकार की ओर से एक घोषणा की। उसमें उन्होंने यह कहा कि 
जो घोषणाएँ ब्रिटिश-सरकार की ओर से हो चुकी हू उनमें भारत के लिए औपनिवेशिक 
स्वराज्य निहित हैं। जायद उन्होंने यह भी कहा कि इस विपय पर विचार करने के 
लिए एक गोलमेज कान्फ्रेन्स रूृदन में की जायगी। यह घोषणा यहाँ की परिस्थिति 
देखकर की गयी थी। साइमन-कमीशन का बहिष्कार भारत के सभी दलों ने किया 
था। उसके विरुद्ध प्रदर्शनों में लोगों पर छाठियाँ चली थी। देश के कई मान्य लोग 
भी घायल हुए थे। सारे देश में हलचल थी। उसमे लाहौर-षड्यंत्र के अभियुक्तों की 
भूख-हड़ताल ने ओर भी जान डाल दी थी। विदेशी-वस्त्र-बहिष्कार का प्रचार जोर 
पकड़ता जा रहा था। कलकत्ता-कॉमग्रेस ने प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया था कि १९२९ 
के भीतर यदि औपनिवेशिक स्वराज्य न मिला तो कांग्रेस पूर्ण स्व्रतत्रता को अपना 
ध्येय बना लेगी। 

गवरनमेण्ट ने शायद सोचा था कि यह घोषणा इस अशान्ति को शान्‍्त करने 
में सफल होगी। घोषणा के अर्थ के सम्बन्ध में पत्रों मे कुछ वाद-विवाद होने लगा। 
नरम दलवाले कुछ सन्तुष्ट मालम पड़ने लगे। पर यदि उसकी अच्छी तरह छानबीन 
की जाती तो सरकार की सभी घोषणाओं की तरह उसके भी कई अर्थ निकल सकते 
थे और गवर्न॑मेण्ट अपनी सुविधा के अनुसार जब जैसा चाहती उसका अर्थ वेसा निकाल 
सकती थी। कांग्रेस के लोगों ने उसे कलकत्ता-कॉमग्रेस की मॉग की पूर्ति करनेवाली 
घोषणा नही समझा । इसका खुलासा पीछे हुआ तो मालूम हो गया कि कॉग्रेस का सन्देह 
बिलकुल ठीक था और दूसरों ने अपनी इच्छा के अनुसार अर्थ निकाला था जो शब्दों से 
नहीं निकल सकता था। 

ठीक लाहौर-कॉाँग्रेस के पहले गांधीजी और पंडित मोनीलाल नेहरू लाडे अविन 
से मिले। उन्होंने वायसराय से इसका अर्थ पूछा तो मालूम हुआ कि जो उन छोगों 
ने समभा था वही ठीक था, दूसरों ने मनमाना अर्थ निकाला था ! अभी औपनिवेशिक 
स्वराज्य दूर था! जो उसे आया हुआ समभे हुए थे उन्होंने श्री वेजबुडबेन के उस 
भाषण को, जिसमे उन्होंने कहा था कि औपनिवेशिक स्वराज्य तो वास्तव में काम कर 
रहा हैं (07707 $(8४0७$ 0 2८४०7), वाक्चातुरी न समझ कर 
शाब्दिक अर्थ लगाने में भूल की थी। यह हमारे लिए इस बात की एक चेतावनी निकली 
कि ब्रिटिश गवनंमेण्ट की घोषणाओं को खूब बारीकी के साथ देखना चाहिए, उनसे 


३१६ आत्मकथा 


मनमाना अर्थ नहीं निकालना चाहिए। इस चेतावनी के लिए हमें उनका अनुगृहीत 
होना चाहिए ! 


८१--मेरी बरमा-यात्रा 


जब हम लोग वाबू हरिजी का मुकदमा समाप्त करके इंगलेड से लौट रहे थे, 
बाबू हरिजी ने खाहिश जाहिर की थी कि में एक बार बरमा जाऊँ और जियावाडी 
में जो कुछ उन्होने किया है उसे देखूँ। मेरी भी इच्छा थी कि उनकी उस कीतति को 
भी देखूँ और बरमा-प्रान्त में भ्रमण भी करूँ। यह खाहिश १९२८ में पूरी न हुई। 
१९२५९ में बाबू हरिजी खुद बरमा गये। मेने भी सोचा कि वहाँ जाने का यह अच्छा 
मौका है । इसी बीच एक और बात सामने आ गयी। जिस तरह दीवान जयप्रकाशलाल 
(बाबू हरिजी के स्वर्गवासी पिता) ने बरमा में, ब्रिटिश गवनंमेण्ट के प्रोत्साहन से, 
जमीन ली थी उसी तरह एक अँगरेज नीलवर मिस्टर मिलन ने भी बरमा में बहुत 
जमीन ली थी। शाहाबाद जिले में वह नील का काम किया करते थे। उन्होंने भी 
बिहार से खासकर द्राहाबाद से, किसानों को ले जाकर, बाबू हरिजी की तरह ही, 
अपनी जमीन पर बसाया था। कुछ और लोगों ने भी वहाँ जमीन ली थी; पर वे उसका 
ठीक प्रबन्ध न कर सके; अन्त में जमीन उन्होंने छोड़ दी या वह जब्त हो गयी। पर 
इन दं। बडे जमीन्दारों ने वहाँ बहुत बड़ी जमीन्दारी हासिल कर छी। बहुत परिश्रम 
और अध्यवसाय से, काफी रुपये खत्र करके, ऐसे जगलों को--जहाँ हाथी और शेर 
बसते थे--काट-काटकर, जमीन साफ करके इन लोगों ने बिहारियों को बसाया था। 
वहाँ धान, ईख और दूसरी फसले भी पैदा होती थी। मिस्टर मिलन के रोयतों में कुछ 
अशान्ति-सी व्याप रही थी। रेयतों ने यहाँ पत्र भेजा था कि में जाकर उनकी मदद 
करूँ। शायद उन्होंने सुना था कि मेने गांधीजी के साथ चम्पारन में काम किया था, 
इसलिए मेरी सेवा पर उनका कुछ विश्वास हो गया था। बस, इस दूसरे सुयोग को 
पाकर मेने वहाँ जाने का निश्चय कर लिया। श्री मथुराप्रसादजी के साथ नवम्बर 
में वहाँ गया। मिस्टर मिलन की जमीन्दारी का नाम था 'चौतगा' और बाबू हरिजी 
की जमीन्दारी का जियावाडी। मे इन दोनों जगहों में गया। रंगून में भी कुछ दिन 
ठहरा। कुल मिलाकर शायद पन्द्रह दिन वहाँ रहा। और कहीं नहीं जा सका। इसलिए 
मडले वगैरह कुछ न देख सका। 

स्टीमर का सफर मामूली था। समुद्र शान्त था। जहाज में आराम था। हम 
लोग मजे मे पहुँच गये। कुछ दूर से ही रंगून के बौद्ध मन्दिरों के सुनहले कँगूरे और 
गुम्बद नजर आये। नजदीक पहुँचते-पहुँचते उनका बड़ा अश दीखने लूंगा। रंगून के 
लोगों ने अच्छी खातिरदारी की। एक सार्वजनिक सभा में मुझे मानपत्र दिया गया। 
मेने उसके उत्तर में कहा कि हिन्दुस्थान और बरमा का पुराना सम्बन्ध आज के सम्बन्ध 
से भिन्न प्रकार का था। भारत ने भी अपना साद्नाज्य दूसरे देशों में स्थापित किया 
था। पर आजकल के साम्राज्य की तरह वह हिंसा, अस्त्र-दस्त्र और सैन्य-बल की नींव 
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पर स्थापित नहीं था। वह धामिक साम्राज्य था। भारत का सम्बन्ध दूसरों के साथ 
एक रेशमी डोरी से गुंथे मणियाँ का-सा था, जो एक दूसरे के साथ रहते तो हें, पर 
एक दूसरे पर हुकूमत नहा करत। आज भो जब संसार में होता हुआ खून-खराबा 
देखता हूँ तो मुझे मालम होता है कि भारतवर्ष की वह धामिक एक-सूत्रता, जो सेना 
के बल से नहीं वरन्‌ धर्म और चरित्र द्वारा ही स्थापित की गयी थी, आज के साम्राज्य 
से कही अधिक स्थायी और प्राणिमात्र के लिए कही अधिक लाभदायक साबित हुई 
है। भारतवर्ष से, विशेषकर अपने जन्मस्थान विहार से, बौद्ध धर्म एकबा रगी उठ गया 
है, तब भी आज उसे ससार के अधिक से अधिक मनुष्य मानते हें। वे लोग आज भी 
उस धर्म के प्रवत्तंक के साथ सम्बन्ध रखनेवाले स्थानों को तीर्थस्थान मानते हे । बुद्धदेव 
ने जहाँ जन्म लिया, जहाँ उन्होंने सिद्धि प्राप्त की, जहॉ अपना धर्मचक्र चलाया, वे 
सभी स्थान आज भारत मे दुनिया के बौद्धों के लिए पुण्यतीर्थ बने हुए हें। उन्ही तीथ्थों 
के कारण संसार के बौद्ध, हमारी आज की पतित अवस्था म॑ भी, हमे आदर की दृष्टि 
से देखते हें। किसी राजनीतिक साम्राज्य को यह सौभाग्य न प्राप्त हुआ हें और न 
होगा। बरमा में जाकर मेरे हृदय के अन्दर ये सब भाव स्वत: प्रकट हो गये। 

वहाँ चौतगा के रैयतों से में मिला। मालिक तो वहां नही थे, विलायत मे थे; 
पर उनके कर्मचारी और उनके पुत्र वहाँ थे। उनसे रैयतों की शिकायतों के सम्बन्ध 
में बाते हुई। रगढंग से माल्म हुआ कि बाते तय हो जायेंगी। पर अन्त में विलायत 
से कुछ तार आ गया। हाथ मे आयी हुई सफलता भी निकल गयी ! पर मुझे विद्वास 
हैँ कि वहाँ के लोगों की हालत बहुत-कुछ सुधर गयी, यद्यपि सब बाते हमारे सामने 
तय न पा सकीं। 

जियावाडी में भी रेयतों की कुछ शिकायते थी। पर बाबू हरिजी की कार्य- 
कुशलता और व्यवहार-पटुता के कारण वे उस समय तक उम्र रूप नही धारण कर 
पायी थी। हम लोगों को उनके सम्बन्ध में कुछ करना नही पड़ा। कुछ दिन ठहरकर 
वहाँ का हालचाल देखा। वहाँ के गाँवों मे"जाने पर ऐसा नही मालम होता था कि 
हम बिहार से बाहर आये हें। वही भोजपुरी बोली, वही कपड़े, बही रहन-सहन, उसी 
तरह के मकान और वैसी ही खेती-बारी। मेने मुकदमे के समय कागजों को पढ़ा था। 
उनको पढ़ने से ही बाबू हरिजी की कार्य-दक्षता और प्रबन्ध-शक्ति का में कायल हो 
गया था। अब उस एक समय के, अर्थात्‌ ३० बरस पहले के, जगल को लहलहाते हुए 
गाँवों के रूप में देखकर और भी श्रद्धा हो गयी। आज उनमे हजारों बिहारी रहते और 
खेती करके सुख से जीवन बिताते हे तथा बाबू हरिजी को भी लाखों रुपयों की सालाना 
आमदनी दे देते हें। हमारे सामने उन्होंने रैयतों की एक सभा भी की जिसमे खेरखाहों 
को मुरेठा बाँठा और दूसरे प्रकार से भी आदर दिया। बिहार-विद्यापीठ के लिए भी 
कुछ रुपये वहाँ मिले। रंगून के व्यापारियों ने भी दिये जिन्हें लेकर में वापस आया। 

रंगून में भी बिहारियों की खासी आबादी हू। मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ 
कि जीरादेई का रहनेवाला मेरा एक पुराना नौकर रंगून में आकर मुभसे मिला। वहाँ 
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वह कहीं तौकरी करता था। मेरे आने की खबर सुनकर वह म॒भसे मिलने आया। वहाँ 
गूजराती और मारवाडी व्यापारी काफी हे। पर गाँवों में ज्यादातर मद्रास के रहनेवाले 
चेट्री लोग हैं जो अधिक रुपये लगाने या कर्ज देने का काम करते हे। आन्ध्र के भी 
बहुत लोग हे, पर वे भी बिहारियों की तरह नौकरी या मजदूरी करते हें। उसी समय 
आन्ध्र के श्री नागेश्वरराव पतलू भी वहाँ गये थे। रंगून में हम दोनों को भोज दिया 
गया, जिसमे वहाँ के बहुतेरे मशहूर बरमी और हिन्दुस्थानी शरीक हुए। मेयर वहाँ के 
एक मुसलऊमान सज्जन थे। श्री अब्बास वय्यबजी के सुपुत्र तय्यबजी रेयतों के काम में 
बहुत दिलचस्पी लिया करते थे। ये सब लोग भोज मे शरीक थे। एक अँगरेज सज्जन 
भी, जो पीछे वहाँ की कौन्सिल के स्पाकर था सभापात हुए, उस भोज में थे। 

मुझे यह देखकर आइचर्य हुआ कि सभी छोग जमीन पर बंठकर भोजन करते 
गये। अँगरेज महाशय भी हम लोगों के साथ ही उसी तरह बेठे। बिहार में ऐसा कोई 
भोज मेने नही देखा था। गांधीजी के आश्रम के सिवा और कही भी, उस समय तक, 
मेने इस तरह सब लोगों को हिन्दुस्थानी तरीके से जमीन पर बेठकर खाते नही देखा 
था। यह हमारी कमजोरी हे कि हम यदि किसी विदेशी को खिलाते हे या दूसरे प्रकार 
से उसका आदर करते है, तो वह जैसे खाता-पीता या रहता हे उसी की हम नकल 
करते हे। वह स्वयं तो अपने घर .मे वेसे रहता ही हैं और वही भोजन उसी तरीके से 
किया ही करता हैँ, फिर हमने अपने यहाँ के भोज में उस अपनी विशेषता क्या दिखाई ? 
विदेशियों में जो सहृदय होंगे और इस देश के सम्बन्ध में कुछ जानने की इच्छा 
रखते होंगे, वे शायद दिल में चाहते भी होंगे कि हिन्दुस्थानियों के घर में वे अपने ही 
घर की नकल न देखकर हिन्दुस्थान का भी कुछ देख सकें। पर हम न मालूम क्‍यों 
भद्दी नकल पसन्द करते हे और अपनी रीति-नीति को छुपाने की चीज मान लेते हे ! 
जो हो, मुझे रगून मे यह देखकर बड़ा आनन्द हुआ। रंगून से में जहाज पर कलकत्ते के 
लिए रवाना हो गया। 


८२--लाहोर-कॉग्रेस ओर मोौक्नाना मजहरुल हक की मृत्यु 


जहाज पर ही दमा का दौरा बहुत जोरों से शुरू हो गया। हालत इतनी खराब 
हो गयी कि जहाज के डाक्टर को सुई देने की जरूरत पड़ गयी। कलकत्ते में जहाज 
से उतरकर में अपने मित्र श्री योगेन्द्रनारायण मजुमदार बेरिस्टर के घर जाकर ठहर 
गया। तीन-चार दिनों के बाद मुँगेर मे बिहार प्रान्तीय राजनीतिक कान्‍्फ्रेन्स होनेवाली 
थी। में उसका सभापति चुना गया था। मेने सोचा कि कलकत्ते में दो-तीन दिनों तक 
आराम करूँगा और भला-चगा होकर मुंगेर जाऊँगा। अब तक मेने हकीम और वैद्य की 
दवा के सिवा एलोपैथिक एलाज कराया था। मेरे मित्र का विचार हुआ और मेने भी 
पसन्द किया कि एक बार होमियोपैथिक को भी आजमाया जाय। एक बूढ़े डाक्टर 
को जिन पर उनका बहुत विश्वास था, उन्होंने बुलवाया। डाक्टर ने सब बातें देख- 
सुनकर मुझसे कहा कि वह इसी शर्तें पर इलाज करेंगे कि में कुछ दिनों तक लगातार 
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उनका इलाज कराऊँ और जब तक उनका इलाज होता रहे तब तक दूसरा इलाज 
न करूँ-हो सकता है, उनके इलाज से पहले बीमारी बढ़ जाय; यदि ऐसा हो तो 
मुझे डरना न चाहिए, यह शुभ लक्षण होगा। मेने उनकी ये सब बाते मान हलीं। उन्होंने 
एक खूराक दवा दी और कहा कि अब दो महीनों तक दूसरी दवा नहीं लेनी होगी। 
मेंने वह खूराक वहीं खा ली; दो महीनों के लिए दवा से छुट्टी मिल गई ! 

में वहीं बैठकर प्रान्तीय सम्मेलन के लिए भाषण भी लिख रहा था। तीसरे 
या चौथे दिन, रात की गाड़ी से, में मुंगेर के लिए रवाना हुआ। गाड़ी में भीड़ बहुत 
थी। रात-भर बैठे रहना पड़ा। शायद हवा भी लंगी। नतीजा यह हुआ कि मुंगेर 
पहुँचते-पहुँचते तबीयत बहुत खराब हो गयी। में सम्मेलन में शरीक न हो सका। मेरा 
भाषण किसी ने पढ़ सुनाया । दिसम्बर का आरम्भ था। थोड़े ही दिनों के बाद लाहोर 
में काँग्रेस होनेवाली थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू मनोनीत सभापति थे। देश के 
सामने औपनिवेशिक और पूर्ण स्वराज्य की बहस चल रही थी। मेने मुंगेर के अपने 
भाषण मे औपनिवेशिक स्वराज्य का ही समर्थन किया था। में तो वहाँ इतना सख्त 
बीमार हुआ कि में उस सम्मेलन के निशचयों की भी न जान सका। पर पीछे मालूम 
हुआ कि में प्रान्तीय काँग्रेस-कमिटी का सभापति चुना गया। 

वादा के अनुसार मेने कोई दवा नहीं खायी। मेने समझा कि यह उभड़ी हुई 
बीमारी डाक्टर के कहने के अनुसार ही हँ--उसकी दवा की प्रतिक्रिधामात्र हें और 
जल्द ही अच्छा हो जाऊँगा। पर ऐसा हुआ नहीं। मुंगेर से किसी तरह भाई साहब 
मुझे पटने लाये। यहाँ भी खॉसी और ज्वर का प्रकोप रहा। यहाँ के डाक्टर 
बनर्जी बराबर देखते रहे। डाक्टर फणि मुखर्जी ने एक्सरे में फंफड़े की जॉच की। 
उस जाँच से वह और डाक्टर बनर्जी कुछ चिन्तित हुए। वे लोग मु देखते तो 
थे; पर में किसी की दवा नही खाता था। कलकत्ते के होमियोपिथिक डाक्टर के पास 
रोजं टेलीफोन किया जाता। उत्तर मिलता कि कुछ घबराने की बात नही हूँ और 
न दवा की जरूरत हे। एक दिन पटने के डाक्टर लोग अधिक चिन्तित हो गय। 
उन्होंने स्पष्ट कहा कि दूसरे दिन तक यदि हालत न सुधरी तो चिन्ताजनक हो जायगी 
और वे मुझे दूरवर्ती डाक्टर के आज्ञीर्वांद के भरोसे बिना इलाज के नही छोड़गे। 

कलकत्ते खबर दी गयी। डाक्टर पटने बुलाये गये। उन्होंने एक दवा देने को 
कहा, जो पीछे मालूम हुआ कि केवल पानी था। उनके आ जाने से यहाँ के डाक्टरों 
ने जवाबदेही से अपने को बरी समझा। वह यहाँ दो दिन ठहरे, पर दवा कोई नही 
दी। इन्हीं दिनों बीमारी स्वयं कम होने लगी। चार-पाँच दिनों में ज्वर के साथ ही 
खाँसी जाती रही। एक्सरे से फिर परीक्षा की गयी। फेफड़ा बिलकुल साफ निकला ! 

में जीरादेई चला गया। जो मित्र लाहौर-काँग्रेस में जानेवाले थे, चले गये। में 
न जा सका। जैसा कह चुका हूँ, श्री सतीशचन्द्र मुखर्जी के साथ प्रायः एक महीना 
घर पर रहा। उनसे बाते करता, अखबारों में काँग्रेस का हाल पढ़ता और एक छोटी- 
सी पुस्तिका के लिए लेख लिखता। विषय उसका था अहिंसा (70790]९7८८) । 
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मेने उसे सतीश बाबू को दिखलाया। उन्होने बड़ी प्रशंसा की। कहा कि वह उसे 
बनारस लौटने पर एक बार अच्छी तरह पढ़ेंगे और कुछ आवश्यक संशोधन भी 
बतावेंगे, तब छापने लायक होगा। उसे वह लेते गयें। उसके बाद ही १९३० का 
सत्याग्रह छिड़ गया। में उसमें इस तरह बक गया कि फिर उसकी ओर ध्यान ही 
न गया। न मालम उस लेख का क्या हुआ ! 

लाहौर-काँग्रेस बड़ी धूमधाम से समाप्त हुई। वहाँ जाने के पहले ही गांधीजी 
और पंडित मोतीलाल नेहरू ने दिल्ली में वायसराय से मुलाकात की थी। वहाँ स्पष्ट 
हो गया था कि उनकी घोषणा कांग्रेस की माँग पुरी नही करती। इसलिए एक प्रकार 
से निएचय-सा ही हो गया था कि वहाँ काँग्रेस का ध्येय बदला जायगा। वह बदल 
भी दिया गया। अब पूर्ण स्वतंत्रता ध्येय हो गया जिसे अब ०१% हम प्राप्त नहीं कर 
पाये हें और जिसके लिए हमे अभी बहुत परिश्रम और त्याग करने की जरूरत हेँ। 

उधर लाहौर-काँग्रेस हो रही थी, इधर अपने गाँव में ठहरे हुए मजहरुल हक 
साहब का देहावसान हो गया। पटने से जाकर हक साहब छपरा जिले में, ओदर के 
नजदीक फरीदपुर में, रहा करते थे। वहाँ उनकी कुछ जमीन्दारी थी। एक बहुत 
बड़ा आम का बाग उन्होंने लगाया था। उसी बाग में एक छोटा-सा बँगला था जिसमें 
वह रहा करते थे। पास की ही नदी दाहा' की बाढ़ में अपने बड़े पुत्र के अचानक 
ड्बकर मर जाने के बाद से वह बहुत उदास हो गये थे। आध्यात्मिक विषय 
($/77प०[४7 ) पर बहुत पुस्तक पढ़ा करते थे। इस विषय पर उनके पास एक 
खासा पुस्तकालय हो गया था। कभी-कभी में वहाँ जाया करता था। वह मुझे भी 
उस विषय का अध्ययन करने को कहा करते थे। मेने कुछ पुस्तके पढ़ीं भी। पर 
बहुत दौड-धूप करते रहने से मुझे पढ़ने का समय नही मिलता था। वही पर, चन्द 
दिनों की बीमारी के बाद ही, उनकी मृत्यु हो गयी। उनका यह गाँव मेरे गाँव से 
प्रायः पाँच मील की दूरी पर हे। खबर पाते ही में वहाँ गया और उनकी बेगम 
साहबा से भेट कर समवेदना प्रकट की। 

उनकी मृत्यु से हम सबको बड़ा दुःख हुआ। हममें से कुछ का विचार था 
और देश के कई सूबों ने भी इच्छा प्रकट की थी कि वह काँग्रेस के सभापति बनाये 
जायें; पर उन्होंने स्वयं इस विचार को प्रोत्साहन नही दिया, बल्कि लोगों को मना 
कर दिया कि ऐसी बात न चल।ओ। वह एक प्रकार से संसार से विरक्‍त हो गये थे 
और एक फकीर का ही जीवन बिता रहे थे। उनके चले जाने से हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य और 
समभोौते का बहुत बड़ा स्तम्भ टूट गया। इस विषय में हम निराधार हो गये। सुना 
कि पटने में सावंजनिक सभा हुई, जिसमे उनके नाम पर कोई स्मारक स्थापित करने 
का निश्चय किया गया। पर वह आज तक, १५ बरसों के बाद भी, प्रस्ताव के ही 
रूप में पड़ा हैं! स्मारक अभी तक नहीं बना! मेरा विचार रहा हैँ कि एक 
राष्ट्रीभावन ()२०(०॥४) 99] कौमी हाल) बने जो उनका स्मारक हो। पर 
वह भी अभी तक विचार की श्रेणी से थोडा ही आगे बढ़ा हैं। कुछ जमीन ली गयी 
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है। उसके साथ के दे! छोटे मकान भी बन गये हें। बड़े हॉल के लिए नक्शा 
भी तेयार हो गया है। पर अभी हॉल की नीव तक नही पड़ी हँ। देखे, ईश्वर 
इसे कब पूरा करता हैं। 


८३--स्व॒तन्त्रता-दिवस ओर नमप्क-सत्याग्रह 


छऊाहौ र-काँग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति को काँग्रेस का ध्येय बना दिया था। 
साथ ही, उसने इसके लिए सत्याग्रह करने का आदेश भी दिया था। प्राय पिछले 
दो बरसों से जो नयी जागृति दीख रही थी उसी का यह फल था। कॉग्रेस के अधि- 
वेशन के थोड़े ही दिनों के बाद वकिंग कमिटी ने सारे देश को आदेश दिया कि 
तारीख २६ जनवरी को स्वतंत्रता-दिवस मनाया जाय। उस दिन उस साल रविवार 
था। एक सुन्दर ओऑजस्वी वक्तव्य निकाला गया, जिसमे देश की स्थिति और स्वराज्य- 
प्राप्ति की प्रतिज्ञा थी। आदेश था कि सभी जगहों में बड़ी-बड़ी सभाएँ करके उप- 
स्थित लोगों से वही घोषणा दुहरवायी जाय; भिन्न-भिन्न प्रान्त के लोग अपनी-अपनी 
प्रान्तीय भाषा में भाषान्तर करा ले और ऐसा प्रबन्ध करे कि जनता उसे समभकर 
दुहरावे; कोई दूसरा भाषण उस अवसर पर न किया जाय, केवल घोषणा ही दुहरायी 
जाय; ये सभाएँ सेपहर के समय हों, सवेरे जहाँ हो सके वहाँ राष्ट्रीय भण्डे का 
अभिवादन किया जाय; यही कार्यक्रम सारे देश में मनाथा जाय। 

में उस समय तक घर पर ही आराम कर रहा था। उसी दिन पहले-पहल घर 
से बाहर निकलने का निश्चय किया। आस-पास की कई जगहों से लोगों का आग्रह 
हुआ कि में वहाँ सभा में चलँ। यदि सभाएँ एक ही समय पर न होने को होती 
तो' में दिन-भर में कई सभाओं में शामिल हो सकता; पर ऐसा नहीं करना था। 
इसलिए में मोटर पर गया। आध घटे आगे-पीछे दो! जगहो की सभाओं मे शरीक 
होने का विचार किया--एक तो गाँव में होनेवाली थी, दूसरी सीवान' शहर मे। 
गाँव की सभा करके जब सीवान जा रहा था, मोटर बिगड़ गयी ! मालम हुआ कि 
सीवान न पहुँच सकँगा। पर कृपा करके पुलिसवालों ने अपनी गाड़ी पर स्थान दे 
दिया। में ठीक समय पर सीवान पहुँच गया। वहाँ भी एक बड़ी सभा में एकत्र 
हुई एकचित्त जनता से उस प्रतिज्ञापत्र को दुहरवा सका। 

इस समय देश में जागृति बहुत देखने में आयी। प्रायः सभी शहरों और बहु- 
तेरे गाँवों में स्वतंत्रता-दिवस का कार्यक्रम पूरा किया गया। इन शुभ चिह्नों से मालूम 
पड़ता था मानों देश कोई बड़ा कदम उठाने जा रहा हँ। सभी जगहों में सत्याग्रह 
की चर्चा हो रही थी। बारदोली में सत्याग्रह की विजय हाल ही हो चुकी थी। 
बह लोगों के दिल को बहुक उत्साहित कर रही थी। लोग इस बात की उत्सुकता- 
पूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब, कहाँ और किस तरह सत्याग्रह का आरम्भ 
किया जायगा। गांधीजी के लेख लोगों मे नयी जान फूँक रहे थे। 

महात्मा गाधी उन दिनों साबरमती के सत्याग्रह-आश्रम में रहते थे। वहाँ 
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वकिंग कमिटी की बेठक हुई। उममे उन्होंने सत्याग्रह आरम्भ करने की बात कही। 
इस विवय पर बहुत बातचीत होती रही कि देश अभी तैयार है या नही। बहुतेरे 
लोगों का विचार था कि अभी कुछ और तेयारी कर लेनी चाहिए। पर महात्माजी 
तथा जवाहरलालजी बहुत ही उत्सुक थे। इस बात पर भी बहुत बहस होती रही कि 
कौन-सा कानून तोड़ा जाय। महात्माजी का दृढ विचार था कि आरम्भ तो नमक- 
कानून से ही किया जाय। उनका कहना था कि इस कानून के कारण नमक पर 
कर लगता हँ-- गरीत्रों की जो नमक मुफ्त मिल सकता है, अथवा बहुत कम दाम 
में मिल सकता है, वह महँगा मिलता हे--बहुत-से गरीब इस कारण से उतना नमक 
नहीं खा सकते जितना उनके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हँ--नमक हमारे खाद्य 
पदार्थों में एक अत्यन्त आवश्यक वस्तु हैं, यह समुद्र के किनारे जमा करने से ही 
मुफ्त में मिल सकता है, दूसरी जगहों में भी मिट्टी से बनाया जा सकता हैँ, जहाँ 
नमक का पहाड़ है वहाँ भी लोग खोद कर बिना दाम के निकाल सकते हैं, पर 
गवनंमेण्ट केवल कर' प्राप्त करने के लिए इसके जमा करने पर प्रतिवन्ध लगाती 
है, ईश्वर ने जल और वायू की ही तरह नमक भी मुफ्त बाँटने का प्रबन्ध किया हैं 
मगर सरकार लेने नही देती। इसलिए गांधीजी का विचार था कि इससे खराब दूसरा 
'कर' नहीं हो सकता, इसके विरुद्ध सत्याग्रह करने की बात गरीब भी आसानी से 
समभ लंगे, ससार के लोग भी मान लेगे कि यह न्याय॑ हें। 

महात्माजी का हमेशा येड्डी तरीका रहा ह॑ कि एक छोटी चीज को लेकर 
उससे बड़ा नतीजा निकालना चाहते हे। उनका खयाल था, यदि एक अन्यायपूर्ण 'कर' 
का हम इस तरह प्रतिरोध कर सकेंगे तो दूसरे सभी करों का नियंत्रण हम कर सकंगे। 
इसी तरह जब उन्होंने पंजाब के हत्याकाड और खिलाफत के लिए न्याय पर जोर 
दिया था तब वह यही समभते थे कि हममे यदि इनके लिए इन्साफ पा लेने की 
शक्ति आ जाथगी, तो वही शक्ति हमे और-और गैरइन्साफों को भी हटाने की शक्ति 
दे देगी। इधी तरह, नमक-कानून तोड़कर, हम सब प्रकार से अपनी इच्छा के अनुसार 
सरकार से काम करा लेने की शक्त प्राप्त कर लेगे। 

ये बाते हम लोग ठीक समभ नहीं पाते थे। हमारे सामने कई दिक्‍कते थी। 
हममे से बहुतेरे यह नहीं समझ पाते थे कि सरकार पर जोर डाले बिना हम उसे 
मजबूर कसे कर सकेंगे। साथ ही, इससे भी अधिक अडचन इस बात की मालम 
हे।ती थी कि नमक का कानून हम तोडेगे तो कैसे | जो समुद्र के किनारे रहते हे वे तो 
वहाँ किनारे पर सरकारी आज्ञा के विरुद्ध नमक जमा करके अथवा नमकीन पानी 
गर्म करके कानून भंग कर सकते हे। परन्तु भारत की अधिकांश जनता जो समुद्र के 
किनारे नही रहती, कैसे कानून तोड़ेगी ? हाँ, बहुत जगष्ठों मे, खासकर बिहार और 
यूक्‍तप्रान्त में, मिट्टी से नमक बनाया जाया करता था। एक जाति नोनिया' होती हैँ 
जो यही काम किया करती थी। अब, जब से विदेशी या देशी नमक सभी जगहों 
पर, समुद्र के किनारे से अथवा खेबड़ा से, पहुँचने लगा है तब से उनका रोजगार 
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ही बन्द हो गया है। वहाँ पर यदि सरकारी आज्ञा के विरुद्ध नमक बनाया जाय तो 
कानून-भंग हो सकता था। पर क्या इस तरह नमक बनाने में साधारण लोगों का 
उत्साह होगा? क्‍या पढ़े-लिखे लोग इसमे दिलचस्पी लेंगे? केवल 'नोनिषा' ही 
इस काम को सफलता-पुर्वक कर सकते हे। पर वे गरीब और अशिक्षित हेँ। उनसे 
इसकी आशा करना ठीक नही जेंचता। उनको प्रोत्साहन देकर कानून तोड़वाना भी 
न्याययुक्त नही मालम होता | ये सब बाते गाधीजी से कही गयी । पर उनका निश्चय 
अटल रहा कि नमक-कानून ही तोडना चाहिए, इसमे जनता उत्साह से भाग लछेगी, 
यही चीज सारे देश में चल सकेगी। 

मुझे भी इस कार्यक्रम की सफडता मे काफी सन्देह था। मेने उनसे कहा कि 
बिहार में चौकीदारी-टिकस एक एसा कर' हूँ जो सभी लोगों को देना पड़ता हें। 
उप्से गरीब बंहुत असन्तुष्ट हे। उसकी वसूली में भी गरीबों पर काफी सख्ती की 
जाती हैं। बाकी कर' के लिए उनके बतंन-बरासन भी जब्त होकर नीलाम कर दिये 
जाते हेँ। मेने कहा कि बिहार में इस टेक्स के बन्द करने में ज्यादा आसानी होगी। 
जनता बहुत जल्द और खुशी से इसका देना बन्द कर देगी। बिहार के लिए चौकी- 
दारी टेकस बन्द करने की ही आज्ञा दी जाय। महात्माजी ने कहा, यदि तुम इससे 
काम शुरू करोगे तो बहुत जल्द हार जाओगे, पहले नमक-कानून तें|ड़कर ही कार्या- 
रम्भ करो, पीछे यदि लोगों में काफी उत्साह आ जायगा तो टिकसबन्दी का विचार 
करना। मेने बात सुन तो ली, पर मन में बंठी नहीं। में सोचता था कि इस सीधे 
रास्ते को छोड़कर नमक-कानून के फेर में पड़ना क्‍यों जरूरी हें। पर गाधीजी के 
इन विषयों के अनुभव का में कायल था। मेरा विश्वास हो गया था कि वह बहुत 
दूर तक देख लेते हे जहाँ तक हम नही देख सकते। इसलिए, कुछ दिनों से, मेने 
अपना यह तरीका बता लिया था कि अपने विचार उनके सामने रख दूँ, यदि वह 
मान ले तो ठीक, नही तो उनकी राय के मुताबिक काम करना ही ठीक हूँ। अन्त 
मे, मेरा अनुभव बताता था, उन्ही की राय ठीक निकलती थी। मेने इस अवसर पर 
भी निश्चय कर लिया कि बिहार में भी नमक-कानून ही तोड़ा जायगा, यद्यपि में 
अभी तक इस बात को पुरी तरह समभ नही पाया । 


८४--गांधीजी की डाण्डी-यात्रा ओर बिहार में नेहरूजी का दोरा 


वरकिंग कमिटी की बैठक के बाद गांधीजी ने अपने लिए एक तिथि मुकरर 
कर दी। उसी दिन वह आश्रम से निकल पड़ेगे। प्रायः एक महीना तक पंदर चलकर, 
सूरत-जिले के डाण्डी' नामक गाँव मं, समुद्र के किनारे पहुँचगे। वही वह पहले-पहल 
नमक-कानून खुद तोड़ेगे। इस निश्चय को मजूर कराने के लिए अखिल भारतीय कमिटी 
की बैठक साबरमती में की गयी। यह बंठक तो हुई; पर उस समय तक महात्माजी 
डाण्डी-यात्रा के लिए निकल चुके थे। इसलिए विंग कमिटी के निई्चय को ही अखिल 
भारतीय-कमिटी ने मजूर कर लिया। 
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डाण्डी-यात्रा के पहले, जो एक प्रकार से सत्याग्रह का आरम्भ था, गांधीजी 
ने अपने नियम के अनुसार एक पत्र बड़े लाट को लिख भेजा। उसमें उन्होंने सभी 
बातें बता दीं। सत्याग्रह के आरम्भ की बात भी लिख दी। यह पत्र उन्होंने एक 
अँगरेज सज्जन के हाथ भेजा। उनका नाम मिस्टर रेनल्ड्स था। उस समय वह 
साबरमती में रहते थे। किन्तु, जैसा सोचा गया था, कोई सन्तोषजनक उत्तर नही 
आया। यात्रा आरम्भ करते समय उन्होंने कॉमग्रेस-कमिटियों और काँग्रेसी लोगों को 
मना कर दिया कि जब तक में आदेश न दूँ, तब तक कोई सत्याग्रह न करे--यदि 
सरकारी आज्ञाएँ बुरी भी लगें, तो भी उन्हें मानना ही चाहिए। 

इरादा था कि तारीख ६ अप्रंछ तक वह डाण्डी पहुँच जायेंगे और उसी दिन 
स्वयं सबसे पहले सत्याग्रह करेंगे। सत्याग्रह-आश्रम के ८० या ८१ आदमियों को उन्होंने 
यात्रा में अपने साथ लिया। क्रम यह था कि सवेरे कुछ दूर तक जाना होता 
था। दोपहर को किसी निश्चित स्थान में स्नान, भोजन और विश्राम किया जाता 
थ।। फिर सेपहर को कुछ दूर जाया जाता। सध्या को कही डेरा पड़ जाता। वही 
रात का विश्राम होता। फिर दूसरे दिन सवेरे वही क्रम शुरू होता। यह यात्रा प्रायः 
एक भहीने की हुईं। बीच में बहुतेरे गाँव और कुछ शहर भी मिले। प्रायः १५० 
मील की यात्रा थी। प्रायः १२-१३ मील राज चलना पड़ा था। जिस दिन गाधीजी 
साबरमती से निकले उस दिन आश्रम पर रात-भर बहुत भीड़ लगी रही। सवेरे 
हजारों आदर्मियों के जयजयकार के बीच होकर गांधीजी और उनके साथी निकले। 
उन लोगो के प/स अपनी-अपनी झोली में उनके आवश्यक सामान थे। बड़ा ही उत्साह 
था। देखने से मालूम होता था मानों सारा अहमदाबाद और वहाँ का इलाका उमड़ 
आया हूं। 

गांधीजी ने यह भी घोष णा कर दी कि स्वराज्य के बिना वह अब फिर साबर- 
मती आश्रम में नही लोटेगे। यात्रा का पूरा विवरण समाचारपत्रों में छपता रहा। 
इसका असर सारे देश पर जादू के ऐसा पड़ता रहा। सभी जगह लोग बहुत आतुर 
होकर ६ अप्रेल की बाट जोह रहे थे। लोग चाहते थे कि हमको भी सत्याग्रह का 
सुअवसर मिले। कांग्रेस के लोग बंठे नही थे। वे भी बड़े जोरों से चारों ओर प्रचार के 
काम में लगे थे। गांधीजी जैसे-जैसे बढ़ते गये, देश का उत्साह भी बढ़ता ही गया। 
सरदार बल्‍लभभाई, यात्रा का आरम्भ होने के पहले ही, गिरफ्तार कर लिये गये 
थे। इसलिए वह यात्रा में अथवा उसके बाद आरम्भ होनेवाले सत्याग्रह में शरीक 
नही हुए। 

इसी बीच में अखिल भारतीय कमिटी की बंठक अहमदाबाद में हुई। वहाँ से 
पडित मोतीलाल, प० जवाहरलाल प्रभूति के साथ हम लोग जम्बूसर तक गये। 
वही गांधीजी से मुलाकात हुईै। हम लोग भी उनके साथ कुछ दूर तक गये। फिर 
अपने अपने स्थान को लौट आये। मेने बिहार में आकर सब जगह के लोगों को आदेश 
दे दिया कि जब तक गांधीजी का हुक्म न निकले, कोई सत्याग्रह न करे। पडित 
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जवाहरलालजी से, चार-पाँच दिनों के लिए बिहार में दौरा करने का, आग्रह किया । 
वह प्रसन्नतापूर्वक राजी हो गये। हमारी इच्छा थी कि जो थोड़ा समय मिलता है 
उसमे अधिक से अधिक स्थानों में सभाएँ हो जायँ और अधिक से अधिक लोगों को 
उनके ओजस्वी भाषण सुनने का सुअवसर मिल जाय। इसलिए पहले से कार्यक्रम बना 
दिया गया। जहाँ-जहाँ सभा होनेवाली थी, ठीक रामय पर लोगों को इकटठे होकर 
इन्तजार करने को कहा गया। मुझे याद नही हे कि वह कहाँ-कहाँ और किन जिलों 
में गये, पर कार्यक्रम मेने ऐसा बनाया कि सभाओं में उनका कम से कम समय छगे। 
तीन मोटरे साथ थी। पहली मोटर में कुछ ऐसे लोग थे जो आगे जाकर सभा में राष्ट्रीय 
गान वगरह गाकर शान्ति करा देते। जब सब लोग अपने-अपने स्थान पर बंठ जाते, 
में दूसरी मोटर से पहुँच जाता। जब तक पडित जवाहरलालजी तीसरी मोटर से 
नही पहुँच जाते, तब तक मुझे जो कुछ कहना होता सो कह देता। मेरे पहुँचने पर 
पहली गाड़ी आगे बढ़ जाती। पडितजी के पहुँचने पर में दूसरी गाड़ी पर अगली 
सभा के लिए रवाना हो जाता। इस प्रकार किसी को किसी दूसरे के भाषण के 
लिए इन्तजार न करना पड़ता। वह समय भी नष्ट न होता जो सभा में पहुँचकर 
लोगों को शान्त करने और उनके उत्साह को संभालने मे लगता हें; क्योंकि यह काम 
तो पहले ही हो चुकता। पडितजी की यह यात्रा बहुत सफल रही। इससे सारे 
सूबे में, जहाँ पडितजी नहीं भी जा सके, पूरा उत्साह उमड़ आया। 
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नेहरूजी की यात्रा का अन्तिम दिन था। वह प्रयाग चले जानेवाले थे। मुझे 
जहाँ तक याद है, यह अन्तिम सभा छपरा-जिले के महाराजगज करबे मे सध्या के 
समय हुई थी। वही पर तार द्वारा या समाचारपत्रां से पता मिला कि ६ अप्रेल से 
सब लोग अपने-अपने स्थान पर सत्याग्रह का आरम्भ कर सकते हे, गाधीजी का यही 
आदेश हैँ। इस सूचना ने एक प्रकार से हमारे कार्यक्रम की गड़बड़ा दिया। हमने 
अभी निश्चय नही किया था कि कौन कहाँ से सत्याग्रह आरम्भ करेगा। सभी जगहों 
में रातोरात खबर दे दी गयी । चम्पारन के लोगों ने पहले से सोच रखा था कि 
विपिन बाबू मोतीहारी से पेंदल चलकर, सात-आठ दिनों की यात्रा के बाद, जोगापट्टी 
के पास पहुँच सत्याग्रह आरम्भ करेंगे। उन्होंने ६ अप्रैल को ही यात्रा आरम्भ कर 
दी। मुजफ्फरपुर-जिले में भी ऐसा ही हुआ। दो-चार दिनों के अन्दर ही सभी जगहों 
में नमक-कानून टूटने लगा। जिस दिन विपिन बाबू ने नमक बनाया, में वहाँ पहुँच 
गया। पर मेरे पहुँचने के पहले ही वह गिरफ्तार कर लिये गये थे। वही एक बगीचे 
में मजिस्ट्रेट ने कचहरी लगा दी और चटपट मुकदमा देखकर उनको सजा भी दे दी । 
में रास्ते में मोटर से उन स्थानों को देखता गया जहाँ-जहाँ सत्याग्रही यात्री लोग 
ठहरे थे। जिले का प्रायः एक आधा हिस्सा, लम्बाई में, इस यात्रा में पड़ गया था। 
आरम्भ से अन्त तक, सारे रास्ते में, सड़कों पर अनगिनत मेहराब-तोरण-पताका इत्यादि 
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लोगों ने लगाया था। अभूतपूर्व उत्साह का प्रदर्शन था ! जहाँ कानून तोड़ा गया था 
वहाँ के लोगों के उत्साह का तो ठिकाना न था। 

मजिस्ट्रेट एक ऐसे सज्जन थे, जिन्होंने १९२१ में पटना-कालेज से असहयोग 
करके कुछ दिनों तक हमारे राष्ट्रीय महाविद्यालय मे निवास किया था। अपने घरवालों 
के जोर देने पर वह फिर वापस चले गये थे। पढ़ने मे वह तेज थे। पुनः कालेज 
की परीक्षा पास कर शीघ्र ही डिप्टीमजिस्ट्रेट हो गये। ८-१० बरसों की नौकरी 
के बाद इस दर्जे पर पहुँचे थे। मेने देखा कि मुकदमे की सुनवाई के समय जब तक 
इजलास लगा रहा, उन्होंने एक बार भी सिर न उठाया। सिर नीचा किये ही जो 
कुछ लिखना था लिखा और उसी तरह हुकुम भी सुना दिया। वहाँ से विपिन बाबू को 
मोटर पर मोतीहारी-जेल ले आये। 

में भी अपनी गाड़ी पर मोतीहारी तक आकर पटने के लिए या किसी अन्य 
स्थान के लिए रवाना हो गया। उधर गाधीजी ने नमक जमा किया, पर सरकार ने 
उनको पकड़ा नही। सारे देश में अनगिनत स्थानों पर लोग नमक बनाने लगे। गिर- 
फ्तारियाँ होने लगी। अपने लिए मेने यह कार्यक्रम बना लिया कि सभी जिलों 
मे दौरा करके सत्याग्रहियों को उत्साहित करूँ। एक-दो दिनों के भीतर सारे 
जिले मे दौड़ जाता। जहाँ-जहां नमक बना होता अथवा बनने की तैयारियाँ होती, 
सत्याग्रहियों से जाकर मिल लेता। जहाँ तक हो सकता, सार्वजनिक सभाएँ 
भी कर लेता। 

में दो-चार दिनों के अन्दर ही, आधी रात को पहुँचनेवाले स्टीमर से, पटना 
पहुँचा | वहाँ गगा-घाट पर ही लोगों ने कहा कि पटना-शहर में उस दिन सत्याग्रह आरम्भ 
किया गया हेँ। उसका रूप यह था कि कुछ सत्याग्रही बाकरगज मुहल्ले से निकल- 
कर भडा लिये शहर मे जा रहे थे जहाँ वे नमक बनानेवाले थे। जब वे सुलतान- 
गज थाने के सामने पहुँच तो पुलिस ने उन्हें रोक लिया। अभी तक उनका कसूर 
इतना ही था कि वे भडा लेकर, पाँच-सात आदमियों का जल्स बनाकर, सड़क से जा 
रहे थे। वे गिरफ्तार भी नही किये गये थे; पर पुलिस के सिपाहियों ने कतार 
बाँध कर उनका रास्ता रोक लिया था। वे दिन-भर वही खड़े रहे। रात को 
भी वही सड़क पर ही सो गये थे। 

में सीधे उस स्थान पर गया। देखा कि सिपाही सड़क रोके खड़े और सत्या- 
ग्रही खुशी से बीच सड़क पर सोथे हे। उनके सोने के लिए मुहल्ले के लोगों ने बिस्तरे 
भी दे दिये थे, समय पर उनको भोजन भी करा दिया था। मेरे जाने पर वे उठे। 
मुभसे बहुत प्रेमपृवंक मिले। रात को तो कुछ होनेवाला न था, में सदाकत-आश्रम 
चला गया। दूसरे दिन खूब सवेरे ही फिर उस स्थान पर पहुँचा। में तो सारे सूबे 
का चक्कर लगाया करता था और आश्रम मे बंठे-बंठ श्री ब्रजकिशोर बाबू सभी जगहों 
में आवश्यकतानूसार आदेश तथा सहायता भेजा करते थे। इस बार अभी तक कांग्रेस 
कमिटी गैरकानूनी नही करार दी गयी थी और न सदाकत-आश्रम ही जब्त हुआ 
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था। इसलिए यह काम वहाँ से चलता रहा। गिरफ्तारियाँ भी उन्हीं लोगों की 
होती जो! नमक बनाते, और सबकी नहीं। 

दूसरे दिन सवेरे वहाँ पुलिस की भीड़ बहुत थी। घुड़सवार भी आ गये थे। 
सुना कि डिस्ट्क्‍क्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस-सुपरिण्टेण्डेण्ट भी थाने मे मौजूद हे। इधर 
जनता की भीड़ भी बढ़ने लगी। मेने समभा कि सत्याग्रही या तो गिरफ्तार कर 
लिये जायेंगे या मारपीट कर छोड़ दिये जायेंगे। मुझसे एक आदमी ने आकर कहा कि 
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मुझे थाने पर बुलाते हे। में वहाँ गया। उन्होंने मुभसे कहा कि 
सत्य/ग्रहियों को में हटा छू, नही तो उनको कार्रवाई करनी पड़ेगी। मेने कहा, आप 
उन्हे गिरफ्तार कर सकते हें। उन्होंने कहा कि वह भीड़ को भी हटावेगे और एसा 
करने में उनको सख्त कार्रवाई करनी पड़ सकती हे। मेने स्वयसेवकों को हटाने से 
इनकार कर दिया। इस पर उन्होंने मुभसे कहा कि इसकी जवाबदेही मेरे ऊपर रहेगी 
और वह मुनासिब कारवाई करेगे। मेने समझा कि हो सकता है, वह लाठी या गोली 
भी चलवावे। मेने बेहतर समझा कि और साथियों से सलाह कर लहँ। यह मेने 
उनसे कहा। उन्होंने कहा कि इसके लिए वह आध घटे का समय देगे। जब में चलने 
लगा तो उन्होंने अपनी घड़ी निकाली और कह। कि में अपनी घडी उनकी घड़ी से 
मिला लँँ। यह मुर्भ बुरा मालूम हुआ। मेने कह दिया कि में इसकी जरूरत नहीं 
समभता । वह अपनी घड़ी देखते रहे। मेने यह भी कह दिया, यदि आध घटे के भीतर 
में उनके सनन्‍्तोधष के योग्य उत्तर न दूँ तो वह जो मुनासिब समझे करे। में सीधे मोटर 
पर सदाकत-आश्रम गया। सबकी राय हुई कि हम कुछ नही कर सकते, मजिस्ट्रेट जो 
चाहें करें। मेने तुरन्त टेलीफोन द्वारा सुलतानगज थाने में यही उत्तर दे दिया। 
फिर यह समभकर कि अब वहाँ कुछ न कुछ होगा, में जल्दी से मोटर पर वहाँ के 
लिए रवाना हुआ। 

रास्ते मे, बाकरगंज में, उधर से मजिस्ट्रेट को मोटर पर लौटते देखा। उन्होंने 
भी मुर्भ देखा। मुसकुराते हुए वह आगे बढ़ गये। मेने समझा कि वहाँ कुछ कारंवाई 
करके वह लौट रहे हे। वहाँ पहुँचने पर मालूम हुआ कि उन्होंने पहले सत्याग्रहियों 
को चले जाने की आज्ञा दी, जब वे नही हटे तो कुछ दूरी पर खड़े घुड़सवारों को घोड़े 
दौड़ाने की आज्ञा दे दी। जब घोड़े चले तो लड़के सड़क पर लेट गये। इस तरह रास्ते 
को उन्होंने रोक लिया। घोड़े वहाँ तक दौड़ते आये, पर उनके पास पहुंचकर रुक 
गये। तब वे लड़के उठा-उठाकर एक मोटर-लारी में रख दिये गये। इस प्रकार गिरफ्तार 
कर वे हटा दिये गये। 

अब, हमने निरचय कर लिया कि सत्याग्रही पाँच-पाँच का जलूस बनाकर 
दिन-भर वहाँ जाते रहें। जब एक जत्था गिरफ्तार हो जाय तो दूसरा चले। ऐसा 
ही दिन-रात हो। अप्रैल का महीना आधा से अधिक बीत चुका था। गर्मी काफी पड़ 
रही थी। हमारे सत्याग्रहियों को भी धूप लगती थी। पुलिसवाले तो दिन-रात खड़े 
रहते ही थे। एक-दों दिनों तक इस तरह चला। तब मेने तरीके में कुछ परिवर्तन कर 
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दिया। दिन-रात गिरफ्तारी का इन्तजार न करके समय मुकरर कर दिया गया। दिन- 
रात में चार या पाँच जत्थे नियत समय पर जाते। वे शुरू में तो गिरफ्तार कर लिये 
जाते, पर पीछे जब दश्शकों की बहुत भीड़ जुटने लगी तो घुड़सवार घोड़े दौड़ाते और 
लोगों को डडों से पीटते। सत्याग्रही तो इस धकक्‍कमधुक्की में कभी गिरफ्तार होते, 
कभी नही भी होते; पर जनता पर खूब मार पड़ती। यह विशेषकर सुबह और सेपहर 
के समय, जब जत्था जाता तभी, हुआ करता। में भी समय पर पहुँच जाया करता 
और जनता की भीड़ में रहकर सब देखा करता। शायद पुलिसवाले मुझे पहचानते 
थे, इसलिए मुझे कभी चोट न लगी। पर प्रोफेसर अब्दुल बारी को बहुत चोट लगी थी। 

यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। रोज भीड़ बढ़ती गयी। मोर्चे का 
स्थान सुठतानगज थाने से पश्चिम की ओर हटता-हटता पटना-कालेज के सामने तक 
आ गया। हमारे आदमी और साधारण जन भी बराबर शान्ति बनाये रखते। जो 
मारपीट होती, पुलिस की ओर से ही। एक दिन का जिक्र हे, मिस्टर सैयद हसन इमाम 
की बीबी ने कही से आते समय पुलिस को मारपीट करते देखा। कई आदमियों के 
सिर फूट गये थे। इसका उनके दिल पर बहुत असर हुआ। उन्होंने जाकर हसन 
इमाम साहब से कहा कि बहुत खूनखराबा होने की सम्भावना हें। उस समय तक मुझे 
मालूम नही था कि हसन इमाम साहब इस बात में कुछ दिलचस्पी ले रहे हे। इस 
सम्बन्ध में में उनसे मिला न था और न उनसे कुछ बाते करने का मुझे मौका ही 
मिला था। अपनी बीबी की बात सुनकर उन्होंने मुर्भ तुरन्त टेलीफोन से बुलाया। 
मेने सब बाते ब्योरे से कह सुतायी। वह बहुत भावुक सज्जन थे। सब बाते सुनकर 
उनको भी क्रोध हो आया। वह आवेश में आ गये। उन्होंने कहा कि वह पूरी मदद 
करेगे। यह उत्साह उनका बढ़ता गया। यह में फिर आगे बताऊंगा। 

इसी बीच ईस्टर की छट्टी आ गयी। में इस सत्याग्रह को धाभिक युद्ध सम भता 
था। मेने सोचा कि यह यदि धामभिक चीज हूँ तो इसके द्वारा किसी को अपने धर्म- 
पालन में बाधा न पहुँचनी चाहिए। मेने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एक पत्र लिख दिया कि 
पुलिस-कमंचारियों मे कुछ क्िस्तान भी हे जो ईस्टर में कुछ धामिक क्रिया करते 
होंगे, इसलिए सोमवार को जत्था नहीं जायगा, फिर मंगलवार से नियमानुकुल जत्थे 
जाया करेगे। शूक्रवार को भी दोपहर के समय जाने के लिए जो जत्था मुकरंर था 
उसको मेने रोक दिया; क्योंकि घुड़सवारों मे अधिक मुसलमान ही थे। मेने यह पत्र 
सच्चे दिल से लिखा था। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने पत्र पढ़ने पर टेलीफोन द्वारा मुझसे 
पूछा कि मेने जो लिखा हे वह क्‍या सचमुच धाभिक खयाल से ही लिखा हूँ। मेने कह 
दिया कि वास्तव में सच्चे दिल से ही लिखा हें। इस पर उन्होंने कहा कि में उनसे 
मिल, वह विचार करेगे कि यह झगड़ा किस तरह सुलक सकता हूं। 

दूसरे ही दिन, सोमवार था, में गया। बहुत देर तक बाते हुईं। मेने कह 
दिया कि यहाँ भगड़ा बहुत छोट। है। पाँच आदर्ियों का जलू्स सड़क होकर जाना 
चाहता हूँ। इसमे कोई कानून के विरुद्ध बात नही हैँ। वह जल्स को निकल जाने 
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दें, उसे रोकें नही, सारा भंगड़ा मिट जायगा। जब जत्था नमक बनाकर कानून तोड़े, 
गिरफ्तार किया जाय; कानूनन जो सजा हो, दी जाय। उन्होंने दूसरी सडक से जरूस 
ले जाने की बात कही। में इस पर राजी न हुआ। बात इतने ही तक हं।कर रह 
गयी। दूसरे दिन सवेरे जो जत्था गया वह गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी 
के याद भीड खुद हट गयी। मारपीट की नौबत ही नहीं आथी। यह भी देखा गया 
कि पुलिस की संख्या बहुत कम हैं, घ॒ुडसवार तो हें ही नहीं। पुलिस के अद्विस्टेट 
सुपरिण्टेण्डेण्ट ने गिरफ्तारी की। सत्याग्रही तुरन्त कचहरी में पेश किये गये। म॒कदमा 
चल ही रहा था कि दूसरे जत्थे के आने का समय हो गया। वह जत्था सीधे रास्ते से 
चला गया। किसी ने उसको नहीं रेंका। हम लग कचहरी में ही थे कि यह खबर 
मिली। उन सत्याग्रहियों को भी कचहरी उठने तक की कंद की सजा हुई। हुक्म 
सुनाकर हाकिम उठ गये। हम सब सत्याग्रहियों के साथ ही वह भी वहाँ से निकले । 
अब साफ हो गया कि जत्थे को पुलिस नहीं रोकेगी। सध्या को भी जत्था गया। 
पर कोई रोक-टेक नही हुई। इसके बाद जत्था भेजना बन्द कर दिया गया। पर नमक 
बनाने का काम जारी रहा, इसलिए लोग गिरफ्तार होते रहे। पटना-शहर में भी 
गिरफ्तारियाँ होती रही । 
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उधर गाघीजी कुछ दिनों के बाद गिरफ्तार हो गये। धरासना मे, जहाँ 
नमक का सरकारी गोला हूं, सत्याग्रही धावा बोलने लगे। वहाँ बाहर मंदान मे ही 
नमक बहुत जमा किया पड़ा रहता हे। स्वयंसेवक उसे लूटने तो जाते नही थे, पर 
सरकारी आज्ञा के विरुद्ध उस स्थान पर पहुँचना चाहते थे। इसलिए वहाँ वे खूब 
लाठियों से पीटे जाते। पहले गांधीजी, उसके बाद श्री अब्बास तैयबजी और श्रीमती 
सरोजिनी नायड्‌ उन स्वयसेवकों का नेतृत्व करते रहे। वे एक पर एक गिरफ्तार 
होते गये। वहाँ स्वयंसेवकों के बेरहमी से पीटे जाने, लाठियो की चोट से बेहोश होने, 
बेहोशी की हालत में घसीटकर भाडियों में छोड़ दिये जाने और वहाँ से कांग्रेसी 
खाटों पर उठा ले जाकर काग्रेसी अस्पताल में पहुँचाये जाने की रामाचकारी खबरे 
छपती रही। इनसे उत्साह बढता ही जाता था, घटता न था। यह जानते हुए भी 
कि बहुत जोरों से मार खाना हे, वहाँ सेकड़ों आदमी रोज जाते। यह बात जब 
तक बरसात शुरू न हो गयी और वहाँ जाना-आना अमसम्भव-सा न हो गया तब तक 
बरावर जारी रही। 

विहार-सूबे में समुद्र-तट तो था नहीं। पर सभी जगहों पर कुछ न कुछ नमकीन 
मिट्टी मिल जाती, उसे जमा करके उसका पानी चुला लेते और उसे हॉडी में गर्म 
करके सु वा देते, कुछ नमक-जैसी चीज निकल आती। मेने खुद कही नमक नहीं बनाया, 
पर जहाँ जाता वहाँ के बने हुए नमक को सभाओं में बेचता या नीलाम करता। उससे 
खर्च के कुछ रुपये भी मिल जाते और खुलेआम कानून भी टूटता; क्‍योंकि बिना 

फा० ४२ 


३३० आत्मव-था 


ः 


'कर' दिये नगक बेचना वैसा ही जुर्म 
गिरपृतार नहीं हुआ। 

पडित जवाहरलालजी की गिरपतारी शूरू में ही हो गयी। उनके स्थान पर _ 
पंडित मोतीलालजी काम करने लगे। वह भी प्रायः जून के अन्त तक गिरपृतार नही 
किये गये। मुभे; भी विंग कमिटी का भेम्बर बना लिया था। इस बीच मे जब तब 
प्रयाग में वकिग कमिटी की बैठक भी होती। वहाँ से आवश्यकतानुसार आदेश निकलते। 
जिस प्रकार की मदद लोग माँगते, दी जाती। सारे देश में गवनंमेण्ट की दमन-नीति 
जोरों से चल रही थी। गिरफ्तारियाँ जितनी हो सकती थी उतनी गवनंमेण्ट न करती। 
उसने यह नीति ठहरा ली कि कुछ ही कानून तोड़नेवाले गिरफ्तार किये जायें, 
अधिकांश मारपीट कर ही छोड़ दिये जायँ। इसलिए, जहाँ कही लोग जमा होकर 
नमक बनाते, पुलिसवाले पहुँचते--हाँड़ी और चूल्हा तोड़-फोड़ डालते, जो लोग 
वहाँ रहते उनमे से एक-दो को गिरफ्तार करते और दूसरों को लाठियों से पीटकर 
चले जाते। इससे नमक बनना बन्द न होता, फिर- नयी हाँड़ी पहुँच जाती, नया 
चूल्हा बन जाता और नमक बनानेवालों की तायदाद ज्यों की त्यों बनी रहती। गाँववाले 
यह काम लुक-छुपकर तो करते नही थे, क्योंकि खुलेआम करने की आज्ञा थी। में 
बराबर दिन-रात दौरा कर रहा था। सभी जगहों में देखता कि लोग गाँव के किसी 
मुख्य स्थान में, केले के थम्भ वगैरह गाड़कर, भंडे और बन्दनवार लगाकर, घिरी जगह 
बना लेते। वही चूल्हा और मिट्टी से पानी चुलाने के लिए छोटी कोढ़ी बना छेते। 
गाँव के सभी लोग जानते कि कहाँ नमक बनता हैँ। किसी आगमन्तुक व्यक्ति अथवा 
पुलिस को नमक बनाने की जगह का अनायास ही पता छग जाता। 

ऊपर कह चुका हूँ कि मुझे कुछ दिनों तक गवनेमेण्ट ने गिरफ्तार नहीं किया। 
यह भी कह चुका हूँ कि सत्याग्रह आरम्भ होने के पहले मुझे नमक-सत्याग्रह की सफलता 
में सन्देह था। पर तब भी मेने इसके लिए पूरा प्रयत्न किया। जेसे-जेसे गाधीजी अपनी 
यात्रा में डॉँंडी की ओर आगे बढ़ते जाते थे, देश में उत्साह उमड़ता जाता था। यह 
सब देखकर मेरा विश्वास भी दृढ़ होता गया कि इसमें पूरी सफलता होगी। तब में 
और भी जोर लगाता गया। पडित मोतीलालजी का भी कुछ ऐसा ही हाल था। 
उन्होंने भी, प्रयाग के अपने आनन्द-भवन में ही, जैसे प्रयोगशाला में कोई प्रयोग होता 
है वेसे ही, फिल्टर कागज के जरिये मिट्टी से नमक निकाला। उन्होंने उसे बहुत 
गवे के साथ हम लोगों को दिखलाया। हम लोगों को भी इसका गये रहा। उनकी 
आज्ञा ओर सम्मति से, बिहार की स्थिति की ओर ध्यान रखते हुए, मेने यह कार्यक्रम 
बनाया कि बिहार में जून तक नमक बनाया जाय---अर्थात्‌ इसी पर अधिक जोर रहे; 
उसके बाद विदेशी वस्त्र-बहिष्कार पर जोर लगाया जाय, साथ ही मद्य-निषेव भी 
चले; बरसात में नमक नही बन सकता, इसलिए जून के बाद विदेश्षी-वस्त्र-बहिष्कार 
और मथनिषेत्र के लिए पहरे वगैरह का काम चाल किया जाय; बरसात समाप्त होने 
पर चौकीदारी-टिकस बन्द करने का कार्यक्रम चलाया जाय। 


है जैसा नमक बनाना। पर में बदुत दिनों तक 
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इस कार्यक्रम का यह अर्थ नही था कि जब नमक वन रहा हो तब विदेशी- 
वस्त्र-अहिप्कार का काम होवे ही नही। अर्थ केवल इतना ही था कि उस समय एक 
चीज पर जोर देकर जनता का ध्यान उसी पर ज्यादा खीचा जाय और उसमे पूरी 
सकठता प्राप्त की जाय। इस प्रकार, एक काम पर जोर देने से वह अधिक तेजी 
से चलता। 

मुझे खबर मिली थी कि आरम्भ में गवनंभेण्ट का विचार मुभे, गिरफ्तार 
करने का नही था। में तो गवरनंमेण्ट के विचार की परवा न करके काम करता ही 
जाता था। कुछ दिनों के बाद पता चला कि जिला-मजिस्ट्रेटों को प्रान्तीय सरकार 
की अनुमति मिल गयी हे--अगर वे चाहें तो मुझे गिरफ्तार कर सकते हे। मेरा 
कार्यक्रम ऐसा रहता कि में किसी जिले में चला जाता, एक मोटर मेंगनी की या 
भाड़े की ले लेता, सवेरे पाँच-छ: बजे स्नानादि से निवृत्त होकर एक तरफ निकल जाता, 
दिन भर बारह-पन्द्रह जगहों में छोटी-मोटी सभाएँ करता, रास्ते में जहॉ-जहों नमक 
बनता होता उसका मुलाहजा करता, रात में १०-११ बजे दौरे से लौटता। इस तरह 
हर जिले के काफी बड़े हिस्से का दौरा कर लेता। दं। या तीन दिनों में एक जिले का 
दौरा समाप्त करके दूसरे जिले में निकल जाता। मेने देखा, गाँवों मे इस बात की स्पर्धा 
होती कि उनके अधिक आदमी गिरफ्तार हों। जहाँ नमक नही बना रहता वहाँ के लोग, 
जब तक नमक वहाँ नही बनता, लज्जित रहते। में छोगों को विदेशी-वरत्र बहिष्कार, 
मद्यनिषेध और नमक बनाने की बात समभाता। अक्सर लोग चौकीदारी टिकस और 
लगान देना बन्द करने की बात पूछते। उनसे कह देता कि यह चाट कार्यक्रम पूरा हो 
जाने पर उसकी आज्ञा निकलेगी। तब तक लोग उसके लिए तेयारी कर। लोग इसरो 
समभ जाते। 
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दहरों का कार्यक्रम, नमक के अलावा, अधिकतर वस्त्र-बहिष्कार और मद्य- 
निषेध का होता। प्रयाग में वरकंग कमिटी की बैठक के समय यह मालूम हे। गया कि 
देश की कई जगहों में विदेशी-वस्त्र-बहिष्कार का काम भी जोरों से चल रहा ह। 
यह काम बिहार में भी शुरू हो गया। व्यापारियों और जनता दोनों में बड़ा उत्माह 
था। इसलिए यह बहुत आसानी से आगे बढ़ने लगा। जिस तरह गाँव-गाँव मे नमक 
बनाने की होड़-सी लग गयी उसी तरह बड़े-बड़े शहरों मे यह होड लग गयी कि वहाँ 
की दूकानों और आढ़तों में जितना भी विदेशी कपड़ा हें। उसकी बिक्री बन्द कर दी 
जाय। महात्माजी ने लिखा था कि इन पर तथा मद्य की दृकानों पर पहरे का काम 
अधिकतर स्त्रियों के ही हाथ में रहे और वे इसे पूरा करने का भार अपना समभ ले। 
इप्तलिए कहीं-कही स्त्रियाँ दुकानों पर पहरा देने लगी। किसी ने कही पर एक तरीका 
जारी कर दिया और वह प्रायः सभी जगहों मे चल पड़ा। वह यह था कि सभी कपड़े 
के दुकानदार अपनी दूकान के विदेशी वस्त्रों को बाँधकर उग पर काँग्रेस की मुहर लगाकर 
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रख देते और लिखकर वादा कर देते कि जब तक कांग्रेस का हुक्म न होगा उस गाँठ 
की फिर नहीं खोलेगे। व्यापारी अकूसर आपस मे ही कमिटी बना छेते जिस पर 
काँग्रेस की देख-रेख रहती अथवा जिसमे काँग्रेस के प्रतिनिधि भी रहते। वे इस कमिटी 
पर सारे विदेणी वस्त्र के इस प्रकार बाँँधवा देने और बिक्री न होने देने का भार डाल 
देते। यदि कोई व्यापारी वादा-खिलाफी करता तो उसे वह कमिटी जुर्माने का दण्ड 
भी देती और इस तरह उन पर पूरा शासन रहता। जो व्यापारी राजी न होता 
उसकी दूकान पर पहरा (पिकेटिक्ल) बेठाया जाता और उसकी क्री बन्द हो जाती। 

आज भी यह याद करके बहुत प्रसन्नता होती हूँ कि बिहार के प्राय. सभी 
शहरों के और बहुतेरे गाँवों के छाट-छोट व्यापारियों ने भी अपने सभी विदेशी कपडो 
को गाँठों में बाँधकर कॉग्रेस की मुहर लगवाकर अछूग रख छ।ड्रा। सारे सूबे में पहरे 
का काम थोड़ा ही करना पडा और वह बहुत सफलता-पुर्वेक हुआ। पहरा शुरू करते 
ही गांठो का बेंबता शुरू हो जाता और दो-चार दिनों में ही काम पूरा हो जाता। 
यह दृश्य मेने प्राय सभी जगहों में देखा। विचार तो था कि आधा जून बीत जाने 
के बाद इस कार्यक्रम पर जोर दिया जायगा, पर मेरा खयाल हे कि जून का अन्त होते- 
होते यह काम भी सारे सूजे में पूरा हो गया था। जे काम होता था उसमे देखादेखी का 
बडा प्रभाव होता था। यदि खबर मिल गयी कि किसी एक शहर के व्यापारियों ने 
गाँठ बॉधघना शुरू कर दिया तो दूसरे शहर के व्यापारी इस पर विचार करन लगते 
और वहाँ के कॉग्रेसी भी उन पर जोर डालने लगते, बस वहाँ भी काम शरू हो जाता 
और जल्द ही समाप्त भी। पडित मोतीलालजी से कानपुर, दिल्‍ली, पजाब इत्यादि 
के बडे-बड़े व्यापारी मिलने और उनसे बाते करके उन केन्द्रों में किस तरह यह काम 
पूरा कराया जाय और इसमे भारतीय मिलवालों से किस तरह मदद ली जाय, इस पर 
विचार करते। प्रतिज्ञा-पत्र का मसविदा तेयार कराकर सर्वत्र भेज दिया गया था। 
जनता और व्यापारी अपनी-अपनी प्रतिज्ञा पर दस्तखत करते। 

किसी-किसी सूब में मद्य-निषेध पर अधिक जोर दिया गया। वहाँ इसी को 
लेकर सरकारी दमन चला। लोगों को कद और गोलियो तक का शिकार बनना पड़ा। 
ऐसी रंमांचकारी घटना सीमाप्रान्त में हुई। बहुत-से पठान गोलियों के शिकार हुए। 
सारे देश में सनसनी फेल गयी। श्री बिट्ठलभाई पटेल ने, जं। असेम्बली के प्रथम 
निर्वाचित सभापति (स्पीकर) थे, अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वह सीमाप्रान्त 
के गोलीकाण्ड की जांच में जा लगे। उनकी रिपोर्ट को गवनेमेण्ट ने जब्त कर लिया। 
उसका बहुत प्रचार न हो सका। पर जितनी कुछ खबर छपी थी उसी का असर सारे 
देश मे बिजली की तरह बहुत तेजी से काम करता। जब सभी जगहों पर एक से एक 
उत्साह-वर्धक कार्रवाइयाँ हो। रही हों तब यह चुनना फर्ज हो जाता हैँ कि किस-किसका 
जिक्र किया जाय। मुझे इस बात का अफसोस हूँ कि अभी तक देव्यापी सत्याग्रह 
का विस्तृत इतिहास नही लिखा गया। पर कुछ ऐसी बाते हे, जिनका जिक्र कर देना 
अच्छा होगा। 
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बिहार पर्दा-प्रधान प्रदेश है। जब में इंगलेड में था, यहाँ पर्दा हटाने का एक 
विशेष प्रयत्त आरम्भ हुआ था। दरभगा-जिले के युवक श्री रामनन्दन मिश्र अपने घर 
के लोगों की इच्छा के विरुद्ध अपनी स्त्री को पर्दे से बाहर ले आये। उसे वह साबरमती 
आश्रम में भी कुछ दिनों के लिए ले गये। महात्माजी ने श्री मगनलाल गांधी की पुत्री 
श्री राधा को उनकी शिक्षा और पर्दा-निवारण के काम के लिए बिहार भेजा। श्री 
मगनलालजी यहाँ का काम और अपनी पुत्री को देखने आये। वह अचानक बीमार 
पड़ गये और पटने में उनकी मृत्य्‌ू हो गयी। इसका असर विचित्र पड़ा। पर्दा-निवारण 
का काम जोरों से आरम्भ हुआ। इसके लिए एक प्रान्तीय सम्मेलन हुआ, जिसमे अगुआ 
श्री त्रजकिशो रप्रसाद भी हुए। काम चलता रहा। जो काम गया-कोंग्रेस के समय छोटे 
पैमाने पर आरम्भ हुआ था वह बढ़ता ही गया। 

जब १९३० का सत्याग्रह आरम्भ हुआ और गाधीजी ने मद्यनिषेध तथा 
विदेशी-वस्त्र-बहिष्कार को खासकर स्त्रियों का काम बताया, तो स्त्रियों में उत्साह की 
लहर बढ़ चली। शहरों मे जहॉ-जहाँ दृकानों पर पहरे का काम होता, स्त्रियाँ ही 
करती। दूृकान पर उनके खड़ी हो जाते ही काई खरीदार उस तरफ भाँकने की 
हिम्मत न करता। दूकानदार भी सहम जाते और उनके साथ भद्रता-पूर्वक व्यवहार 
करते। पटने मे इस प्रकार का पहरा दो-चार दिनों के लिए कुछ दुकानों पर बिठाना 
पड़ा था। इसमे मुख्य काम करनेवाली श्रीमती विन्ध्यवासिनीदेवी थी। एसी -ऐसी 
स्त्रियाँ भी इसमे शरीक हुई जो कभी घर के बाहर न निकली होगी। सवेरे ही ८-९ 
बज तक कांग्रेसी कार्यकर्ता उनको अपने-अपने घरों से बुला छाकर नियत दूकान पर 
बिठा जाते। फिर समय हो जाने पर उन्हे उनके घरों पर पहुँचा भी देते। एक दिन 
का जिक्र हें, एक किसी घर की नववधू आ गयी। स्वयसेवक उसे घर वापस पहुँचा देना 
भूल गया। रात हो गयी। उसे कोई ले जाने नही आया। एक दूसरी काम करनंवाली 
स्‍त्री के पति अपनी पत्नी को अपने घर ले जाने के लिए आये, तो उन्होंने इस लड़की 
को एक दूकान पर खडी देखा। पूछने पर मालूम हुआ कि उसे घर ले जाने के लिए 
कोई नही आया हं, इसलिए वह अभी तक वहाँ खड़ी हेँ। उन्होंने उसे अपनी मोटर 
पर चढ़ा लिया और चाहा कि उसके घर पहुँचा दे। पर वह अपना घर भी नही 
पहचान सकती थी, क्योंकि घर से बाहर कभी निकली न थी। शहर के सभी घरों 
को प्रायः एक तरह का देखकर अपना ही बता देती । हमारे यहाँ रवाज हे कि स्त्रियाँ 
अपने पति का नाम नहीं छेती। इसलिए वह अपने पति का नाम भी नही बता 
सकती थी जिससे उसके घर का पता चले। वह शायद कंथी लिपि में अपना नाम 
लिख लेती रही हो, इससे ज्यादा पढ़ी-लिखी भी न थी। वह मोटरवाले सज्जन 
कथी नही जानते थे कि उसके पति का नाम उससे लिखवाकर घर का पता लगा 
लें। कुछ देर तक यहाँ-वहाँ मोटर दौड़ाते रहे। फिर उसके पति का नाम उससे 
लिखवाकर किसी से पढ़वाथा। तब घर का पता लगा। इस तरह उसे उसके घर 
तक पहुँचा दिया। यह घटना मेने इसलिए लिख दी ईं कि पाठक इससे देख सकेंगे 
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कि स्त्रिपों में कितना उत्साह था और किस तरह अशिक्षिता स्त्रियाँ भी इस काम में 
आ लगी थी।. 


८८--बिहार में बीहपुर का सत्याग्रह 


एक बार में प्रयाग गया था। वहाँ वकिग कमिटी की बैठक थी। वहाँ से पटने 
वापस आया तो सुना कि भागलपुर-जिले के बीहपुर' गाँव मे नय ढंग का सत्याग्रह शुरू 
हो गया हे । इसकी कुछ खबर प्रयाग में ही मिल गयी थी। पटने में कुछ अधिक बाते 
मालूम हुई। तब मेने तुरन्त वहाँ जाने का निश्चय किया। बीहपुर', गगा के उत्तर, 
भागलपुर से थोड़ी ही दूर हे। बी० एन० डब्ल० (अब ऑ० टी०) रेलवे का छोटा-सा 
जकशन हूँ, जहाँ से भागलपुर-घाट की गाड़ी जाती है । यहाँ का सारा इलाका बरसात 
में जलमग्न हो जाता है। ऐसे दियारों में जेसा देखा जाता है, यहाँ के लोग बडे बहादुर 
और लठवधर हूँ। यहाँ काँग्रेस के लिए लोगों मे बहुत उत्साह था। 

१९२९ में ही एक बार मे बहुत आग्रह से यहाँ बुडाया गया था। लाग मुझे 
आसपास के गाँव में भी ले गये थे। बहुत उत्साह और प्रेम के साथ वहाँ के लोगों ने 
मेरा स्वागत किया था। वहाँ से कुछ दूर गौरीपुर गाँव है जहाँ में गया था। लौटने 
के समय बहुत जोर से पानी बरसने लगा। बीच मे एक नदी पार करनी पड़ती थी। 
हाथी की सबारी थी। नदी पार करके हाथी पर हम लोग खूब भीग गये। जब 
बीहपुर में सभा-स्थल पर पहुँचे तो देखा कि बहुत बड़ी भीड़ जमा हे--यद्यपि खूब 
पानी बरस रहा हैँ तथापि एक आदमी भी हटता नही है। मुझे भी उसी बरसते प।नी 
में खड़ा होकर भाषण करना पड़ा। इस तरह वहाँ के उत्साह का नमूना मेने कुछ पहले 
ही देख लिया था। वहाँ का कुछ इतिहास भी मेने सुन लिया था। उसमे से एक बात 
यहाँ लिखता हूँ। वहाँ एक अँगरेज की जमीन्दारी थी। रैयतों से एक जमीन की 
खातिर बहुत दिनों से भगड़ा चला आता था। कचहरियों मे बहुत म/मले-मुकदमे चले 
थे। गोरे साहब ने जमीन की रक्षा के लिए कुछ गोरखों को नौकर रखकर रखवारी 
का काम उन्हें सपुर्दे किया था। सुना जाता है कि बरसात के दिनों में एक रात 
को उस इलाके के लोगों ने सभी गोरखों को, जिनकी सख्या बीस-पचीस थी, 
मारकर बढ़ी हुई गगा में फेक दिया। पता भी न लूगा कि किसने मारा और उनके 
शव क्या हुए। 

ऐसे स्थान की जनता में सत्याग्रह के लिए उत्साह होना कोई आइचर्य की 
बात नही थी; पर वे अहिसात्मक रह सकेंगे, इसी का डर था, और आइचर्य भी। वहाँ 
पर एक नथे ढंग का सत्याग्रह, गाँजे की एक दूकान के सम्बन्ध में, आरम्भ हो गया। 
रेलवे-प्लाटफार्म के पास ही पश्चिम तरफ कुछ जमीन हे जिसमे काँग्रेस का आश्रम 
बना हुआ था। वहाँ एक छोटी कोठरी थी, जिसमें खादी-भडार था, जहाँ सूृत खरीद 
कर रखा जाता था, बेचने के लिए रई तथा कपड़े रखे जाते थे। दूसरी कोठरियों में 
काँग्रेस के कारय्यंकर्ता और स्वयंसेवक रहा करते ये। उन दिनों ये मकान भोपड़े जैसे थे। 
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अब तो वहाँ आश्रम के लिए सुन्दर पक्का मकान बन गया हे, जो रेल के यात्रियों को 
रेल पर से ही देख पड़ता हैँ । 

स्टेशन के दक्खिन पाँच-सात दूकानों का एक छोटा-सा बाजार हूं। इन्ही में 
से एक दुकान मे गाँजा बिका करता था। कांग्रेसी स्वयसेवकों ने गाँजे की दुकान पर 
पहरा बैठाया। पुलिस ने एक दिन काय्यंकर्त्ताओं को आश्रम से मार-पीटकर निकाल 
दिया। आश्रम को भी दखल कर लिया। रूई-सूत-खादी इत्यादि को इधर-उधर फेक- 
फाँक दिया। जब आस-पास के लोगो को मालूम हुआ कि पुलिस ने इस तरह आश्रम 
पर कब्जा कर लिया हें तो उन्होंने आश्रम को दखल करना चाहा। इसके लिए पहले 
चार-पाँच आदमियों का जत्था हाथ में भडा लिये वहाँ गया। जाहिर हैं कि जहाँ 
पुलिस का जत्था हथियारबन्द बंठा था वहाँ चार-पाँच आदमी खाली हाथ जाकर 
जबरदस्ती दखल नही कर सकते थे। यह सिर्फ सत्याग्रह का एक जरिया था। पुलिस 
भी इसे वैसा ही समझती थी। वह उन लोगों को, जो जत्था बनाकर जाते थे, गिरफ्तार 
कर लेती थी। यह काम प्रतिदिन एक बार, तीसरे पहर चार-पाँच बजे के करीब, होता। 

इस बात की खबर चारों ओर फैंली। जंसे पटने में तमाशा देखने के लिए 
भीड़ जमा हो जाया करती थी वेसे ही वहाँ भी जत्थे के जाने के समय भीड़ लग 
जाया करती। कभी-कभी पुलिस जत्थे को गिरफ्तार न करके उनको मारपीट कर 
छोड़ देती। प्रतिदिन दर्शकों की भीड़ बढ़ती गयी। जब पटने मे मुझे सविस्तर समाचार 
मिला तो में कुछ मित्रों के साथ भागलपुर गया। बहाँ से दूसरे दिन दोपहर को 
बीहपुर पहुँचा। उस दिन हम लोगों के जाने की खबर फेल गयी। इसलिए भीड़ 
बहुत बड़ी जमा हो गयी। दिन में तीन बजे के करीब सब लोग एक बगीचे में जमा 
हुए। मेने उनको समभाया कि चाहे जो हो, अपनी ओर शान्ति रखनी चाहिए, किसी 
तरह कोई आदमी कोई हिसात्मक कार्य्य न करे। जत्थे का समय हो जाने पर सब 
लोग सड़क पर और उसके इधर-उधर खड़े हो गये। कुछ लोग उस छोटे-से बाजार 
में भी जमा हो गये। हम लोग भी जहाँ-तहाँ खड़े थे। में बाजार के सामने एक ऐसे 
स्थान पर था जहाँ से वह स्थान नजर आता था जहाँ पुलिस के आदमी खड़े थे और 
जहाँ तक जत्था जा सकता था। वहाँ पहुँचने पर जत्था चाहे पीटा जाता, चाहे गिरफ्तार 
कर लिया जाता। भीड़ प्रायः १५-२० हजार आदमियों की थी। 

सत्याग्रहियों का जत्था निकला और सड़क होकर उस स्थान तक पहुँचा जहाँ 
पुलिस खड़ी थी। वह सहलियत के साथ गिरफ्तार कर लिया गया, मार-पीट नही 
हुईं। हम लोगों ने समझा, उस दिन का काम समाप्त हुआ, अब सब लोग चले जयँगे। 
जनता अब तितर-बितर होना ही चाहती थी कि आश्रम के अन्दर से पुलिस के 
सुपरिण्टेण्डण्ट कुछ लट॒ठबारी सिपाहियों के साथ निकले। सड़क पर खड़ी जनता पर 
लाठियाँ बरसाने का उन्होने हुक्म दिया। सड़क वहाँ पर ऊँची हैँ, आश्रम और बाजार 
दोनों ही नीची जमीन मे हे। पुलिसवाले बेतहाशा लाठियाँ चलाते, भीड़ को चीरते, 
स्टेशन तक आ गये। न मालूम कितने आदमियों को लाठियाँ लगी; पर कोई कुछ 
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न बोला। वहाँ से पुलिस के सुपरिण्टेण्डेण्ट के साथ वे लोग बाजार में पहुँच गये जहाँ 
में खड़ा था। कुछ दूर पर, एक दूकान के ओसारे से, सुपरिण्टेण्डेण्ण ने चारों ओर 
निगाह दौड़ायी। वहाँ से चिल्लाते हुए कहा कि मारो सालों को। पुलिस उसी तरह 
लोगों पर बेतहाशा लाठियाँ चलाते आगे बढ़ी। मुझ पर चार-पॉच छाटियाँ पड़ी। 
एक युवक स्वयसेवक ने बीच में पड़कर कुछ लाठियों के जोर को अपने ऊपर भेल 
लिया। इसलिए, यद्यपि मुझे भी चोट लगी तथापि उतनी न दगी जितनी रूग सकती 
थी। मुझसे कुछ दूर पर श्री बलदेवसहाय और श्री मुरलीमनोहरप्रसाद थे। उनको 
भी कुछ चोट लगी। कुछ दूर पर प्रोफेसर अब्दुल बारी भी थे। उनको बहुत चोट 
लगी। वह गिर गये। उनका सारा बदन लह-ल॒हान हो गया। 

इस प्रकार मारते-पीटते पुलिस का जत्था सुपरिण्टेण्डेण्ट के पीछे-पीछे फिर 
आश्रम मे चला गया। भीड तो लाठी चलने के पहले से ही छँट चली थी। लोग 
जहाँ-तहाँ चले मये । हम छोग जो भागलपुर से आये थे, वही ठहरे रहे; क्योंकि हमारी 
गाडी ७-८ बजे रात को वहाँ से छूटती थी। भीड़ के छेटने और पुलिसवालों के चले 
जाने पर उस बाजार मे रहनेवाले एक डाक्टर आये। वह हम लोगों क॑ घावों को घोकर 
पट्टी बाँवने छगे। हम लोग वही बाजार के सामने खुले मंदान में घास पर पडे थे। 
इसी बीच पुलिस-सुपरिण्टेण्डेण्ट, सिपाहियों और पुलिस-इन्सपेक्टर के साथ, फिर 
उधर आता नजर आया। हम लोगों ने सोचा, शायद फिर हम पर लाठियों का वार 
हो; पर वैसा हुआ नही। वे लोग कुछ दूर अलग ही ठहर गये । इन्सपेक्टर ने भागलपुर 
के प्रसिद्ध वकील और कांग्रेसकर्मी श्री पटल बाबू को, जो हम लोगों के साथ आये थे, 
गिरफ्तार कर लिया। वे लोग उनको साथ लेकर वापस चले गये। हम लोग रात की 
गाड़ी से भागलपुर पहुँचे। वहाँ बड़ी सनसनी फेल गयी। में भी एक-दो दिन ठहर गया । 

भागलपुर, बिहार-भर में, विदेशी कपड़े की आढ़तों का, सबसे बड़ा केन्द्र हे। 
और-और जगहों में प्रायः व्यापारियों ने विदेशी कपड़े की गाँठें बाॉँधकर मुहरबन्द 
रख छोड़ी थीं, पर अभी तक भागलपुर में ऐसा नहीं हुआ था। उक्त घटना के बाद 
वहाँ भी स्त्रियों ने दृकानों पर पहरा देना आरम्भ किया। मेरे पास दुकानदार आंकर 
कहने लगे कि वे गाँठ बाँधकर मुहर लगवा देने के लिए तैयार हे। उन्होंने आपस की 
कमिटी भी बना ली। दो-चार दिनों के अन्दर वहाँ भी सब विदेशी वस्त्र, बिक्री के 
बाजार से उठाकर, गाँठों के अन्दर मुहरबन्द करके, रख दिये गये। बीहपुर की घटना 
का तत्काल फल यह हुआ कि यह काम बिना परिश्रम के वहाँ हो गया। 

हम लोगों के साथ असेम्बली के दो सदस्य, श्री अनन्तप्रसाद और श्री कमलेश्वरी- 
सहाय, बीहपुर गये थे। भीड़-भाड़ में उनको भी कुछ धक्का तो जरूर लगा था, पर 
पुलिस के सामने ठीक न पड़ने से वे लाठियों की चोट से बच गये थे। पर सारा खेल 
उन्होंने अपनी आँखों देखा था। वे भी वहाँ से बहुत उत्तेजित होकर लौटे थे। उन 
लोगों की भी राय यही थी कि लाठी बिलकुल बिना कारण चली थी; क्योंकि लाठी 
चलने के पहले ही भीड़ का हटना शुरू हो गया था--दो-चार मिनटों के अन्दर 
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ही लोग जहाँ-तहाँ चले गये होते, और हम लोगों पर किया गया प्रहार तो और भी 
बिना कारण था। इसलिए, उन्होंने अपने इस्तीफे भेज दिये। आज ठीक स्मरण नही 
हैं; पर शायद कुछ दूसरे लोगों ने भी, जब इस घटना का हाल सुना तो, इस्तीफे भेज दिये। 

सबसे विचित्र एक दूसरी बात हुई। पुलिसवालों में दो दल हो गये। कुछ तो 
ऐसे थे जो सुपरिण्टेण्डेण्ट के हुक्म को ठीक मानते और खूब लाठियाँ फटकारते थे। 
पर कुछ ऐसे भी थे जो लाठी के प्रहार को गलत समभते थे और होशियारी से हाथ 
बचा देते थे। हम लोगों पर जो लाठियाँ पड़ी वे एक ही दल की थी, दूसरे की नही। 
सुपरिण्टेण्डेण्ट आगे-आगे चल रहा था और ये लोग उसके पीछे-पीछे चारों ओर लाठियाँ 
हरहराते जाते थे। जब लाठी की चोट से अब्दुल बारी प्राय: वहीं बेहोश होकर गिर 
गये, तब भी एक सिपाही ने उन पर फिर लाठी उठाई। वह अचेत गिरे हुए बारी 
साहब पर लाठी मारना ही चाहता था कि एक दूसरे सिपाही ने उसकी लाठी को 
अपनी लाठी पर रोक लिया। एक तीसरे सिपाही ने तो बारी साहब को मारनेवाले 
उस सिपाही को ही लाठी मार दी। दोनों दल इस प्रकार आपस मे लड़ते-भगड़ते आगे 
निकल गये और अब्दुल बारी उस भारी चोट से बच गये। यह बात खुद अब्दुल बारी 
ने हम लोगों से कही। 

हम लोग जब भागलपुर मे ठहरे थे तो प्राय. गंगा-स्नान करने जाते थे। वहाँ 
दूसरे दिन कुछ आदमियों से घाट पर भेट हो गयी। वे भी स्नान करने आये थे। 
उन्होंने यह सारा किस्सा कह सुनाया और इसके बाद की घटना भी कह दी। वे 
पुलिस के उस दूसरे गोल के थे, जिसने अब्दुल बारी पर दूसरा वार रोका था। उन्होंने 
कहा--- जब हमने देखा कि हमारा वह साथी, जिसको हमने लाठी मारने से रोका 
था और जिस पर हमने खुद लाठी का वार कर दिया था, सुपरिण्टेण्डेप्ट के पास 
जाकर नालिश करेगा तो हम जल्द दौड़कर उससे आगे पहुँच गये और जाकर पहले 
हमने ही नालिश कर दी कि दूसरे दल के सिपाहियों को लाठी चलाना नही आता, 
भीड़ पर लाठी चलाने के बदले वे अमने लोगों पर ही लाठियाँ भाड़ देते हे, इसीलिए 
कुछ पुलिसवाले भी लाठी के शिकार बन गये हे; यह सब हम कह ही रहे थे कि 
दूसरे दलवाले भी पहुँच गये, उन्होंने सुपरिण्टेण्डेण्ट से नालिश की कि इन्ही लोगों ने 
उन पर लाठियाँ मारी हेँं।” पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट ने दोनों दलों के बयान सुनकर वहाँ 
कुछ न किया, उन्हें सीधे भागलपुर की पुलिस-लाइन में भेज दिया। 

एक और विचित्र घटना हुई। पुलिस के इन्सपेक्टर छपरा-जिले के रहनेवाले थे। 
वह मेरे स्कूल के साथी थे। हम दोनों चार बरसों तक एक साथ पढ़े थे। एक साथ 
ही एण्ट्रस्स भी पास किया था। उसके बाद मे कलकत्ते पढ़ने चला गया। वह पुलिस 
की नौकरी में चले गये। तब से हम दोनों की मुलाकात नही हुई थी। पर यह में 
जानता था कि वह पुलिस में हें। अब वह कुछ बूढ़े-से भी हो गये थे। उनके केश 
प्राय: सफेद हो गये थे। जब उस दिन हम लोग घास पर पड़े थे, सुपरिण्टेण्डेण्ट के 
साथ वह दूसरी बार पटल बाबू को गिरफ्तार करने आये। उन्होंने आहिस्ता से 
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म्भ प्रणाम किया। मेने उन्हें पहचाना नहीं; पर उन्होंने मर्भ पहचान लिया था। 
पीछे दरियाफ्त करने पर उनका नाम मालम हुआ। मेन खादी-भडा।र के एक काय्य- 
कर्ता रामविलास थर्मा को बीहपुर भेजा कि वहाँ के पुलिस-अफसर से कहकर खादी- 
सूत-चर्खे इत्यादि जो इवबर-उधर फेके पड़े थे उन्हे एकत्र करके लावे और भागलपुर- 
भंडार मे जमा करा दे । रामविलास बहुत बोलक्कड़ और शोख मिजाज के हे। उन्होंने 
सुन लिया था कि इन्सपेक्टर मेरे साथी हं। वहाँ पहुँचने पर उन्होंने देखा कि वही 
महाशय वहाँ के इञ्चार हे । उनसे जाकर वह मिले। कुछ बात करन पर पता छग गया 
कि इन्सपनेक्टर साहब उस दिन की घटना से कुछ लज्जित-से हे। इस पर शर्मा ने 
मेर। हवाला देकर उनसे कहा कि में उनका साथी हूँ और उस दिन उनके प्रणाम करने 
पर भी उन्हे ठीक न पहचान सकने का मुर्भ बहुत अफसोस है। वह जैसे-जैसे उनसे 
ये बाते करते जा रहे थे, उनके चेहरे का रग बदलता जा रहा था। उन्होंने शर्मा से 
कहा, इन सब बातों की चर्चा मत कीजिए। इतना कह दूसरी ओर उन्होंने मुँह फेर 
लिया। रामविलास ने मौका देखकर कुछ और बाते छेड दी। फिर मेरा जिक्र करते 
हुए कहना शुरू कर दिया कि मुर्भ इस बात का बहुत अफसोस रहा कि इतने दिनों 
के बाद देखादेखी हुई तो पुराने साथी से कुछ बाते भी न हो सकी। इस पर फिर 
उन्होंने रामविलास को आगे बाते करने से रोका। रामविलास ने देखा कि उनकी 
आँखे डबडबा गयी थी। 

में जानता हूँ कि इस प्रकार की घटनाएँ अनेक स्थानों में हुई। एक दूसरे 
पुलिपत-अफसर का भी यही हाल हुआ। उन्होंने रात को मुभसे मुलाकात की। आँसू 
बहाते हुए मेरे पर पकड़ लियें। कहा कि उस जिले म॑ उनके रहते-रहते ऐसी घटना 
हुई कि में लाठी से पीटा गया और वह कुछ भी न कर सके ! यहाँ पर यह भी 
लिख ईद कि १९३३ की जनवरी म॑ जब दुबारा सत्याग्रह के समय में पटना-जेल से 
हजारीबाग-जेल म॑ पहुँचाया गया, तो हजारीबाग-रोड-स्टेशन से हजारीबाग तक जो 
पुलिस-इन्सवेक्टर मु पहुँचाने गये थे यह यही इन्सपेक्टर थे। पर वह रात का समय 
था। जाड़े के कपड़ों में वह भी खूब छुपे थे और में तो था ही। लारी की अगली 
सीट पर वह बिना कुछ बोले बेठ गये। हम लोग पीछे बेठे और खूब सवेरे ही जेल 
के दरवाजे पर पहुँच गये। हम लोगों के उतरते-उतरते ही वह कही हट गये। रास्ते 
में वह कही एक शब्द नही बोले थे जिससे में पहचान सक। जेल के फाटक पर भी 
देखा नही। पीछे जेलर ने हमसे उनका नाम कहा। यह भी कहा कि रास्ते-भर 
वह किसी तरह अपनी पहचान बचाते आये हे। जेलर भी छपरे के रहनेवाले थे। वह 
हम लोगों के एक दूसरे साथी के छोटे भाई थे। इस कारण हम उन्हें लड़कपन से 
ही जानते थे। 

बीहपुर मे लाठी-प्रहार के बाद भी जत्था वैसे ही प्रतिदिन जाता रहा। वह 
गिरफ्तार होता या पीटा जाता। जब तक गांधी-अविन-समभौता न हुआ और काँग्रेस 
ने सत्याग्रह बन्द न किया, यह क्रम बराबर जारी रहा। पीछे जत्थावाले बहुत बेरहमी 
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से पीटे जाने लगे। एक स्वयंसेवक आज तक हम लोगों के पास सहायता के लिए 
आया करता हे। उसको बहुत, पीटा था। अन्त में साइकिल का पम्प उसके कान में 
लगाकर इस तरह हवा भर दी थी कि उसके कान की मभिल्‍ली फट गयी। वह अभी 
तक उसकी तकलीफ सह रहा हें। 

१९३२ में जब सत्याग्रह फिर आरम्भ हुआ तब गवरन॑मेण्ट ने बीहपुर के आश्रम 
को जब्त नहीं किया--यद्यपि समभोते के जमाने में बहत कोशिश करने पर भी 
इसे छोड़ने पर राजी नहीं हुई थी। जमीन के मालिक ने आश्रम की जमीन कांग्रेस 
को लिख दी थी। हम लोगों का उस पर पूरा कानूनी हक था। पर सरकारी कमें- 
चारियों ने किसी दूसरे आदमी को खड़ा करके जमीन लिखवा लेने का प्रयत्न किया 
था। जब हमने नालिश करने की धमकी दी तब वह आश्रम हमे वापस मिला। जिस 
समय पुलिस ने आश्रम पर कब्जा किया था, जब्ती का कोई हुक्म नही निकला था। 
पीछ भी कभी बाजाब्ता जब्ती नहीं हुई थी। तो भी वे उसे छोड़ना नही चाहते 
थे। किसी से लिखवाकर उस पर बिलकुल भूठा दावा कर रहे थे। वही हमको साफ 
मालम हो गया कि सरकारी कर्मचारी अपना पक्ष-समर्थन करने-कराने के लिए चाहे 
जो कुछ भी कर सकते है ! इसके लिए मुझे उस समय के चीफ सेक्रेटरी भिस्टर 
हेलेट (अब युकतप्रान्‍्त के लाट सर मौरिस हलेट) से और बिहार के लाट से भी 
समभोते के जमाने में, भेट करनी पड़ी थी। 
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पटना लौटने पर मुझे मालम हुआ कि अब मेरी गिरफ्तारी के लिए गवर्नंमेप्ट 
का हुक्म हो गया है । मेने पूर्ववत्‌ अपना दौरा जारी रखा। कई जिलों मे घूम आया, 
पर कही गिरफ्तार न किया गया। पीछे माल्म हुआ कि में एक जिले से दूसरे जिले 
में बहुत जल्दी घूमकर चला जाता हूँ। इसलिए जिला-मजिस्ट्रेट मुर्क गिरफ्तार करके 
एक बला अपने ऊपर नही लेना चाहते। इस तरह में बचता चला गया। इसी बीच 
में एक दिन श्री बिट्ठठकभाई पटेल पटने में आये। वह हाल ही मे केन्द्रीय असम्बली 
के सभापति-पद को छोड़ चुके थे। इससे लोगों में उनके प्रति श्रद्धा और भी बढ़ 
गयी थी। पटने में एक सार्वजनिक सभा की गयी। मिस्टर हसन इमाम उसमें खादी 
का जाँघिया और अधर्बेहियाँ पहन कर आये। वही खबर मिली कि उसी दिन सवेरे 
पंडित मोतीलालजी गिरफ्तार कर लिये गये। मेने समभ लिया, अब मेरी गिरफ्तारी 
में भी देर न होगी। मेने चछते समय मिस्टर हसन इमाम साहब से मुलाकात की। 
उन्होंने बहुत उत्साहपुवंक आश्वासन दिया। कहा, बच्चू, तुम्हारे गिरफ्तार हो जाने 
से काम रुकेगा नहीं। में उसी सभा के बाद, श्री बिट्ठलछभाई पटेल को बिहार से बिदा 
करके, खुद छपरा-जिले के दौरे पर चला गया। 

वहाँ भी तीन दिनों का कार्य्यक्रम था। जिले के पर्चिमी भाग से प्रारम्भ 
करके तीसरे दिन पूर्वी भाग समाप्त कर पटने पहुँच जाना था। पहली रात जीरादेई 
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में और दूसरी छपरे में बितानी थी। तीसरी रात को पटने पहुँचना था। दो दिन 
बीत चले थे। दूसरे दिन श्ञाम का कार्यक्रम पूरा करते, बहुत रात हो गयी। संध्या के 
बदले रात १२ बजे छपरा पहुँचा। बिहार-बक में पहुंचने पर मालम हुआ कि भाई 
कहीं गये हें--छपरे मे नही हे और पुलिसवाले प्रायः १०-११ बजे तक मेरे इन्तजार 
में बक में ठहरे रहे हे। में समझ गया कि गिरफ्तारी के लिए खोज कर रहे होंगे। 
में भोजन करके सो गया। सवेरे उठकर स्नानादि से निवृत्त हो, करीब ८॥ बजे, 
मोटर पर गड़खा के लिए रवाना हुआ। वही पर पहली सभा होनेवाली थी। 
पुलिसवालों को मालम ही था। इसलिए वे लोग गड़खा मे जाकर मेरा इन्तजार करने 
लगे। एक दल उस रास्ते पर ठहरा रहा जिधर से में गड़खा पहुँचनेवाला था। में 
अभी छपरा-शहर के बाहर भी नहीं गया था कि गड़खा की ओर से एक मोटर 
पर पुलिसवाले लौटते मौना मुहल्ले में ही मिल गये। उन्होंने इशारा करके मेरी गाड़ी 
को रुकवाया। मुझसे कहा कि मेरी खोज में वे पहले दिन से घूम रहे हेँ। में उनके 
साथ उनकी गाड़ी पर हो लिया। उन्होंने कहा कि बक मे यदि किसी से मिल लेना 
हो अथवा कुछ ले लेना हो तो उधर से चल सकते हँ। में बक में गया। वहाँ घर 
के लोगों से [भेंट कर ली। कुछ खा भी लिया। एक-आध घंटे के भीतर ही तैयार 
होकर उनकी गाड़ी पर फिर सवार हो गया। अभी तक इस बात की खबर शहर 
में पहुँची भी न थी कि में सीधे जेल ले जाया गया। 

जेल का यह मेरा पहला अनूभव था। एक बार में छपरा-जेल मे कुछ मित्रों 
से मिलने गया था। पर इससे ज्यादा उसके या किसी भी जेल के सम्बन्ध में नही 
जानता था। जल मे उस समय प्राय: ३००-४०० सत्याग्रही कंदी थे। उनको मालम 
हो गया कि में फाटक के अच्दर पहुँच गया। वे जयजयकार करते फाटक के पास 
पहुँच गये। जेलर कुछ घबरा गये। उन्होने अन्दर का फाटक नही खोला। इस पर 
लोग और भी शोर करने लगे। मेने जेलर से कहा कि मुझे अन्दर ले चले, सब 
दान्त हें। जायँंगे। उन्होंने कहा कि जब तक ये लोग फाटक के नजदीक रहेंगे, फाटक 
खोलने का नियम नही हे; इसलिए ये लोग जब चले जाये तभी वह मुझे अन्दर ले 
जाय॑ंगे। में सत्याग्रहियों से कुछ कह भी नहीं सकता था; क्योंकि छोटे सूराख से 
कहॉ तक बाते हो सकती थी। में जानता था कि यह उत्साह केवल स्वागत के लिए 
है, मेरे अन्दर जाते ही और भेट होते ही सब शान्‍्त हो जायँगे। पर जेलर इस 
बात को नही समभ सकते थे। कुछ देर के बाद फाटक खोलकर वह मुृभे अन्दर ले 
गये। सभी लोग इतना ही चाहते थे। सब मेरे साथ हो लिये और मुझे जहाँ रहना 
था वहाँ तक पहुँचाकर अपने-अपने स्थान को चले गये। इसी बीच में बाहर से 
जयजयकार की आवाज आने लगी। वहाँ की जेल मे एक दोमहला मकान है। उस 
पर भी कुछ लोग रहते थे। उन्होंने देखा कि एक बड़ी भीड़ जेल की तरफ जयजय- 
कार करती आ रही है। वह भीड़ बाहर सड़क पर थी। जेलर और भी घबरा गये 
थे। उन्होंने जेल के वाडरों को फाटक पर से बन्दूक छोड़ने का हुक्म दिया। आवाज 
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हम लोगों ने सुनी और समभा कि शायद कही गोली तो नहीं चली। पर बात 
ऐसी नही थी। जेल एक तरह से बीच शहर में हे, चारों ओर सडक है। लोगों ने 
केवल जेल के इदं-गिदं जलूस घुभाकर और नारे लगाकर काम समाप्त किया। पर 
जेलर अपनी घबराहट में खामखाह बन्दूक छुड़वाने लगे। खेरियत थी कि खाली फायर 
किया जाता था। सुना कि पीछे जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इसकी खबर मिली तो 
उन्होंने जेलर को डाँटा कि यह बडी भूल थी--यदि जनता बन्दूक छूटते देखकर बिगड़ 
जाती तो वह भूठझे फायर से उसे कंसे रोक सकते, खासकर जब उन्होने पुलिस था 
मजिस्ट्रेट को भी खबर नही दी थी। 

मेरा पहला अनुभव विचित्र रहा; क्योंकि पीछे जब औरों के अनुभव से 
मेने अपने अनुभव को मिलाया तो मालूम हुआ कि औरों को ऐसा अनुभव नही हुआ 
था। उस समय तक छठपरे में कैदियों के वर्गीकरण का कोई इन्तजाम नही था। मेरे 
सम्बन्ध में कोई खास हुक्म भी न था। इसलिए में लोहे के तसले मे जो कुछ वहाँ 
मिलता वही खाता। घर से लोगों ने खाना भेजा; पर मेने मना कर दिया और उसे 
नही खाया। जेलर का कहना था कि में जब तक हाजती (प्रा70270४ ) हूँ तब 
तक घर का खाना खा सकता हूँ, पर फाटक पर जाकर खाना होगा ! में तो यों ही 
इनकार करता, इस छत ने और भी मजबूर कर दिया। दूसरे दिन भाई साहब छपरा 
पहुँचे'। मुकदमे की पेशी के समय, जो जेल में ही हुई, आकर मिले। जेलर कायदा 
बतंने मे इतने सख्त थे कि मेरे घर से कुछ आम आये तो उन्हें भी फाटक पर 
आकर ही खाने के लिए संवाद भेजा। मेने इनकार कर दिया। आम भी वापस कर 
देने को कह दिया । तब तक आम छलानेवाला आदमी वापस चला गया था। फिर उन्होंने 
खुद आकर कहा, तो मेरे कारण पूछने पर कहने लगे कि जेल मे एक कैदी दूसरे कैदी 
को अबना खाना नही दे सकता, इसलिए उसे बाहर की चीज भी हम अन्दर खाने 
नही देते। पीछे मालूम हुआ कि यह उनका मनगढ़न्त नियम था, किसी दूसरी जेल 
में ऐसा नहीं हुआ। 

जिन मजिस्ट्रेट के सामने मेरा मुकदमा पेश हुआ, उनकी मेरी पहले से 
मुलाकात थी। मेरे वकालत के दिनों मे वह मेरे मवक्किल रह चुके थे। उनके निजी 
मुकदमे में मे काम कर चुका था। इत्तफाक की बात, १९३३ में जब में पटने में 
गिरफ्तार हुआ, वह पटने के सब-डिवीजनल अफसर थे। उस बार भी उनको ही 
मेरी सजा सुनानी पडी। मुकदमे में कुछ कहना-सुनना तो था नही, कोई दफा छगाकर 
मुझे छः महीने कैद की सजा उन्होंने दे दी। 

मुझे कुछ भी मालूम न था कि मुझे वही रखेंगे या कही अन्यत्र ले जायेंगे। 
पर इतना में जानता था कि सूबे के प्रमख लोग हजारीबाग-जेल में रखे गये हें। 
जेलर ने भी कुछ नही कहा कि में वहीं रहँगा या हजारीबाग भेजा जाऊँगा। इस 
तरह पाँच-छ: दिन बीत गये। एक दिन संध्या को भोजन करके में अपने वार्ड के छोटे 
आँगन में, एक कुर्ता पहने और एक अँगोछा हाथ में लिये, घूम रहा था। जेलर 


३४२ आत्मकथा 


ने आकर कहा कि डिपटी साहब फाटक पर आर्यें हें, मुभसे मिलना चाहते हैँ। उन 
दिनों वहाँ के पुलिस-सुपरिण्टेण्डेगण्ट छुट्टी पर गये थे, एक डिप्टी-मजिस्ट्रेट उनकी जगह 
काम कर रहे थे। मेने समभा, वही आये होंगे। में गया। फाटक खुला। जैसे ही 
में अन्दर घसा, डिपटी साहब दूसरी ओर मुँह फेरकर बाहरवाले दरवाज्ञे की तरफ 
चलते बने ! मुझे कुछ आइश्चये हुआ। वार्डर ने मुझे अन्दर लेकर भीतर का दरवाजा 
बन्द करके दौड़कर बाहर का दरवाजा खोला। उसके खुलते ही एक दूसरे सज्जन 
अन्दर आ गये जो मिस्टर खाँ डिस्ट्रिक्ट-मजिस्ट्रेट थे। उन्होंने कहा कि मुझे तुरत 
चलना है। मेने पूछा कि सामान अन्दर है, जाकर ले आऊँ। उन्होने कहा कि उसकी 
में परवा न करूँ, वह सब आ जायगा। जेल का एक नियम यह भी था कि पहने 
हुए कपड़ों और बिस्तर के सिवा दूसरा कुछ अन्दर नही जाने देते थे। इसलिए थोड़े 
कपड़े फाटक पर ही थे। मेने टोपी निकाल ली और उसे पहनकर डिस्ट्रिक्ट-मजिस्ट्रेट 
की मोटर पर बेंठ गया। उसके चारों ओर पर्दे छगे हुए थे। 

मजिस्ट्रेट ने ड्राइवर से कहा कि पच्छिम ले जाओ। मेरे पूछते पर कि कहाँ 
जाना हे, उन्होंने कहा कि पीछे बताऊँगा। जेल से छपरा-जकशन्ः स्टेशन पश्चिम 
पड़ता है। पर जब स्टेशन के सामने मोटर पहुँची तो उधर मोड़ने के बदले उन्होने 
सीधे पश्चिम जाने को कहा। कुछ देर में हम लोग शहर के बिलकुल बाहर पहुँच 
गय्रे। तब उन्होंने पर्दा गिरा दिया। मुझसे माफी माँगते हुए कहने छगे कि उतकों 
अफमोस हे कि इस तरह की कारंवबाई उन्हें करनी पड़ती हे, मुझे हजारीबाग जाना 
होगा, पर रास्ता मामूली रास्ता नही हें; मुझे वह माँकी' स्टेशन पर--जो छपरा- 
बनारस-लाइन में सरबू-तट पर एक छोटा स्टेशन हं“--बनारस की गाड़ी में सवार 
करायेंगे, वहाँ से में बनारस के रास्ते मुगलसराय ले जाया जाऊंगा जहाँ से ग्राण्ड- 
कौर्ड-लाइन द्वारा सोनईस्ट-ब्ेक स्टेशन तक ले जाकर उतार लिया जाऊंगा, फिर वहाँ 
से मोटर पर हजारीबाग पहुँचाया जाऊंगा; मेरे लिए रेलवे-पुलिस के एसिस्टेण्ट सुप- 
रिण्टेण्डेग्ट अपना सैलून लेकर आ रहे हैं, कोई तकलीफ न होगी । 

खेर, हम लोग मी स्टेशन पर जल्द हो पहुँच गये। थोड़ी देर में डिप्टी साहब 
भी मेरे सामान के साथ पहुँच गये। गाड़ी भी आ गई। में सेलन में सवार हो गया। 
पुलिस-सुपरिण्टेण्डेण्ट ने मुझसे इतना ही कहा कि में लोगों को अपना परिचय न दूँ। 
मेने कहा कि में खुद थोड़े ही किसी को अपना परिचय देता चलँगा; पर यदि कोई 
मुझे पहचान ही ले तो में क्या करूँगा। इस पर वह हँसे और मजे में हम दोनों साथ 
चले। रात का समय था। हमारा डब्बा गाड़ी के आखिरी डब्ब्रे के पीछे जोड़ा गया; 
इससे वहाँ तक कोई मुसाफिर भी नही पहुँचता था। कुछ रात रहते ही हम बनारस 
पहुँच गये। वहाँ से मोटर पर मुगलसराय पहुँचे। वह रिफ्रेशमेण्ट रूम में मुझे कुछ 
खिलाने के लिए ले गये; पर में अभी तेयार नही था। कुछ देर तक वहाँ बंठा। 
इतने में गाड़ी आ गयी। इस बीच में शायद दे-चार आदमियों ने मुझे पहचाना 
हो। खाने के लिए उन्होंने आम खरीद लिये। गाड़ी खुलने पर मेने मुंह-हाथ धो 


हजारीबाग-जेल में ३४३ 


स्‍्नानादि से निवृत्त होकर नाश्ता कर लिया। सोनईस्ट-ब्रेक स्टेशन पर गय,-जिले के 
पुलिस-सुपरिण्टेण्डेण्ट मिले। उन्होने मुझे एक मोटइ पर सवार कराकर, हजारीबाग 
के लिए, एक इन्सपेक्टर के साथ, रवाना किया। वहाँ में एक बजे दिन के कुछ पहले 
पहुँच गया। मित्रों के साथ वहाँ रखा गया। इस लम्बी-चौड़ी यात्रा की बाते जब 
मित्रो ने सुनी तो बहुत चकित हुए। मिस्टर खाँ ने छपरे में ही पूछने पर इस 
तरह ले जाने का कारण बताया था--गवनंमेण्ट नही चाहती कि छपरा, सोनपुर, पटना 
और गया स्टेशनों पर लोगों की भीड़ जमे और प्रदर्शन हो, इसलिए यह रास्ता 
सोचकर निकाला. गया हें। साथ के इन्सपेक्टर ने भी कहा कि रास्ते में कही भी 
मोटर न ठहराने का हुक्म ह.ँ और औरगाबाद (गया) में जहाँ क़स्बे के बीच होकर 
सड़क जाती हँ वहाँ मोटर को तेज ले जाने का हुक्म है । ऐसा उन्होंने किया भी। 

छपरा-जेल से मेरे निकल आने पर जब जेलर मेरा सामान लाने अन्दर गये 
तो लोगों को मालम हुं। गया कि में वहाँ से हटा दिया गया। वहाँ के लागों में 
बड़ी उत्तेजना फैली। कुछ लोगों ने कोठे पर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि मुझे 
किसी अज्ञात स्थान में ले गये। शहर के किसी आदमी ने दौड़कर बिहार-बक मे पहुँच 
भाई को खबर दे दी। वह अपनी मोटर पर तुरंत छपरा-स्टेशन पहुँचे। वहाँ उन्हे 
मालम हुआ कि में किसी गाड़ी में नहीं सवार कराया गया हूँ। उन्होंने समभा कि 
शायद किसी आगे के स्टेशन पर सवार करायेंगे। पर उन्हें यह क्या पता कि सोनपुर 
की ओर न जाकर मुझे बनारस की ओर ले गये हे। वह सोनपुर तक मोटर से 
पहुँचे । जब वहाँ भी मुझे न पाया तो निराश हं।कर फिर छपरे लौट गये। बाद जब 
मालम हुआ कि में हजारीबाग पहुँच गया तो वह आकर मुभसे मिले। 


९०--हजारीबाग-जेल में 


हजारीबाग-जेल के जेलर बाबू नारायणप्रसाद मेरे पू्वे-परिचित थे। उनके एक 
बड़े भाई मेरे स्कूल के साथी थे, ज़िनसे मेरी मित्रता थी। में उनके घर पर कभी-कभी 
जाया करता था। वह बड़े कार्य-कुशछ और विचारशील जेलर थे। उन्होंने मुझे वही 
स्थान दिया जहाँ रामदय।ल बाबू, श्री बाबू, विपिन बाबू प्रभूति रहते थे। जेल में मेरा 
समय कुछ पढ़ने और सूत कातने में बीतता था। पीछे सुपरिण्टेण्डेण्ट मेजर ऐयगर से 
कहकर में उस कारखाने में, जहाँ कपड़ा और नेवार बुना जाता था, बुनाई का काम 
करने लगा। इन पाँच-छ: महीनों में मेने प्रायः दों सौ गज नेवार और १४-१५ गज 
कपड़े भी बुन लिये। पर वह कपड़ा चर्खे के सूत का नही था, जेल का ही था, इस- 
लिए उसे वही छोड़ दिया। पर नेवार को चलने के समय दाम देकर खरीद लिया। 
में जुलाई के पहले सप्ताह में गिरफ्तार हुआ था और दिसम्बर के अन्त तक वहाँ रह 
कर रिहा हुआ। समय बीतते देर न लछगी। 

इस बीच में श्री दीपनारायण सिंह भी वहाँ पहुँच गये । वह भी हमारे साथ ही 
उसी कमरे मे .रहे। दक्षिण-अफ्रिकावाले स्वामी भवानीदयाल भी उसी वार्ड में रहते 
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थे। दूसरे वार्ड में जो मित्र रहते थे वे भी जेलर से इजाजत लेकर जब-तब हम लोगों 
से मिलते रहते थे या हम ही उनके वार्ड मे जाकर उसी तरह मिलते थे। किसी बात की 
तकलीफ नही थी । पुस्तकों के सम्बन्ध में कुछ रुकावट थी। कोई पुस्तक, पुलिस अथवा 
मजिस्ट्रेट के पास' किये बिना, हम लोगों को नही मिलती थी ! पास करनेवाले सज्जन 
कुछ बहुत पढ़े-लिखे नही मालूम होते थे। जिस पुस्तक के नाम में किसी तरह 'पालिटिक्स' 
या 'पलिटिकल' शब्द आ जाय उसे वे हरगिज नही पास करते। जिसमे ये शब्द न 
आवे उस पुस्तक को, चाहे उनके दुष्टिकोण से वह कितनी भी खराब पुस्तक क्‍यों न 
हों, वे पास कर देते। उदाहरणार्थ, वहाँ की एक मजाक की बात सुन लीजिए। 

किसी ने इकनामिक्स' की एक पाठच् पुस्तक, जो कालेजों में पढ़ाई जाती थी, 
मेंगाथी । उसका नाम था हा 300! 06 7200॥0०४ ४८0007#7; उसे उन्होंने 
नामज्र कर दिया चूँकि नाम में 'पोलिटिकल' शब्द था! पर 0, 95. (.. ० 
(-गाधगपा।पा। और [॥००ए ० ,25प०४/८ ८०४७ के पास करने में वे नहीं 
हिचके ! पहली पुस्तक को न मालम क्या समझ कर पास किया, पर दूसरी के सम्बन्ध 
में हम लोगों का अनुमान हुआ कि उन्होंने समभा होगा, इसमें ऐसे लोगो के मन- 
बहलाव की बाते होंगी जिनके पास बहुत अवकाश का समय रहता हैं ! 

मेने जेल में सोचा कि गाधीजी के लेख अधिकतर उनके साप्ताहिकों की 
फाइलों में ही पड़े हे। यद्यपि मद्रास के प्रकाशक श्री गणेशन ने उनको इकट्ठा करके 
पुस्तकाकार में प्रकाशित किया हूँ और उसके लिए मेने एक लम्बी भूमिका 
भी लिखी हैँ, तो भी मेरा विचार हुआ कि यदि एक-एक विपय के सभी लेखों का अलग- 
अलग संग्रह छापा जाय और आरम्भ की छोटी-सी भूमिका में उन लेखों का सक्षिप्त 
अर्थ दे दिया जाय, जिससे पाठक उस विषय पर उनके विचारों को थोड़े शब्दों में 
जान लें और तब उनका विस्तार-पूर्वक उनके अपने शब्दों में एक जगह अध्ययन करें, 
तो अच्छा होगा। इसलिए, मेने उन लेखों को कई विभागों में बाँटा। जैसे अहिंसा, 
स्वराज्य, सत्याग्रह, शिक्षा, खादी इत्यादि। फिर प्रत्येक विषय पर छोटा लेख लिखा 
जिसमें उनके विचारों का सारांश था। लेखों को चुन लिया। कुछ मित्रों ने अलग-अलग 
उनकी नकल भी तैयार कर दी । मेरी भूमिका भी पूरी हो गयी । इसी समय में छूट गय। । 

बाहर आने पर समय न मिला कि उसे फिर एक बार देखकर छपवाऊँ। 
गांधीजी से भेंट होने पर उनसे पूछा कि ऐसा करना क्‍या वह पसन्द करेंगे। 
उन्होंने अपनी अनुमति दे दी। यह भी कहा कि कुछ दिन पहले किसी ने गुजराती में 
ऐसा ही सग्रह छापा भी हें। कुछ और मित्रों ने भी इसे पसन्द किया। व्शित्रकर 
पुछलिया के श्री निवारण वन्द्र दास गुप्त ने इसे बहुत पसन्द किया था। उन्होंने भूमिका 
में कुछ सुधार भी बतलाये थे, जिनको मेने मान लिया था। १९३१ में यह चीज 
प्रेस मे न जा सकी। जब १९३२ में फिर हम लोग गिरफ्तार हो गये तो सदाकत- 
आश्रम भी जब्त हो गया। बस फिर वह लिखी हुई चीज मुझे नहीं मिली। न मालूम 
कहाँ रखी गयी और किस तरह गायब हो गयी ! 


हजारीबाग-जेल में ३४५ 


जेल के अंदर चर्खा चलाने और उद्योग-धन्धे के अलावा धाभिक ग्रन्थों का 
अध्ययन भी हुआ करता था। छपरे के पं० भरत मिश्रजी भी साथ थे। उनसे श्री 
वाल्मीकीय रामायण की कथा और पं० विष्णुदत्त शुक्ल से दुर्गा सप्ततती की कथा 
सुनी । स्वयं पहले-पहल मुख्य उपनिषदों को आद्योपांत पढ़ गया। 
जैसा ऊपर कहा जा चुका है, हजारीबाग-जेल में सूबे के प्रायः सभी जिलों 
के प्रमुख काँग्रेसी लोग भेजे गये थे। में बराबर सूबे में बहुत दौरा किया करता था। 
अधिकतर काग्रेस-कार्यकर्त्ताओं को जानता था। पर जेल में जितने दिनों तक एक साथ 
रहने का मौका मिला उतना कभी बाहर नहीं मिला था। वही स्वामी भवानीदयाल 
के साथ बहुत दिनों तक रहकर एक दूसरे को जाननें-पहचानने का मौका मिला। वह 
स्मृति सदेव एक मीठी स्मृति बनी रहेगी। मुजफ्फरपुर-जिले के ठाकुर नवाबर्सिह एक 
पुराने विचार के वयोवृद्ध सज्जन थे--अथवा यों कहें कि अँगरेजी शिक्षा से अनभिज्ञ, 
तो बेहतर होगा। गांधीजी के असहयोग-आन्दोलन ने गाँवों मे बहुतेरों को प्रभावित 
किया था। बिहार में विशेषकर गाँवों के लोगों पर ही अधिक प्रभाव पड़ा था। 
इसके विपरीत पास के ही सूबा युकक्‍तप्रान्त में अधिक प्रभाव शहरों पर पड़ा था। 
चम्पारन में गांधीजी के काम से देहात के लोग परिचित हो गये थे। इसलिए किसानों 
में, जो अधिकतर गाँवों में ही रहते हे, उनका बहुत प्रभाव था। उसी प्रभाव में 
पड़कर ठाकुर नवाबसिंह इस आन्दोलन में शुरू से ही आ गये थे। आये भी तो 
अकेले नहीं। उनके लड़के, भतीजा, पोता सबके सब साथ आये। सीतामढ़ी-सबडिवी- 
जन में जो कुछ होना हो, जो कुछ करना हो, ठाकुर नवाबसिह पर उसका भार 
पड़ता। वही नेतृत्व करते। आधुनिक रीति से शिक्षित न होकर भी वह इतने समभ- 
दार थे कि सब बातों को जल्द समभ लेते। काँग्रेस की आज्ञा को पूरा करने और 
कराने में यथासाध्य खूब चेष्टा करते। वह भी अपने पुत्र के साथ उसी जेल में 
थे। उनको भी अधिक जानने का सुअवसर मुझे वही मिला। उन्होंने अपने जीवन 
के अन्त तक अपना विचार दृढ़ रकखा। १९४२ के अगस्त में, गांधीजी और दूसरों की 
गिरफ्तारी के बाद, जो हलचल शुरू हुई उसमे भी वह उसी उत्साह, निर्भकिता और 
दृढ़ विश्वास के साथ शरीक हुए जिसके साथ वह शुरू में आन्दोलन में आये थे। 
सीतामढ़ी नेपाल के निकट हू । वह पुलिस की धॉधली से बचकर काम करने के लिए 
नैपाल की तराई में चले गये। वही से कॉग्रेस का काम करते रहे। वही बीमार 
पड़े और हमने जेल में सुना कि उनका देहावसान हो गया। 
स्वामी सहजानन्द भी जेल में थे। बहुतेरे लोग उनसे गीता पढ़ते थे। मेरी भी 
इच्छा थी, पर समयाभाव से यह पूरी न हुई। पर सबसे अधिक मेरी घनिष्ठता श्री 
निवारणचन्द्र दास गुप्त से बढ़ गयी। वह एक साधु प्रकृति के पुरुष थे। उन्होंने गाधीजी 
के असहयोग-आन्दोलन को केवल एक राजनीत्तिक आन्दोलन ही न मानकर धामिक 
उत्थान का एक साधन भी माना था। उनके साथ हम लोगों ने पतञ्जलि के योग- 
सूत्र का अध्ययन किया। वहीं उनकी विद्वत्ता और गम्भीर गवेषणा-शक्ति का पता 
फा० ४ ढ४ढ॑ 
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चला। यह भी माठूम हुआ कि उन्होंने किस तरह अपने जीवन को उन शास्त्रीय नियमों 
के अनुसार ढालने का प्रयत्न किया हे। कुछ दिनों के बाद क्षयरोगग्रस्त,. होकर वह 
एक ऐसा स्थान खाली छोड़ गये जिसकी अभी तक पूर्ति नही हुई हूँ। 

जेल म॑ कुछ बातो मे आपस की सुखद प्रतिद्वन्द्रिता भी हुईं। कुछ लोगों ने 
'बन्दी' या 'केदी' नाम का एक हस्तलिखित मासिक पत्र निकाला। दूसरों ने 'कारागार' 
नाम का दूसरा मासिक निकाला, जिसमें यह लिखा कि कैदी या बन्दी तो आते-जाते 
रहते है, बदलते रहते हे; पर कारागार तो स्थायी रूप से चलता ही रहता हैं! 
इन पत्रों में राष्ट्रीय आन्दोलन-सम्बन्धी लेख लिखे जाते थे। एक विशेषांक में 
सभी जिलों के प्रमुख कार्यकर्त्ताओं से, अपने-अपने जिले में आन्दोलन की प्रगति पर, 
लेख लिखवाये गये। मेरा खयाल है कि उससे बहुत-कुछ ऐसा मसाला मिलता जिससे 
आन्दोलन का इतिहास लिखा जा सकता। याद नही, वह विद्येषक कहाँ हे। इन 
पत्रिकाओं के मस्य प्रवन्धक और लेखकों में सर्वश्री स्वामी भवानीदयाऊ, गगया 
के बाबू मथ्राप्रसाद सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी और उत्साही युवक महामायाप्रसाद 
थे। एक-दो अंकों में कुछ चित्र भी थे जिनके बनाने वा बनवाने का श्रेय गिद्धौर के 
कुमार कालिकाप्रसाद सिंह को था। 

इस जेल-यात्रा मे हमको जेल की बातों का विशेष ज्ञान या अनुभव नही हुआ; 
क्य्रोंकि एक तो अपने ही छोग इतने थे कि दूसरों की ओर ख्याल अधिक गया ही नही; 
दूसरे मामूली नौदियों से मिलने का बहुत मौका भी न मिला। हम लोगों के काम 
कर देने के लिए जे। केदी मिलते थे, अथवा जब में कारखाने मे नेवार या कपड़ा बुनने 
जाया करता तो वहाँ जो कंदी काम करते थे, बस उनसे ही मुलाकात होती थी, दूसरों 
से नहीं। पर इनमे ही जो मिले उनमें बहुतेरे अच्छे भी मालूम पड़े। किसी न किसी 
कारण से वे जेल चले आये थे। पर उनमे मामूली तौर पर कोई ऐसी वात नहीं 
नजर आती थी जिसके लिए उन्हें रूम्बी सजा का मिलना उचित मालूम हो। इस 
सम्बन्ध में पीछे अनुभव प्राप्त हुए, जिनका जिक्र किसी दूसरे अवसर पर किया जायगा। 

हम लोगों को शुरू में कोई अखबार नहीं मिलता था, जिसकी जरूरत सभी 
बहुत महसूस करते थे। पर जेल एक ऐसी जगह हे जहाँ प्रबन्ध करने पर सब कुछ 
मिल सकता हे ! उस विश्प प्रबन्ध के लिए लोगों ने एक विशेष शब्द खोज निकाछा। 
उसे 'तिकड़म” कहते हैँ । कुछ छोग 'तिकडम! से कभी-कभी कोई न कोई अखबार मंगा 
ही लेते थे। उसे पढ़कर छपी खबरों को दूसरों तक पहुँचा देते थे। कुछ दिनों के 
बाद एक सज्जन सबको राय से कही से अखबार प्राप्त कर पढ़ छेते और सबको 
खबर सुना देते। जब खबर सुनाने का समय आता, सभी लोग उत्सुकतापूर्वक उनकी 
वाट जोहते। उनकी स्मरणशक्ति और कहने का ढग भी ऐसा था कि सब लोग बहुत 
प्रसन्न हो जाते। गवनंभेण्ट ने कुछ दिनों के बाद अखबार देना मंजूर किया। पर 
जैसा उसका सब काम हुआ करता हैँ, दिखाने के लिए तो कहा गया कि अखबार 
दिये जाते हे; पर हम लोगों को मिलता था सप्ताह में एक ही अखबार एक ही बार, 
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और वह भी स्टेट्समेन' का साप्ताहिक संस्करण ! वह विदेशों के लिए छपा करता 
था! उसमें विशेषकर ऐसे विचार रहा करते थे, जिनके जानने की उत्सुकता हम 
लोगों में शायद ही किसी को होगी। खबरें उसमे केवल ऐसी होती जिनमे विदेशी 
पाठकों की ही अधिक दिलचस्पी हो सकती थी और जो एक सप्ताह पुरानी भी होती । 
भारत में रहनेवालों को, विशेषकर सत्याग्रहियों को, उन खबरों से कोई छाभ नहीं। 
चाहे विधान के रूप में हो, चाहे किसी दूसरे प्रकार के सुधार के रूप में हो, ब्रिटिश 
सरकार जो सहूलियते देने की घोषणा करती है, उनकी अधिकतर यहीं हालत हुआ 
करती है! कहने के लिए एक चीज दी तो गयी, पर जिसमें कोई सार नहीं, असछी 
तत्त्व नही। इन्हीं चीजों से जेल का समय कटता था। 
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उन्ही दिनों, मेरे हजारीबाग पहुँचने के कुछ ही दिनों बाद, छंदन में होनेवाली 
गोलमेज-कान्फ्रेन्स की वात छिड़ी। सबसे पहले पढित मोवीछालजी से हुई मुलाकात 
की वात मिस्टर स्‍्लोकोम्ब ने प्रकाथित की। उसके बाद सर तेजबहादुर सप्र्‌ और श्री 
जयकर बीच-बचाव करने छूगे। उनके ही बीच-वबचाव से पडित मोलीलाल, पडित 
जवाहरलाल और डाक्टर महमूद से---जो नेनी-जेल से पूना ले जाप गये जहाँ महात्मा 
गांधी और वक्रिंग कमिटी के कुछ दूसरे मेम्बर थ्रे--बाले हुई। पर पटरी नहीं बेठी 
और मामला टूट गया। मेने अपने लोगों में, जो हजारीबाग-जेल में थे, एक बात देखी । 
जब समावारपत्रों मे समभोते की कोई खबर छपती तो उसे वे बहुत उत्सुकता से 
पढ़ते और सभी बातों पर आपस में बहुत बहस करते। ऐसा मालम होता कि उनमे 
से बहुतेरे समभीते के लिए उत्सुक हे । हाँ, कुछ लोग अवश्य ऐसे थे जो इस बात पर 
डटे रहते थे कि जब तक स्वरा/ज्य-सम्बन्धी सन्‍्तोषजनक बात ने तय पावे, सम कोता 
नही होना चाहिए। पर दूसरे एसे लोग भी थे जो समझते थे कि गोलमेज-कान्फ्रेन्स 
में कुछ न कुछ सनन्‍्तोषजनक बात हो ज।यगी, इसलिए दस समय यहाँ अधिक भगड़ा 
न उठाकर वहाँ जाना स्वीकार कर लेना चाहिए। जब समभोता न हो सका तो एस 
लोगों को वह जरूर नापसन्द हुआ। 
दिसम्बर में जेल से छुटकर में सीधे बम्बई गया; क्योंकि उस समय बम्बई ही 
एक प्रकार से आन्दोलन का केन्द्र हो रहा था। वहाँ आजाद-मैदान में सभाएँ होती 
और लाठियों द्वारा भंग की जाती, बहुतेरे घायल होते। सब लोगों की सेवा-शुश्रूपा का 
प्रबन्ध काँग्रेस-अस्पताल में था। वहाँ का रई-ब।जार बहुत दिनों तक बन्द रहा। दूसरे 
प्रकार से वहाँ की जनता आन्दोलन में खूब भाग ले रही थी। वहाँ जाकर में सब लोगों 
से मिला। सरदार बल्‍लभभाई से भी भेट हुई। 
बिहार में चौकीदारी-टिकस बन्द करने का कार्यक्रम चल रहा था। गवर्नमेण्ट 
सख्ती से उसे दबा रही थी। जिससे दो-चार आने का भी पावना रहता उसका बहुत 
माल बरबाद कर दिया जाता। जहाँ किसी गाँव के लोगो ने टिकस बन्द किया, गाँव 
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ही लूट लिया जाता। मेने एक गाँव के सम्बन्ध में जानकारी हासिल की जो हम 
लोगों की ही जमीन्दारी में था। वहाँ पुलिस ने जाकर एक आदमी को गोली से मार 
डाला था और दूसरों को खूब पीटा था। एक दूसरे गाँव मे मेने खुद जाकर देखा था; 
वहाँ घर मे घुसकर गल्ला रखने की कोठियाँ तोड़ डाली गयी थी, सभी बासन-बत्तन 
चूर कर दिये गये थे, यहाँ तक कि चारपाइयों की बुनावट काट दी गयी थी, मकान 
के लकड़ी के खम्भे भी काट दिये गये थे। एक गाँव की यह कंफियत थी कि पुलिस 
के चले जाने के बाद वहाँ गाँव में न एक घड़ा था और न एक रस्सी, जिससे लोग 
कुएँ से पानी निकाल कर प्यास बुझा सके। इस तरह की बाते अनेक गाँवों में हुई 
थी। हमारी गैरहाजिरी में अनेक जगहों में गोली भी चली थी। दमन बहुत जोरों 
से चल रहा था। पीछे जब गवनंमेण्ट ने यह देखा कि केवल जेल जाने से लोग नही 
डरते तो जुर्माना करना शुरू किया। जुर्माने की अच्छी-अच्छी रकमों की वसूली में घर- 
वालों के साथ ज्यादतियाँ की जाती, एक के बदले दस का माल बर्बाद किया जाता। 
हाइकोर्ट में किसी ने अपील कर दी तो एक ऐसा फंसला हो गया कि हिन्दू के सयुकत 
परिवार में एक आदमी के कसूर के लिए सारे परिवार का सयुक्‍त धन नीलाम या 
जब्त नही किया जा सकता। इससे कुछ रुकावट पड़ी, तो भी जुर्माना और चौकीदारी- 
टिकस न देने के कारण जो लूटपाट होती उससे लोगों मे आतक-सा फंलता दीख 
पड़ा। किन्तु इतने पर भी आन्दोलन चल ही रहा था, कही भी रुका नही था। 

प्रायः इसी समय पडित मोतीलालजी रिहा हो गये। उनका स्वास्थ्य बहुत 
बिगड़ गया था। में प्रयाग जाकर उनसे मिला। वह इलाज के लिए कलकत्ता गये। 
कुछ दिनों तक वहाँ ठहर कर प्रयाग वापस आये। उन्होंने आन्दोलन-संचालन का 
भार अपने ऊपर ले लिया था, यद्यपि वह अस्वस्थ थे। में उनकी आज्ञा के अनुसार 
काम करता। इस समय कॉमग्रेस की वकिंग कमिटी को गवर्नमेण्ट ने गेरकानूनी करार 
दे दिया था। इसी तरह प्रान्तीय तथा दूसरी बहुतेरी कमिटियाँ भी गैरकानूनी हो 
गयी थी। इसलिए वकिंग कमिटी की बाजाब्ता बेठक गेरकानूनी थी, पर बेजाब्ता 
तौर पर हम लोग बैठक कर सकते थे। उधर इंगलेड में गोलमेज-कान्फ्रेस्स का काम 
प्रायः समाप्त हो चुका था। कुछ काम आगे न बढ़ा। प्रधान मंत्री मेकडोनल्ड ने एक 
भाषण देकर उसे स्थगित किया--उसमें गोल-गोल बाते थी! उन लोगों की इच्छा 
जान पड़ी कि कांग्रेस को कान्फ्रेन्स में शरीक करने का एक और प्रयत्न किया जायगा। 
इस भाषण के कुछ पहले ही पंडितजी की राय से वकिंग कमिटी के वे मेम्बर प्रयाग 
बुलाये गये जो बाहर थे। सबके पास पत्र भेज दिये गये। इसकी सूचना अखबारों में 
नही दी जा सकती थी और दी भी नही गयी थी। लाहौर में पुलिस ने एक सदस्य की 
तलाशी ली। उनके पास वह पत्र मिल गय।। यह बात अखबारों में छप गयी। हम 
लोगों ने देख लिया। तब तक मिस्टर मंकडोनल्ड का भाषण पत्रों में आ गया। हम 
लोग सोच रहे थे कि यह बैठक यदि हुईं तो सब लोग एक साथ ही गिरफ्तार कर लिये 
जायेंगे, जेसा पहले 4किंग कमिटी के साथ हो चुका था। पंडितजी ने आज्ञा दी कि 
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अखबारों में छपवा दो कि श्री मैकडोनल्ड के भाषण पर विचार करने के लिए वकिंग 
कमिटी की बैठक अमुक तिथि पर प्रयाग में होगी। उधर मालवीयजी भी अस्वस्थ अवस्था 
में इसी समय छटे। वह भी निमत्रित किये गये। 

वह दिन आ गया। विंग कमिटी के जो मेम्बर आ सकते थे, प्रयाग मे आ 
गये। हम सब समभते थे कि गैरकानूनी बेठक में सब लोग गिरफ्तार हो जायेंगे, पर 
पडितजी कहते थे कि जब हम मिस्टर मंकडोनल्ड के भाषण पर विचार करने की 
घोषणा कर चुके है तब वे गिरफ्तार नही करेगे। ऐसा ही हुआ भी। उस दिन तीसरे 
पहर से रात को देर तक बातचीत होती रही। एक निश*चय तक हम लोग पहुँचे 
जिसमें हमने मिस्टर मेकडोनल्ड के भाषण को ना-काफी समझा और उसे ना-मजूर 
किया। पडितजी अपनी अस्वस्थता की हालत में भी बराबर काम करते रहे, हम लोगों 
के हजार कहने पर भी नही माना। प्रस्ताव तैयार हो गया। पडितजी का विचार 
हुआ कि उसे तुरन्त प्रेस में दे देना चाहिए; क्योंकि ऐसा न करने से लोगों में यह 
जानकर ढिलाई आ जायगी कि कुछ सुलह होने जा रही हँ। मेने कहा कि इसे एक 
बार और देखकर सवेरे प्रेत में दिया जाय। पडितजी ने इस बात को मान लिया। 
विंग कमिटी की खबर इंगलेड पहुँच गयी थी। वहाँ से श्री श्रीनिवास शास्त्री, सर 
तेजबहादुर सप्र्‌ और श्री जयकर का तार उसी रात हम लोगों के सो जाने के बाद 
पडितजी को मिला, जिसमे उन्होंने लिखा था कि वे हिन्दुस्थान लौट रहे ह॑ं और जब 
तक उनसे वकिंग कमिटी की मुलाकात न हो ले तब तक वह कोई आखिरी फंसलछा न 
करे। दूसरे दिन सवेरे जब मे पंडितजी से मिला, उन्होंने तार दिखलाया और कहा कि 
अब उस प्रस्ताव को अखबारों में मत दो, केवल इतना ही दे दो कि वकिंग कमिटी तार 
पहुँचने के पहले ही फैसले पर पहुँच गयी थी, पर तार पाकर उसका प्रकाशन स्थगित 
रखती है। में इस समय प्रयाग म प्राय: बराबर स्वराज्य-भवन में ही रहा करता था । 

इन सब बातों का नतीजा यह हुआ कि गवनेमेण्ट ने वर्किंग कमिटी के सभी 
मौजूदा और भूतपूर्व मेम्बरों को छोड़ दिया। जब से सत्याग्रह शुरू हुआ था, वकिंग 
कमिटी के मेम्बर की गिरफ्तारी पर उसके स्थान में कोई स्थानापन्न मेम्बर बना 
दिया जाता था। इस तरह आरम्भ के और स्थानापन्न भेम्बरों की संख्या खाली हो गयी 
थी। सबके सब छोड़े गये। छूटते ही गांधीजी प्रयाग पहुँच गये। सब लोग बुलाये 
गये। वहाँ बाते शुरू हुई। पंडितजी का स्वास्थ्य दिन-दिन बिगड़ता गया । जवाहरलालजी 
इसी कारण मीयाद पूरी होने के पहले ही छोड़ दिये गये थे। जब में सोचता हूँ कि 
उस बीमारी की हालत में भी पंडितजी बराबर काम करते रहे और बार-बार रोकने 
पर भी नहीं मानते थे--विशेषत: उस रात को जब वकिंग कमिटी की बैठक देर तक 
होती रही और प्रस्ताव बनाने-सुधारने में उन्होंने कितना परिश्रम किया--त्तो में 
यह समभ जाता हूँ कि पंडितजी की बीमारी यद्यपि मामूली बीमारी नही थी और 
उनकी अबस्था भी काफी हो गयी थी तथापि उन्हें यदि इतना अधिक परिश्रम न करना 
पड़ता तो शायद उनकी बीमारी बढ़ती नदह्ठी तथा देश को उनकी बुद्धिमत्ता एवं 
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दृढ़ता से और भी कुछ दिनों तक लाभ उठाने का सुअवसर मिलता। उनके इन अन्तिम 
दिनों में उनके साथ रहने का सौभाग्य में अपने लिए बड़े महत्त्व का समभता हूँ। 
उसी समय उनकी धीरता-गम्भीरता, मेधाशक्ति और देश्-प्रेम का पूरा परिचय मे 
मिला। वह एक क्षण भी देश में चलते हुए आन्दोलन, उसकी प्रगति तथा देश के 

विष्य की बात छोड़कर कुछ दूसरा सोचते नही थे। अपने स्वास्थ्य की कुछ भी परवा 
न कर देणझोद्धार की चिन्ता में लगे रहते। 

कलकत्ते के कविराज श्री श्यामादास वाचस्पति आये, परिश्रम करने से 

मना करते रहे, पर पंडितजी कहाँ माननेवाले थे! अन्त में उनकी हालत 
खराब हो गयी। एक दिन, चिकित्सा के लिए उनको रूखनऊ ले जाने का निशरचय 
हुआ। पडित जवाहरलाल आ चुके थे। वह उनको लेकर वहाँ गये। पडितजी इतने 
खणश-मिजाज थे कि उस समय भी वह मजाक से नही बाज आये। चेहरे पर कुछ सूजन 
आ गग्नी थी। जब में उनके चलते के समय प्रणाम करने गया तो हँसते हुए उन्होंने 

वहाँ उपस्थित लोगों से कहा--मेरा चेहरा देखो, में उिल्कपाए (0779लास्‍0ठ0 
(सौन्दर्य-प्रतियोगिता) में (०गा?८८ (स्पर्दा) करने जा रहा हँ। सब लोग 
जबरदस्ती म॒ुस्कराये; पर सबके दिल में आशका थी कि जायद अब फिर उनके 

दर्शन न होंगे ! वैसा ही हुआ भी। लखनऊ जाते ही उनका शरीरान्त हो गया। मे 
अभी उनको लखनऊ के लिए रवाना करके पटने पहुँचा ही था कि यह दुखद समाचार 
आ गया। में उलदे पाँव फिर प्रयाग गया; पर मेरे पहुँचने के पहले ही उनके शव 
का दाहकर्म किया जा चुका था। 

इस समय पंडितजी की मृत्यु से सारे देश मे हाहाकार मच गया, शोक उभड़ 

आया। देश-भर मे न मालूम कितनी शोक-सभाएँ हई। प्रयाग की सार्वजनिक शोक- 
सभा मे में भी शरीक हुआ और मेने भी कुछ शब्द कहे थे। पर देश जो क्षति अनभव 
कर रहा था वह शब्दों से व्यक्त नही की जा सकती थी। उनके अभाव का अनृभव 
इस कारण और भी खलता और सालता था कि ठीक उमी रुमय वकिंग कमिटी के 
लोग देश की परिस्थिति पर विचार कर रहे थे, गवर्न॑मेण्ट से कुछ बातचीत चल रही 
थी या चलनेवाली थी; ऐसे ऐन मौके पर पडितजी की दूरदर्शिता और नीतिनिपुणता 
से देश वंचित हो गया। 
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विलायत से लौटे हुए गोलमेज-सभा के सदस्यों की मुलाकात विंग कमिटी 
से हुईै। वहाँ का सब हाल उन्होंने बताया । और सब चीजों के अलावा महात्माजी इस 
पर बहुत जोर दे रहे थे कि गवर्न॑मेण्ट को इस बात पर राजी होना चाहिए कि आन्दोलन 
के दबाने मे उसके कर्मचारियों ने जो ज्यादतियाँ की हे उनके सम्बन्ध में एक निष्पक्ष 
अदालत जाँच करे। पर लाई अविन इस बात को सुनना भी नहीं चाहते थे। प्रयाग 
में ऐसा मालूम पड़ा कि बातें आगे बढ़ेंगी द्वी नही, यद्वीं पर मामला समाप्त हो जायगा। 
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महात्माजी भी अपनी बात पर डटे रहे। वायसराय से उनकी भेंट की बात चली; 
पर जब तक गांधीजी अपनी बात पर अड़े रहते, यह होनेवाली न थी। अन्त में एक 
दिन महात्माजी ने अपनी ओर से वायसराय के एास पत्र लिखा और उनसे मिलने 
की इच्छा प्रकट करते हुए समय माँगा। इसी से मुलाकात का रास्ता खुल गया। 
दिल्‍ली में दोनों की मुलाकात हो गयी। हम लोग वकिंग कमिटी के मेम्बर भी वहाँ 
बुलाये गये। में भी जाकर डाक्टर अनसारी के मकान पर ठहरा जहाँ दूसरे लोग भी 
ठहरे थे। महात्माजी की मुलाकात लगभग बीस दिनों तक रोजाना होती रही। 
कभी-कभी तो महात्माजी दिन-दिन-भर वायसराय के यहाँ रह जाते, कभी-कभी 
बहुत रात बीतने पर वापस आते। जिस दिन वही रह जाते, मीरा बहन उनका 
भोजन छे जाती। वहाँ से वापस आने पर महात्माजी हम सबको इकट्ठा करके वहाँ 
की बातचीत का सारांश कह हम लोगों की राय ले लेते। जिस दिन रात मे देर करके 
आते और हम लोग सो गये रहते, तो भी सब उसी समय फिर उठकर उनसे सभी 
बाते सुन लेते। 

गुजरात में किसानों की बहुत जमीन आन्दोलन में जब्त कर ली गयी थी; 
सरदार बललभभाई पटेल इस पर अड़े थे कि वह सब वापस होनी चाहिए, उधर 
बम्बई की सरकार इस बात को मानती न थी। अन्त में, इस विषय की जाँच होगी, 
इसी पर बात तय हुई। नमक के लिए ही सत्याग्रह आरम्भ हुआ था। महात्माजी इस 
पर बहुत जोर दे रहे थे कि इस सम्बन्ध में गरीबों को काफी सुविधा मिलनी चाहिए। 
पंडित जवाहरछालजी सारी बातचीत से असन्तुष्ट थे। उनको डर था कि इस प्रकार 
के सम भौते से दश पीछे हट जायगा। औरों का विचार था कि सन्तोपजनक समभौता 
यदि हो सके तो अच्छा होगा, बुरा नहीं। महात्माजी रोज सवेरे टहलने जाया करते 
थे, में भी साथ जाया करता। एक दिन मेने कहा कि ऐसा उपाय कीजिए कि समभौता 
हो जाथ, पर समभौता ऐसा हो जिससे हमारी हार न जान पड़े, जीत ही जान पड़े। 
महात्माजी हंसे और बोले कि समभौते से हार-जीत थोड़े ही मालम होगी---यदि जीत 
है तो, चाहे समभौता जो भी हो, जीत हँ और लोग ऐसा ही अनुभव करेगे; यदि 
हार हुई हे ता, चाहे ऊपर से हम कुछ भी कहें, हम हारे ही ह और लोग भी एसा ही 
समभेंगे। अन्त में जो समभौते की जर्तें कठमबन्द की गयी उन पर कई दिनों तक 
बहुत छानबीन के साथ विचार होता रहा। महात्माजी को उधर लार्ड अबिन के साथ 
उसके प्रत्येक शब्द पर विचार करना पड़ता और इधर हम लोगों के साथ भी । 

लार्ड अविन और महात्माजी, दोनों ही, बहुत ही सहिष्णुता और धीरज 
के साथ, समभोते के मसविदे को अन्तिम रूप दे चुके थे। जब हम लोगों से बाते हुई 
तो एक वाक्य उसमे ऐसा था कि महात्माजी उसमें असत्य की गंध देखने लगे। लाडे 
अविन के साथ बाते करने के समय उनको उन शब्दों का वह अर्थ नही सूका था। 
जब हम लोगों से बाते होने लगीं तो हममें से किसी ने उस वाक्य का यह नया अर्थ 
लगाकर कुछ चर्चा की। सुतते ही महात्माजी के कान खड़े हो गये। उन्होंने गौर से 
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फिर पढ़ा और कहा कि यह अर्थ भी हो सकता हैं; पर यदि यह अर्थ हे तो वाक्य 
असत्य है। इस बीच में लार्ड अविन ने विलायत से समभौते की उसी रूप में मंजूरी 
मेगा ली। जब महात्माजी ने जाकर यह बात उनसे कही तो लार्ड अविन भी मुश्किल 
में पड़ गये। महात्माजी किसी तरह उस रूप में उसको स्वीकार नहीं कर सकते थे; 
क्योंकि उसमें असत्य की गंध थी। अन्त में ला अविन ने उस वाक्य को बदल दिया 
और महात्माजी ने इस संशोधित रूप में उसे स्वीकार कर लिया। बात तय हो गयी। 
में तो समभौते से खुश था। पंडित जवाहरलालजी को छोड़कर प्रायः सभी सदस्य 
खुश थे। पंडितजी बहुत दुखी थे। महात्माजी ने उनको बहुत समभाया, पर उनको 
सन्‍्तोष न हुआ। 

अब तक सत्याग्रह स्थगित नही किया गया था। समभौोते की बातचीत चल 
रही थी और सत्याग्रह भी जारी था। स्वभावतः बातचीत चलने के कारण सत्याग्रह 
की प्रगति धीमी पड़ गयी थी; पर इस बीच भी कई स्थानों में गम्भीर घटनाएँ 
हो गयीं। महात्माजी ने वाइसराय को उनसे अवगत कर दिया। वायसराय ने उनके 
सम्बन्ध में पुछ-ताछ करने का वचन भी दे दिया। समभौते पर हस्ताक्षर होते ही 
वकिग कमिटी ने सभी सूबों को आदेश दे दिया कि सत्याग्रह स्थगित कर दिया जाय। 
गवनंमेण्ट ने भी काँग्रेस-कमिटियों पर से प्रतिबन्ध उठा लिया। 

उन्हीं दिनों मेरे छोटे लड़के धन्न्‌ की शादी की बातचीत चल रही थी। उसके 
लिए दिन भी मुकरंर हो गया था। भाई ने वह दिन यह सोचकर मुकरंर किया था 
कि उसके पहले ही लार्ड अविन से होनेवाली बातचीत समाप्त हो जायगी और में 
शादी में शरीक हो। सकूगा। पर वात बढ़ती गयी। ऐसा मालूम होने लगा कि उस 
दिन तक कुछ तय न हो सकेगा। मेने खबर दे दी कि यदि बात समाप्त हो जायगी 
तो में आ जाऊँगा, पर यदि न हुई तो मेरे लिए इन्तजार न करके नियत दिन पर शादी 
कर दी जाय। किन्तु शादी के ठीक दो दिन पहले समभोौते पर हस्ताक्षर हो गया। 
में उसी दिन जीरादेई के लिए रवाना हो गया। वरात की रवानगी से करीब पनद्रह 
घटे पहले जीरादेई पहुँच गया। समभौते की शर्तों में सत्याग्रहियों की रिहाई की 
बात भी थी। इसलिए, मेने कुछ मित्रों को, जो हजारीबाग-जेल में थे, आमंत्रित 
कर दिया था; पर कोई पहुँच न सका। में किसी तरह बरात में शरीक हो सका। 

मेरा विचार हे कि लार्ड अविन ने समभोता सच्चे दिल से किया। वह चाहते 
थे कि जो बातें तय पा चूकी हे वे ठीक-ठीक बर्ती जायेँ और पुरी की जायें। सम भौते 
को सिविल-सर्विस के लोग पसन्द नहीं करते थे। उनके ही बाधा डालने के कारण 
इसके तय होने में इतना समय लगा था। लाई अवबिन ने हिन्दुस्थान में और लेबर 
गवर्नमेण्ट ने इंगलेड से इस पर जोर डालकर समभोता कराया। हम आशा करते थे 
कि एक बार बात तय हो जाने पर सब काम ठीक चलेगा और हम लोग चेन से 
रचनात्मक काम कर सकंगे। पर दुर्भाग्यवश लछाडे अविन का समय पुरा हो गया था। 
वह शीघ्र ही, एक-डेढ़ महीने के बाद ही, चले जानेवाले थे। उनकी जगह पर लाडे 
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विलिगडन वायसराय होकर आये। वह बम्बई और मद्रास के गवर्नर रह चुके थे। 
हिन्दुस्थान से उनका बहुत पहले का परिचय था। सिविल सर्विस की गतिविधि से भी 
वह खूब परिचित थे। उन्होंने आकर सिबिल सविस का ही साथ दिया! उनके 
हिन्दुस्थान पहुँचते ही हवा का रुख बदल गया। चूँकि समभोता हो चुका था, उसे 
खुलेआम तो वह तोड़ना नहीं चाहते थे, पर उसकी दार्तों के पूरी करने में हर तरह 
आनाकानी होने लछगी। 

हम यह मानते हे कि यह समभोता बड़े महत्त्व का था। पहली बात तो यह थी 
कि यह पहला ही अवसर था जब ब्रिटिश गवनमेण्ट भारतीय जनता की किसी प्रतिनिधि 
सस्था से बातचीत और समझौता करने पर तैयार हुई थी। दूसरी बात यह थी कि 
नमक के सम्बन्ध में गरीबों को बहुत-सी सहलियते मिल गयी। तीसरी बात यह थी 
कि कॉग्रेस को गोलमेज-कस्फ्रन्स में जाकर विधान-रचना में हाथ बेटाना था। विधान 
में जो संरक्षण और बचाव की जार्ते अगरेजों के बचाव और सरदक्षण के लिए रकसवी 
जानंबाली थी वे अब इस दृष्टि से देखी जानेवाली थी कि वे भारत के लिए भी हितकर 
हैं या नही और वे तभी मानी जानेवाली हों जब जनता के लिए हितकर हों। चौथी 
बात यह थी कि सारे भारत के लिए एक केन्द्रीय सरकार को कांग्रेस ने स्त्रीकार 
कर लिया था, पर प्रान्तों को अपना प्रवन्ध करने की स्वतन्त्रता होनेवली थी और 
इस केन्द्रीकरण में देशी रजवाईड़े भी शरीक होनेवाले थे। इस तरह कई बातों का 
चित्र--तुरंतला ही सही--स।/मने आ गया था। इसलिए, में तो इसका पक्षपाती था 
और इससे सन्तुष्ट भी। अफसोस यही रहा कि ब्रिटिश सरकार की ओर से यह भी, 
पहले की अनेकानेक घोषणाओं और प्रतिज्ञाओं की तरह, पूरा नहीं किया गया ! 
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दिल्‍ली में समभीता हो जाने के बाद कांग्रेस का अधिवेशन करना पक्‍का हो 
गया। यह निश्चय हुआ कि अधिवेशन मार्च के अन्दर ही कराची में होगा। समय 
बहुत कम था। पर कराची के काय्यंकर्त्ताओं ने प्रबन्ध करना स्वीकार कर लिया। 
लाहौर में बहुत सर्दी के कारण निश्चय हुआ था कि अधिवेशन दिसम्बर में न होकर 
फरवरी या मार्च में हुआ करेगा। इसलिए जो अधिवेशन मामूली तौर पर लाहौर- 
कॉग्रेस तक दिसम्बर में हुआ करता था उसका इस सार मार्च में होना नियमानुकूल 
ही था। संयोग से समभौता हो जाने के कारण जो अइचन रास्ते में थी वह भी 
हट गयी। सरदार बल्‍लभभाई सभापति चुने गये। 

लाहौर-षड्यन्त्र के मुकदमा का जिक्र ऊपर आ चुका है। उसकी सुनवाई बहुत 
दिनों तक चली। उसका अन्तिम फैसला अब हुआ। सरदार भगतसिह को, उनके 
कुछ साथियों के साथ, फॉसी की सजा मिली। दूसरों को रुम्बी-लम्बी कद अथवा 
कालापनी की सजा मिली। अनशन के कारण श्री यतीन्द्रनाथ दास की मृत्यु से देश 
में हलचल मच ही गयी थी। अब इस घटना से ओर भी खलबली मच्ी। विगपकर 

फा० ४५ 


३५४ आत्मकथा 


युवक ही इस मुकदमे मे अभियुक्त थे। मुकदमे की खबरें बहुत दिनो तक अखबारों 
मे छप्ती रही; क्‍योंकि मुकदमा बहुत दिनों तक चलता रहा। इससे बहुत लोग 
इसमें दिलचस्पी लेने लग गये थे। सरदार भगतसिंह ने बड़ी बहादुरी के साथ मुकदमे 
में भाग लिया था, जिसका असर भी लोगों पर बहुत पड़ा था। इसलिए फॉसी की 
सजा से सारे देश में रोष छा गया। महात्माजी ने लाई अविन से कहा कि फॉँसी की 
सजा को बदलकर कैद या कालापानी की सजा कर दे। लार्ड अविन के जाने का 
समय भी बहुत निकट था; वह महात्माजी की बात न मान सके; उन्होंने तो समभोता 
ही अपने सगी-साथी अफसरों की राय के खिलाफ किया था, अब यह एक और काम 
उनकी राय के खिलाफ न कर सके। मामला बहुत दिनों तक यों ही टेंगा रहा। 
लोगों को उमीद होने लगी थी कि शायद फॉसी से वे बच जायेँ। 

अन्त में लाई अविन ने गाधीजी से अपनी असमथेता प्रकट की; पर यह कहा 
कि यदि वह चाहें तो कॉग्रेस के बाद तक वह फॉसी रोक देगे। शायद उनका मतलब 
था कि फॉसी से क्षब्ध होकर कॉमग्रेस शायद समभौते को नामजूर कर दे अथवा काँग्रेस 
के समय गाधीजी से कांग्रेस म॑ जानेवाले रुष्ट हो जायँ। वह इसे बचाना चाहते थे। 
पर गांधीजी ने इसे मजूर नहीं किया। उन्होंने कह दिया कि फॉसी से उनको रिहा 
नही कर सकते तो अच्छा यही होगा कि जो कुछ करना हो, कॉमग्रेस के पहले ही कर 
दिया जाय; क्‍योंकि ऐसा न करने से देश और कांग्रेस के साथ धोखा होगा। ऐसा 
ही हुआ। कॉमग्रेस के ठीक पहले फाँसी हो गयी। यह खबर पत्रों मे छगी। उसके 
साथ यह खबर भी छपी कि शव के साथ भी बें-उनकानी की गयी। इससे लोगों में 
बहुत क्षोभ पंदा हुआ। युवक लोग गाधीजी से भी असन्तुष्ट हुए। वे लोग यह नही 
सम+भे सकते थे कि गांधीजी से जो कुछ हो सका, उन्होंने किया और यदि वह सरदार 
भगतसिह को न बचा सके तो इसमें उनका दोष नहीं था। कराची के रास्ते में गाधीजी 
के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। कही तो लोग कपड़े के काछे फूल, अपना झोक 
ओर गुस्सा दिखलाने के लिए, गाधीजी को देने के लिए ले आये। उन्होने उन फूलों 
को स्वीकार किया और जरा भी अपनी ओर से क्रोध अथवा घबराहट के चिह्न 
नही दिखलाये। 

कराची-काँग्रेस में भी बराबर इसी प्रकार की सनसनी रही। इसका यह 
अर्थ नही था कि लोग गांधीजी के प्रति अनादर का भाव रखते हों। जब सुबह-शाम 
खुले मंदान में वह प्रार्थना करते, वहाँ जनता की बड़ी भारी भीड़ इकट्ठी हो जाती । 
उनके दर्गनों के लिए वेसी ही भीड़ हुआ करती जैसी कही भी हुआ करती थी। पर 
लोगों के दिल को जो चोट पहुँची थी उसके प्रदर्शन का यह एक रास्ता मिल गया, 
जिससे लोग अपनी मनोव्यथा व्यक्त कर सके। इस मनोव्यथा का एक विशेष कारण 
था। सरदार भगतसिह और उनके साथियों की बहादुरी के लिए तो दर्द था ही, 
उनके विरुद्ध यह भी अभियोग था कि उन्होंने उस अँगरेज अफसर को मारा था, जिसके 
सम्बन्ध में समभा जाता था कि उसी ने साइमन-कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन मे लाला 
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लांजपतैराय पर लाठी चलांयी थी, जिससे अन्त में उनकी मृत्यु हो गयी थी। जो हो, 
कराची का अधिवेशन बड़े मार्क का हुआ। 

लाहौर मे ही निश्चय हुआ था कि जब काँग्रेस फरवरी-मा्च में होगी तो 
वह सध्या के समय हो सकेगी और इसलिए पडाल पर छाजन की जरूरत न होगी। 
इस तरह खुले मंदान में आसमान के नीचे काँग्रेस का यह पहला अधिवेशन था। सध्या 
से आरम्भ होकर रात को देर तक बैठक होती। दिन में विषय-निर्वाचिनी की बंठक 
सायेदार पडाल में होती। इससे पडाल बनाने का खर्च बच गया, पर उसके बदले 
मे रोशनी का प्रबन्ध काफी करना पडा। दृश्य बहुत सुन्दर था। उस समय बिलकुल 
नया होने के कारण बहुत हृदयग्राही भी था। उत्साह का तो कोई ठिकाना न था। 
सत्याग्रह के बाद पहला अधिवेशन था। लोग इस बात को नहीं भूल सकते थे कि 
सत्याग्रह के फल-स्वरूप ब्रिटिश गवर्नंमेण्ट ने कॉमग्रेस के साथ सुलह की हूं। बहुतेरे 
ऐसे लोग थे जो सत्याग्रह मे कैद हुए थे और उस सुलहनामे के कारण समय से पहले 
ही छूट थे। यद्यपि अभी बहुतेरे नही छोडे गये थे और जिनके छूटने के सम्बन्ध में 
लिखा-पढ़ी चल रही थी अथवा किसी कारण जिनको सरकार सुलहनामे की शर्ता के 
अन्दर छोडने योग्य नही समझ रही थी। तो भी समभोते के कारण मुक्त सत्याग्र हियो 
की खासी सख्या वहाँ पहुँच गयी थी। लाहौर-षडयन्त्र के अभियुक्तों की फॉसी और 
सजा का भी असर पड़ा ही था। इन सबका नतीजा वहाँ की बहस और बातचीत में 
भलक जाता था। 

कराची मे दो मुख्य प्रस्ताव हुए। एक प्रस्ताव तो समभोता-सम्बन्धी था, 
जिसमे समभोता मजूर किया गया। इस पर बहस काफी हुई।- समय भी इसमे बहुत 
लगा। दूसरा प्रस्ताव बड़े महत्त्व का था। उसमे स्वराज्य-प्राप्त भारत के लिए कार्य्य- 
क्रम का खाका बताया गया था। इसने एक प्रकार से भारतीयों के मौलिक अधिकारों 
को, जिनमे आर्थिक स्वतन्त्रता की भी कुछ बात आ गयी हैँ, पहले-पहल कांग्रेस के 
मच से घोषित किया। नेहरू-रिपोर्ट में कुछ बाते इस प्रकार की थी; पर जितना स्पष्ट 
और विस्वृत यह खाका था, विशेषकर आर्थिक विषयों को लेकर, उतना नेहरू-रिपोर्ट 
में नही था। इस प्रस्ताव के श्रीगणेश का श्रेय पडित जवाहरलाल नेहरू को ही है। 
महात्माजी ने और सरदार बल्लभभाई ने उनकी ही राय मानकर इसे स्वीकार किया। 
यह एकबारगी नया विषय था जिस पर बहुत विचार-विमर्श नहीं हुआ था। विपय- 
निर्वाचिनी के समक्ष भी, जल्दी में और अधिवेशन की समाप्ति के समय ही, पेश 
हुआ। वहाँ लोगों को इसकी शिकायत हुई कि इतने बड़े निश्चय पर पहुँचने के पहले 
प्रतिनिधियों को सोचने-विचारने का पूरा समय नहीं दिया गया। इसलिए प्रस्ताव 
को काँग्रेस ने स्वीकार तो कर लिया; पर उसके साथ एक बात जोड़ दी। वह बात 
यह थी कि इस प्रस्ताव पर सभी प्रान्तीय कमिटियाँ अपने विचार प्रकट करे और एक 
उप-समिति उन पर विचार करके अखिल भारतीय कमिटी में उचित सशोधन पेश 
करे तथा अखिल भारतीय कमिटी इसे उचित सशोधन के साथ अन्तिम स्वीकृति दे। 
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कराची-काँग्रेस में यह भी तथ हुआ कि गवनंमेण्ट यदि बुलायेगी तो गोलमेज- 
कान्फ्रेन्स में कॉग्रेस के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। उस समय यह नहीं निश्चय हुआ 
कि कितने प्रतिनिधि होंगे ओर इस सम्बन्ध में गवनेमेण्ट से हमारी क्या मॉग होगी। 
कॉग्रेस का पूर्ण-स्वतन्त्रता-सम्बन्धी प्रस्ताव पास हो ही गया था और आगे के लिए 
विधान कसा हो, इसका भी थोडा स्पष्टीकरण समभौते में तंथा कराची के प्रस्तावों 
द्वारा हो गया था। सोचा गया था कि और जो कुछ होगा उसके मृतल्लिक वर्किंग 
कमिटी तथा अखिल भारतीय-कमिटी आदेश देगी । बातचीत चलने पर महात्माजी 
की राय वकिंग कमिटी में हुई कि अगर जाना पड़ा तो कॉमग्रेस अपना प्रतिनिधि केवल 
उनको ही भेजे । वहाँ हाथ गिनकर कुछ हं,नेवाला नही है । यदि वे छोग बात माननेवाले 
होंगे तो एक आदमी काफी होग।। यदि न माननेवाले होंगे तो भारी भीड़ भी उनको 
मजबूर न कर सकेगी। 


९४--तिरंगे भण्डे का राष्ट्रीय रूप 


कराची से छोटने पर मेरा बहुत समय उन सत्याग्रहियों के मुक्त कराने के 
लिए पत्र-व्यवहार में लगा जो अब तक जेलों में बन्द थे। इसी तरह अपने-अपने सूबे 
में सभी लोगों को बहुत लिखा-पढी करनी पड़ी। समभीते की शर्तों में हमको तो 
केबल सत्याग्रह बन्द कर देना था। उसे हमने एक घोषणा निकाल कर और सभी 
मातहत कमिटियों को आदेश भेजकर पुरा कर दिया। पर सरकार को तो बहुत 
बाते करनी थीं। लाई अविन के चले जाने के बाद उसमे बहुत आनाकानी हुई। 
महात्माजी तथा कांग्रेस के अध्यक्ष सरदार बल्‍्लभभाई पटेल अखिल भारतीय विषयों 
पर भारत-सरकार के साथ पत्र-व्यवहार करते रहे। स्थानीय प्रश्नों पर प्रान्तीय 
कमिटी के लोग प्रान्तीय सरकारों से लिखापढ़ी और वातचीत करते रहे। मह।त्माजी 
को इस सम्बन्ध में सरकारी कर्मचारियों से भेट भी करनी पड़ी। मुझे भी अपने सूबे 
में चीफ सेक्रेटरी मिस्टर हेलेट और प्रान्तीय गवर्नर सर स्टिफेन्सन से भेट करनी पड़ी 
थी। बहुत बातों में सफलता भी मिलछी। पर इसमें इतना समय रछूगा और इतनी 
मंभट हुई कि जी ऊब गया। बहाँ हमने समझा कि जिसको हम स्पष्ट और निद्िचत 
सम भते थे वह किस तरह अस्पष्ट और अनिश्चित कर दिया जाता था। आज इसके 
उदाहरण याद नही हें; पर उस समय के समाचार-पत्रों के देखने से यह बात स्पष्ट 
प्रमाणित हो जायगी। उत्साह की केवछ एक ही बात थी; वह यह कि पटना-कंम्प- 
जल या दूमरी जेलों से दल के दल बन्दी छूटकर सदाकत-आश्रम में आते और एक रात 
या कुछ समय ठहरकर भोजन आदि करके नेताओं की जय मनाते हुए अपने-अपने 
घरों को चले जाते थे। घर जाने का रेलभाडा वगरह तो उन्हे सरकार से मिल जाता 
था, मगर कुछ मदद प्रान्तीय कोष से भी मुझे देनी पड़ी। स्वराज्य के देशभक्त सेनिको 
की यह लहर चित्त के उद्बेग को कुछ-कुछ शान्त करती रही। 

कुछ दिनों के बाद बम्बई में वकिंग कमिटी की बैठक हुई। उस समय एक 
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महत्त्व का प्रदन यह भी था कि हिन्दू-मुस्लिम प्रश्न पर काँग्रेस का क्या रुख होगा। 
कलकत्ता-कॉग्रेस के बाद ही बहुतेरे मुसलमान कॉमग्रेस से अलग हो गये ५ । वे मुसलमानों 
की अलग संस्था कायम करके अपनी माँगे पेश कर रहे थे। मिस्टर जिन्ना की चौदह 
माँग मशहूर हो चुकी थी। गवनंमेण्ट द्वारा की जानेवाली गोलमेज-कान्फ्रेन्स मे शरीक 
होने के पहले हमे अपने विचार तो साफ कर लेने चाहिए। इस विषय पर उस अधि- 
वेशन मे विचार हुआ। में बम्बई पहुँचकर बीमार पड गया। इसलिए, यद्यपि मे जिस 
कमरे म॑ था उसके पास के ही कमरे मे बंठक हो रही थी तथापि, में शरीक न हो 
सका। वहाँ पर यह निश्चय किया गया कि काँग्रेस मुसलमानों तथा दूसरी अन्पसंख्यक 
जातियों के साथ बसा ही समभौता कर सकती हे जो राष्ट्रीय भावना का विरोधी न 
हो--हाँ, यदि और सब जातियाँ किसी समभीते को मान ले तो कांग्रेस भी उसे स्वीकार 
कर लेगी। समभोते के मुख्य पिद्धान्तों की गणना भी सक्षप मे उसमे दे दी गयी 
थी। इसे विंग कमिटी के मुसलमान भेम्बरों ने स्वीकार ही नहीं किया था। उनके 
ही जोर से वकिंग कमिटी ने उसे तैयार किया और माना था। वे चाहते थे कि जब 
दूसरे लोगों ने बहुत बातें कही हे तो कॉग्रेस को भी अपना विचार स्पष्ट कर देना 
चाहिए ताकि देश के लोगों को वे बाते मालूम हो जायें और काम्रेस-प्रतिनिधि को 
जहाँ मौका मिले वहाँ उन्हे अधिकार-पूर्वक कह सके तथा पेश कर सकं। 

अखिल भारतीय कमिटी की एक महत्त्वपूर्ण बेंठक हुई, जिसमे मौलिक अभिकारो- 
वाले कराची के प्रस्ताव पर विचार किया गया । सब-कमिटी ने अपना काम पूरा किया 
था, सभी प्रान्तीय कमिटियों की सम्मति प्राप्त करके अपनी रिपोर्ट तैयार की थी। 
कोई विशेष महत्त्वपूर्ण सशाधन नहीं हुआ। कुछ मामूली बाते जोड़-घटाकर मौलिक 
अधिकार उस अधिवेशन मे स्वीकृत हो गये। 

उस समय एक और भगड़ा चल रहा था। राष्ट्रीय तिरंगा भडा कभी बाजाब्ता 
मंजूर नहीं हुआ था; पर १९२१ से ही यह प्रचलित हैं। गया था। इसमे तीन रग 
के कपड़े हेते थे। सबसे नीचे लाछ, उसके ऊपर हरा और सबके ऊपर सफंद;: बीच 
में चर्खे का चित्र हता। गाधीजी ने और दूसरे लोगों ने तीन रगों का अर्थ बता दिया 
था जिसे सब लोगों ने धान लिया था। छाल रग हिन्दुओं का सूचक था और उनकी 
संख्या सबसे आवक होने के कारण सबके आधार-स्वरूप वही सबसे नीचे था। उसके 
बाद मुसलमानों की संख्या है, इसलिए छाल के ऊपर उसका हरा र॒ग आता था। 
सफेद रंग में और सभी लोग सम्मिलित थे, उनकी सख्या हिन्दू और मुसलमान से 
कम होने के कारण वह सबसे ऊपर रखा गया था। हम अहिसात्मक तरीकों के द्वारा 
ही स्वराज्य-प्रप्ति करना चाहते थे, इसलिए बीच में उसका चिह्न चर्खा दिया गया 
था। इससे सिक्‍्खों को असन्तोष था। बे कहते थे कि उनके लिए एक अलग रंग होना 
चाहिए और 'भड़े में उसको भी स्थान मिलना चाहिए। उन लोगों ने भी राष्ट्रीय 
आन्दोलन मे काफी भाग लिया था। एक जीती-जागती अल्पसंख्यक जाति उनकी हैं। 
यद्यपि हिन्दू-महासभा उनको भी हिन्दू ही समभती हूँ और एतिहासिक विचार से भी 
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वे हिन्दू-जाति की ही एक उपजाति है, तथापि वे अपने को पृथक करना चाहते थे। 
इस विषय पर विचार करने के लिए एक सब-कमिटी बनायी गयी। उसने अपनी रिपोर्ट 
पेश की और भेडे के रूप में परिवर्तेन कर दिया। उसी की रिपोर्ट अखिल भारतीय 
कमिटी ने मजूर कर ली। भडा तिरगा ही था; पर उसके रगों मे और उनके स्थान 
में परिवर्तन हो गया। लाल रग उठा दिया गया, उसके स्थान पर सुनहला केसरिया 
रंग कर दिया गया। सबसे नीचे हरा रग, उसके बाद सफेद रग और सबसे ऊपर 
केसरिया रहा। सफेद कपड़े पर चर्खे का चित्र | सबसे महत्त्व की बात यह हुई कि रगों 
में जो. जातिगत अर्थ लगा दिया गया था वह हटा दिया गया। अब कोई रग किसी 
जाति-विशेष का द्योतक न रहा । इस पर सिख भी राजी हो गये। उनका रग केसरिया 
हैं। यद्यपि वह भाई की खूबसूरती के लिए लिया गया था तथापि उनके लिए वह 
सन्तोषप्रद हुआ। देखने में भी नया राष्ट्रीय भडा अधिक सुन्दर था। इसलिए, इस 
प्रस्ताव से देश को केवछ एक अधिक सुन्दर राष्ट्रीय भडा ही नहीं मिला; बल्कि रगों 
के जाति-विशेष-द्योतक होने से जो एक भंगड़ा खड़ा हो गया था वह समाप्त हो 
गया और सारे देश के सामने कॉमग्रेस ने बराजाब्ता अपने प्रस्ताव द्वारा भड उपस्थित 
कर दियथा। 

में इस वर्ष बिहार के कई जिलों में दौरे पर गया। लोगों को रचनात्मक 
काम में लगाने के विचार से ही यह दौरा किया गया था और इसमे कुछ सफलता 
भी मिली। एक अनुभव यहाँ लिख देना अच्छा माठलम होता हैं। जब में १९२१ मे 
सथाल-परगना में गया था तो वहाँ इतना दमन हुआ था कि मुझे कही ठहरने की 
जगह मिलने में दिक्कत होती थी। वहाँ के पाकुर कस्बे की घटना का जिक्र पहले 
कर चुका हूं । इस बार में जिले के अदर दूर-दूर गॉवों तक गया। बड़ा स्वागत-सत्कार 
हुआ। पाकुर मे रात के नव बजे रेल से उतरा। वहाँ स्टेशन पर लोगों ने दीवाली 
मनायी थी। रोजनी के मारे चारों ओर जगमग हो रहा था। बहुत धूमधाम के साथ 
शहर तक जलूस निकला। वहाँ के बड़े जमीन्दारों के यहाँ में ठहराया गया। मेने 
उनकी ही मोटर पर सारे जिले का दौरा किया। उन्होंने कहा भी कि यह १९२१ 
की कुछ मार्जना हे । 


९५---गोलमेज-सभा में गांधीजी 


गं।लमेज-कान्फ्रेन्स के दिन नजदीक आ गये। पर अभी तक समभौते की सभी 
बाते पूरी नहीं हुई थी। विशेषकर एक बात थी जिस पर सरदार पटेल का बहुत 
जोर था। गुजरात के गाँवों म॑ जो जमीन जब्त वा नीलाम कर ली गयी थी उसके 
सम्बन्ध में अभी तक जाँच का काम आरम्भ नही हुआ था। बडी कठिनाई सरकार 
की ओर से पेश की जा रही थी। महात्माजी पत्र-व्यवहार करते-करते' ऊब गये थे। 
इंगलेड से जोर था कि महात्माजी को जरूर वहाँ किसी न किसी तरह जाना ही 
चाहिए। महात्माजी को सिमला भी समभौते के सम्बन्ध में जाना पड़ा। मालूम होता 
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था कि इस बार भी काँग्रेस गोलमेज-कान्फ्रेन्स में शरीक न हो सकेगी। अंत में सभी 
बाते मान ली गयी। देर इतनी हो तुकी थी कि यदि महात्माजी उस सप्ताह के जहाज 
से रवाना न होते तो वहाँ पहुँचने में बहुत देर हो जाती। इसलिए महात्माजी को 
सिमले से ही सीधे बम्बई जाकर जहाज पकड़ना पड़ा । जहाज को भी उनके लिए 
कुछ देर तक इन्तजार करना पड़ा था। विशेष प्रबन्ध द्वारा बडी मुश्किल से वह 
सिमले से बम्बई पहुँचाये गये। 
गुजरात में जाँच शुरू हुई। सरदार ने मुझे वहाँ बुलवा भेजा। में गया। 
बारदोली में जॉच हो रही थी। श्री भूलाभाई देसाई जनता की ओर से वकालत 
कर रहे थे। सरकार की ओर से थे उस जिले के सरकारी वकील। में भी जाँच- 
कचहरी में कभी-कभी जाता। कई हपृतों तक जॉच चलती रही। अत मे कुछ सरकारी 
कागज पेश करने की बात आयी, जो पेश नहीं किये गये और हाकिम ने भी इसे 
मान लिया। श्री भूलाभाई ने उसे इनसाफ का खातमा समभा और जाँच में भाग 
लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद एकतरफा सरकार के पक्ष की रिपोर्ट हो 
गयी। में बहाँ गया था इस खयाल से कि सरदार को उनके काम मे कुछ मदद दूँ। 
पर उनको मेरी मदद की जरूरत ही न पड़ी। वहाँ के ही काम करनेवाले काफी 
रहे। हाँ, काँग्रेस-प्रेसिडेण्ट की हेसियत से उनके प्स जो पत्र आते अथवा प्रश्न पूछे 
जाते उनके सम्बन्ध मे बातचीत हुआ करती। में प्रायः दो हफ्ते तक रहकर वापस 
चला आया। वहाँ रहते-रहते मेने बिहार के पत्रों मे कुछ लेख लिखे थे जिनमे गांधीजी 
की चम्पारन-यात्रा-सम्बन्धी कुछ बाते थीं। 
महात्माजी इंगलेड पहुँचे । पर उनके वहाँ पहुंचते-पहुँचते वहाँ का मत्रिमडल बदल 
गया। अब वेजबुडबेन के स्थान पर सर सेमुयल होर भारत-मत्री हुए। पर भिस्टर 
मंकडोनल्ड अपने दल--लेवरपार्टी--के अधिकांश लोगों से अलग होकर प्रधान-मंत्री 
बने रहे। यद्यपि नाम के लिए तो यह सब दलों का मत्रिमडल था तथापि वास्तव 
में यह कान्सवेंटिव (अनुदार ) दल का ही मत्रिमंडल बना। इसलिए वहा से जो थोड़ी- 
बहुत उदारता की आशा की जा सकती थी उसका रास्ता भी बन्द हो गया। गांधीजी 
ने कॉग्रेस की माँग पेश की। उनकी बहुत आवभगत और खातिरदारी भी हुई। पर 
हिन्दुस्तान के लिए कुछ भी सतोषजनक विधान न बन सका। प० मालवीयजी और 
श्रीमती सरोजिनी नायड्‌ भी वहाँ आमत्रित होकर गये थे। काँग्रेस की ओर से केवल 
महात्माजी ही थे और उसकी ओर से वही बोलते थे। जंसा बराबर होता आया हूं, 
दूसरे लोग सरकार के नामज़द थे। चुन-चुनकर ऐसी जमायत जुटायी गयी थी जो 
कभी एकमत शायद हो ही नहीं सकती थी। महात्माजी ने बहुत प्रयत्न किया कि 
एक ही कॉम्रेसी मुसलमान सही, मगर बुलाया जरूर जाय। पर गवनंमेण्ट इस पर 
राजी न हुई। गायद दूसरे मुसलमान मेम्बरों ने इसका विरोध किया था। वहाँ 
इस बात का भी प्रयत्न हुआ कि आपस के भगड़े तय हो जायें, पर वह न हो 
सका। वहाँ शायद हो भी नहीं सकता था। 


३६० आत्मकथा 


एकता तो हुई नहीं, इसके बदले में अँगरेज, मुसलमान और हरिजनों में एक 
प्रकार का समझौता हुआ। जब आपस में बाते तय न हो सकी तो मिस्टर मेक- 
डोनत्ड ने साम्प्रदायिक मसले पर अपना फंसल्य दिया जिसके द्वारा मुसलमानों की 
प्रायः सभी मॉँगे पुरी कर दी गयी। इससे हिन्दुओं और सिखों में बड़ा क्षोभ उत्पन्न 
हुआ। इसमें हरिजनों के लिए भी अलग चुनाव की व्यवस्था थी। महात्माजी ने इसका 
बहुत विरोध किया था। उन्होंने अपने एक भाषण में यहाँ तक कह दिया था कि 
हरिजनों के लिए यदि अलग निर्वाचन-क्षेत्र कायम किये गये और उनको सवर्ण हिन्दुओं 
के चुनने मे अथवा सवर्ण हिन्दुओं को उनके चुनने में भाग लेने का अधिकार न मिला, 
तो इस प्रकार की अलग निर्वाचन-विधि का वह तीव्र विरोध करेंगे तथा अपनी जान 
तक दे देने के लिए तेथार रहेंगे। ब्रिटिण सरकार को कुछ करना तो था नहीं, इस- 
लिए आपस की फूट को बहाना बना लिया। यहाँ के जो लोग गये थे, इस बात को 
सम भे गये। उन्होंने आपस में राय करके आगाखोँ को अपना नेता बनाकर एक सयकक्‍त 
विधान तेयार कर पेश किया। पर उनकी भी एक न सनी गयी। तब, जसा ब्रिटिश 
चाहते थे वसे ही विधान की योजना बनाने का उन्होंने आपस मे निश्चय कर लिया। 

यहाँ हिन्दुस्थान में भी हालत दिन-दिन बदलती-बिगड़ती जा रही थी। हम 
समझ गये कि गवनंमेण्ट कोई न कोई बहाना खोज रही हँ जिसकी आड़ में समभोते 
को खतम करके वह कॉमग्रेस से बदला लेना चाहती हें। सिविल-सविसवालों की राय 
तो एसी बराबर से ही थी। लाई विलिगडन की भी यही राय थी। इसलिए अब 
किसी उपयकक्‍त अवसर का ही इन्तजार था। प्राय: दो बरसों स सभी चीजों का दाम 
घटता गया था--विशेषकर गल्‍ले का। इस वजह से किसानों को रुपये मिलने मं 
बहुत कठिनाई हो रही थी। वे लगान अदा नहीं कर सकते थे, क्योंकि इतना पैदा 
ही नहीं होता था जिसे बेचकर वे लगान अदा कर सकते और अपना दूसरा जरूरी 
काम कर सकते । खासकर युक्‍तप्रान्‍्त की परिस्थिति बहुत नाजुक हो चली थी। १९३० 
के सत्याग्रह के समय से ही किसानों की हालत खराब हो रही थी और वहाँ बहुतेरे 
किसान कांग्रेस से आज्या रखते थे कि उनको सहुलियत दिलवाने में कॉमग्रेस समर्थ 
होगी। कही-कही, विशेषकर इलाहाबाद-जिले में, लगानबन्दी का आन्दोलन भी चला 
था। सुलहनामे के बाद अब लगानबन्दी को रोकना था; क्‍योंकि हमे हर प्रकार के 
सत्याग्रह को रोक देना था। पर वहाँ की स्थिति राजनीतिक ही नही थी, किसानों 
की आ्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि वे यदि लगान अदा करना चाहते भी तो 
कर नही सकते थे। कॉग्रेस सत्याग्रह तो बन्द कर देती, पर उनकी इस आथिक 
असमर्थता को दूर करके उनसे लगान दिलवा देना उसके या किसी के बूते की बात नही 
थी। यदि वह लगान देने को न कहे तो समभका जाता कि समभौते को वह पूरा नहीं 
कर रही हैं। इसलिए वहाँ आवश्यक हो गया कि राजनीतिक और आथिक परिस्थिति 
के बिलगाकर, लगानबन्दी का आन्दोलन--जो सत्याग्रह का अंग था--न चलब्म्रकर 
किसानों की आधिक स्थिति के अनुसार, उनके लिए सहलियत प्राप्त करने का 
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प्रयलन किया जाय। ऐसा ही किया गया, पर गवनंभेण्ट कब इस बात को 
माननेवाली थी! 

उधर जमीन्दार भी अपनी रकम वसूल किये बिना सन्तुष्ट होनेवाले नही थे। 
गवर्नमेण्ट ने लगान में कुछ माफी दी, पर वह इतनी कम थी कि उससे बहुत सह 
लियत नही मिली। इसके अलावा किसानों ने जो थोड़ा-बहुत भदाकारी का प्रयत्न 
किया और कुछ दिया, उसका असर उनके लिए अच्छा न हुआ; क्योंकि जो बाकी 
रह गया उसी के लिए उनके खेत की जब्ती हो गयी और अपनी जमीन से वचित 
कर दिये गये। पहले का बकाया ज्यों का त्यों पड़ा ही रहा। इस बात की बहुत 
कोशिश की गयी कि कुछ और माफी कराकर, लगान घटाकर, उनकी मदद हो। 
पर पहले तो गवर्नमेण्ट कुछ करने पर राजी नही होती और अगर राजी भी होती तो 
वह इतना कम होता कि उससे किसानों के लिए कोई सुविधा नहीं मिलती। पडित 
जवाहरलाल, श्री पुरुषोत्तरदास टडन और उस समय के प्रान्तीय कार्यो के अधिकारी 
सभापति स्वर्गीय श्री तसददुक अहमद शेरवानी ने बहुत प्रयत्न किया कि कुछ हो जाय, 
पर वे नाकामयाब रहे। कामयाब हों तो क॑से हों ? गवनंमेण्ट कुछ और ही सोच 
रही थी। वह अगर कुछ करना भी चाहती थी तो उसे काँग्रेस के आग्रह से नही 
करना था; क्योंकि ऐसा होने से कॉग्रेस का प्रभाव किसानों में बढ़ जाता। 
इसलिए हर तरह से हारकर वहाँ की प्रान्तीय कमिटी ने निश्चय किया कि वह 
किसानों को परामर्श दे कि वे अपनी असमर्थता के कारण लगान न दे। यह एक 
प्रकार से लगानबन्दी का आन्दोलन समभ लिया गया। अखिल भारतीय वकिंग कमिटी 
की अनुमति के बिना वह ऐसा नहीं कर सकती थी। इसलिए उसने अनुमति माँगी। 

उधर बगाल में भी बिकट परिस्थिति हो गयी। वहाँ की प्रान्तीय गवनंमेण्ट 
हमेशा क्रान्तिकारी दल से आतकित रहा करती थी और यों ही बहुतैरे युवकों को 
जेलों में बन्द रखती आ रही थी। गांधी-अविन-समभौते में सत्याग्रही बन्दियों के 
छूटने की ही बात हुई थी और उनके ही छूटने में बहुत कठिनाई पड़ रही थी। 
गव नंमेण्ट की ओर से तरह-तरह के बहाने निकाले जा रहे थे। क्रान्तिकारी लोगों 
का तो कहना ही क्‍या था। इससे वहाँ लोग बहुत क्षुब्ध थे। इसी बीच में हिजली- 
कैम्प-जेल में, जहाँ क्रान्तकारी नजरबन्द और कंदी थे, एक घटना भी हो गयी, 
जिसमे जेल के अन्दर गोली चली और कुछ बन्दी घायल हुए और शायद एकाध 
मारे भी गये। इससे और भी खलबली मची। चटगाँव मे किसी पुलिस-कर्मचारी को 
एक क्रान्तिकारी ने मार डाला। इसमे कोई हिन्दू-मुस्लिम बात नहीं थी; क्योंकि 
क्रान्तिकारियों ने कितने ही हिन्दू-पुलिस-अफसरों को भी मार डाला हे। वे किसी भी 
सरकारी कर्मचारी को उसकी जाति अथवा धर्म के कारण नही मारते, बल्कि जिसको 
देश-द्रोही समभते हे उसी को मारते हे, चाहे वह किसी भी जाति व धर्म का हो। पर 
वहाँ उसको हिन्दू-मुस्लिम भूगडे का रूप दे दिया गया और वहाँ के हिन्दुओं के साथ 
बहुत ज्यादतियाँ की गयी जिनमे अँगरेजों और अधे-गोरों का भी पूरा हाथ था। 

फा० ४६ 
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इन सब बातों से बगाल में बड़ी खलबली थी। गवनंमेण्ट भी नये आड्डिनेन्स 
निकालने में हिचक रही थी। बगाल-प्रान्तीय राजनीतिक सम्मेलन, ब्रद्गपुर (मुशिदा- 
बाद) में, वयोवद्ध प्रसिद्ध काँग्रेसी नेता श्री हरदयाल नाग के सभापतित्व मे हुआ। 
सरदार पटेल ने श्री अणे और मुभको काँग्रेस की ओर से वहाँ भेजा। हम लोगों 
ने सम्मेलन में शिरकत की और मेने बगाल मे भाषण भी किया। इसी प्रकार सीमा- 
प्रान्त की हालत भी कुछ अच्छी नही थी । वहाँ भी दमन चल रहा था। इस तरह 
जैसे-जैसे गोलमेज-कान्फ्रेन्स का काम समाप्त होने पर आ रहा था वंसे-वसे यहाँ की 
परिस्थिति और भी कठिन होती जा रही थी। हम समभ रहे थे कि अब मामला 
फिर बिखरेगा और भंगड़ा फिर होगा। 

जब वकिंग कमिटी के सामने यूवतप्रान्त की दर्खास्त पैर विचार होने लगा तो 
हम लोगो ने अपनी बड़ी जवाबदेंही महसूस की। अभी तक गाधीजी लौटे नही थे। 
उनकी गैरहाजिरी में लगानबन्दी आरम्भ करना हमारे लिए कहाँ तक उचित होगा 
और यदि उचित भी ह। तो हम कहाँ तक उसे चला सकेंगे--इत्यादि, हर पहल से कई 
दिनों तक हम लोग विचार करते रहे। मेरे मन में सन्देह था कि वहाँ की जनता 
उस दमन को बर्दाइत कर सकेगी वा नहीं जो लगानबन्दी के कारण अवश्य होगा। 
बिहार में चौकीदारी-टिकस एक मामूली टिकस हे, जो किसी पर भी १२) सालाना 
से अधिक नही हो सकता है तथा मामूली तरह से गरीबों पर छ. या बारह आना 
सालाना होता ह--मामूली किसानों पर एक-डेढ़ रुपया अथवा इससे कुछ ज्यादा, 
हैसियत के मुताबिक, हुआ करता हे। इसके बन्द करने पर जितनी ज्यादतियाँ हुई 
थी, मेने अपनी आँखों गॉवो में जा-जाकर देखी थी। अभी एक बरस भी नहीं बीता 
था कि यह सब देखने को मिला था। इससे मे बहुत डरता था कि लगान बन्द करने 
की बात बड़ी गभीर हुआ करती हे । जमीन्दार का लगान बन्द होने से वह सरकारी 
मालगुजारी नहीं दे सकेगा। इसलिए सरकारी आमदनी का एक बहुत बड़ा अंश 
रुक जायगा। और सरकार को भी अपना काम चलाने मे अड़चन पड़ेगी। इसलिए 
इसके बन्द किये जाने पर सरकार की ओर से भी बड़ी सख्ती होगी। मेने इन्ही 
कारणों से बार-बार इस बात को पूछा कि जनता कहाँ तक दमन बर्दाश्त करने के 
लिए तेयार होगी। इसका कोई उत्तर निश्चयात्मक रूप से तो दिया नहीं जा सकता 
था; पर वहाँ के भाइयों ने इस बात का आइवासन दिया कि जनता बहुत ह॒द तक 
मुसीबत बर्दाइत करने के लिए तैयार हें 

सरदार पटेल का विचार था कि जब वहाँ की प्रान्तीय कमिटी और प्रमुख 
लोग वहाँ की परिस्थिति ऐसी समभते हे कि इसके सिवा दूसरा कोई चारा नही, 
और इसके कारण जो दमन होगा उसे भी बर्दाइत करने के लिए जनता को तैयार मानते 
है, तो हम लोग अखिल भारतीय वकिंग कमिटी के मेम्बर किस तरह अनुमति देने में 
आनाकानी कर सकते हे। अत में बहुत सोच-विचार कर, बहुत प्रतिबन्धों के साथ, 
अनुमति दी गयी। वह भी, अभी तुरत लगानबन्दी करने की नही, तैयारी करने की। 
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सरकार तो इसी की ताक में बेठी थी। उसने तुरंत ही कारंवाई शुरू कर दी। 
असल बात तो यह थी कि गल्‍ले की कीमत इतनी गिर गयी थी कि लगान अदा 
करना ही असभव था। इस बात को कुछ दिनों के बाद वहाँ के गवनेर हेली साहब 
ने खुले तौर पर स्वीकार भी किया। उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि जब तक इस 
विषम लगान-कानून का मौलिक सुधार न होगा, समाज का सारा सगठन डावॉडोल 
रहेगा। पर उस समय कांग्रेस को दबाना ही मजूर था; दूसरी कारंवाई शुरू 
कर दी गयी। 


९६-- सरकार का भयंकर दम्रन-चक्र 


गोलभेज-कान्फ्रेत्स का काम समाप्त होते ही गांधीजी निराण होकर, हिन्दुस्थान 
के लिए रवाना हो गये। उनके भारत पहुँचने के दिन बम्बई में बुकिंग कमिटी की 
बैठक रखी गथी। सब लोग अपने-अपने सूबे से बम्बई के लिए रवाना हुए। बगाल 
में दमन-चक्र चल ही रहा था। इवी बीच सीमा-प्रान्‍्त में भी खाँ अब्दुल गफ्फार 
खाँ, डाक्टर खॉ साहब और दूसरे नेता एकाएक गिरफ्तार कर लिये गये। वे अपने 
सूबे से बाहर नजरबन्द करके जहाँ-तहाँ भेज दिये गये। युकतप्रान्त में श्री पुरुषोत्त म- 
दास टंडन और शरवानी साहब भी गिरफ्तार हों गये। हम जिस गाडी से जा रहे 
थे उसी से पंडित जवाहरलालजी भी बम्बई जा रहे थे। डाकगाड़ी, प्रयाग से थोडी 
ही दूर पर, एक छोटे स्टेशन पर ठहर गयी। वहाँ पहले से मोटर लेकर 
पुलिसवाले पहुँच थे। पडितजी वही गिरफ्तार कर लिय्र गये। हम लोग सीधे 
बम्बई चले गये। 

बम्बई में महात्माजी के स्वागत की बड़ी तैयारी थी। जिन रास्तों से उनको 
जाना था उनके सब मकान जन-समृह से खचाखच भरे थे । सड़क भी लोगों से भरी 
थी। इस तरह की भीड़ शायद ही किसी दूसरे अवसर पर किसी को देखने के लिए 
इकट्ठी हुई हो। निश्चित स्थान पर पहुँचते ही गाधीजी से सभी बाते कही गयी। वह 
भी समभ गये कि गवर्नमेण्ट अब दमन खुले तौर पर करना चाहती हूँ। विंग कमिटी 
की बाजाब्ता बेठक हुई। तत्कालीन परिस्थिति-सम्बन्धी एक हरुम्बा प्रस्ताव स्वीकार 
किया गया। गाधीजी ने वायसराय को तार दिया जिसमे प्रस्ताव का सारांश बताया 
और उनसे मुलाकात की अनुमति माँगी। यह सब हूं। जाने पर हम सब अपने-अपने 
स्थान के लिए रवाना हुए। 

जब में रवाना होते समय महात्माजी से अन्तिम बिदाई लेन गया तो देखा 
कि भिस्टर बेन्थल उनसे बाते कर रहे हे। वह भी गोलमेज-कान्फ्रेन्स म॑ हिन्दुस्थान 
के अँगरेजों के प्रतिनिधि होकर गये थे। वहाँ पर उन्होंने मुसलमानों और अँगरेजों 
का गठब्रन्धन कराने की बहुत-सी कार्रवाइयाँ की थी। हम लोग तो समभ गये थे 
कि अब कुछ होनेवाला नही हें--बहुत शीघ्र दमन होगा और कॉमग्रेस को मजबूर 
होकर फिर सत्याग्रह करना पड़ेगा। हम छोगों में सं किसी की इच्छा नहीं थी कि 
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सत्याग्रह आरम्भ किया जाय--न इसके लिए तैयारी थी और न मानसिक तत्परता 
ही। हां, हमारे मान्य साथियों को गवर्॑मेण्ठ ने अकारण गिरफ्तार कर लिया था; 
उनके सम्बन्ध में पहले वायसराब से बातचीत करना जरूरी था। और, जब एसी ही 
मजबूरी हो तो कुछ करना भी छाजिम था। पर गांधीजी के हिल्दुस्थान छौटने के 
पहले से ही यहां की गवर्नमेण्ट ते सब तेयारियाँ कर ली थी। उसकी ओर से वार भी 
हो चका था। उसकी तैयारियों की कुछ खबर हम लोगों को पहले से ही इधर-उधर 
से मिल गयी थी। यहां तक कि डाक्टर अनसारी को इसका भी पता चल गया 
था कि किस प्रकार के आडिनेल्स जारी किये जायेंगे। उन्होने ये बाते आपस के 
लोगों को बता दी थी। अब तो बात और स्पष्ट हो गयी थी। 

बम्बई से चछकर मंत्र सोचा कि अब तो बिहार में भी दमन होगा ही, इसलिए 
अथने लोगो से एक वार मिलझ लेना अच्छा होगा। इटारसी जकशन से मेने कई तार 
भेजे, जिनमें बिहार-प्रान्तीय वकिंग कमिटी की बैठक पटले में करने की बात के अलावा 
उसके मेम्बरों के छिए निमत्रण भी थे। जब दूसरे दिन सवेरे पटने पहुँचा तो मालूम 
हुआ कि वहाँ तार पहुँचा ही नहीं है ! तारो को गवर्नमेण्ट ने रोक लिया था ! 
तब भी कुछ छोग पटने में पहुँच ढी गये । वहाँ विंग कमिटी की बंठक भी हमने कर 
ली । उसी रात को महात्माजी की गिरफ्तारी हो गयी थी। उनके वाथ सरदार बल्लभ- 
भाई तथा दूसरे कई प्रमुख कांग्रेसी नेता गिरफ्तार कर लिये गये थे। यह सब हम 
अखबारों में देख चुके थे और समभ गये थे कि अब हम लोगों की गिरफ्तारी भी शीक्र 
ही है। जायगी। इसलिए पटने में पहुँचते ही हमने वकिंग कमिटी का काम कर लिया। 
सब लोगों के लिए आदेश तैयार करके उसे छपवाने का भी प्रबन्ध कर दिया। यह 
सब काम पूरा करके हम जब तक तेयार हुए तब तक पुलिस के आने की सूचना 
मिठी। वह अभी संदाकत-आश्रम तक पहुँची नहीं थी, पर आ ही रही थी। हम भी 
गिरफ्तार होने का इन्तजार करने लगे। श्री रामदयाल बाज, प्रोफेपर अब्दुल बारी 
तथा दो-एक और सदस्य काम खतम करके चले जा चुके थे। तिरहुत के कुछ सदस्य 
दोपहर के स्टीमर से दीघाघाट तक आये थे, मगर जेल से बाहर रहकर कॉमग्रेस का 
काम करते रहने के खयाल से उधर ही रह गये। 

पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट कई सशस्त्र सिपाहियों के साथ आ धमके ! आश्रम को 
उन्होंने घेर लिया। हम दं--चार आदमी जो बेठे थे उनसे वे पूछने लगे कि क्या हम 
वकिंग कमिटी की बैठक कर रहे हे। हमने स्पष्ट कह दिया कि वह काम पूरा हो 
चुका ओर बहुतेरे सदस्य जहां-तहाँ चले गये। उन्होंने सरकारी विज्ञप्ति दिखलाई, 
जिसके द्वारा कांग्रेस-कमिटी और उसकी सभी शाखाएँ गैर कानूनी करार दी गयी 
थी। पुलिस ने पहले तो टेलीफोन अपने कब्जे में किया। फिर राष्ट्रीय भण्डे के स्थान 
पर अगना--ब्रिटिश सरकार का--भण्डा छगा दिया। तब वहाँ की तलाशी शुरू 
की। तलाशी में कोई खास चीज तो मिली नही, पर उसमे कई घटे लूग गये। हम 
सव गिरफ्तार कर लिये गये; पर अभी वहीं रहे। प्रायः दिन के एक-दो बजे से रात 
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के आठ बजे तक हम सब वही रहे। आश्रम और विद्यापीठ की सभी इमारते जब्त 
कर ली गयी। विद्यापीठ के जितने विद्यार्थी और शिक्षक वहाँ थे, सबको चले जाने 
को आज्ञा हुई। सर्वेश्षी ब्रजकिशोरप्रसाद, मथुराप्रसाद, क्ृष्णबल्लभ सहाय, जगत- 
नारायण बी० एस-सी० और में तथा प्रजापति मिश्र भी गिरफ्तार कर लिये गये। 
रात में नव बजे हम लोग बाँकीपुर-जेल पहुंचाये गये। पुलिस की लारी में अपना 
सामान लेकर हम सब सवार हुए। पुलिस-सुपरिण्टेण्डण्ट भी साथ ही जेल मे पहुँचे। 
अपना-अपना ब्रिस्तर, बकस वर्गेरह सब सामान हम छोगों को स्वयं उतारना और 
ढीना पड़ा। सुपरिण्टेण्डण्ट की यही आज्ञा थी ! 

रात को एक गन्दे वार्ड में, जो खाली रखा गया था, हम लोग बन्द कर दिये 
गये। विछाने को कुछ कम्बछ मिले। खाने के लिए बाजार रो पूरी मंगा। दी गयी। 
वहाँ पेशाब की इतनी बदबू थी कि हम रात-भर चने से सो न सके। बाजार की पूरी 
भी कुछ वेसी ही थी जो रुचि से खाते न बनी। दूसरे दिन सवेरे अँगरेज सिविल 
सर्जन, जो जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट थे, आये। उन्होंने कहा कि यदि हम चाहे तो 
अपना भोजन बाहर से मंगवा सकते हें। हम छोगों ने कह दिया कि जो कुछ जेल 
से मिलेगा वही हम लोग खार्येगें। वही लोहे का तसछा और वही खाना मिला 
जो सब कैदियों को मिलता है। हम लोगों ने उसे ही खाया। दो दिनों के बाद 
गवर्नमेण्ट का हुक्म आया कि हम लोग अपर डिवीजन' (ऊंच दर्ज) के कंदी समभे, 
जायें। तब से कुछ अलग खाना मिलने लगा। दूसरे दिन से ही हम एक दूसरे 
बाई में ले जाकर रखे गये। जेल में ही हम लोगो पर मुकदमा चलाया गया। 
ब्रजकिशोर बाबू को ५ महीने और बाकी सबको छः महीनों की सजा भिली। 
चन्द दिनों के बाद हम सब हजारीबाग-जेल भेज दिये गथं। वही हमने अपनी 
मीयाद पूरी की। 

हम लोग तो गिरफ्तार हो गये, इसलिए बाहर के आन्दौलन मे कुछ भी भाग 
न ले सके; पर बाहर के लोगों ने बहुत काम किया। छाड्ड विलिगडन ने डीग मारी 
कि दो सप्ताहों में वह सारा मामछा खतम कर देंगे, पर यह आन्दोलन भी प्राय. दो 
बरसों तक चलता रहा। उस समय तो लोगों मे बहुत ही उत्साह था। न मालम कहाँ 
से नये नेता निकल आये, जिन्होंने अपने-अपने ढग के कार्यक्रम भी बना लिये और 
कानून-भग का काम जोरों से चलने लगा। कानून तोड़ने में विशेष कठिनाई भी 
न थी। सरकार की ओर सभी जगहों में सभा, जलस इत्यादि की मनाही थी। इस 
हुक्म का विरोब होने लगा, सभाएँ होने लगी, जलूस निकलने हलगे। सभाओं और 
जलसों पर लाठियाँ चलती--कही-कही गोलियों भी चलती; पर वे होते ही रहे। 
सभी काँग्रेस-कमिटियों के मकानों और आश्रमों का सरकार ने जब्त कर लिया था। 
उन पर लोग धावा करते, और जैसे बीहपुर (भागलपुर) के आश्रम पर पिछले सत्याग्रह 
मे बराबर धावे होते ही रहे वेसे ही अनेक आश्रमों पर धावे होने लगे। सदाकत-आश्रम 
पर भी रोज-रोज थावे होते रहे और लोग गिरफ्तार भी होते रहे। यहाँ के भडे 
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पर खास हमला होता रहता। यूनियन जैक' लगे हुए रग्गे को लोगों ने आखिर 
भुका कर ही छोड़ा। 

यह वार गवर्नमेण्ट ने ८ जनवरी को आरम्भ किया था। थोड़े ही दिनों बाद 
२६ जनवरी को स्वतन्त्रता-दिवम मनाने का निश्चय लोगों ने कर लिय।। उस दिन 
कई जगहों में गोलियाँ चली। मोतीहारी म॑ वहाँ की जिला-कमिटी के मकान के सामनें- 
वाले मंदान में बड़ी सभा हुई, जिसमे गॉँवों से भी बहुत लोग आये थे। वहाँ पर गोली 
चली और कई आदमी मारे गये, पर छोग हटे नहीं। आज भी उस स्थान पर शहीदों 
के नाम पर चत्रूतरा बना हुआ हें। अन्त में गोली चलाना बन्द कर जब पुलिसवाले 
चले गये, तब भी जनता वहाँ डठी रही। रात के वही रहकर लोगों ने उसी स्थान 
पर लिट्ठी लगाकर खाथा। दूसरे दिन जहाँ-तहाँ गॉववाले चले गये। मुँगेर-जिले के 
तारापुर और बेगूसराय में भी बहुत छोग गोलियों के शिकार हुए। एक विद्यार्थी ने 
गोली खाकर मरते दम ये शब्द कहे-- में स्वराज्य के लिए मर रहा हूं, लोकमान्य 
तिलक के निकट पहुँचकर सन्देश कहूँगा।' इस तरह की बहादुरी अनेकानंक जगहों 
के लोगों ने बिहार में दिखलायी। फिर १९३० की तरह सूबे भर के सभी जेलखाने 
भर गये और पटना-कन्‍्पव्जेंड भी। १९३० से इस बार यही फर्क था कि जेलों मे 
अधिक सख्ती हैं। गथी। अपर डिवीजन में बहुत थोड़े लोग रखे गये। बिहार में 
ऐसे लोग यों तो पहले भी कम ही थे; पर इस बार उनकी संख्या और भी कम हें 
गयी। गवर्नमेण्ट जितनी जल्दी और तेजी से आन्दोलन बन्द करना चाहती थी, 
न कर सकी, वह चलता ही रहा। हम लोग हजारीबाग म॑ उसी तरह दिन बित्ताने 
लगे। नथी बात यह हुई कि इस बार हम लोगों को कारखाने मे जानें की इजाजत नहीं 
मिली; क्योंकि समझा जाता था कि वहाँ मामूली कंदियों से हमारी मुलाकात होगी 
और हम उनके बिगाड़ या बहका देगे। इसलिए हम इस बार उस तरह का कुछ काम 
नही कर सके, पर सूत अलिक काता गया। धामिक ग्रन्थों का अध्ययन भी खूब हुआ-- 
कुरान-शरीफ, बौद्धवर्म के ग्रन्थ, बायबिल आदि भी पढ़ें गये। 

इस बार की जेल-यात्रा में एक अद॒भुत घटना हुई। श्री महामायाप्रसाद एक 
बहुत स्वस्थ युवक थे। वह बहुत कप्त रत वर्ग रह किया करते थे। हम लोगों के भोजन 
की देख-रेख उन्ही के जिम्मे थी। एक दिन एप्रिछ में, जब गर्मी काफी हो गयी थी, 
वह चौके से दंपहर को आयबे। तबीयत कुछ सुस्त हो गयी थी। सबने समझा कि कोई 
मामूली-सी बात होगी। दुसरे दिन से आहिस्ता-आहिस्ता उनकी बोली बन्द होने 
लगी। दिन में वह इस तरह बन्द हो गयी कि अ-आ ऊेँ-ऊँ भी नही कर सकते थे! 
जो कुछ कहना होता, लिखकर बताते। बाते सुनते-सम भने थे, पर बोल नही सकते थे। 
वहाँ के डाक्टरों और सिविल सर्जन ने देख-भाल की, पर कुछ कर न सके। उनकी 
मीयाद भी पूरी हो चली थी। इसलिए वह छोड़ दिये गये। कलकत्ते में वह इलाज 
कराने गये। वहाँ के डाक्टरों और वैद्यों की हजार कोशिश के बाद भी उनकी 
आवाज न खुली। सभी लोग कहते थे कि आवाज की नली मे कोई कसर नही हे, पर 
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तो भी आवाज निकलती नहीं। यही कफियत प्राय दो बरसों तक रही। जब १९३४ में 
डाक्टर अनसारी योरप गये, वह भी उनके साथ गये। वहाँ वियना (आस्ट्रिया) मे एक 
विशेषज्ञ ने इलाज किया, जिससे एक-दो हफ्तों के अन्दर ही आवाज कुछ-कुछ निकलने 
लगी। कुछ दिनों बाद पूरा स्वस्थ होकर वह स्वदेश वापस आ गये। अब उनकी आवाज 
पूवेबत्‌ हो गयी हूँ । बडी-बड़ी सभाओं में भी वह भाषण करते हे और उनकी आवाज 
सब लोगों तक पहुँच जाती हे। 

इस प्रकार सब तरफ कानून-भग चल ही रहा था कि एक विचित्र बात कांग्रेस 
के अधिवेशन के सम्बन्ध मे हुई। ऊपर कह चुका हूँ कि इस बार सरकार ने गिरफ्तारियाँ 
४ जनवरी को ही आरम्भ कर दी थी। कॉमग्रेस का वाषिक अधिवेशन मार्च मे होने 
बाला था। उत्कल (उड़ीसा) के लोगों ने कॉग्रेस को आमत्रित किया था। वे तेयारियाँ 
भी कर रहे थे। जब एकाएक वार शुरू हो गया तो वहाँ के लोग भी गिरफ्तार हो 
गपे। बिहार और उड़ीसा एक ही (सम्मिलित) प्रान्‍्त थे। इसलिए वहाँ के भी प्रमुख 
कॉमग्रसी लोग, जो अपर-डिवीजन में थे, हजारीबाग ही आ गये और हम सब साथ 
ही थे। उडीसा में अधिवेशन होने की बात तो अब थी नहीं; पर जो लोग बाहर 
थे उन्होंने सोचा कि अधिवेशन माचचे में कही न कही अवश्य होना चाहिए। गवनंमेण्ट 
तुली हुई थी कि अधिवेशन वह किसी तरह न होने देगी। लोगों ने निश्चय किया 
कि अधिवेशन दिल्ली मे होगा। उसके लिए दिन भी नियत करके घोषित कर दिया 
गया। पडित मदनमोहन मालवीयजी का सभापतित्व भी घोषित हें! गया। बहुतेरे 
लोग भिन्न-भिन्न सूबों से, किसी न किसी तरह, नियत दिन के पहले ही, दिल्‍ली पहुँचकर 
जहॉ-तहाँ ठहर गये। लोगों ने इस बात की भी घोषणा कर दी कि नियत तिथि पर, 
१० बजे दिन को, घटाघर के सामने, चॉदनी चौक में अधिवेशन हं।गा। मालवीयजी 
दिल्‍ली के लिए रवाना हुए। वह सीधे रेल से दिल्‍ली तक नही गये, कही रास्ते से 
मोटर पर हो लिये। गाजियाबाद और दिल्‍ली के बीच में वह गिरफ्तार कर लिये 
गये। इसकी भी सूचना लोगों को मिल गयी। ठीक अधिवेशन के दिन भीतर-भीतर 
यह खबर उड़ा दी गयी कि चॉदनी चौक में अधिवेशन न होकर कही नयी दिल्‍ली में 
हगा। यह खबर इस तरह फंलायी गयी कि पुलिस को इसी पर विश्वास हें। गया। 
इसलिए उस दिन पुलिस की तेयारी चाँदनी चौक म॑ न होकर उस दूसरे स्थान में 
रही। ठीक समय पर बाहर से आये हुए प्रतिनिधि, जो। घटाघर के पास की गलियों में 
जहॉ-तहाँ थे, चारों ओर से निकल आय। वे घटाघर के सामने बीच सड़क पर ही 
जमा हो गये। कॉग्रेस के नियमानुसार मनोनीत सभापति की गैरहाजिरी में अहमदाबाद 
के एक मिल-मालिक सेठ रणछोड़दास सभाषति चुने गये। उनका छोटा-सा भाषण 
हुआ। एक समयान्‌कूल प्रस्ताव बाजाब्ता पेश हुआ और सबने मजूर किया। यह हो 
ही रहा था कि पुलिस को इसकी खबर मिल गयी। घुड़सवार और दूसरे जत्थ, जो 
लारियों पर सवार थे, वहाँ पहुँच गये और उपस्थित लोगों को लाठियों द्वारा तितर- 
बितर कर दिया। पर इसके पहले ही सारी कारवाई ख़तम हो चुकी थी। यह खबर 
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अखबारों में छप्री। लोगों का इससे बड़ा मनोविनोद रहा। इत्तफाक से सेठ रणछोड- 
दास गिरफ्तार भी न हुए। मालम नहीं कि सचमुच उस नाम के सेठ सभापति हुए 
थे या यों ही उनका नाम घोषित कर दिया गया। पर इतना ठीक है कि यह अधिवेशन 
कॉग्रेस के बाजाब्ता अधिवेशनों में नही गिना गया। दूसरे अधिवेशनों के सभापतियों 
की तरह इसके सभापति को अखिल भारतीय, कमिटी की आजीवन सदस्यता नही मिली ! 

इस बार देश ने काँग्रेस का पूरा साथ दिया। गवनेमेण्ट ने पिछली बार ही 
देख लिया था कि धन की मार बहुत जबरदस्त होती है। इसलिए इस बार बड़ी-बडी 
रकमों के जुर्माने हुए। काँग्रेस की सारी सम्पत्ति जब्त कर ली गयी। कॉग्रेस का मकान 
तो कही था ही नहीं, केकों में जो कुछ कॉमग्रेस के हिसाब में जमा मिला वह भी जब्त 
हुआ। पर कॉग्रेस का बहुत-कुछ गवनंमेण्ट को मिला नही। गवनंमेण्ट तथा दूसरे लोगों 
का भारी भ्रम है कि कॉग्रेस के पास बहुत रुपये हैँ और वह रुपयों के बल से काम 
करा छेती हैं। १९२१ में एक बार काँग्रेस ने बडी रकम जमा की थी। वह राष्ट्रीय 
शिक्षा और खादी में बहुत-कुछ खर्च हुआ। इसके अलावा कॉमग्रेस के संगठन में भी खत्र 
हुआ। उसके बाद सभी प्रान्तों की कमिटियाँ अपनी जरूरत के अनुसार खर्च जमा कर 
लिया करती हे । वह रकम बहुत बड़ी नहीं होती। यदि काँग्रेस के सामने कोई काम 
आ जाता है तो वह उसके लिए तत्काल पैसे जमा कर लेती है। पर काँग्रेस की किसी 
भी कमिटी के पास बहुत रुपये नहीं जमा रहते। हाँ, जहाँ-तहाँ छोट मकान कॉमग्रेस 
के हो गये हे। वे भी स्थानीय लोगों से तत्काल ही जमा किये हुए पैसों से बनाये गये 
2। पर इतना ठीक हैं कि जब जैसी जरूरत होती हें, जनता से पैसे मिल जाते है| 
जहाँ कॉग्रेस का संगठन अच्छा हें--कार्य्यकर्ताओं के प्रति लोगों में श्रद्धा और विश्वास 
है--लोगों के पास पैसे हे, वहाँ अधिक पैसे मिल जाते हैं; पर जहाँ इनमें किसी बात 
में कमी है वहाँ कम मिलते हें। 

गांधीजी का विश्वास हैं और इसी नीति पर वह चलते हें क्रिि सार्वजनिक 
संस्था को अपने खर्च के लिए धन इकट्ठा करके जमा नहीं रखना चाहिए; आवश्यकता- 
तुसार पैसे जमा करके काम चला लेना चाहिए, इनसे वह संस्था निरकुशण नहीं हो सकती ; 
क्योंकि यदि उसने काम ठीक नहीं किया तो वह अपनी लोकप्रियता खो बेंठेगी और 
पेसे नही मिलेंगे; इस तरह उस सस्था को अपने जीवन के लिए जनता पर निर्भर 
रहना पड़ता है और वह अपने कतंव्य को ठीक निबाहने पर ही जीवित रह सकती 
है। मेरे अनुभव ने इस बात को अक्षरण: सत्य साबित पाया हे। हमारा प्रान्त एक 
गरीब सूबा हे। बड़े-बड़े जमीन्दारों से कॉग्रेस का सम्बन्ध नहीं के बराबर रहा है। 
पर जब कभी जरूरत पड़ी है, मध्यम वर्ग के लोगों ने आवश्यकतानुसार हमे धन दिया 
है। में मानता हूँ कि धन-सग्रह में हमारी शक्ति और हमारा समय बहुत व्यय होता 
हैँ और यदि इस चिन्ता से हम मुक्त रहते तो शायद काम अधिक कर सकते। काम 
करनेवाले बहुत रहे हे--अच्छे समझदार और कॉमग्रेस के सच्चे अनुयायी; पर रुपयों 
की कमी के कारण उनको हम आश्रमों में रहने तक के लिए भी खर्च नहीं दे सकते हे, 
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उनके बाल-बच्चों और घरवालों के लिए कौन कहे ! बहुतेरे तो इस मजबूरी से दुख 
के साथ कभी-कभी अपनी रोटी की फिक्र में काँग्रेस के काम से अलग भी हुए हे । यह सब 
होते हुए भी, में समभता हूँ कि धनाभाव से हमारा काम कभी रुका नहीं है। एक 
प्रकार से हमारी गरीबी हमारा सहायक भी रही हे। गरीब सूबे की प्रान्तीय कमिटी 
वहाँ के जन-साधारण का प्रतिनिधित्व गरीब रहकर ही कर सकती है। इसलिए म॑ यह 
भी मानता हूँ कि हम अपने सूब्रे के ठीक प्रतिनिधि रहे हे । 

यहाँ में एक आवश्यक--पर अप्रस्तुत--विषय की आलोचना में बहक गया ! 
जो हो।, हमारे सूबे में गवर्नमेण्ट को कॉग्रेस के हिसाब में अधिक धन नही मिला। पर 
हमारे मकान सभी जब्त रहे। जब वे हमे वापस मिले, बहुतेरों की हालत रद्दी हो 
गयी थी। 

गवर्नमेण्ट ने इस बार काँग्रेस या उसके किसी कार्य्यकर्त्ता कों आथिक या किसी 
तरह की मदद देना जम बना दिया था। कई नये आडिनेन्स बन गये थे जो मामूली तौर 
पर लडाई के दिनों में ही और म॒ल्कों में बना करते हे। इस।लए हमारे बाहर रह जाने- 
वाले काय्थंकर्त्ताओं को! बहुत जगहों में किराये पर भी मकान नहीं मिलते थे। सवारी 
भी जल्दी न मिलती । बहुत आतक फंछाने का प्रथत्न किया गया। पर काम रुका नहीं; 
क्योंकि जनता बराबर मदद करती रही। और, कुछ छोग ऐसे थे,जो अखिल भारतीय 
कमिटी के दफ्तर को अपने हाथ में रखकर सारे देश में समय-समथ पर आदेश पहुँचाते 
तथा सभी जगहों की कारंवाई की खबर लेते रहे। 

इस तरह, यद्ूपि काँग्रेस गे र-कानूनी सस्था हो। गयी, जिसके न घर थे, न दफ्तर, 
न पैसे, न सदस्य और न पदाधिकारी, तो भी जेसे किसी गुप्त स्थान से भूर में पानी 
निकलता ही रहता है वेसे ही कॉमग्रेस का कार्य्यक्रम भी कही गप्त स्थान से निकल ही 
आता ओर उसको पूरा करनेवाले भी यथास्थान और यथासमय मिल ही जाते। लाडे 
विलिगडन की वह मदपूर्ण धमकी कि कॉमग्रेस दो हफ्तों में समाप्त कर दी जायगी, 
पूरी नही हुईैं। हजारीबाग-जेल के अन्दर इतनी कडाई थी कि खाँ अब्दुल गफ्फार खाँ 
और डाक्टर खाँ साहब उसी जेल में थे, पर हम लोगों से उनकी एक बार भी 
मुलाकात न हुई। 
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छ. महीनों की सजा काटकर में हजारीबाग से रिहा हो गया। कुछ घटों के 
लिए मुझे हजारीबाग गहर में ठहरना था। उसी समय मुझे जोरों से जाड़ा-बुखार 
आ गया। मुभे कुछ ठहर जाना पड़ा। जब कुछ स्वस्थ होकर में पटने आया तब भी 
बीमार ही था और कमजोरी तो बेहद थी। मेने कुछ अच्छा होकर बाहर की परिस्थिति 
का ज्ञान प्राप्त किया। अखिल भारतीय काग्रेस-कमिटी के काय्यकर्त्ताओं से मेरी 
मुलाकात हुई। सूबे में भी जे; बाहर थे उनसे भेट हुईै। म॒भसे जो कुछ हो सका, मेने 
मदद भी की; पर काम चलाने का भार मेने अपने ऊपर नही लिया, जो लोग चला 
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रहे थे उन्ही पर रहने दिया। अखिल भारतीय कमिटी के काम में ही मेने अधिक 
दिलचस्पी ली और समय दिया। में काशी में पडित मालवीयजी से जाकर मिला और 
वहाँ कई दिनों तक ठहरा रहा। फिर बम्बई भी गया और कलकत्ते भी। सभी जगहों 
में काय्पकर्तताओं से मिला और यथासाध्य रुपये जमा करने मे उनकी कुछ मदद की। 
अभी तक पूरा स्वस्थ नही हो पाया था, पर ऐसा बीमार भी न था कि काम रुक जाय। 

में मानता था कि मुझे बाहर नही रहना चाहिए और सोच भी रहा था कि 
कोई उपयुक्त अवसर मिले तो फिर जेल-यात्रा करूँ। इतने ही में एक दिन अखबारों 
में महात्माजी के अनशन की बात पढ़ी। हम जब से बम्बई में गाधीजी से मिलकर अलग 
हुए थे, उनकी कोई खबर हमको नही मिली थी। पर गवर्न॑मेण्ट के साथ उनका कुछ दिनों 
से पत्र-व्यवहार चल रहा था। पहले कह चुका हूँ कि गोलमेज-कास्फेन्स में उन्होंने 
अस्पृश्य-वर्ग के लिए अलग चुनाक-्षेत्रों का प्राणपण से तीव्र विरोध किया था। मिस्टर 
मेकडोनल्ड ने अपने फैसले मे अलग क्षेत्र कायम करने की बात कह दी थी। महात्माजी 
ने अपने उसी भाषण की याद दिलाते हुए कहा था कि गवनंभेण्ट इस फंसले को नहीं 
बदलेगी तो वह आमरण अनशन करेगे इसलिए गवनंमेण्ट के न मानने पर उन्होंने 
अनशन आरम्भ कर दिया। सरकार ने सारा पत्र-व्यवहार प्रकाशित कर दिया और 
उसके प्रकाणित होते. ही देश-भर में बड़ी सनसनी पैदा हो गयी। 

महात्माजी यरवदा-जेल में थे। वही अनशन आरम्भ हुआ। में खबर पाते ही 
बम्बई पहुँचा। पूज्य मालवीयजी भी पहुँचे। श्री ,.राजगोपालाचारी भाग्यवश बाहर 
थे, वह भी आ गये। और लोग भी जो बाहर थे, बम्बई पहुँच गये। महात्माजी के 
अनशन को छुड़ाने की कोशिश होने लगी। पर महात्माजी अपनी प्रतिज्ञा से कब डिगने- 
वाले थये। मिस्टर मंकडोनल्ड के फंसले में एक बात यह भी थी कि वह फंसला तब तक 
कायम रहेगा जब तक उन जातियों के लोग, जिनका फंसले से सम्बन्ध था, आपस के 
समभौते से उसके स्थान पर कोई दूसरी बात तय न कर ले। स्वभावत: इस ऑर लोगों 
का ध्यान गया। अब भी इस बात की कोशिश होने लगी कि अस्पृश्य-वर्ग के लोगों को 
ही राजी करके अलग निर्वाचन-क्षेत्र छड़वाये जायोँ। बम्बई में डाक्टर अम्बेदकर रहते 
थे। सरकार ने उनको ही अस्पृश्यों का नेता बनाकर गोलमेज-कान्फ्रेन्स में भेजा था। 
उनसे बाते होने लगी। एक-दो दिन बीत गये, पर कोई बात तब तक तय न हो सकती 
जब तक गाधीजी से भी राय न ले ली जाय। इस बीच में अस्पृश्य-वर्ग की जनता मे 
भी हलचल मच गयी; क्योंकि अस्पृश्थता-निवारण में गांधीजी ने बहुत काम किया था। 
उस वर्ग के लोग देखने लगे कि इनकी मृत्यु यदि इसी कारण हो जायगी तो उनके लिए 
यह एक अमिट कछक हो जायगा। 

गांधीजी ने जिस कारण से अलछग क्षेत्र का विरोध किया था वह कारण भी 
कुछ लोग अवश्य समभते थे। गांधीजी का कहना था कि अस्पृश्य-वर्गवाले हिन्दू हें; 
पर किसी कारण से सभाज मे ऐसी रूढ़ि हो गयी हे कि हिन्दू-जाति के इतर वर्ग उनकों 
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का कलंक मानते थे, और इसे हटा देना चाहते थे। यों तो जो अस्पृश्य, ईसाई था मुसलमान 
हो जाता है और इस प्रकार हिन्दू-समाज तथा हिन्दू-धर्म से अलग हो जाता है, वह 
उनसे बिल्कुल कट जाता हे और यद्यपि वहाँ भी कुछ हद तक अस्पृश्यता रह ही जाती हैं 
तथापि वह हिन्दुओं के लिए अस्पृश्य नही रह जाता। इसलिए यह प्रश्न उनके सम्बन्ध 
में ही होता था जो हिन्दू रह जाते हे। गाधीजी समभते थे कि राजनीतिक चुनाव के 
लिए भी यदि अछग क्षेत्र हो जायेंगे तो यह एक नया अछतपन हो जायगा और जड़ा 
अछुतपन न दूर करने का प्रयत्न किथा जा रहा है तथा जहाँ इसके दूसरे रूप हट रहे हें 
वहाँ यह उसका एक नया कारण एवं रूप हो। जायगा। अछतों के शिक्षित नेतावर्ग यह 
मानते थे कि जब सब अधिकार चुनाव के ही बल पर अवलम्बित होंगे तो उनकों भी 
अपने संख्या-बलू का लाभ मिलना चाहिए और वह तभी पूरी तरह मिल सकेगा जब 
उनके लिए अलग चुनाव-द्षेत्र हो जायेंगे। इसलिए गोलमेज-कान्‍्फ्रेन्स में डाक्टर अम्बेदकर 
ने इस पर जोर दिया था। 

बम्बई और पूना के बीच में कुछ लोग दौड़-धूप करने लगे, पर यह बहुत 
असुविधाजनक था। इसलिए सब लोग, जिनको इसमें कुछ करना था, पूना ही चले 
गये। डाक्टर अम्बेदकर और उनके कुछ साथी भी पूना गये। वहाँ दो-तीन दिनों तक 
बाते चली। महात्माजी से भी जेल में भेंट करने की अनुमति मिल गयी थी। वहाँ 
फाटक के नजदीक ही एक छोटे-से' वार्ड मे गांधीजी से मुलाकात हुआ करती, जहाँ 
एक आम के गॉछ के नीचे उनकी चारपाई रहती। श्री राजगोपालाचारी, 
पडित मालवीयजी, श्री ठक्कर बप्पा, सेठ घनश्यामदास बिड़ला, सर पुरुषोत्तमदास 
ठाकुरदास प्रभूृति ने बहुत काम किय,। डाक्टर अम्बेदकर, डाक्टर सोलकी प्रभूति 
भी अपनी ओर से बराबर बातचीत में शामिल रहे। ज॑से-जंसे दिन बीतते जाते, में 
घबराता था; क्‍योंकि बातचीत में गांधीजी को पूरा परिश्रम पड़ता और में डरता 
था कि वह इतने परिश्रम के साथ बहुत देर तक अनशन बर्दाश्त नही कर सकंगे। जब- 
जब बाते होती, में भी शरीक होता; पर अपनी आदत के मृताबिक बाते बहुत 
कम करता । गाधीजी ने एक दिन संध्या को डा० अम्बंदकर से बहुत बाते कीं 
और उनसे जोरदार अपील भी की । बाते तय हो गयीं। मुख्य शर्तें यह थी कि 
अलग निर्वाचन-क्षेत्र नही होंगे, उनके बदले में चुनाव का तरीका यह होगा कि 
निर्धारित संख्या मे अस्पृश्य वर्ग के लिए जगहें सुरक्षित रहेंगी, चुनाव के समय 
अस्पृश्य मतदाताओं को अधिकार होगा कि प्रत्येक स्थान के लिए चार उम्मीदवार 
मनोनीत कर दें; यदि चार से अधिक उम्मीदवार हों तो केवल उनके ही वोट से 
चार ही चुन लिये जायें और इन चार की ही उम्मीदवारी काथम रहे; चारों नामों 
पर वोट लिये जायेँ और वोट सवर्ण तथा अस्पृश्य सभी हिन्दू दे और जो सबसे अधिक 
वोट पावे वे ही चुने जाये, यह दस बरसों तक रहेगा और उसके बाद इस पर 
फिर विचार किया जायगा। मिस्टर मेंकडोनल्ड के फंसले म॑ अस्पृश्यों को 
जितनी जगहें मिली थीं उनकी संख्या बहुत बढ़ा दी गयी। वह उनकी जनसख्या के 
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अनुपात से बढ़ायी गयी। ये बाते तय हैं। गयी और प्रधान मन्‍्त्री मैकडोनल्ड के पास 
तार भेज दिया गया। उन्होंने इसे मजूर कर लिया और अपने फंसले को इस हद 
तक बदल दिया। 

इतना हो जाने पर गाधीजी के अनशन का कोई कारण नहीं रह गया। उसे 
उन्होंने समाप्त कर दिया। इस समभौते से हम लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई। राजाजी 
और डाक्टर अम्बेदकर ने अपने कलम आपस में अदल-बदल कर लिये। यह राजाजी 
की इच्छा से हुआ; क्योंकि वह बहुत ही खुश थे। विछायत से उत्तर आने मे अधिक 
विलम्ब नही हुआ, शायद चौबीस घटों के अन्दर ही मजूरी आ गयी। पर ये चौबीस 
घटे भी हम लोगों को बहुत जब्न गुजर रहे थे। उस दिन सवेरे से ही हम सब परेशान 
थे। होते-हवाते दोपहर का समय हो गया। मालम हुआ कि उत्तर आ गया है और 
जल्द ही जेल में 'पहुँचनेवाला ह। उसी दिन विश्वकवि रवीन्द्रनाथ पूना पहुँचे। वह 
रवाना हुए थे गाधीजी को देखने के लिए। उस समय तक समभौते की खबर उनको 
नही थी। पूुना पहुँचने पर उन्हें इसकी खबर मिली। वह ठीक उसी समय जेल में 
पहुँचे जब समभौते की मजूरी की, खबर वहाँ पहुँची और गाधीजी के अनशन छोड़ने 
का समय आ गया । बड़ा ही शभ मुह॒त्तं था वह। प्रार्थना की गयी । गुरुदेव ने एक सुन्दर 
गान गाया और आशीर्वाद दिये। इसके उपरान्त गाधीजी ने नारंगी का रस पीकर 
उपवास समाप्त किया। सारे देश में खुशियाँ मनायी गयी। अछत।द्धार की जबरदस्त 
लहर चल पड़ी। 
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कुछ राजनीतिक प्रश्नों पर समभौता हैँ। जाने से ही गाधीजी सनन्‍्तुष्ट होनेवाले 
नहीं थे। उनके हृदय में तो अस्पृश्यता को जला देने के लिए एक आग धबक रही थी। 
वह आग केवल चुनाव में एक क्षेत्र अथवा अस्पृश्यों को कुछ सुरक्षित जगहे मिल जाने से 
कैसे बुझ सकती थी ? वे सत्र सवाल उस समय तक उठने ही रहेंगे जब तक उनके साथ 
अछतपन का व्यवहार होता रहेगा और हिन्दु-जाति उनको मनुष्य की श्रेणी से एक प्रकार 
अलग ही समभती रहेगी। इसलिए वह यह भी चाहते थे कि इसे निर्मल कर देने का भी 
उथाय किया जाय। वहाँ से बम्बई में आकर एक अच्छी सभा हुई जिसमे हिन्दुओं 
की ओर में इस बात की प्रतिज्ञा की गग्नी कि वे अछुतपन को दूर करा देने का पूरा 
प्रयत्न करेगे। इस काम को चलाने तथा दूसरे प्रकार से अछतों की सेवा करने के लिए 
एक सस्था कायम की गयी। गांधीजी ने उस समय तक 'अछुत' शब्द के बदले में 
'हरिजन' शब्द का व्यवहार आरम्भ कर दिया था। इसलिए उस संस्था का नाम 
'हरिजन-सेवक-सघ रखा गया। उसके स्रभापति हुए सेठ घनव्यामदास बिड़ला और 
मन्‍्त्री श्री अमृतलाल ठक्कर, जिनको छोग प्रेम से ठक््कर बप्पा' कहा करते है। वह 
संस्था अभी तक अच्छी तरह काम कर रही हैँ। सारे देश में उसकी शाखाएँ कायम 
हो गयी हे । ठक्कर बप्पा के पेरों मे मानों चक्र हे ! वह अपनी वद्धावस्था मे भी सारे 
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देश का दौरा करते हुए सभी जगहों में हरिजनों की सुविधा तथा शिक्षा का प्रबन्ध 
करके हर प्रकार की सेवा करते रहते है । 

उस समय यह भी विचार हुआ कि अछतपन दूर करने का एक स्पष्ट तरीका, 
जिसे सभी समझ और अपनी आँखों देख सकते हें, यह है: कि मदिरों में जहाँ उनका 
प्रवेश-निश्ेव हे वहाँ उनका प्रवेश कराया जाय; मदिरों को उनके लिए भी वंसे ही 
खुलवाया जाय जैसे वे दूसरे हिन्दुओं के लिए खुले हें। इमी तरह सार्वजनिक कुंओं 
में उन्हे जल भरने का भी अविकार होना चाहिए। जहाँ दूसरे हिन्दू जा सकते हे, 
बैठ सकते हे, वहाँ जाने-ज्रेठपे आदि का आवकार और सहलियत उन्हे भी मिलनी 
च।हिए। गाधीजी के उपवास के समय ही बहुत जगहों में हिन्दुओं ने मन्दिरों के 
दरवाजे उनके लिए खूलवाने शुरू किये और उनके दूसरे स्वत्व भी बहुत जगहों में 
स्वीकार किये गये। पर इतने बड़े देश के लिए ऐसे स्थानों की सख्या अभी बहुत 
कम थी। इस उत्साह का एक नतीजा यह हुआ (के बम्बई की सभा के बाद बहुत 
जगहों में इस सम्बन्ध के सम्मेलन होने लगे जिनमे अस्पृब्यता-निवारण के प्रस्ताव 
स्वीकृत होते--मन्दिर खुलवाये जाते इत्यादि। इस प्रकार का एक सम्मेलन बिहार 
में, छपरे में, थोड़े ही दिनों के बाद, हुआ जिसमे काशी के सुप्रससद्ध विद्वान्‌ डाक्टर 
भगवानदास ने सभापति का आसन सुशोभित किया। बहुत उत्साह देखने में आया 
और जनता की ओर से हरिजनों के प्रति बहुत प्रेम तथा क्रिपात्मक सहानुभूति 
प्रद्शित की गयी। 

बम्बई में ही राजाजी ने मुझसे अतुरोब किया कि में उनके साथ मद्रास जाऊँ। 
अछतपन का कट्टरपन और- भप्रकर रूप सबसे अधिक उसी इलाके मे देखा जाता है । 
मालाबार में तो अछतपन यहाँ तक हे कि कुछ जातियाँ उस सडक पर नहीं चलने पाती 
जिस पर सवर्ण हिन्दू चलते हे ! जहाँ उन जातियों के लग सड़क पर चलने पाते हें 
वहाँ भी उनको पुकारते जाना पडता हे जिसमे दूसरे अनजान से कही उनके नजदीक 
न पहुँच जायें | कुआ और तालाब में पानी भरने की तो बात ही नहीं हो सकती। 
इसके अलावा दक्षिण मे बहुत बड़े-बड़े मन्दिर हँ। कुछ तो ऐसे हे जहाँ हिन्दुस्थान 
के हर कोने से यात्री जाया करते हे। इन मन्दिरों का नियत्रण पचायत द्वारा होता 
है। पत्र कही-कही जनता द्वारा चुने जाते हे और कही-कही गवरनंमेण्ट द्वारा मनोनीत 
होते हे । यदि उन लोगों गे प्रचार हो और वे मन्दिरों को खोल दे तो बहुत बड़ी बात 
हो जायगी। में राजाजी के साथ वहाँ गया। मदुरा और श्रीरगम्‌ के मन्दिर खुलवाने 
का बहुत प्रयत्न किया गया। वहाँ के पुजारियों और सचालको से बहुत बाते हुई। 
कुछ सहानुभूति भी दिखलाते थे। हम लोग कई दिनों तक यह प्रयत्न इन दोनों स्थानों 
में करते रहे। सावेजनिक सभाएँ की गयी। पडितों से भी बहुत बाते होती रही। पर 
इन बड़े मन्दिरों के खुलवान में हम लोग समर्थ नहीं हुए। कुछ दूसरे मन्दिर, जिनका 
उतना अखिल भारतीय महत्त्व नही था, खोले गये । इससे इतना तो अवश्य जान पड़ा 
कि काम यद्यपि कठिन हैँ तथापि असम्भव नही है। जिन लोगों को हम बहुत कट्टर 
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समभते थे वे भी बात सुनने और बात करने के लिए तेयार थे। हम वहाँ से निराश 
होकर नहीं, बल्कि बहुत आशा लेकर उत्तर की ओर आये। 

हमारे प्रथत्त का फल तुरन्त तो नही मिला; पर कई बरसों के बाद मालाबार 
मे, जहाँ सबसे ज्यादा कट्टरपना था, त्रावकोर के महाराज ने वहाँ के सबसे प्रसिद्ध 
श्री पद्मननाभजी के मन्दिर को खोल दिया; सारे राज्य में राज्य के सभी मन्दिर खोल 
दिये गये। मद्रास में भी कानून बनाकर राजाजी ने, जब वह प्रधान मंत्री थे, मदुरा 
के मन्दिर को खुलवा दिया। उसी समय यह बात भी चल पड़ी कि कानून बनाकर मन्दिर 
खुलवाये जायें। कानून का क्या रूप हो और उसमे कंसी शर्तें रहें, इस पर विद्वान्‌ लोग 
विचार करने लगे, जिसका फल पीछे देखने में आया। सबसे बड़ी विचित्र बात दक्षिण 
में यह देखने में आयी कि वहाँ के अब्राह्मण सवर्ण हिन्दुओं की अपेक्षा वहाँ के ब्राह्मण 
ही इस सुधार के लिए अधिक तेयार पाये गये। वहाँ से छौटते समय मे आन्ध्र-प्रदेश 
के कतिपय स्थानों मे ठहरता हुअ। आया। वहाँ भी वेसी सुधार की लहर देखने में 
आयी। वहाँ भी में कई जगह मन्दिर खोलने के उद्योग में शरीक हुआ। 

उत्तर-भारत मे भी इसी तरह लहर दौड़ गयी। अनेकानेक स्थानों में सभाएँ होने 
लगी, मन्दिर खुलने छंगे और दूसरे प्रकार से भी अछृतपन दूर करने के प्रमाण क्रिया- 
त्मक रूप में दिये जाने लगे। गाधीजी जेल से ही इस विषय पर बयान देते थे। गवर्न- 
मेण्ट ने इस बात की इजाजत दे दी थी कि अछूतोद्धार-सम्बन्धी उनके बयान समा वार- 
पत्रों में छपने के लिए भेजे जा सकते हें। इस अधिकार का उन्होंने बहुत तत्परता से 
उपयोग किया और उनके बहुत से लेख प्रकाशित होने लगे। कुछ दिनों के बाद उन्होंने 
महसूस किया कि इस तरह पत्रों में बयान छपना काफी नही है, इसके लिए एक अपना 
पत्र निकलना चाहिए। यग इण्डिया' उनका बन्द हो चुका था। इसलिए हरिजनों की 
सेवा के लिए अँगरेजी में हरिजन' और भारतीय भाषाओं मे हरिजन-बन्धु' तथा 
“'हरिजन-सेवक' के नाम से साप्ताहिक-पत्रों का जन्म हुआ, जो कई बरसों तक चले। 
पर इसी बीच में और भी बहुत-सी बाते हुई जिनका जिक्र पहले आना चाहिए। 

एक तरफ इस तरह हरिजन-सेवा और अस्पृश्यता-निवारण के लिए अभूतपूर्व 
उत्साह पैदा हुआ, दूसरी ओर अनपेक्षित दिशाओं से विरोध के कुछ चिह्न भी देखने 
में आये। एक तो सबसे आश्चयं की बात यह हुई कि इस सारे प्रयत्न को कुछ हरि- 
जन लोग नापसन्द करते थे। उनका कहना था कि यह एक ढोंगमात्र हें जो उनकी 
राजनीतिक जागृति में बाधक होगा, उनको राजनीतिक और आथ्िक स्वतत्रता प्राप्त 
हो जायगी तो अछ्तपन स्वयं दूर हो जायगा; जब तक वह नहीं होती तब तक सवर्णों 
द्वारा इस प्रकार के प्रयत्त उनको फिर गफलत की नीद में सुला देंगे जिससे वे औरों 
की अपेक्षा दुनिया की होड़ में पीछे रह जायँंगे। इसलिए वे चाहते थे कि उनमे जो 
असन्तोष है वह और भी बढ़े और उसी से जागृति पैदा होगी। उनकी ओर से हरिजन' 
नाम का भी विरोध किया गया। वे इस प्रश्न को धामिक और सामाजिक नही 
समभते थे, इसे केवल आथिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से ही देखते थे। हरिजन- 
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सेवक-संघ और गांधीजी के प्रयत्नों का उद्देश्र उनकी राजनीतिक और आर्थिक उन्नति 
मे बाधा डालना तो था ही नही--सच तो यह कि पूना के समभौते से उनको 
प्रान्तीय और केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभाओं में इतनी जगहें मिल गयी थीं जितनी मि० 
मंकडोनल्ड ने भी नही दी थी। आर किसी प्रकार का वास्तविक विरोध था भी नहीं, 
पर उनके दिल में स'देह था और उसका कोई उपाय न था। जब काम जोरों से 
चलने लगा तो बहुतेरों का सन्देह कुछ हृ्‌द तक दूर हुआ; पर उसने इतनी गहरी जड़ 
पकड़ ली थी कि पीछे वह फिर स्पष्ट हो गया। उनमें जो शिक्षित थे और देग- 
विदेश की बाते समझ सकते थे, वे यह भी देखते थे कि जो शासन-विधान बनने- 
वाला हैँ उसमें वोट देनेवालों को अधिकार मिलेगा, और इसलिए अपनी सख्या पर 
ध्यान रखकर उससे पूरा लाभ उठाना चाहते थे। इसकी कोई शिकायत भी नही कर 
सकता था, पर इसके लिए अछतपन दूर करने के प्रयत्न को ढोंग समझना बिल्कुल 
गलत था। सवर्ण हिन्दुओं में भी कुछ ऐसे जरूर थे जो उनके इस रुख से बहुत 
असन्तुष्ट हो गये और समभनते लगे कि राजनीतिक अधिकार से व्यक्तिगत लाभ 
उठाने के लिए कुछ पढ़े-लिखे लोगों का ही यह विरोध हे। जो हे,, विरोध का रूप 
क्रिपात्मक नही हुआ, केवल मन्तव्यों और बयानों द्वारा ही जहॉ-तहाँ प्रकाशित होता रहा । 

दूसरी बाधा कॉमग्रेसी लोगों में से भी कुछ की ओर से पड़ने लगी। 
यह तो जाहिर है कि जिस समय गाधीजी ने अनशन आरंभ किया, सत्याग्रह चल 
रहा था, गवर्नमेण्ट जोरों से दमन कर रही थी। उन लोगों का कहना था कि ऐसे समय 
में महात्माजी ने इस भगड़े को खड़ा करके जनता का ध्यान सत्याग्रह की ओर से 
खीचकर एक सामाजिक प्रइन पर केन्द्रित कर दिया--देश के लिए यह समय ब्रिटिश 
गवनंमेण्ट के साथ लड़ने का था, न कि हिन्दु-समाज की हजारों बरस की बुराई को 
दूर करने का। वे लोग समभते थे कि इस तरह यह सत्याग्रह कमजोर कर दिया 
गया, काँग्रेस के कुछ कार्यकर्त्ता अछुतोद्धार के काम में लग गये; कुछ तो बाजाब्ता 
हरिजन-सेवक-सघ के पदाधिकारी बनकर अपना सारा समय उसी मे देने लग गये। 
यक्षपि यह बात ठीक थी कि ध्यान उस ओर खिंच गया और कुछ काम करनेवाले 
भी हरिजन-सेवा में लग गये, तथापि यह विचारणीय हे कि जो लोग सत्याग्रह का 
काम छोड़कर इसमें आ सके थे, उनमे थोड़े ही ऐसे थे जो सत्याग्रह का काम करने के 
लिए तैयार थे--किसी न किसी कारण से उनमें से बहुतेरे अब उस काम से अलूग 
होना ही चाहते थे, और वे यदि इस काम में लगे भी तो इससे सत्याग्रह-सम्बन्धी 
काम उन्होने छोड़ा नही; यदि यह काम न होता तो भी वे सत्याग्रह छोड़नेवाले ही 
थे! यह भी एक बात है कि हरिजन-सेवक-सघ में काम करनेवालों में ऐसे लोगों 
की बहुत बड़ी संख्या थी जो काँग्रेस और सत्याग्रह मे नहीं काम करते थे। इसके 
सबसे बड़े और उत्कृष्ट उदाहरण तो उस संघ के सभापति सेठ घनश्यामदास बिड़ला 
और मंत्री श्री ठककर बप्पा ही हे। 

जो हो, कॉग्रेसी दल में इस प्रकार का असन्‍्तोष पैदा हुआ। जो लोग इस 
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विचार के थे वे यह नही देख पाते थे कि हमारे देश में विदेशी राज्य का मुख्य और 
मूल कारण हमारी कमजे।रियाँ हें जो हमारे समाज में अथवा व्यक्तिगत रूप से हममे 
घर कर गयी हे । गाधीजी ने आरभ से ही, इन कमजोरियों को दूर करने के लिए 
ही, रचनात्मक काम पर इतना जोर दिया है। हम जैसे-जैसे आगे बढ़ते हे, इन कम- 
जोरियों का महसूस करते है और देखते ह कि इनकी वजह से हमारी गाडी कदम- 
कदम पर रुक जाती हैं। यदि इस कमजोरी को हम दूर कर सके--करोड़ों भाइयों 
और बहनों को इनका शिकार होने से बचा सके, तो यह बहुत बड़ी सेवा होगी। 
इसमे स्वराज्य भी, यदि वह सच्चा है और सबके लिए एक तरह होनेवला हें, नज- 
दीक आ जाता हैं। में तो हमेशा रचनात्मक कार्यक्रम का कायल रहा हूँ और यथा- 
साध्य अपनी ओर से प्रयत्न भी करता रहा हूँ; पर यह बात कॉग्रेस के सभी लागों 
की नहीं हे। दो! विचार-बाराओं का विरोध और टक्कर हे। कौन कह सकता हैं कि 
कौन-सा विचार ठीक हे। हम इतना ही कह सकते हैँ कि हम अपने विचार को 
दृढ़ता और विश्वास के साथ ठीक मानते हं। हम यह भी समभते हे कि ऐसा न 
मानने से ही हमारी बाधाओं को दूर करने का उतना जबरदस्त प्रयत्न नही किया 
जाता जितना किया जाना चाहिए ओर इसीलिए वे दूर नही हो रही हें। 

इन अनपेक्षित बिरोबों के अछावा कट्टर सनातनी लोगों का विरोध तो था 
ही। उसका प्रदर्शन कुछ दनो के बाद देखने मे आया जब गांधीजी दौरे वर निकले। 
कई जगहों म॑ उन पर हमले किये गये। पूना में ही, जहाँ इस सारे आन्दोलन के 
उग्र रूप का जन्म हुआ था, सार्वजनिक सभा में जाते समय गाधीजी पर बम फंका 
गया। बिहार-जसे गाधी-भकत और श्रद्धाल सूबे मे भी गाधीजी की मोटर पर लछाठियों 
के प्रहार हुए। यह काण्ड देवधर-वेच्रनाथ-बाम में हुआ था, जहाँ मोटर के हुड' के 
कारण ही बापू चोट से बचे, मटर की छत तो लाटठियों से चूर ही हो! गयी। आज, 
इतने दिनों के बाद, जब सारी बातों पर में विचार करता हूँ तो मुझे मालूम पड़ता 
हैं कि जो हुआ और किया गया, सब ठीक ही था। इस कुप्रथा के दूर होने में 
सफलता भी काफी मिली है, यद्यपि अभी हम यह नही कह सकते कि इसमें हम पूरे 
सफल हुए हे। वास्तव में अभी बहुत सफर करना रह गया है। पर जब हम यह याद 
करते हें कि हजारों बरसों की रूढ़ि--जे। हमारी नस-नस में समा गयी हे, जिसका 
हमारे धर्म के साथ एक प्रकार का अविच्छिन्न सम्बन्ध-ध्षा जुट गया हें--कितनी जबर- 
दस्त हैं, ते जो प्रगति इसमे अब तक हुई हे वह कम नहीं जान पड़ती। कुछ और 
धक्के लगेगे और यह पुरानी दीवार गिर जायगी। काम करनेवालों को विश्वास और 
दृढ़ता के साथ काम करते रहने की जरूरत हें 


९९---प्रयाग का एकता-सम्पेलन 


दिल्ली में नव-स्थापित हरिजन-सेवक-संघ की बैठक हुई। यद्यपि में उसकी 
कार्य्यें-कारिणी का सदस्य नहीं था, तथापि बुलाया गया। में दिल्‍ली गया। दुर्भाग्य- 
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व मुझे ज्वर हो गया। दमे का दौरा भी शुरू हो गया। मुझे वहाँ कई दिनों तक 
ठहर जाना पड़ा। उन दिनों दिल्ली मे श्री ठक्कर बप्पा बिडला-मिल्स में, सब्जी मडी 
में, ठहरा करते थे। में भी वही ठहरा था; पर जब तबीयत कुछ ज्यादा खराब 
मालम पड़ी तो श्री घनश्यामदास बिड़लछा ने मुझे नयी दिल्‍ली के बिड़ला-हाउस में, 
जहाँ वह खुद रहते हे, बुला लिया। कलकत्ते में जो होमियोपैथी इलाज मेने शुरू 
किया था, अभी तक उसे ही यथासाध्य जारी रखता आया था। इसलिए वहाँ भी 
होमियोपेथी इलाज ही कराया। डाक्टर यद्धवीरासहजी अच्छे होमियोपैथ डाक्टर 
हें और काँग्रेसी भी हे। उन्ही की दबा हुई थी। फायदा भी हुआ। अभी कुछ अच्छा 
हो ही रहा था कि खबर मिली, इलाहाबाद मे यु निटी-कान्फ्रेन्स (एकता-सम्मेलन ) होने 
जा रहा है। उसमे शरीक होने के लिए में भी बुलाया गया। में दिल्‍ली से सीधे 
प्रयाग चला आया। 

इस सम्मेलन में मुख्य-मख्य हिन्दू, मुसठमान, सिख और ईसाई नेता शरीक 
हुए थे। कॉग्रेसी लोग तो अधिकतर जेल में ही थे। पर जो बाहर थे वे ब॒लागे 
गये थे। मोलाना शोकत अली और मौलाना जफर अली भी शुरू में ही आ गये। 
कुछ दिनों के बाद मौलाना शौकत अली किसी काम से चले गये। पर दूसरे लछोग 
बराबर भाग लेते रहे। मि० मेकडोनल्ड का फंसला तो निकल ही चुका था। उसमें 
प्रायः सभी माँगे, जो मुसलमानों की ओर से पेश की गयी थी, मान ली गयी थी। 
एक चीज यह रह गयी थी कि केन्द्रीयः व्यवस्थापक सभा में मुसलमानों की सख्या 
एक-तिहाई होनी चाहिए और सिन्धर को एक अलग सूबा बना देना चाहिए। इन 
विपयों पर अभी फंसला नहीं हुआ था। कान्‍्फ्रेन्स का काम बहुत लम्बा बढ़ गया। 
प्रायः तीन हफ्तों तक हम लोग प्रतिदिन सबेरे से दोपहर तक बेठते थे और फिर 
सेपहर से रात के प्राय: ८-९ बजे तक बेठा करते थे। बेठक डा० कलाशनाथ काटजू के 
निवास-रथान पर, उनके मकान के बड़े हाल में, हुआ करती थी। आपस मे हर बात 
पर बहुत बहस होती। जो कुछ मुसलमानों की ओर से कहा जाता अथवा जो कुछ 
उन्हें मंकडोनल्ड-फंसले से मिला था, सबकी मॉग सिखों की ओर से होती ! यदि 
मुसलमानों को वायसराय की कौन्सिल में जरूर जगह मिलनी चाहिए तो सिखो को 
भी अवश्य ही ! यदि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन-क्षेत्र हे तो सिखों के लिए 
भी जरूर चाहिए ! इस तरह सभी बातों पर बहुत जोरदार बहस होती। सिखों और 
मुसलमानों में बारीकी और उलभन ढूँढ़ निकालने की होड़-सी लग गयी थी। पर 
लोगों के मिजाज मे गर्मी या तुर्शी नही होती थी। इतने दिनों की गरमागरम बहस 
में दो-तीन ही ऐसे मौके आये जब किसी ने कुछ आवेश में आकर कोई कड़ी बात 
कह दी अथवा वहाँ से उठकर चले जाने की तैयारी दिखलाई। मालवीयजी के घेय्य॑ 
की सीमा नही थी। दूसरे लोग तो बहस से थक जाते थे, चाहते थे कि कुछ भी 
तय हो जाय अथवा जिस बात पर एक-मत न हो उसे छोडकर अन्य बातों पर विचार 
किया जाय; पर मालवीयजी छोड़ते ही नही थे। आखिर बहुत-सी बातों पर एकमत 

फा० ४ ८ 
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हो भी गया। पर इस बात पर एकमत नही हो सका कि केन्द्रीय व्यवस्थापक सभा 
में मसलमानों के लिए एक-तिहाई जगहें सुरक्षित रहनी चाहिए। इसमें हिन्दुओं की 
ओर से सब में तीस जगहे देनें की बात कही गयी। कई दिनों तक बात करने के 
बाद सव में एकतीस वा बत्तीस तक जगहे देने की रजामन्दी जाहिर को गयी, पर 
३३१ तक अभी नही पहुँचे थे। उसी तरह सिन्ध के अलग सूबा बनाने के बारे मे भी 
एक-मत नहीं हो सका था। पर मालम होता था कि इसमे रजामन्दी शायद हो 
भी जाय । 

अन्त मे राय ठहरी कि जो दो-तीन नात इस तरह की अनिश्चित रह गयी 
हैं उनके सम्बन्ध में एक सप्ताह के बाद कलकत्ते मे फिर सब लोग मिले और वही 
अन्तिम निर्णय किया जाय। मैकडोनल्ड-फैसले मे यह बात थी कि वह फंसछा रद कर 
दिया जायगा यदि हिन्दू, मुसलमान और दूसरे लोग आपस में मिलकर कोई दूसरा 
समभीता कर लेगे। इसी शर्त के कारण अस्पृश्य लोगों के अलग निर्वाचन-क्षेत्र को, 
पूना का समभीता हो जाने पर, मि० मंकडोनल्ड ने हटा दिया। यह सम्मेलन इसी 
आशा से किया गया था कि आपस का समभोता यदि हो जायगा तो जो कदुता 
मेकडोनल्ड-फंसले से पैदा हुई थी वह दूर हो जायगी। पर हम लोग अभी ब्रिटिश 
गवनं॑मेण्ट के हथकडों को नहीं समझ पाये थे। जब बहुत बातों में एक-मत हो गया 
ओर ऐसा भालूम हुआ कि अब केवल केन्द्रीय व्यवस्थापक सभा की जगहों की बात ही 
रह गयी है ओर वह भी जायद कलकत्ते में तय हो जायगी, ठीक उसी समय ब्रिटिश 
गवर्नमेण्ट ने इंगलेड से एक विज्ञप्ति निकाल दी। हम छोग कलकत्ते जा रहे थे और 
रास्ते मे रेल पर ही यह विज्ञप्ति देखने को मिली। इसमे केन्द्रीय असेम्बडी में एक- 
तिहाई जगह की माँग मजूर कर ली गयी थी! जिस चीज पर हम इतनी बहस 
कर चुके थ तथा जिस पर एक बार और विचार करने के लिए हम कलकत्ते जा रहे 
थे, वह सरकार ने ठीक इसी अवसर पर दें दी! हम समझ गय कि अब इस सम्मे- 
लन का काम समाप्त हा गया ! ब्रिटिश गवनमेण्ट मेंकडोनल्ड-फंसछे को किसी तरह 
बदलना नहीं चाहती ह। उसके कायम रहने से ही आपस के भगड़े कायम रहेग। 
वह अगर हमारे सम भौते के कारण रद कर दिया गया और उसके स्थान पर हमारा 
आपस का समभोता रह गया, जिसे सभी मानने के लिए नेतिक रूप से भी बाध्य 
होंगे, तो फिर ब्रिटिश राज्य को तीतर-बटेरो-जेसी लड़ाई कराने और देखने का मौका 
नही मिलेगा, और न बिल्लियों की लड़ाई मे बन्दर को दोनों के हिस्से खाते रहन 
का ही सुअवसर प्राप्त होगा। इसलिए, यह अवसर उस फंसले की एक कमी की पूति 
के लिए ठीक उपयुक्त समभा गया और वह तुरन्त घोषित कर दिया गया। सम्मेलन 
समाप्त हो गया ! ! हम कलकत्ते में मिले, पर इस मिलने में कुछ तथ्य नही था। 

सम्मेलन का इतना अच्छा असर सारे देश पर पड़ा था कि सभी लोग आशा 
लगाये हुए थे कि अब मामला तय होकर ही रहेगा। इसकी खबर पाकर अलवर के 
महाराज प्रयाग आ गव थे। उनकी तथा प० मालवीयजी की इच्छा थी कि सम्मेलन 
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के अन्तिम अधिवेशन मे, जो खुलेआम सभा के रूप में होगा, वह भी बोले। वह 
सभा हुई भी जिसमे बताया गया कि सब बातें तय हो गयी हे और जो दो-एक बात 
रह गयी है वह्‌ भी तय हो जानेवाली हे। महाराज का भी अच्छा भाषण हुआ । 
पीछे जो उनके साथ व्यवहार हुआ उससे मालम हो गया कि ब्रिटिश गबर्न॑मेण्ट से 
वह जितना असन्तुष्ट थे उससे भी अधिक ब्रिटिश गबन॑मेण्ट उनसे असन्तुष्ट थी। थोड़े 
ही दिनों के बाद वह गद्दी से उतारे गये। कुछ दिनो के बाद उन्होंने इंगलेड में 
आत्महत्या कर ली। 

उस सभा तक हम लोग यही समभ रहे थे कि इस सम्मेलन के द्वारा हम 
एकता कायम कर लेगे। मुर्भ इस सम्मेलन में एक बात से तो आज्ञा हुई, मेने देखा 
कि बहुत बातों में एकमत हो गया। पर बहस से में भी कभी-कभी ऊब जाता था, 
यद्यपि में बहस में बहुत कम योग देता था। कभी-कभी तो में ऐसा अनुभव करता 
था कि छोटी बातों को लेकर हम आपस मे जल्दी एकमत नहीं हो सकते थे। ३२ 
और ३३३ में बहुत थोडा ही फर्क हैं, पर हम इसको भी न सुलका सके! इसके 
लिए सम्मेलन को स्थगित करना पड़ा, जिसका नतीजा यह हुआ कि ब्रिटिश गव्नभेण्ट 
ने लकड़ी मार दी और इस गिरह का सुलभना असभव-सा हो गया। 


१००--मेरी दुबारा गिरफ्तारी ओर बिहार की युनाइटेड पार्टी 


कलकनते में गया एकता-सम्मेलन के काम से; पर वहाँ कुछ ठहर जाना पडा। 
मेने वहाँ आन्दोलन के लिए भी कुछ काम कर लिया। उन दिनों रूपय कं जरूरत थी) 
इस जरूरत को पूरा करने मे मेने कुछ हाथ बटा लिया। लोगों में आन्दोलन के प्रति 
उत्साह और श्रद्धा थी, पर लोग बहुत डर गये थे। इसलिए कोई धनी आदमी खुल्लम- 
खुल्ला मदद करने को तेयार नहीं था। पर चुपचाप पैसे देनेवाले बहुत थे। में इसका 
एक बहुत ही अच्छा उदाहरण यहाँ बता देना ठीक समझता हूँ । जब में बनारस में ठहरा 
हुआ था, एक दिन कही जाते समय, सड्रक पर एक पुराने परिचित मित्र से मुलाकात हो 
गयी, जो गाधीजी के यहाँ आया-जाया करते थे। उन्हें देखकर मुझ कुछ आइचय 
हुआ। वहाँ उन्होंने मुभमे इतना ही जान लिया कि मे बाबू जिवप्रसाद गुप्त के 
यहाँ ठहरा हैँ । वह आकर मुझसे मिले। उन्होंने कहा--सुना हे कि आन्दोलन में रुपयों 
की जरूरत है और यह जरूरत मद्रास तथा बिहार में विशेष महसूस हो रही हें । 
मेने कहा, रुपयों की जरूरत तो है ही । रुपये वह साथ लाये थे। आज मुझ टीक स्मरण 
नही है, पर अखिल भारतीय काम के लिए आठ या दस हजार के नोट मरे हाथों मं 
उन्होंने रख दिये। में बहुत कृतज्ञ हुआ और उनकी इच्छा के अनुप्तार रुपयों को 
जहाँ-तहाँ भिजवा दिया। इसी तरह लोगों की मदद कलकत्ते में भी मिली। कलकत्ते 
से में पटने वापस ।आ गया। 

मुझे जेल से निकले प्रायः छ. महीने बीत चुके थे। दिन बीतते देर नह 
लगती । इसी बीच में दो बार बीमार पड़ा, गांधीजी के उपवास और पूना के सम- 
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भौते के समय वहाँ हाजिर रहा, हरिजन-सेवक-संघ-सम्बन्धी यात्राएं और सभाएँ की, 
प्रयाग के एकता-सम्मेलन के लम्बे अधिवेशन में काम करना और फिर कलकत्ते 
में उसी के लिए आना पडा। थह सब करता हुआ भी में बराबर महसूस किया करता 
था कि मुभे बाहर नही रहना चाहिए । में ही काँग्रेस का सभापति अथवा डिक्टेटर समझा 
जाता था और उस समय की प्रचलित पद्धति के अनुसार अपनी जगह पर किसी को 
मनोनीत करना था। प्रयाग में एकता-सम्मेलन समाप्त होने के समय ही मेने सोच लिया 
था कि अब में कलकत्ते से लौटकर ही जेल-्यात्रा कर दूँगा। वहाँपर राजाजी 
और श्री अणे भी थे। उनसे मेने सलाह ली और राजाजी को मनोनीत करना चाहा। पर 
उन्होंने अभी कुछ देर तक हरिजन-सेवा का काम और करने की इच्छा प्रकट की। 
आपस की राय के बाद मेने श्री अणे को मनोनीत कर दिया। मेरी गिरफ्तारी के बाद 
वही डिक्टेटर हुए । 

कलकत्ते से छौटकर में पटने में उपयुक्त दिन की इन्तजारी कर रहा था। 
बड़े दिन की छुट्टियाँ आ गयी थी। मेने सोच लिया था कि ४ जनवरी (१९३३) को 
में किसी तरह गिरफ्तार हो जाऊँगा। ४ जनवरी को ही १९३२ मे गवनंमेण्ट ने 
गांधीजी को गिरफ्तार करके दमन शुरू किया था। उसकी यादगार में इस वर्ष भी 
सभी जगहों में एक विज्ञप्ति कांग्रेस की ओर से पढ़ी जानेवाली थी। इसी बीच में 
एक दिन श्री कृपालानी, जो बाहर थे, मुभसे मिलने आये। वह कुछ रुपयों के बन्दो- 
बस्त के लिए ही आये थे। जो कुछ कलकत्ते में हुआ था, मेने उनको बतला दिया। 
किसी भित्र के नाम से, जो मुझे याद नही है, उनको एक पत्र भी दे दिया। वह उस पत्र 
को लेकर जा रहे थे। पटना-स्टेशन पर वह गिरफ्तार कर लिये गये। गिरफ्तारी होते 
ही उन्होंने पत्र को फाइकर फेक दिया। पर पुलिस ने टुकड़ों को एकत्र कर 
साट करके पूरा पत्र फिर तेयार कर लिया। उन पर मुकदमा चला। वह वॉकीपुर- 
जेल के अन्दर ही पेश हुआ। में भी पेशी में मुकदमा देखने गया। मुकदमा समाप्त 
होने पर में बाहर निकछा। अपनी सवारी पर ज्यों ही सवार होना चाहता था कि 
पुलिस अफसर ने आकर मुझे खबर दी कि मुझे भी यहाँ रह जाना चाहिए! में 
तुरत फिर फाटक के अन्दर दाखिल हुआ। क्ृपाछानीजी और बाब्‌ मथराप्रसाद 
पहले ही से वहाँ आ गये थे--मथुरा बाबू ४ जनवरी की घोषणा पढ़ने के लिए ! 
में भी उनका साथी हो गया। एक-दो दिनो के बाद मुझ पर भी मुकदमा चला। 
मथुरा बाबू को १८ महीने, कृपालानीजी को छः महीने और मुझे १५ महीनों की 
सजा हुई। मुझे आइचय्यं हुआ कि मुझे १५ महीने क्‍यों मिले, जब मथुरा बाबू को 
अठारह महीने दिये गये। मेने मजाक में मजिस्ट्रेट से पूछा भी। यह वही पूर्व-परिचित 
मजिस्ट्रेट थे जिन्होंने मुझे छपरे मे सजा दी थी और जो मेरी वकालत के समय के मेरे 
पुराने मवक्किल भी थे। खैर, चन्द दिनों के बाद हम लोग हजारीबाग पहुँचा दिये गये। 

हजारीबाग मे फिर उसी तरह पढ़ने और चर्खा चलाने में समय बीतने लगा। 
खाँ साहब दोनों भाई अभी तक वहीं थे। कुछ दिनों के बाद अखबारों से पता चला 
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कि गांधीजी को हरिजनों के सम्बन्ध में लिखने की जो सुविधा मिली थी वह बन्द 
कर दी गयी, इसलिए उन्होंने अनशन कर दिया, अन्त में सरकार को सुविधा देनी 
पड़ी और उनको छोड़ देना भी पड़ा। बाहर निकलकर उन्होंने देश की परिस्थिति 
देखी । उन्होंने हरिजनों के प्रति सवर्ण हिन्दुओं की ओर से प्रायश्चित्त और उनके 
कर्तव्यों को जताने के लिए २१ दिनों का उपवास किया। इससे हम लोग बहुत 
चिन्तित हुए। वहाँ प्रतिदिन हम लोग प्रार्थना करते। यों तो संध्या के समय, ठीक 
कोठरी बन्द होने के पहले, सामूहिक प्रार्थना हम लोग बराबर करते ही थे; पर 
इस उपवास के दिनों में ओर भी अधिक प्रार्थना होती। कोई गीता-पाठ करता, कोई 
रामायण की आवृत्ति करता, कोई केवल फल खाकर रहता। अपनी रुचि और शक्ति 
के अनुसार बहुतेरों ने कुछ न कुछ आत्मशुद्धि के लिए वहाँ किया। जिस दिन यह 
२१ दिनों का ब्रत निर्विघ्न समाप्त हुआ, उस दिन हम छोगों ने इकट्॒ठे होकर विशेष 
प्रार्थना की और ईश्वर को धन्यवाद दिया। 

इस उपवास के असर से अच्छे हो जाने के बाद गांधीजी ने ऐसे कांग्रेसियों 
की सभा की, जो बाहर थे। उसमे देश की परिस्थिति पर बहुत विचार-विमर्श हुआ + 
उस समय पं० जवाहरलालजी भी बाहर आ गये थे। हम लोगों को पूरा पता तो 
नहीं चला; क्योंकि उन दिनों अखबार भी हमे नही मिलते थे--केवल स्टेटसमेन' 
का विदेशों के लिए प्रकाशित साप्ताहिक सस्करण ही मिला करता था। पर कोई न 
कोई बाहर से नया गिरफ्तार होकर आ ही जाता था और उससे कुछ न कुछ पता 
लग जाता था। हम लोगों ने चाहे स्टेट्समेन' में पडा अथवा किसी ने बाहर से 
वहाँ पहुंचकर कहा कि सत्याग्रह का रूप व्यक्तिगत कर दिया गया हे। सभी सूबों 
मे फिर रो कुछ जागति हुई। कुछ लोग व्यक्तिगत रूप से फिर जेलों में गये। इसमे 
बिहार ने अच्छा उत्साह दिखलाया। यहाँ छ.-सात सौ से अधिक लोग गिरफ्तार 
हुए। पर हम लोगों को ऐसा भी मालम होने लगा कि लोगों में कुछ सुस्ती आ 
गयी है। जनता ने इस सत्याग्रह में भी पूरा उत्साह दिखलाया था और यह सुस्ती 
आरभ के प्राय: अठारह महीनों के बाद देखने में आयी। मेरा अपना खयाल था कि 
इसके कारणों में एक कारण यह भी था कि काम करनेवाले कुछ छुपकर काम करने 
लगे। सत्याग्रह मे जनता की श्रद्धा तभी तक बनी रहती हैँ जब तक काम करनेबाले, 
विशेषकर मुख्य काम करनेवाले, हिम्मत से अपने ऊपर गवरन॑मेण्ट की मार भेलते 
रहते हे अबवा भेलने के लिए तेयार रहते हे। जब मुख्य काम करनेवाले, आन्दोलन 
को चलाने के लिए अपनी हाजिरी जरूरी समभ, बाहर रह जाते हँ--कुछ सरकारी 
दमन से बचने या भागने के लिए नही, तब भी लोगों की कुछ धारणा जरूर हो 
जाती हूँ कि यह अपने को बचा रहे हे। इससे जनता में त्याग का उत्साह कम 
होने लगता हें । 

जब गवनंमेण्ट ने बहुत सख्ती के साथ दमन करके कांग्रेस के लिए न मकान 
रहने दिया, न पैसे और न खुले तौर पर काम करनेवाले; तब कुछ लोगों ने संगठन 
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को बनाये रखने के लिए छुप करके ही काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने काम 
भी किया और काँग्रेस के सगठन को टूटने भी नहीं दिया। प्रायः सभी प्रान्तों की 
प्रान्तीय कमिटियाँ काम करती रही और उसी तरह जिलों में भी कमिटियों के प्रति- 
निधि काम करते रहे । यह झ्ूवबला टूट नही सकी । अखिल भारतीय कमिटी के आदेश 
और मन्‍्तव्य सभी प्रान्‍्तों में पहुँचते रहे और उनके अनुसार थोडा-बहुत काम भी 
होता रहा। पर साधारण जनता में, जिनमे से नये कार्यकर्ता और सत्याग्रही मिलते, 
उत्साह कम होने लगा। छपकर काम करने का असर अन्तत' अच्छा नहीं हुआ। 
सत्याग्रह की लड़ाई इस सम्बन्ध में अन्य लड़ाइयों से विभिन्नता रखती हे। इसमे 
नेताओं को ही आगे रण में कूदना पड़ता हे--अपने को ही उन्हें सबसे पहले आग 
में भोकना पडता हें। आजकल की आस्त्र की लडाई म जनरल आगे नहीं जाता-- 
बहुत करके तो वह लड़ाई के मंदान में भी नहीं जाता--वह पीछे से ही सेना का 
संचालन करता हे। सेना भी यह आज्ञा रखती हे कि जनरल पीछे रहकर अपने को 
सुरक्षित रखता हुआ सेना का सचालन करेगा। इसलिर उसके पीछे रहने से भी 
सेना पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। पर सत्याग्रह में सेना भी आशा रखती है कि 
सरदार ही सबसे आगे जूकेगा । इसलिए इसमे उसके पीछे पड़ने से सेना में स्वाभाविक 
असन्तोष और कमजोरी आ जाती हे। ऐसा ही १९३३ में भी हुआ। 

जब में बाहर था, १९३२ में एक बात इस सूबे में हुईै। गोलमेज-कान्फ्रेन्स 
वर्गरह की कारंबाइयों से इतना निश्चित जान पडता था कि कुछ न कुछ शासन- 
विधान में सुधार तो होगा ही और चाहे वह सुधार कॉमग्रेस को सन्तुप्ट करे या न 
करे, नये चुनाव तो होंगे ही, जिनमे जनता को भाग लेना पड़ेगा। बिहार ही क्या, 
सारे देश में किसानों की ही बड़ी सख्या है। उनके हाथों में बहुत वोट होंगे। कॉग्रेस 
का उनमे पूरा प्रभाव था। इसका प्रदर्शन १९२३ और १९२६ के चुनावों में हें 
चुका था। १९३० और १९३२-३३ के सत्याग्रह के बाद वह प्रभाव बढ़ा ही था, 
घटा नहीं था। यह समभ करके बिहार के गवर्नर ने बिहार के जमीन्दारों को किसानो 
में संगठन करने के लिए प्रोत्साहन दिया था। जाहिर था कि किसानों का भगड़ा 
अभी जमीन्दारों के साथ ही हुआ करता था। इमलिए उन्होंने एक नयी पार्टी बनायी 
जिसमे किसानों को भी मिलाने का प्रथत्न किया गया। पार्टी का नाम युनाइटेड पार्टी 
पढा। उन लोगों की इच्छा थी कि जब तक कॉमग्रेसवाले लड़ रहे हे, हम लगान-कानून 
में कुछ ऐसी तब्दीली करेंगे जिससे किसानों को कुछ सहुलियत मिल जाय और इस 
तरह उनको मिला लेगे--जब नया चुनाव आवेगा और कॉग्रेस उसमे भाग लेगी, 
तो यह युनाइटेड पार्टी इतनी मजबूत हों गयी रहेगी और किसान इसका इतना 
साथ देते रहेगे कि कॉमग्रेस मुकाबला नहीं कर सकेगी। 

इस पार्टी के नियम कुछ बुरे नहीं थे, यद्यपि कॉमग्रेस की निगाह म वे काफी 
नही थे। इसने भी अपना उहेश्य (औपनिवेशिक स्वराज्य) मान लिया और जिस 
तरह के प्रस्ताव लिबरल फेडरेशन में हुआ करते हे उस तरह के कुछ प्रस्ताव भी किये। 
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बिहार में कॉमग्रेस के अलावा कोई दल नही था; एक तरफ था सरकार या उसके 
मददगारों का दल और दूसरी तरफ कांग्रेस या सरकार से लडनेवालों का दल; 
लिबरल जैसे बीच के विचार रखनेबाला कोई दल नही था। इस पार्टी के लोगों से 
मेरी भेट और बातचीत भी हुई थी। मेने समझ लिया था कि यह प्रयत्न कॉम्रेस का 
प्रतिद्दन्द्दी दल खड़ा करने के लिए किया जा रहा हैं और इसमे गवर्नर का भी इशारा 
हैं। तो भी मेरे मन में एक क्षण के लिए भी यह सन्देह न हुआ कि यह दल कॉमग्रेस का 
मुकाबला कर सकेगा। कॉग्रेस का प्रभाव उसकी सेवा और त्याग के कारण है । इस पार्टी 
में वह बात नहीं हो सकेगी। में यह भी समभता था कि जो पार्टी चुनावों में जगह 
लेने को ही मुख्य उद्देश्य मानकर बनायी जा रही है उसमे आपरा के भंगड़े हुए बिना 
भी न रहेंगे, क्योंकि पार्टी के अन्दर उमीदकारों की राख्या जगहों से कई-गुना अधिक 
हो जायगी। इसके अलावा आपस की प्रतिद्वन्द्विता भी होती रहेगी। इसलिए मे 
इसका डर नही था कि यह पार्टी काँग्रेस का मुकाबला कर सकेगी। म॑ने यह भी समझा 
कि यदि एक एसी बीचवाली पार्टी हो जाय तो कुछ बुरा भी न होगा; क्योंकि जब 
कभी गवरनंमेण्ट से लड़ाई करने मे कांग्रेस बक जाती हें तो रचनात्मक काम करनेवाला 
भी कोई नही रह जाता। भायद इस पार्टी से मौके पर देश की कुछ सेवा हो सकेंगी। 
मेने यह भी सोचा कि यदि यह किसानो को अपनी ओर से कुछ सहलियत दे भी 
देगी तो उससे किसानों को लाभ ही पहुँचेगा--फिर जब कॉग्रेस के साथ इसका मुका- 
बला होगा तो किसान केवल काँग्रेस का ही साथ देंगे और स्वराज्य की बात को 
नही भूलेगे। इसलिए में इस पार्टी के सगठन से बिलकुल निश्चिन्त था। इसके मुख्य 
काम करनेवालों से बाते हुई तो मेने अपने विचार भी कह दिये। उन्होंने इच्छा 
प्रकट की कि म॑ इस सम्बन्ध में एक वक्‍तव्य प्रकाशित कर दूँ। में राजी हो गया। 
एक छोटा वक्तव्य मेने पत्रों में दें दिया। उसमे इतना ही लिखा कि यह पार्टी यदि 
अपने प्रकाशित उर्ेश्यों के अनुसार काम करती रहेगी तो में आगा रखता हूँ कि 
इससे देश का भला ही होगा, ब॒रा नहीं। 

इस वक्तव्य की खबर हजारीबाग में मित्रों को मिल गयी थी। कुछ लोग 
इससे अलसन्तुष्ट हुए। वहाँ मेरे पहुंचने पर इस सम्बन्ध मे बाते हुई । मेने अपने 
विचार बता दिये। पर शायद वे सन्तुष्ट न हुए। हम लोग वही थे जब इस पार्टी 
की ओर से लगान-कानून में कुछ सशोधन की बात चल पड़ी। में तो यह सब जानता 
ही था और जान करके भी निश्चिन्त था। पर कुछ मित्र इससे और घबराये। वे 
सोचने लगे, इस तरह पार्टी अपना प्रभाव किसानों में जमा लेगी। उनका विचार 
हुआ कि इसका विरोध होना आवश्यक हे। काँग्रेस तो जेल में थी और गैर-काननी 
सस्था भी बना दी गयी थी; इसलिए किसान-सभा ही विरोध कर सकती थी। गायद 
पहले की ही सभा थी जो कॉग्रेस के जोर के कारण कुछ विशेष काम नही कर रही 
थी। उसे कुछ लोग पुनः जीवित करने का प्रयत्न कर रहे थे। वहाँ से उन लोगों 
को प्रोत्साहन के सन्देश भेजे गय्ने। स्वामी सहजानन्दजी से विशेष अनुरोध किया गया 
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कि वह किसान-सभा का सगठन करके लगान-कानून के सुधार के प्रस्ताव का विरोध 
करावे। में इसको गर-जरूरी समझता था। कारण ऊपर बता चुका हूँ। पर मे इसका 
विरोध नहीं कर सकता था। में चुप रहा। ब्रजकिशोर बाबू भी किसान-सभा-जेसी 
एक दूसरी संस्था की जरूरत नहीं समभते थे। पर उन्होंने बाहर रहकर भी और 
मेने भीतर से इसका विरोध नही किया। इस तरह किसान-सभा का जबरदस्त सगठन 
हम लोगों की गेर-हाजिरी में ही होने लगा। लगान-कानून-सुधार का विरोध सख्नी 
से होने लगा। पहले के कुछ किसान-सभा के प्रमुख काय्यकर्त्ता इस किसान-सभा 
का विरोध और सुधार का समर्थन जोरों से करने छगे। यह बात एक-डेढ़ बरस तक 
चलती रही। जेल से हम लोगों के छटने तक यह तय नही हुई थी। 


१०१--मेरी बहुत सख्त बीमारी 


मे १९३३ की जुलाई के पहले राप्ताह में बीमार पड़ गया। कुछ खासी 
शुरू हो गयी। शायद अचानक ठढ़ लग जाने से ही ऐसा हुआ। पहले तो हमने 
समझा कि यह मामूली खाँसी हें, जल्द आराम हो। जायगी। पर यह कम न होकर 
दिन-दिन बढ़ती गयी। दमा भी जोर पकड गया। एक बार तो इतने जोर से उठा 
कि प्राय. दो दिनों तक में बहुत परेशान रहा। उसके बाद सुई दी गयी। दम कुछ 
कम हुआ ओर तब कुछ खाने के लिए में बेठा। जैसे ही चमच में लेकर दूध और 
रोटी का टुकड़ा मुँह में दिया कि फिर दम बहुत जोरों से शुरू हो गया और साँस 
इस तरह घुटने लगा कि मानों प्राणान्त हो जायगा। में बेहोश-सा हो गया। जेल- 
डाक्टर ने आकर कुछ सुंघाया, तब हं।श हुआ। उसके बाद बहुत जोर मल (आओंब) 
पड़ गया। दिन में चौबीस-पच्चीस बार दस्त होने लगा। कमजोरी बहुत बढ़ गयी। 
शरीर बहुत दुर्बल हो गया। जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट ने गवनमेण्ट को लिखा, यह पटना- 
अस्पताल में दवा के लिए भेजे जायें। पहले इस पर कुछ खयाल नही किया गया। 
भाई साहब को खबर मिली। वह घबराकर वहाँ पहुँचे। मेरी हालत देखकर बहुत 
चिन्तित हुए। रॉची गये। कुछ मित्रों से मिले। अन्त में गवनंमेण्ट का हुक्म मुझे 
पटने भेजने के लिए हुआ। यह हुआ सितम्बर के पहले सप्ताह में, बीमारी शुरू होने 
के दो महीने बाद ! हुक्म यह था कि में पटना-जेल भेजा जाऊं और पटना-अस्पताल 
में बीमारी की जाँच की जाय। मुझे जब हुक्म बताया गया तो मेने कहा कि पटना- 
अस्पताल म॑ यदि नही जाना हुं--पटना-जेल में ही जाना हैँ, तो बेहतर हैँ कि यही 
रहेँ। पर मुझको बताया गया कि यही कायदा है लिखने का, इसका अर्थ यह हे कि 
में अस्पताल मे भेजा जा रहा हूं। 

दूसरे दिन सवेरे किसी तरह मु पटने ले आये। भाई भी साथ ही आये। 
यहाँ पहले जेल में लाकर वहाँ से फिर तुरन्त ही अस्पताल ले गये। अस्पताल मे में 
उन मकानों में से एक में रखा गया जिनमे रोगी भाड़े देकर रहते हें और जिनमे 
थोड़ी जगह घर के बाल-बच्चों के रहने की भी होती हुँ। मेरी भौजाई, पत्नी और 
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नौकर भी साथ रहने छगे। डाक्टर बनर्जी ने मेरे पहुँचते ही जाँच की। हालत खराब 
देख तुरन्त अपनी चिकित्सा आरम्भ कर दी। डाक्टर रघुनाथशरण तथा दूसरे डाक्टर 
भी जो पहले से मुझे जानते थे, आया-जाया करते थे। पुलिस का पहरा रहता था; पर 
किसी के आने-जाने की मनाही न थी। कई दिनों तक तो हालत खराब रही; पर 
आहिस्ता-आहिस्ता सुधरने ऊऊगी। मल और ज्वर कुछ संभाल में आये। खाँसी भी कुछ 
कम हुई। अभी बीमारी गयी नहीं थी, उसका उम्र रूप कुछ कम हुआ था। बीमारी 
को दूर करने के लिए दवा अब शुरू हो रही थी कि एक दिन सेपहर को ३-४ बजे 
अचानक खबर मिली--गवर्न मेण्ट का हक्‍म आया हे कि में तुरन्त बाँकीपुर-जेल भेज 
दिया जाऊँ। शायद किसी ने गवनंमेण्ट के पास कुछ खबर दे दी थी या चुगली कर 
दी थी कि मेरे पास बहुत लोग मिलने आते हे और में वहाँ खाट पर पड़ आन्दोलन 
चला रहा हूँ। वात विलकुल भूठी थी। मुभसे लोग मिलने आते थे जरूर--और 
वह बीमारी के कारण स्वाभाविक था; पर मेने किसी से आन्दोलन के सम्बन्ध में 
कुछ भी नहीं कहा था। 
जो हूं, अस्वताल से तुरन्त में बाँकीपुर-जेल पहुंचाया गया। डावटर बनर्जी 
साहब खबर पाते ही आपे। उनकी बहुत अफगोस हुआ; क्प्रोकि वहे बीमारी का इलाज 
अब शुरू कर रहे थे, अब तक तो उग्र कारणों को ही कम कर पाये थे। वहा जो दवा 
इत्यादि वह दे रहे थे उसे लिखकर उन्होंने एक रिपोर्ट भी साथ कर दी। जेल के 
सुपरिण्टेण्डेण्ट मेजर स्ट्रिक्लैण्ड से, जो जिले के सिविल सर्जन भी थे, उनकी बातें भी 
हुई। सुपरिण्टेण्डेण्ट ने उनके ही इलाज को जारी रखने का इरादा बतला दिया। जेल 
मे वही दवा जारी रही। में कुछ अच्छा तो हो ही गया था। जेल मे भी सुधार जारी 
रहा। अब सर्दी के दिन आ रहे थे, जब मेरी तबीयत अक्सर खराब हुआ करती 
है। एक दिन अचानक फिर बड़े जोर का दमा शुरू हो गया। दो दिनों मे हारूत 
बहुत खराब हो गयी। सिविल सर्जन ने बहुत प्रयत्न किया, पर कुछ सफल न हुए। 
हालत देखकर वह भी कुछ घबराये। उन्होंने फिर गवर्नमेण्ट के पास लिखा या टेलीफोन 
किया; डाक्टर बनर्जी को भी मुझे देखने के लिए लाये। डाक्टर बनर्जी ने कुछ दवा 
दी। उस रात को में कुछ सो सका, पर बहुत सुधार नही हुआ। अन्त में सिविल 
सर्जन ने फिर गवनंमेण्ट से बाते करके मुर्क जेल से अस्पताल भेजने का प्रबन्ध किया। 
जब उन्होंने मुझप्ते यह कहा कि गव्नेमेण्ट का हुक्म मुझे अस्पताल भेजने का आ गया, 
तो मेने कहा कि इस तरह जेल से अस्पताल और फिर अस्पताल से जेल आना-जाना 
में नही बर्दाश्त कर सकता--जो होना होगा, यही होगा। इस पर उन्होंने आश्वासन 
दिया कि इस बार जब तक डाक्टर छोग मुझ् आराम करके वापस न करेंगे तब तक 
में अस्पताल में ही रखा जाऊँगा। 
बात यह थी कि पहली बार के हुक्म में केवल जाँच के लिए ही अस्पताल 
ले जाने की बात थी; पर वहाँ डाक्टरों ने दवा करना शुरू कर दिया था, इससे 
गवर्नमेण्ट ने उनसे कैफिग्रत माँगी थी ! पर जेल के इन्सपेक्टर-जेनरल, सिविल सर्जन 
फा० ४९ 
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और अस्पताल के डाक्टर, सबने जवाब दिया था कि इलाज से अलग जाँच के कोई 
मानी नहीं है और हालत इतनी खराब थी कि दवा देना आवश्यक था। इस बात 
की रिपोर्ट डाक्टरी भाषा में गवर्नमेण्ट को दी भी गयी थी। इससे गवनंमेण्ट का मुँह 
बन्द हुआ, पर तुरन्त मुझे वापस भेज देने का हुक्म निकाल दिया गया। जब जेल में 
दुबारा बीमारी बहुत बढ़ गयी तो सबने मिलकर साफ हुक्म कराया कि आराम होने 
तक में वही रखा जाऊँ। सिविल सर्जन का इशारा इसी की तरफ था जब उन्होंने कहा 
कि मुझे आराम होने तक वही रहना होगा। 

में अस्पताल में बहुत बुरी हालत में पहुँचाया गया। इस बार सख्ती भी काफी 
थी। हुक्म था कि घर की दो स्त्रियाँ साथ रह सकती हे और काम के लिए एक या 
दो नौकर, कोई दूसरा मिलने के लिए नहीं आ सकता, हफ्ते मे एक बार घर के लोगों 
से मुलाकात हो सकती हे--वह भी पुलिस और जेल के कर्मचारी की हाजिरी मे। मु 
इससे कीई खास तकलीफ नहीं थी, क्योंकि में पहले भी किसी से आन्दोलन की बाते 
नही किया करता था, और अभी तो इतना बीमार था कि चारपाई से उठकर कुर्सी 
पर भी नही बेठ सकता था। इस बार की बीमारी पहले से भी बहुत कड़ी थी। हजार 
कोशिश करने पर भी उसमे कमी नहीं आती थी। कभी-कभी तो ऐसा मौका आया 
कि सुई पर सुई देनी पड़ी। साँस का फूलना चार-पॉँच घटों के लिए कुछ कम हो जाता, 
फिर ज्यों का त्यों, बस फिर सुई दी जाती। नवम्बर-दिसम्बर बहुत खराब गुजरे। 
यद्यपि में बहुत बीमार पड़ा करता हूँ तथापि इतनी सख्त बीमारी कभी हुई नही। 
दिसम्बर में अस्पताल के डाक्टरों ने गवन॑मेण्ट को लिखा कि हालत खराब हैं और 
बीमारी कब्जे में नही आती हे, रात को इतनी परेशानी रहती है कि मेडिकल कालेज 
के दो विद्यार्थी बारी-बारी से जागकर देखभाल करते हें। पर गवनंमेण्ट का काम जल्दी 
तो होता नहीं। अन्त में हुक्म हुआ कि मेडिकल बोर्ड मेरी जाँच करे। इस बोर्ड 
में वही डाक्टर बनर्जी थे, वही सिविरू सर्जन थे और एक तीसरे थे मेडिकल कालेज 
के प्रिन्सिपल। मेरा अनुभव था कि दिसम्बर के अन्त से हर साल बीमारी का जोर 
कुछ कम हो जाया करता हैँ। इस साल भी वेसा ही हुआ। जब मेडिकल बोर्ड १९३४ 
की जनवरी के पहले सप्ताह मे जाँच करने आया, बीमारी में कमी आ गयी थी। सब 
हालत और प्रतिदिन की रिपोर्ट देखकर बोर्ड ने मुझे छोड़ देने की सिफारिश की। 
मुझसे यह कहा नहीं गया। एक साल से अधिक जेल में हो चुका था--१५ महीनों 
की सजा थी। शायद डेढ़ दो महीने मीवाद के बाकी रह गये थे। रिपोर्ट पर गवर्न॑मेण्ट 
ने १९३४ की १५ जनवरी को विचार किया--मुझभे छोड़ देने का निश्चय किया। 
में उस दिन भोजन करके चारपाई पर लेटा हुआ था। एक आदमी ने आकर नौकर 
से ख़बर दी कि सर गणेशदत्तसिह ने सँदेशा भेजा है--गव्नमेण्ट ने आज निश्चय 
किया हे कि में छोड़ दिया जाऊँ और अब एक-आध दिन में यह हुक्म जेल की मार्फत 
पहुँच जायगा। नौकर ने मेरी भौजाई और पत्नी से यह कहा--फिर उन्होंने मु 
खबर दी। 
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अस्पताल में चारपाई पर लेटे-लेटे में सोच रहा था--जब बीमारी का बहुत 
जोर था, जिस वक्‍त अब-तब की नौबत थी, उस वक्‍त तो गवनंमेण्ट ने कुछ किया ही 
नहीं; अब जब कुछ अच्छा हो गया हूँ, स्वास्थ्य मे दिन-दिन उन्नति होने की सम्भावना 
और आशा है तथा मीयाद भी प्राय: पूरी हो चली है, तब यह मुफ्त का अहसान मुझ 
पर क्‍यों लादा जा रहा है ! बीमारी की सख्ती के दिनों मे तो घर के किसी आदमी 
से, भाई से भी, हफ्ते में एक ही बार पुलिस के सामने मुठाकात हो सकती थी ! सख्ती 
इतनी थी कि एक बार मेरी भौजाई चली गयी और मेरे भतीजे की स्त्री दो-चार 
दिनों के लिए सेवा करने आयी, उसका एक चार साल का बच्चा था जो उससे कही 
अलग नही रह सकता था; इस पर भी उज्ज हुआ कि हुक्म दो आदमी के रहने का हें, 
यह तीसरा बच्चा साथ नही रह सकता ! उसे चला जाना पड़ा ! अब क्‍यों यह मुफ्त 
का अहसान लिया जाय ? 

में इसी उधेड़-बुन में छगा चारपाई पर करवटें बदछ रहा था कि चारपाई 
हिलती हुई जान पड़ी। फिर मकान के दरवाजे और जँगले हिलने छमगे। मुझे आभास 
हुआ कि में बीमारी के कारण इतना कमजोर हो गया हूँ और इतनी देर से सोच- 
विचार में लगा रहा हूँ, इसलिए मेरे दिमाग मे चक्कर आ गया हें। में यह सोच ही 
रहा था कि मेरी भौजाई ने दूसरे कमरे से विल्लाकर कहा कि धरती डोल रही 
है। में तुरन्त समभ गया। कहा कि सब निकल भागो। तुरन्त चारपाई से उतरकर 
बाहर निकल गया। सामने के मंदान में जाकर खड़ा हो गया। धरती इतने जोरों से 
डोल रही थी कि खड़ा रहना कठिन था। साथ ही साथ भयानक गड़गड़ाहट थी 
सेकड़ों रेलगाड़ियों के एक साथ चलने के बराबर आवाज हो रही थी। कुछ दूसरे 
बीमा र, जो आस-पास के मकानों में थे और जो चल सकते थे, मेरे नजदीक ही आकर 
खड़े हो गये। मैदान में बहुत-सी गाये चर रही थी, वे पूछ उठाकर इधर-उधर दौड़ने 
लगीं। एक बार सब मिलकर जहाँ हम लोग खड़े थे वहाँ इस तरह दौड़ी आयी कि 
जान पड़ा, हम लोगों पर हमला कर रही हे ! पर ऐसा कुछ न करके हम लोगों के पास 
दौड़ती आकर खड़ी हो गयी, मानों उन्होंने उस स्थान को निरापद समझा अथवा 
हम लोगों को अपना हितेपी मानकर हमारे पास' रहना ही अच्छा समभा। इतने में 
ही, कुछ दूर पर, नर्सों के रहने का बड़ा दोमजिला मकान घड़ाम से गिर पड़ा। 
पर गड़गड़ाहट इतनी थी कि मकान ग्रिरने की आवाज कम ही सुनाई दी, केवल घूल 
गे को जोरों से उड़ते देखकर ही हमने समझा कि वह मकान गिरा है अस्पताल के 
कुछ हिस्से जहाँ-तहाँ गिरे, पर सौभाग्यवश कोई मरा नही और न कोई घायल ही 
हुआ। कुछ देर में शान्ति हुई। ह 

मेने करीब ४॥ मिनट तक भूकम्प जारी रहने का अन्दाजा लगाया था। 
पीछे सूबे के भिन्न स्थानों से खबरें आयीं तो जान पड़ा कि ४॥ मिनट से ७ 
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मिनट तक भूकम्प का जारी रहना देखा गया था। सब लोग जहाँ-तहाँ से डरे- 
घबराये निकलने लगे। अब घर के अन्दर जाने की किसी की हिम्मत नही होती थी। 
में जब से अस्पताल आया था, यह पहला ही अवसर था कि कमरे के बाहर निकला था 
और पहला ही अवसर था जो दूसरे लोगों से बाते हुईं। बाते और क्‍या हो सकती 
थीं, भूकम्प के बारे मे ही थी। भित्र लोग शहर से दौड़कर देखने आये कि मेरी क्या 
हालत है। आहिस्ता-आहिस्ता खबर आने लगी कि शहर में बहुत मकान गिरे हे। 
कुछ लोग अस्पताल मे घायल लाये भी गये। हम लोगों की चारपाई बाहर मैदान 
में ही निकाल दी गयी थी। वही सध्या तक हम पड़े रहे। जनवरी का जाड़ा था। 
हवा जोरों से चल रही थी। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। मेरे सामने प्रश्न हुआ 
कि रात को क्‍या किया जाय। मकान के अन्दर जाकर लोगों ने देखा तो कई जगह 
दीवार फट गयी थी, पर कोई हिस्सा गिरा नही था। मेने सोचा: कि रात में बाहर 
रहने से तो सर्दी के कारण मेरी अवश्य ही बीमारी बढ़ जायगी और में बच न 
सक्गा, यदि फिर रात में भूकम्प आया तो फिर निकल आवेगे। हिम्मत करके में 
मकान के अन्दर चला गया। देखादेखी कुछ और मरीज गये, पर सब नही। पास मे 
बच्चों का वार्ड था, उसका एक हिस्सा गिर गया था, दीवारे कुछ कमजोर हो गयी 
थीं; इसलिए अस्पतालवालों ने सबकी चारपाइयाँ मंदान मे ही रखवा दी और उसी 
सर्दी में वे रात काटने लगे। रात को एक बजे भूकम्प का एक धक्का और आया। 
यह भी जबरदस्त था; क्योंकि चारपाई इतनी हिली कि में जाग उठा। सब फिर 
बाहर निकल आये। पर यह उतनी देर तक न रहा जितनी देर दिन का भूकम्प रहा 
था। किसी तरह रात कटी । हम छगों को बाहर को खबर उस दिन कुछ न मिली। 
शहर की थोड़ी खबर मिली जिससे माल्म हुआ कि दहर की काफी बर्बादी हुई है। 
दूसरे दिन सवेरे १० बजे डाक्टर बनर्जी मुर्भ देखने आये। म॑ उनसे बातें 
करते-करते बरामदे से नीचे उतर ही रहा था कि एक भोंका और आया। हम दोनों 
बाहर निकल गये। उनसे पहले-पहल मालूम हुआ कि मुूँगेर की हालत खराब हैं, 
यद्यपि कुछ भी साफ खबर नही मिली है । वह मुंगेर के ही रहनेवाले हे, अतः बहुत 
चिन्तित थे। उन्होंने यह्‌ भी कहा कि गवनंमेण्ट की आज्ञा हुई हे कि जितने डावटर 
मिल सके, तेयार रखे जायें कि जहाँ जाने का हुक्म मिले, तुरन्त चले जायेँ और 
अस्पताल में भी घायलों के लिए जगह तथा दूसरे प्रबन्ध ठीक रखे जायाँ। अब कुछ 
पता चला कि यह भूकम्प कुछ दूर तक करामात दिखला गया हे। यह भी सुनने में 
आया कि सरकारी सेक्रेटेरियट का एक हिस्सा गिर गया है, सब काम तितर-बितर हैं, 
इसी हल्ले मे मेरी रिहाई का हुक्म भी न आ सका। में दो दिनों के बाद छोड़ा गया। 
उस दिन सिविल सर्जन ने आकर मुझसे चार बज सेपहर को कहा कि मे छोड़ दिया 
गया और में जो चाहूँ कर सकता हूं। पुलिस का पहरा हटा लिया गया। कुछ लोगों 
की धारणा हूँ कि भूकम्प के कारण गवर्नभेण्ट ने मुर्के छोड़ दिया। जैसा ऊपर बताया 
गया है, मुझे बीमारी के कारण छोड़ने का निश्चय भूकम्प के चन्द घंटे पहले ही हो 
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चुका था और उसकी सूचना भी मुझे मिल गयी थी। भूकम्प से रिहाई में दो दिनों 
की देर हो गयी; क्योंकि सब मामला ही गड़बड़ में पड़ गया। जब उत्तर बिहार की 
शोचनीय दशा का पता दो दिनों के बाद कुछ लगने लगा तो गवर्नमेण्ट ने उधर के 
रहनेवाले कुछ सत्याग्रहियों को छोड़ दिया। उन लोगों को मालूम हो गया कि में भी 
मुक्त हूँ। में सोच ही रहा था कि भूकम्प-पीड़ित लोगों की सहायता के लिए कुछ न 
कुछ करना होगा, तब तक वे लोग आ गये। उनको मेने तिरहुत के जिलों में भेजा। 
कुछ रुपग्रे उधार लेकर उनके लिए कम्बल खरीदवाये, उन लोगों के पास ओढ़ने को 
कुछ नही था, वे सब गरमी मे गिरफ्तार हुए थे और चलने के वक्‍त वही गरमी की 
धोती और कुर्ता वापस लिये थे। कुछ खर्च के साथ किसी तरह चम्पारन, मुजफ्फरपुर, 
दरभंगा और सारन की खबर लेने के लिए उनको भेजा। रेल, तार, सब बन्द थे। 
इसका भी पता न था कि वे किस तरह जा सकंगे। उन्होने हिम्मत करके नाव पर और 
पैदल जाकर पता लगाना शुरू किया। 

मेने मदद के लिए रुपयों की फिक्र की और एक अपील निकालने का विचार 
किया। कई दिन बीत चुके थे, अभी तक कुछ भी ठीक खबर नहीं मिली थी। पर जो 
थोड़ी-बहुत खबर मिली थी वह बहुत भयानक थी। डाक्टरों ने मुर्भ अस्पताल में ही 
रोक रखा था। में बहुत कमजोर था, पर न मालूम इस समय कहाँ से उत्साह और 
शक्ति आयी। मेने जिंह करके काम शुरू कर ही दिया, पर अस्पताल में से ही। 
हजारीबाग से मथुरा बाबू ओर सत्यनारायण बाबू छूटकर अस्पताल में मेरे पास 
आ गये। कुछ मित्र अस्पताल मे ही मिले और राय ठहरी कि एक अपील निकाली 
जाय तथा रिलीफ-कमिटी के नाम से एक कमिटी बना ली जाय। हमने तय कर लिया 
कि यह कमिटी केवल काँग्रेसी लोगों की ही न होकर सभी दलों के लोगों की होगी । 
हम बराबर, जब कभी कोई सकट आया, इस तरह का काम करते आये थे। इसलिए 
इस बार भी वही करना था, पर अभी यह नही मालम था कि यह कितना बड़ा काम 
होगा। अब तक भी क्षति की पूरी खबर नही मिली थी। गवर्नर ने भी एक सार्वजनिक 
सभा करने की सोची। मिस्टर सेयद अब्दुल अजीज, जो उन दिनों एक मिनिस्टर थे, 
मुभसे अस्पताल मे ही मिले। उन्होंने कहा कि अलूग अपील न करके गवनंमेण्ट के 
साथ मिलकर काम करना ही अच्छा होगा। शफी दाऊदी साहब भी मिले और उनकी 
भी यही राय हुई। उन्होंने यह भी कहा कि अपील से आये रुपयों के अलावा गवनंमेण्ट 
अपने रुपये भी खर्च करेगी, और हम लोगों की अपील में बहुत मिलने की आशा 
नहीं की जा सकती हे, क्योंकि सत्याग्रह के कारण कंग्रेस का सगठन तितर-बितर हो 
गया है तथा काम करनेवाले भी बहुतेरे जेलों में हे। मेने उन दोनों सज्जनों से कह 
दिया कि इस मामले में गवनंमेण्ट जो कुछ भी करेगी उससे हम लोगों का विरोध तो 
होगा ही नही; पर कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो गवनंमेण्ट को पैसे न देकर यह चाहेंगे 
कि गेर-सरकारी संस्था भी काम करे; हम लोग हर सकट के समय कुछ इस तरह 
का करते आये हें; इसलिए जनता भी कुछ हमसे आशा रखेगी; गवनंभेण्ट से हमारा 
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मुकाबला नही है; जो लोग हमको देगे उसी का अच्छा से अच्छा इस्तेमाल करके 
हम चुप हो जायेंगे और गवनंमेण्ट हमसे अगर कुछ काम लेना चाहेगी तो उसके 
करने में भी हम नहीं हिचर्कंगे। ऐसा कहकर मेने कुछ मित्रों से बातें की तो उन्होंने 
मेरी राय पसन्द की। 

एक दिन एक छोटी सभा हुई जिसमें बिहार-सेण्ट्ल-रिलीफ-कमिटी के नाम 
से एक संस्था स्थापित की गयी। में उसका प्रधान बनाया गया और उसी के नाम 
मेने अपील निकाली। उसके बाद गवनंमेण्ट की ओर से सार्वजनिक सभा हुई। 
उसमें में भी शरीक हुआ। उन्होंने भी अपील निकाली। मेरी अपील पर चारों ओर 
से रुपये और सामान आने छगे। अखबारों में अब ध्वंस का विवरण भी छपने लगा। 
उसको पढ़-पढ़कर सारे देश में और विदेशों मे भी बिहार के प्रति बहुत सहानुभूति 
उत्पन्न हो गयी। पडित जवाहरलाल पटने आये। तिरहुत और मुंगेर में जाकर, 
जहाँ ध्वंस सबसे अधिक हुआ था, उन्होंने अपनी आँखों हाल देखा। मुंगेर मे तो उन्होंने 
गिरे मकानों का मलबा खोदकर मुर्दे निकालने में भी मदद की और एक तरह से 
सबके लिए नमूना पेश किया। बंगाल से संकट-त्राण-समिति की ओर से श्री सतीशचन्द्र 
गुप्त रुपये और माल-असबाब लेकर चले आये। मेने गांधीजी को भी तार द्वारा सूचना 
भेजी। वह उन दिनों बहुत दूर भद्रास-प्रान्त मे कही हरिजन-यात्रा में घूम रहे थे। 
तार पाते ही उन्होंने भी अपील निकाली, और स्वयं पैसे जमा करने लगे। कमिटी की 
ओर से सभी जिलों में मख्य काय्यंकर्त्ता नियक्त किये गये और उनकी मातहती में 
अनेकानेक काम करनेवाले काम करने लगे। हिन्दुस्थान के सभी प्रान्तों से रुपये आने 
लगे--कपड़ा, चावल, दूसरे खाद्य पदार्थ, बर्तन, कम्बल, दवा इत्यादि पहुँचने लगे। 
सब चीजों की जरूरत थी। पटने से हम आवश्यकतानुसार सबको पीड़ित जिलों में 
भेजने लगे। दो-चार दिनों के अन्दर ही काम बहुत बढ़ गया। हमारे साथी बहुतेरे 
जेलों में थे। गवर्नमेण्ट ने प्रायः सबको--जो तिरहुत, भागलपुर और पटना कमिइनरियो 
के रहनेवाले थे--धीरे-घधीरे छोड़ दिया। वे लोग भी आकर काम में जुट गये। 

पंडित जवाहरलालजी ने एक दिन पटने में ठहरकर केन्द्रीय दफ्तर के 
संगठन और दूसरी बातों में अपनी सलाह से मदद की। वह दो बार इस सूबे में आये 
और जी-जान से काम मे मन लगाने छगे थे; पर खेद हैँ कि इसके बाद ही वह गिरफ्तार 
कर फिर जेल में बन्द कर दिये गये। इसलिए हमको उनके नेतृत्व का अधिक लाभ 
न मिल सका। सेठ बलल्‍लभभाई पटेल भी जेल में ही थे। उन्होंने गुजरात में, वहाँ की 
प्रलयकारी बाढ़ के सम4, लोक-सेवा का जो प्रबन्ध किया था उसके अनुभव का 
भी हमको छाभ नहीं मिला। पर महात्माजी, सेठ जमनाछाल बजाज तथा सरदार के 
सहकारी श्री लक्ष्मीदास पुरुषोत्तम प्रभूति आ गये। युक्तप्रान्त से आचार्य्य नरेन्द्रदेव 
और क्री श्रीप्रकाशजी पहुँच गये। सब बाहर के आये भाइयों और बहनों के नाम 
गिनाना मुश्किल है। यदि किसी का नाम छूट जाय तो हमारे लिए शर्म की बात 
होगी। पर कुछ नाम ऐसे हे, जिनका उल्लेख न करना अत्यन्त कृतध्नता होगी। इनमें 
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श्री जे० सी० कुमारप्पा हे। यह हिसाब-जाँच का काम किया करते थे, विलायत से 
इसकी शिक्षा प्राप्त कर बम्बई में बड़ी-बड़ी कम्पनियों के हिसाब जाँचा करते थे, 
गांधीजी के साथ आ जाने पर वह काम छोड़कर गुजरात-विद्यापीठ मे काम कर रहे 
थे; जब काँग्रेस ने एक ऐसी कमिटी बनायी जिसके जिम्मे भारतवर्ष पर छादे हुए 
कर्ज की जाँच करने का भार दिया तो यह -भी उसके सदस्य बनाये गये; महात्माजी 
ने इनको हिसाब की देखरेख के लिए यहाँ भेज दिया। इतना कहना अत्युक्ति नहीं हैँ 
कि यदि यह न आ गये होते और सारे हिसाब का एक अच्छा संगठन न कर दिये होते 
तो हम मुशिकल में पडते। हमारे काम करनेवालों की सख्या प्रायः २००० से भी 
अधिक होगी। वे १२ जिलो में बँटे हुए थे। उनमे थोडे ही ऐसे थे जो हिसाब कुछ 
भी जानते हों। काम भी बहुत प्रकार के थे और सबका हिसाब अलग-अलग रखना 
पड़ता था। यह काम इतना फेला हुआ था कि उसका सँभालना बहुत ही कठिन था। 
पर इनके बताये तरीके से हिसाब रखने पर सब काम ठीक हुआ। 

मेने शुरू में ही बिहार-बक को कमिटी का खजाची बना दिया था। रुपये 
कमिटी के पास और सीधे बंक के पास आते थे। एक दिन मे २००-३०० मनीआईर 
पहुँचते थे। सेकड़ों पा्सख रोज आते और उनमे हर तरह की चीजे आती। सबका 
हिसाब अछग-अलऊग रखा जाता। केन्द्रों में पहुंचकर जब रुपयो अथवा चीजों का 
खच होता तो उसका भी हिसाब केन्द्रीय दफ्तर के निरीक्षण में ही रखा जाता। 
कुछ दिनों के बाद जब हमने पहली रिपोर्ट निकाली और उसके साथ पैसे तथा 
सामान देनेवालों की नामावली छापी तो वह प्राय: ४०० पन्ने की पुस्तक हो गयी। 
हमने जनता से अपील की कि यदि किनन्‍्ही दाता का नाम उसमे न छपा हो तो वह 
मुर्भे सूचना दे। हर्ष का विषय हूँ कि यद्यपि कई हजार दाताओं ने सीधे हमारे पास 
या बक के पास पैसे और सामान भेजे थे तथापि मेरे पास थोड़े ही, शायद १०-१२ 
ही, पत्र आये जिनमे शिकायत थी कि उनके नाम नही छपे हे। जब जाँच की गयी तो 
उनके नाम भी छपे मिले, केवल गलती यह हुई थी कि किसी दूसरे सूबे या शहर के 
नीचे उनके नाम छप गये थे। इसी से सबको सन्‍्तोष हो गया कि हिसाब का काम 
बहुत पक्‍का रहा। इस पर मेंने इसलिए यहाँ इतना जोर दिया कि सार्वजनिक काम 
में रुपये-पसों के मामले में सफाई निहायत जरूरी है। काम करनेवाले ठीक और 
उचित तरीके से पब्लिक के दिये रुपये खर्च करें भी और हिसाब ठीक न रखें तो बदनामी 
हो जाती हे। अक्सर बदनामी बे-बुनियाद होती है, क्‍योंकि खर्च तो ठीक हुआ 
रहता है, पर हिसाब के ज्ञान के अभाव के कारण अथवा काम करनेवालों की सुस्ती 
या आलूस के कारण हिसाब ठीक न रहने से बदनामी हो जाती है। जब आशा से 
अधिक लोगों मे उत्साह दीखा और रुपये बरसने लगे तो मुझे यही चिन्ता थी कि 
लोगों का विश्वास कही भूठा न पड़े। पर ईश्वर की दया से, और खासकर कुमारप्पा 
जी ओर उनके अधीन काम करनेवाले सैकड़ों कार्य्यकर्त्ताओं की चतुरता एवं मुस्तैदी 
से, काम भली भाँति पूरा हो सका। हम कह सकते है कि लोगों के दिये हुए रुपये और 
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सामान का अच्छा से अच्छा उपयोग हुआ। वास्तव में जेसा सद्व्यय होना चाहिए था, 
वैसा ही हुआ। 
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में कंद से मुक्त होने के बाद भी १० दिनों तक अस्पताल में रहा। पर अब 
वाहर भी आया-जाया करता। डाक्टर बनर्जी से डरता था कि कही काम करने से 
रोक न दे; पर दिन-दिन ताकत बढ़ती गयी। काम की भीड़ इतनी थी कि सवेरे चार 
बजे उठ जाता और चारपाई पर से ही लिखने का काम शुरू कर देता। पत्रों की 
भरमार थी। उनका उत्तर देना, पत्रों में आयी हुई खबरों के साराश को फिर नयी 
अपील के रूप में भेजकर लोगों को यहाँ की दुर्देशा की सूचना देना तथा अपने केन्द्रों 
से आये हुए पत्रों के उत्तर देना, यह कुछ कम काम नही था। मिस्टर अजीज ने अपना 
एक छोटा मकान दफ्तर के लिए दिया, पर शीघ्र ही काम इतना बढ़ गया कि वहाँ 
जगह ना-काफी हो गयी। तव हमने एक दूसरा बड़ा मकान भाड़े पर लिया। दफ्तर 
के कई विभाग कर दिये गये। सबके चाज में एक-एक प्रमुख कार्य्यकर्ता रखा गया। 
शुरू में श्री जयप्रकाशजी ही दफ्तर के चार्ज में रहे। पीछे जब अनुग्रह वाबू छुटकर चले 
आये और काम भी बहुत बढ़ गया तो उन्होंने उसे सेमाला। जो कमिटी: हमने 
बनाई उसमें सभी दलों और सूबों के लोगों को, जिन्होंने मदद पहुँचायी थी, 
सदस्य बना लिया। 

थोड़े ही दिनों के बाद गाधीजी आये। उनके आने के पहले मेने सोचा कि 
में उसके पूर्व ही एक बार उन स्थानों को जाकर देख आऊं जहाँ सबसे अधिक नुकसान 
हुआ हूँ। यह प्रायः भूकम्प के एक महीने बाद हुआ। अब तक में दफ्तर में रहकर 
काम करता था, कुछ तो कमजोरी के कारण और कुछ काम की भीड़ से । अब सहायक 
लोग आ गये, काम बँट गया और उस लोगों ने उसे सँमाल लिया तो में वाहर निकला। 
में जहाँ-जहाँ गया वहाँ की हालत देखकर रिपार्ट भेजता गया जो छोटी पुस्तिका के 
रूप में छप भी गयी। अपने कार्य॑कर्त्ताओं, दाताओं और सहानुभूति दिखलानेवालों 
को सब बातों से आगाह रखने के लिए हमने एक बुलेटिन निकालना शुरू कर दिया 
जो कुछ दिनों तक नियमित रूप से + कला, पीछे अनावश्यक सम के कर बन्द कर दिया गया। 

जिन्होंने कमिटी के पास रुपये और सामान भेजें अथवा स्वयं आकर उसके 
सगठन में योगदान किया उनके अलावा बहुतेरी दूसरी सस्थाएं निजी तौर से काम 
करने आयी। इन सबका हमारी कमिटी के साथ सहयोग था। हम प्रयत्न करते 
कि हम सबके काम में विरोध न हो और न एक ही काम दो संस्थाओ द्वारा दुबारा 
किया जाय। इससे यह फायदा हुआ कि सार्वजनिक धन, चाहे वह कमिटी के पास 
आया हो या किसी दूसरी संस्था के पास, अच्छे व्यवहार मे ही आया। ऐसी सस्थाएँ 
तो बहुत थी जिनकी पूरी सूची प्रकाशित रिपोर्ट में मिलेगी। पर सबके प्रति क्ृतज्ञता 
प्रकट करते हुए यहाँ मुख्य के ही नाम दे सकता हूँ। वे थी मारवाड़ी रिल्ीफ सोसाइटी, 
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मेमन रिलीफ सोसाइटी और श्रीरामकृष्ण-मिशन। बाबा गुरुदत्तसिहजी के दल ने भी 
अच्छा काम किया। रेडक्रास और इडियन मेडिकल ऐसोसिएशन ने भी मदद की। 
श्री सतीशचन्द्र दास गृप्त की मार्फत बगाल की संकट-त्राण-कमिटी ने भी दवा, सवारी 
आदि की अच्छी सहायता की। 

एक ओर गवनंमेण्ट की अपीक थी और दूसरी ओर बिहार-सेण्ट्छ-रिलीफ- 
कमिटी की। कुछ दिनों तक तो जनता का और दान देनेवालों का इतना उत्साह रहा 
कि दोनों के फण्ड प्राय: बराबरी में चलते रहे। हम भी रोजाना की आमदनी प्रकाशित 
करते और गवनंमेण्ट भी करती। महात्माजी जब आ गये और सेठ जमनालाल बजाज 
अपने साथियों के साथ बिहार मे बैठ गये तो मेरे सिर से बोक कुछ हल्का हो गया। 
लोगों को राहत पहुँचाने में कठिनाइयाँ बहुत थी। पहले तो रेल-लाइने टूट गयी थी। 
माल रेल पर नही जा सकता था। रास्तों के पुल टूट गये थे। इसलिए बेलगाड़ी और 
मोटर-लारी पर भी ले जाता आसान नही था। रहने के लिए बहुत जगहों में मकान 
नहीं मिलता था। बहुत जगहों में पानी का कष्ट था। हमको रिलीफ-कमिटी की 
ओर से कई मोटर-छारी खरीदनी पड़ी। आहिस्ता-आहिस्ता सड़क कुछ सुधरीं। पुल 
तो नही बने, पर उनके पास से होकर, जहाँ कोई बड़ी नदी नहीं थी, दूसरा रास्ता निकल 
गया। नदियों में नाव से भी काम लिया जाने लगा। रिलीफ-कमिटी के भोपड़े सभी 
जगहो में बन गये। काय्पंकर्त्ताओं के सगठन में श्री कृपालानी, श्री हार्डीकर और श्रीमती 
सोफिया सोमजी ने बड़ा काम किया। काम करनेवालों की देख-रेख भी कुछ सहज 
नहीं थी। कार्य्यकर्ताओं के लिए हमे सेकड़ों साइकिलें देनी पड़ी। उनके रहने के लिए 
भोपड़े बनाने तथा खाने का प्रबन्ध करना पड़ा। पर यह जानकर आश्चये होगा कि 
अपने काय्य॑कर्त्ताओं के खाने का खर्च दो आने रोज से अधिक हम नही देते थे। वे उसी 
में जो कुछ हो सकता, खाकर काम करते। उतना ही उनके लिए काफी था। महात्माजी 
भी उन जिलों में गये जहाँ बहुत क्षति हुई थी। उनका जाना दो दृष्टियों से आवश्यक 
था। एक तो क्षति को वह खुद देख ले और जहाँ इतनी और इतने प्रकार की क्षति 
हुई है वहाँ किसकी पूत्ति करने का हम प्रयत्न करे, यह निश्चय करने में हमारी सहायता 
करें। दूसरी बात यह भी थी कि उनके जाने से लोगों की हिम्मत बढ़ती और विपत्ति 
में ढाढ़स होता। इसलिए सभी जगहो से इस बात पर बहुत जोर दिया गया कि 
महात्माजी सभी जगहों में जायँ। यह तो सम्भव नही था, पर तो भी बहुत जगहों में 
वह गये। उन अभूतपूर्व हृदय-विदारक दृश्यों को उन्होंने देखा जो भूकम्प ने उपस्थित 
कर दिये थे। 

हमारे सामने दो प्रकार के प्रश्न थे। भूकम्प के कारण लोगों के घर गिर 
गये, जो कुछ घर में था बर्बाद हो गया। खाने को अन्न नही, पहनने को कपड़े नहीं। 
अन्न मिले भी तो उसे पकाने के लिए बतंन नही। रहने को घर नहीं। कुएँ भस गये। 
तालाबों में बालू भर गयी। इसलिए पीने को पानी नहीं। यह सब ऐसी माँगे थी 
जिनका तुरत होना आवश्यक था। इसलिए महात्माजी के आने के पहले ही भोजन, 
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कपडा, बर्तन आदि जहाँ तक हो सका हमने लोगों को बाँटा। उससे भी पहले जहाँ 
तक हो सका, मकानों का सलबा हटाने का प्रयत्न किया गया, ताकि उसके नीचे दबे 
लोग निकाले जायें। इस काम में रिलीफ-कमिटी बहुत कुछ नहीं कर सकी । यह काम 
जो कुछ हुआ, स्थानीय छोगों ने ही किया; क्य्रोकि रिलीफ-कमिटी के सगठित होते 
और कार्य-कर्त्ताओं के पहँँयचते-पहुंचते जो मलबे के नीचे दत्रे थे वे या तो निकाल लिये 
गये थे या मर चके थे; पर जो बच गगरे थे उनको तत्काल मदद देने के काम में 
रिलीफ-कमिटी ने पूरा हाथ बँटाया। महात्माजी के पहुँतते-पहुँचते यह काम भी बहुत- 
कुछ हो चुका था यद्यपि अभी एकवारगी खतम नहीं हुआ था। अब जो कुछ रह 
गया था वह कुछ अधिक स्थायी काम था। इसमे दो-तीन प्रकार के काम मुख्य थे 
और हमको निश्चय करना था कि हम कौन काम करे। 

ऊपर कहा जा चुका है कि व्ायखों छाख मकान गिर गये थे। मकान बनवाने 
में लोगों की सहायता करना एक बहुत बडा काम था। इसी तरह छाखो लाख कुएँ 
बाल से भर गये थे। बहुतेरे एसे गाँव थे जहाँ कुँओं में पानी था ही नहीं। यहाँ 
तक कि क्ही-कही गहरे गइढे इस तरह भर गये थे कि वहाँ यह पता नहीं चछता 
था कि यहाँ कभी गदढा रहा हैं। कही-बढ़ी छोटी-मोटी नदियों का पेंट बाल से बिल- 
कुछ भर गया था। पानी का घोर कष्ट था। यह किसी एक गाँव या इलाके की 
बात नही है। गगा के उत्तर प्रायः सभी जिलों में, सेकडों मील की टम्बाई और प्राय: 
४०-५० मील की चौडाई में, थोडी था बहुत एक ही हालत थी। पानी किस तरह 
पहुंचाया जाय, यह बड़ा बीह़द प्रश्न था। तीसरा प्रश्न जो हमको बहुत परेणान 
कर रहा था, वह खेतों में बाठ का आ जाना था। खेतों से पानी के फौवारे निकछे 
और पानी के साथ-साथ बाल भी निकछी। वह इतनी अधिक निकली कि खेत बाल 
से पट गये। जब पानी सूखा ते। मालम होने छगा कि सारा इलाका बालकामय 
मरुभूमि हो गया ! यदि यह बाल यों ही छठ दी गयी तो यहाँ अब फिर कोई फसल 
ने होगी, ऐसा भय होने छगा। इसलिए यह बालू किसी तरह साफ की जा सकती 
हैं या नहीं, यह विचारणीय था। हमसे खुद देखा कि कही-कही बाल पॉनच-छ फुट 
गहरी पड़ गयी थी। एक जगह थोड़ी जमीन में बालू साफ करने का प्रयोग करके 
देखा तो उसमे इतना ज्यादा खर्च पड़ा कि वह असम्भव जान पड़ने छगा। 

एक और तात्कालिक प्रइन ईख के कारण उठ खड़ा हुआ। उत्तर-बिहार में 
चीनी के बहुत कारखाने हे। छोग ईग्व की खेती करते हे और उन कारखानों के 
हाथ ईख बेच देते हे। इससे उनको पैसे मिल जाते हूँ। भूकम्प ने प्रायः सभी कार- 
खानों को बेकार कर दिया। वे सब रुक गये। करोड़ों की ईख खेतो में खड़ी थी। 
भ्ब वह बेकार होने लगी। हमने यह सोचा कि पुराने कोल्हू फिर चालू किये जाये 
जिससे कुछ भी तो ईख का गुड़ बन जाय और किसानों को कुछ भी तो बच जाय । 
गवनंमेण्ट ने भी इसको पसन्द किया। दोनों संस्थाओं की ओर से कोल्हू बाँटे गये। 
पर कोल्हू मिलने मे भी कठिनाई थी, क्योंकि वे इतनी अधिक सख्या में तैयार नहीं 
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थे। उनके लिए बाजार ही नहीं था, इसलिए उनका बनना एक प्रकार से रुक गया 
था। तो भी कई हजार कोल्हू हमने ओर गवनंमेण्ट ने बॉट और कुछ ईख इस तरह 
बचायी गयी। पर भाग्यवश कुछ दिनों के बाद बहुतेरी मिलों की मरम्मत हो सकी 
और उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। इस तरह, जितनी क्षति हो सकती थी, 
उतनी नही हुई। 

इनके अछावा छोटे-मोटे और भी बहुत-से प्रइरन थे। इन पर विवार कर 
तात्कालिक सहायता का काम समाप्त करके आगे के लिए निश्चय करना था। इस- 
लिए कमिटी की एक बैठक पटने में की गयी। इसमें सभी सूका के प्रमुख लोग, 
जो इसके सदस्य थे, आये। इसने प्रस्ताव किया कि गवनंमेण्ट के काम में हम हर 
तरह से सहयोग देने को तेयार है। अपने काम के लिए इसने एक कार्य-कारिणी बना 
दी। मामूली नियम भी बना दिय्े। इतनी बड़ी कमिटी का बारबार इकट्ठा होना 
मुश्किल था। इसलिए कार्य-कारिणी पर ही कास का सारा भार आ पठा। वह बराबर 
मिला करती ओर सब बातों पर निश्वय किया करती। महात्माजी की राय हुई 
और हम सब लोग इससे सहमत हुए कि बाल हटाने का काम हमारे लिए असम्भव 
है, इसलिए उसमें हम हाथ ते लगावे; मकान वनवाने के काम में हम सहायता दें 
सकते हे, १र उससे भी अधिक आवध्यक और उपयोगी काम पागी पहुंचाने का था; 
इसमे व्यक्तिगत मदद का भी माका रहेगा, इसलिए बिद्ञप व्यक्ति के साथ पक्षपात 
करने का मोका कम जायेगा तथा हमारा काम भी अधिक रवच्छ होगा; इसलिए 
हम पहले कुआ और तालाब वनवाये जिनसे मनुप्य और पश्ु के लिए पानी की 
सुविधा हो । 

परन्तु यह काम भी इतना बड़ा था कि हमारे सब पैंस खजब हो जाते तब 
भी इसका थोड़ा अश भी पूरा न होता। फिर भी पहले इसी पर जोर देने का निश्चय 
हुआ। इसमे भी प्रश्न उठा कि हम ट्यूब वेछः बसवाब अथवा पके कुए। ट्यूब बेल' 
बहुत जल्द तेयार हो सकते थे ओर यह काम टीकेदारो के द्वारा आसानी से हो सकता 
था। हमने कुछ बनवाये भी। पर हमने देखा कि इनसे काम नहीं चलेगा। एक तो 
यह कि एक ट्यूब वेल से एक घड़ा पानी निकालने से एक आदमी का जितना समय 
लग जाता हें उतने ही समय में कुँए में यार-पॉच आदमी एक साथ ही चार-पाँच 
घड़े पानी निकाल सकते हैं। दूसरे इनकी मरम्मत का प्रश्न भी बिकट था। बिगड़ने 
पर गाँवों के लोग इनकी मरम्मत केसे करायगे। उसके लिए हमको बडा स्टाक' 
रखना पड़ेगा। फिर कुछ दिनों के वाद यह बेकार हो जायगा। यह भी देखा गया 
कि कही-कही ट्यूब वेल और कुओं में बराबर ही खर्च पड़ता था। इसलिए हमने 
कुआ बनवाने का ही निश्चय किया। सभी जगहों पर कार्यकर्त्ता लोगों ने गाँववालों 
के सहयोग से कुआ बनवाना आरम्भ कर दिया। हम चाहते थे कि बरसात के पहले 
ही अधिक से अधिक कुँएँ बन जायें। इनके अलावा पुराने कुँओ की मरम्मत भी 
जरूरी थी। बाछ निकालकर उनको साफ कर देने से ही बहुत जगहों में काम चल 
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जाता था। इन सबमें गाँवों के लोग अपने शरीर से मदद कर सकते थे। उसी 
तरह पुराने तालाबों को साफ करा देने से मवेशियों के लिए पानी का प्रबन्ध हो जाता 
था। हमने कई हजार नये कुए बनवाये और अनेक पुराने कुँओं की मरम्मत-सफाई 
भी करायी। कई तालाब खुदवाये या बिगड़े हुए तालाबों की मरम्मत करायी। यह 
सब काम अप्रेल से जुलाई के पहले ही समाप्त हो गया, क्योकि उसके बाद दूसरा 
ही प्रश्न आ खड़ा हुआ और हम उसमे छग गये। 

पानी पहुँचाने का निश्चय बहुत ही ठीक रहा, क्योंकि उससे हम एक स्थायी 
काम कर सके। एक कुंआ या ताछाब से बहुत लोगों को लाभ पहुँचा सके। यह 
गांधीजी की दूरदशिता का ही फल था कि इततरा स्थायी काम हो सका। नही तो 
सब रुपये चाहे मकानों की मरम्मत में या बालू साफ कराने में लग जाते। तब भी 
फल इतना व्यापक न होता। पक्षपात के--गलत चाहे सही--अभियोग से भी हमारी 
संस्था न बच सकती। 
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इस काम मे हम लगे ही हुए थे कि दूसरा प्रशन आ खड़ा हुआ। सभी 
जगहों में नदी-नाले भर गये थे। अत: भय था कि गगा, सरयू, गडक-जेसी बड़ी-बडी 
नदियों का पेट भी गाल से कुछ भर गा होगा। जमीन की सतह ऊची-नीची हो 
गयी थी। इन सब कारणों से आशका हो रही थी कि बरसात के दिनों मे बाढ़ के 
कारण नई विपत्ति आ सकती है। हमको उसके लिए तेयारी करनी पड़ी। गवर्नमेण्ट 
ने भी अपनी तेयारी की। हमको बहुतेरी नावे बनवाकर या खरीदकर उन स्थानों में 
रखनी पड़ी जहाँ बाढ़ का अधिक भय था। 

भूकम्प के बाद गरीबों के लिए, जो मजदूरी किया करते हे, काम की कमी 
ने रही। किसी न किसी तरह का काम उनको मिलता रहा। पर इस बात का भय 
था कि बरसात मे उन्हें काम नही मिलेगा। दो-चार दिनों तक विपत्ति-काल मे गरीबों 
की खाना दे देना अच्छा है; पर बिना काम कराये उनको खेरात खिलाना उन्हें निकम्मा 
भ्रौर आलसी बनाना है। इसलिए हमने शुरू से ही यही नीति रखी थी कि यथा- 
प्ताध्य बिना काम कराये मुफ्त न खिलाया जाय। जनता को मजदूरों की जरूरत 
पी ही। सभी लोग, जो काम करा सकते थे, अपने गिरे-पड़े मकानों को साफ या 
प्ररम्मत कराते। बहुतेरे तो नये मकान में भी हाथ लगा देते। खेती का काम भी 
था ही। रिडीफ-कमिटी ने जो हजारों कुए बनवाये और मरम्मत कराये तथा हजारों 
तालाब-पोखरे खुदवाये या साफ कराये उनमें भी बहुतेरे मजदूर काम करते रहे। 
कई जगहों पर हमने नयी सड़कें बनवा दी या पुरानी बिगड़ी सडकों की मरम्मत , 
करा दी। इस तरह हजारों मील सड़के सारे सूबे में हमने बनवा डाली या मरम्मत 
करा दी। पानी के नाले भठ गये थे। यदि वे बरसात के पहले साफ न कर 


च्स्क 


दिये जाते तो पानी का निकास ही नहीं होता। बरसात में गाँवों की हालत 
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दर्दनाक हो जाती। इसलिए इस तरह के नालों को भी हमने बहुत जगहों में 
साफ कराया। 

मुजफ्फरपुर-जिले मे, सीतामढ़ी जाने के रास्ते पर, भरथुआ का एक मशहूर 
चँवर है। भूकम्प के पहले से ही वहाँ की हालत कुछ ऐसी खराब हो गयी थी कि बाग- 
मती नदी का पानी हमेशा वहाँ जमा रहता था। जो पहले हरी-भरी जमीन थी, जहाँ बहु 
अन्न पैदा हुआ करता था, वहाँ की सारी जमीन इस तरह जलमग्न रहने लगी थी कि 
कुछ भी पैदा न होता। वह जल भी इतना बुरा था कि वहाँ के बड़े-बड़े गाँछ-वक्ष 
भी सूख गये थे। बड़े-बड़े बगीचे यों सूखे खड़े पड़े थे कि देखकर आश्चर्य होता था। 
इस तरह का दृश्य मेने कोसी नदी के किनारे कुछ गाँवों में देखा है, जहाँ उसी तरह 
बड़े-बड़े पेड़ बिना पत्ते के सूखे खडे हे। गाधीजी सफर में वहाँ गये थे और वहाँ 
की हालत देखकर दु:खी हुए थे। वहाँ के कार्यंकर्त्ताओं ने इस पर बहुत जोर दिया 
कि कुछ उपाय होना चाहिए। दरियाफ्त करने से माल्म हुआ कि पहले एक नाला 
या नहर थी जिससे वहाँ का पानी निकल जाया करता था। बागमती ने अपना पुराना 
घाट छोड़ दिया और यह नाला भर गया। उसी का यह फल था कि वहाँ पानी जम 
गया, जो निकल नहीं सकता था। यदि वह नालछा किसी तरह फिर खोल दिया जाय 
तो वहाँ संकडों वर्ग-मील फिर हरा-भरा हो जाय। 

हम लोगों ने निश्वय किया कि गवनंमेण्ट यदि इसका प्रबन्ध करने को तैयार 
न हो तो रिडीफ-कमिटी द्वारा यह काम करा दिया जायगा। हमारे अन्दाज से खर्च 
प्राय. ५० हजार का था। गबनंमेण्ट से लिखा-पढ़ी हुईं। उस नहर के खुदवाने का 
भार ले लिया। इस तरह की छंटी-मोटी नहरे हमने और कई जगहों में खुदबाकर 
बहुत-सी बर्बाद हो रही जमीन हरी-भरी बनवा दी। जहाँ गरीब स्त्रियाँ दूसरा काम 
नही कर सकती थी, चर्खे के द्वारा उनको काम दिया गया। इस तरह रिलीफ-कमिटी 
ने सूत और खादी का काम भी कई जगहों में जारी किया। पीछे जब कमिटी का 
काम समेटा गया तो यह खादी का सारा काम बिहार-चर्खा-संघ के जिम्मे कर दिया 
गया। मकान इतने बनवाने थे कि छोगों को मकान बनाने के सामान की बहुत 
जरूरत थी। ईट, खपड़ा, रस्सी, बाँस, लकड़ी और लोहे के सामान इत्यादि की बड़ी 
माँग थी। हमने बहुत जगहों में कमिटी की ओर से दुकाने खोल दी, जहाँ लागत- 
मात्र दाम पर चीजे दी जाती। पर इससे भी अधिक हमने यह किया कि ईट, लकड़ी, 
सिमेट इत्यादि के व्यापारियों के साथ बात-चीत करके लागत दाम पर अथवा बहुत 
कम मुनाफे पर सामान बेचने का प्रबन्ध कराया। जो हमारे पुर्जे ले जाते उनको 
उस नियत दाम पर सामान मिल जाता। कमिटी की ओर से उनको कुछ कमीशन 
दिया जाता था--कही बिना इसके भी काम चल जाता। इस तरह जो हमने कमिटी 
की ओर से सीधे तौर पर मदद की उसके अलावा इन सब चीजों के दाम के नियंत्रण में 
बहुत बड़ा भाग लेकर मुनासिब कीमत पर लोगो को सामान मुहेया करायो। 

इस बात का भी पुरा अन्देशा था कि बरसात के महीनों में चावल की कमी 
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सूबे के बहुत भागों में होगी। देखने में आया कि चावल का दाम कुछ चढ़ता जा 
रहा है। हमने बरमा-प्रान्त से बहुत चावल खरीदकर उन सभी स्थानों में, जहाँ अभाव 
का भय था, चावज की रिलीफ-दुकाने खोल दी | इसका नतीजा यह हुआ कि चावल का 
दाम नहीं चढ़ा और लोगों को मुनासिब दाम पर चावछ मिलता रहा। रिलीफ-कमिटी 
के रुपये भी चावल बिक जाने पर वापस आ गये। मलेरिया और हैजे के प्रकोप का 
भय अलग था। कही-कही यह हुआ भी। इसके लिए कमिटी के डाक्टरी विभाग ने 
अपनी शाखाएं बहुत जगहो में खोल दी और उनसे छोगों को बहुत लाभ पहुँचा। 
बाढ़ के दिनों मे बहुत मुश्कि रे छोगों की मदद की जा सकी। कमिटी और गवनें- 
मेण्ट की सलाह से नावे उन स्थानों में रखी गयी थी जहाँ बाढ़ का भय था। इन 
नावों के द्वारा बाढ़-पीड़ितों को मदद पहुँचाने में बहुत सहलियत हुई। 

इसके अलावा हमने बहुतन्से छोगो को मकान मरम्मत करने या बनवाने 
के लिए नगद रुपये भी दिये। कमिटी ने निश्नय कर लिया था कि जो छोग भूकम्प 
के पहले अच्छे धनी-मानी थे अथवा जिनके बड़े मकान थे अथवा जो बड़ा मकान 
बनवाना चाहते थे, उनकी मदद करने में कमिटी असमर्थ है; क्योंकि उसके पास इतने 
पैसे नहीं थे। वह तो गरीब और मझोले दर्जे के लोगों की ही मदद कर सकती 
थी। इसलिए उसने निश्चय किया कि किसी एक व्यक्ति को २५०) से अधिक नगद 
मदद नही दी जायगी। इसके अछावा रिलीक-दर पर ईट, बाँस, छकडी, सिमेण्ट इत्यादि 
चीजे दी जा सकती है। गवर्नमेण्ट ज्यादा रकम की मदद देती थी। हमने उस वर्ग 
के लोगों की मदद का भार गवन॑मेण्ट पर ही छोड़ दिया। इस तरह पाठकों को 
कुछ अन्दाज मिल गया होगा कि सहायता कितने प्रकार की देनी पड़ी और कितने 
प्रकार के काम कमिटी को करने पड़े। उसकी रिपोर्ट समय-समय पर छथती गथी। 
वह लोगों में, विशेषकर दान-दाताओं में, वितरित की गयी। 

एक बहुत महत्त्वपूर्ण अतुभव का उल्लेख आवश्यक हूं । जब महात्मा गांधी भूकम्प- 
पीड़ित क्षेत्रो में घूम रहे थे, उनके साथ इंगलेड की दा महिलाएँ बहुत जगहों में गयी। 
एक थी कुमारी मुरियल लेस्टर जिनके अतिथि मदहात्माजी गोलमेज-कान्फ्रेन्स के समय 
रह चुके थे। दूसरी थी वहाँ की, भारत से धहातुभूति रखनेवाली, एक सार्वजनिक काम 
करनेवाली कुमारी अगेया हरिसन। यों तो और भी बहुत-से विदेशियों ने भूकम्प की 
क्षति देखी थी। सबने अपने-जरन मित्रों को लिखा था। दीनबन्धु एण्डरूज तो सभी 
जगहों में, जहाँ विपत्ति पड़ती थी, जाया ही करते थे; बिहार में भी आये थे। 
उन्होंने एक पुस्तक लिखकर इंगलेड और अमेरिका में छपवायी थी। इन सब 
कार्मो से वहाँ के लोगों में भी बिहार के प्रति सहानुभूति पैदा हुई थी। गवनंमेण्ट 
की अपील भी वहा पहुंची थी। उस पर लोगों ने पैसे की भी मदद की थी। 

योरप में एक सस्था हे जिसके सदस्य युद्ध के विरोधी हे । पर वे मानते हे कि सेना 
में जिस प्रकार का नियत्रण होता हैँ और लोगों को अपना सर्वस्व अर्थात्‌ जान तक 
देने का जो अवसर मिलता हूँ उससे बहुतेरे युवक उस तरफ आकर्षित होते हे; पर 
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यदि इस उत्साह और त्याग-शक्ति को नर-संहार में न छगाकर जन-सेवा में लगाया 
जाय तो बहुत बड़ा काम हो जाय। इसलिए, इस सस्था के सदस्य, अपने को सेनिक 
की भाँति नियत्रण में रखते हुए, जहाँ कोई विपत्ति आती हैँ वहाँ जाकर, जनता 
की सेवा करते है । इसमे वे जाति वा देश का विचार नही करते। योरप में पिछले 
बड़े युद्ध के वाद कई जगहों में, जहाँ बहुत विध्वस हुआ था, उन्होंने जाकर सेवा 
की थी। इसी तरह कई जगहों में पीडित जनता की सेवा करने का अनुभव उनको 
था। उनके नेता थे स्विटजरलेण्ड के पियर रोरेसोल। यह इज्जीनियर थे। बड़े ऊँचे 
खानदान के थे। इनके घर के छोग अपने देश के शासन-विभाग के उच्चपदों को-- 
विशेषकर सेना मं--संझोभित कर लेके थे। इनके पिता ज्ायद वहां के प्रजातत्र के 
प्रधान रह चके थे। इन्होंन यद्ध-बिरोवी सिद्धान्त के कारण वह रात्र छाड़ दिया था 
और फौजी शिक्षा से इनकार करने के कारण सजा भी भोगी थी। बिहार में यह 
कुछ साथियों को छेकर सेवा के लिए आये। 

हम लोगों ने देखा था कि कई जगहें इतनी बरबाद हो गयी थी कि वहाँ के 
लोगों को वहाँ से हटाना ही ठीक था। हमने वहत कोशिश की कि छाग स्थान छोड़- 
कर कही दूर जा बसना पसन्द करे। इसके लिए दूसरे स्थानों में जमीन्दारों से बात- 
चीत करके जमीन वन्दोवस्त कराने का यत्न भी हम कर रहे थे; पर कट्ठी कोई अपने 
घर को छोडकर दूर जानेवाडा नहीं भिःश । इसलिए किसी बड़े पैमाने पर स्थानान्तर 
अथवा स्थान-परिवर्षन का दापेक्रम असभव सम भकर हमने छोड़ दिया। पर मजफ्फर- 
पुर-जिले में कुछ गाँवों के छोग बाढ़ से इतने पीड़ित थे कि गाँव छोड़कर थोड़ी दूर 
अछग बस जाने पर राजी हो गये। हमने सोचा कि इसमे मकान बनाने इत्यादि मे 
हम उनकी मदद कर। गतनंमेण्ट भी इस बात पर राजी हो गयी कि रिलीफ-कमिटी 
ओर गवरनंमेण्ठ दोनों मिलकर इसमें खनन करें। काम का भार एक स्थानीय कमिटी 
को सुपुर्दे किया गया। डावएर सेरेसोल ने इस काम का भार लिया। हमने रिलीफ- 
कमिटी की ओर से उनको ही उस कमिटी का सदस्य बना दिया और उनकी मदद 
के लिए अपयने कारय्यंकर्त्ता श्री फणीन्द्रमाहन दत्त को दे दिया। 

वहाँ पर कई नये गाँव बसाये गये। इसमें एक साल से अधिक समय छगा। 
डाक्टर सेरेसोल वहाँ बराबर रहे। बीच में एक बार योरप गये भी, तो फिर कुछ 
दिनों के बाद वापस आकर काम में जुट गये। उनके साथ योरप के कई देशों के 
चार-पाँच साथी थे। उन्होंने अपने शरीर से भी बहुत परिश्रम किया। डाक्टर से रेसोल 
की अवस्था साठ से अधिक थी। बहुत हलम्बें-तगड़े थे। यहाँ की गर्मी से परेशान हें 
जाते थे, तो भी उस गाँव में ही रहते थे। वहाँ भोजन का कष्ट था, आराम का 
वहाँ कोई सामान न था जिसके वह आदी थे। तब भी दिन-रात दौड़-धूप करते रहते। 
उन्हें परिश्रम करते देखकर दूसरों को भी उत्साह हो जाता था। जो गाँव बसाये 
गये उनमें मुख्य गाँव का नाम शांतिपुर रखा गया। यह सुन्दर सम्पन्न गाँव आज भी 
आबाद हैँ और एक नमूने की बस्ती हैं। 


मे 
थे 
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भूकम्प और बाढ़ के कारण कई जगहों मे मलेरिया का बड़ा प्रकोप हो गया। 
रिलीफ-कमिटी की ओर से कई जगहों मे, मलेरिया से लोगों को बचाने के लिए, विशेष 
प्रबन्ध करने पड़े। इनमे मुख्य हे रामपुरहरि और मनुसमारा का इलाका--मुजफ्फरपुर- 
जिले मे, पंडौल और मधुबनी का इलाका दरभंगा-जिले में तथा सुपौल का इलाका 
भागलपुर-जिले में। थह इतना बड़ा काम हो सका कारय्यंकर्त्ताओं के उत्साह और त्याग 
से ही। उनकी जितनी प्रशंसा की जाय, थोड़ी है। अगर मुशाहरा देकर सभी कार्य्य- 
कर्त्ता रखने पड़ते तो रिलीफ-कमिटी का बहुत रुपया सिर्फ काम करनेवालों पर ही 
खने हो जाता। हम आरम्भ से ही इस बात पर बहुत ध्यान रखते थे कि अराहायों 
को मदद देने में ही हमारा अधिक से अधिक खर्च हो और मदद पहुँचाने के 
काम मे कम से कम खर्च हो। ऊपर कहा गया हैँ कि सेवकों को मोटा से मोटा 
भोजन हम देते थे जिसका लागत खर्च दो आने रोज के लगभग पड़ता था। काम 
प्राय: डेढ़ साल चलता रहा । इसलिए दफ्तर में कुछ लोग ऐसे अवश्य रखे गये जिनको 
कुछ निर्वाह-व्यय भी देना पड़ता; पर वह भी हम किफायत से किफायत दर रो देते । 
इसके अछावा दफ्तर के लिए मकान, सामान इत्यादि का खर्च भी करना पड़ता 
था। माल ढोने के लिए और काय्येकर्त्ताओं तथा निरीक्षकों को कम से कम समय 
में अपने स्थानों पर पहुँचाने के लिए हमे लारियाँ और सवारियाँ भी खरीदनी 
पड़ी थी। यह सब खर्च संस्था के नाम से लिखा जाता। हमेशा हम इस बात पर 
ध्यान रखते कि सस्था-खर्च और सहायता-खवर्च का अनुपात जहाँ तक कम रह सके, 
रहे। हम अपनी रिपोर्टों में इसका भी बराबर जिक्र करते। शुरू मे जब लोगों क। 
अन्न-वस्त्रादि पहुँचाना था तब केन्द्र से इनको ढोकर सहायता की जगह पर ले 
जाने और बॉटने का खर्च ज्यादा पड़ा। यह स्वाभाविक था। जब कुँआ, पोखरा, 
तालाब, सड़क, पुल, नहर इत्यादि में हाथ लगाया गया तो संस्था-खर्च कम हो गया। 
जब मकान के लिए रुपये बॉटने का समय आया तो यह ख्च और भी कम हा गया। 

यहाँ एक छोटी घटना का उल्लेख आवश्यक जान पड़ता हें। गवनंमेण्ट ने. 
अपने सिविल-सर्विस के एक सुयोग्य अफसर मि० ब्रेंट को रिठीफ-कमिश्नर बनाया 
था। रिलीफ के सारे काम का भार उन्ही पर था। उन्होंने रिलीफ-सम्बन्धी एक 
रिपोर्ट लिखी, जिसमें उन्होंने बिहार-सेण्ट्रल-रिलीफ-कमिटी का भी जिक्र किया और 
उसके खर्च का सारांश भी उस रिपोर्ट में दिया। वहाँ उन्होंने लिख दिया कि रिलीफ- 
कमिटी का संस्था-खर्च ज्यादा पड़ा। वह रिपोर्ट लिखकर, अपना काम खतमभ करके, 
छुट्टी पर इंगलेड चले गये। यह रिपोर्ट उनके चले जाने के बंद छपी। हमने देखा 
कि यह संस्था-खर्च का हिसाब बिलकुल गलत हे। हमने गवनंमेण्ठ को लिखा कि 
हमारे जॉचे और छपे हिसाब में सस्था-खर्च तो उतना नही हूँ, गवर्नमेण्ट के आँकड़े 
गलत हें। हमने जानना चाहा कि वे आँकड़े कहाँ से कैसे निकले हें। मि० ब्रेट 
की गरहाजिरी में उत्तर मिला कि ऑकड़े मि० ब्रेट ने तैयार किये थे और गवर्न- 
मेण्ट को मालूम नहीं कि वह कंसे उन आँकड़ों तक पहुँचे थे। ऐसी अवस्था में उचित 
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होता कि गवनंमेण्ट अपनी भूल स्वीकार कर लेती; पर एसा भा नहा किया गया 
और गवनंमेण्ट की रिपोर्ट में वे गलत अक आज भी पड़े हे ! 

जब रिलीफ का काम खतम हो गया तो जो रुपये बचे थे वे एक ट्स्ट के जिम्मे 
कर दिये गयं। जब कभी इस तरह की विपत्ति बिहार में आवेगी तब वे खच् होंगे। 
सोभाग्यवश कोई बड़ी विपत्ति तबसे नहीं आयी हें। जहॉ-तहाँ छोटी-मोटी बाढ़ आयी 
तो थोड़ी-बहुत सहायता की जरूरत पड़ी। वह सहायता उसी में दी गयी हे। ट्रृस्टियों 
ने रुपयों को खाली न रखकर, महात्माजी की सलाह से, अधिकांश चर्खा-सघ 
को कर्ज दे रखा हूँ । चर्खा-सघ कुछ ब्वाज देता हैँ और चर्खा-द्वारा रुपये गरीबों की 
सेवा में लगे भी हे। इस तरह एक पथ दो काज हो रहा हैं। ट्रस्टी थे सरदार 
बल्लभभाई पटेल, सेठ जमनालाल बजाज और में | सेठजी के स्वर्गवास के बाद 
अब दो ही रह गये हे । 
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रिलीफ-कमिटी के काम से जब महात्माजी ध्वस्त जगहों का दोरा कर रहे 
थे, एक घटना हुई जिसका असर यहाँ की राजनीति पर बहुत पड़ा। ऊपर कहा 
जा चुका हैं कि १९३३ के मध्य भाग में ही सत्याग्रह-आन्दोलन में सुस्ती आ गयी 
थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह से कुछ जागृति देखने में आयी, पर वह भी धीरे-धीरे जाती 
रही। जिस समय भूकम्प हुआ, गाधीजी दक्षिण-मारत में हरिजन-सम्बन्धी दौरा कर 
रहे थे। वहाँ से ही वह बिहार आये थे। अब तक नये सुधारों की बात इंगलेड में 
कुछ आगे बढ़ चुकी थी। दूसरी गोलमेज-कान्फ्रेन्स के बाद कुछ और कार्रवाई हुई और 
एक श्वेत पत्र (९४॥॥|६ 729/9८४) निकला जिसमे वे सिद्धान्त निश्चित किये हुए थे 
जिनके अनुसार नया विधान बननेवाला था। लोग समभते थे कि शीघ्र ही ब्वेत पत्र के 
अनुसार कानून बन जायगा और नया विधान काम में आने लगेगा। कुछ लोग सोच रहे 
थे कि यह नया विधान चाहे कितना भी खराब क्‍यों न हो और चाहे उसके अनुसार 
काम करना हम स्वीकार करे या न करें, कॉमग्रेस को चुनाव में भाग लेना चाहिए। 
इस बात की चर्चा चारों ओर चलने लगी और कॉँग्रेसी लोगों में भी यह बात चली। 
डाक्टर अनसारी, डाक्टर विधानचन्द्र राय और श्री भूलाभाई देस।ई ने यह बात कांग्रे- 
सियों में चलाई। में तो रिलीफ के काम में ही व्यस्त था। इसलिए मुझे तो इस ओर 
ध्यान देने का अवकाश नही था। मड़ात्माजी शायद कुछ न कुछ सोचते रहे होंगे। 

उत्तर-बिहार के सफर में एक दिन भागलपुर-जिले के सहरसा नामक गाँव 
में हम लोग ठहरे। दूसरे दिन सोमवार था, महात्माजी का मौन-दिन। महात्माजी 
मौन में कुछ लिखते रहे। में यों भी कभी उनका समय व्यर्थ नही लेता, उस दिन तो 
वह लिख रहे थे। इसलिए दिन-भर में उनसे कुछ बाते न कर सका। सध्या ४-५ 
बजे के करीब उन्होने मेरे हाथ में एक कागज दिया और लिखकर कह दिया कि 
इसको पढ़ कर अपनी सम्मति दो। में उसको पढ़ गया। उसमें सत्याग्रह बन्द कर 
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देने की बात थी ओर चुनाव-पम्बन्धी सकेत था। उन्होंने उसमें यह बताया था कि 
कुछ उनके विश्वासी लोगों ने, जो जेल से निकले हे, ऐसी बाते कही हूँ जिनसे उनको 
इस नतीजे पर पहुँचना पडा हे । देश मे व्याप्त! सुस्ती के अलावा मेरे सूबे मे भूकम्प 
के बाद से दूसरा ही वातावरण हो गया था। यहाँ सत्याग्रह तो हो ही नही रहा था, 
बल्कि हम लोगों के प्रायः सभी साथी जेलों से मुक्त कर दिये गये थे और रिलीफ 
के काम में उनका अगर पूरा सहप्रोग नहीं था तो किसी प्रकार का विरोध भी 
नही था। अगर पूरे सहयोग में किसी प्रकार की कमी थी तो वह हमारे कारण से नहीं 
थी, गवनेमेट ही पूरा सहयोग नही चाहती थी और हमारे सभी कामों को सन्देह की 
दृष्टि से देखती थी। इसलिए आन्दोलन को, जो बहुत-कुछ स्वय बन्द हो चुका था, 
बाजाब्ता बन्द कर देने की बात मुझे खटकी नहीं। और बाते भी ऐसी नही थी जिनसे 
कुछ चोट लगे। इसलिए ध्यान से पढ़ने के बाद मेने उस वक्‍तव्य के साथ अपनी 
सहमति प्रकट कर दी। तुरत उसकी नकल की गयी और महात्माजी का विचार 
हुआ कि उसे अखबारों में भेजा जाय। वहाँ से तो तार भी नहीं जा सकता था। 
इसलिए में किसी को उसके साथ पटने भेजने का प्रबन्ध कर रहा था कि इतने मे 
एक आदमी पटने से आ गया। 

पटने में डाक्टर अनसारी का तार आया था। उसी को लेकर एक आदमी 
को वहाँ के छोगों ने भेज दिया था। पटने मे लोगों ने समझा था कि सहरसा में 
तार नहीं मिल सकेगा। उस तार म॑ डाक्टर अनसारी के पटने आने की बात थी। 
वह इन्ही विषयो पर महात्माजी से बाते करने आ रहे हँ। उनके साथ डाक्टर विधान- 
चन्द्र राय और श्री भूलाभाई देसाई भी आवेगे। यह तार पाकर महात्माजी ने अपने 
वक्तव्य को अखबारों मे भेजने से रोक दिया और पटने जाने का निश्चय किया। डाक्टर 
अनसारी के पहुँचने के समय हम लोग पटने पहुँच गये। डाक्टर अनसारी प्रभूति से 
महात्माजी की बाते हुई और उसके बाद वह वक्तव्य अखबारों में भेज दिया गया। 
इस वक्तव्य के निर्णय' से बहुतेरे कॉग्रेसी सन्तुष्ट थे; पर जो कारण बताया गया 
था उसे वे पसन्द नहीं करते थे। इसका नतीजा यह हुआ कि अब प्रमुख कांग्रेसियों 
का इकट्ठा होकर इस विषय पर विचार करना आवश्यक हो गया। महात्माजी का 
बिहार का दोरा अभी पूरा नहीं हुआ था। छोटानागपुर जाना बाकी था; उधर 
भूकम्प से नुकसान नहीं हुआ था; पर गांधीजी ने हरिजन-सम्बन्धी काम से उधर 
का भी दोरा करना पसन्द किया। वह उधर चले गये। सलाह-मशविरे के लिए 
प्रमुख काँग्रेसियों को राँचो में बुलाया गया। यह कोई बाजाब्ता बैठक नही थी, 
लोगों की राथ जानने के लिए ही बुलाहट हुई थी। वहाँ में भी गया । सभी 
सूबों से बहुतेरे लोग आये। दो-तीन दिनों तक बातचीत हुई। निश्चय हुआ कि पटने 
में अखिल भारतीय काँग्रेस-कमिटी की बाजाब्ता बैठक की जाय। इस बीच में 
महात्माजी और जगहों का दौरा कर लेगे। मई (१९३४) के महीने में पटने में 
यह ब्रेठक हुई। 
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इस बेठक की विशेषता यह थी कि अब तक सभी कांग्रेस-कमिटियाँ गैर-कानूनी 
थीं। उनमें से किसी की भी बैठक गैर-कानूती होती। पर गवरनंमेण्ट ने भी रगढग 
समभ लिया था। उसकी ओर से किसी तरह की रोक-टोक नही हुई। श्रीमती 
राधिकासिह-हाल में बैठक हुई और सध्या समय उसी के मेदान में। दो प्रकार 
के लोग थे। जो प्रस्ताव वकिंग-कमिटी की ओर से पेश किया गया उसमें सत्याग्रह 
स्थगित करने का आदेश था, केवल गांवीजी को सत्याग्रह करने का अधिकार दिया 
' गया था। कौन्सिल के चुनाव में भाग लेने की भी बात थी। साथ ही, महात्माजी 
के वक्‍तव्य का समर्थन था। कुछ लोग तो प्रस्ताव के साध सहमत थे। कुछ 
लोगों ने उसका बहुत तीब्र विरोध किया। विरोध उस निश्चय के साथ तो था ही, 
महात्माजी के वक्तव्य में जो कारण बताया गया था उसके साथ भी था। कुछ लोग, 
जो सत्याग्रह बन्द करने के विरोधी नही भी थे, कौन्सिल-चुनाव में भाग लेने के 
विरुद्ध थे। बहुत गरमा-गरम बहस के बाद प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस विरोध मे अधिक 
भाग उन लोगों का था जिल्होने 'कॉमग्रेस-सोशलिस्ट-पार्टी' बनायी। पटने में ही, 
इसी अवसर पर, सोशलिस्ट लोगों ने अपनी एक अलूग का-्फ्रेन्स की। उन्होंने अपनी 
पार्टी, काँग्रेस के अन्दर रहकर ही, सगठित की। इसके मुख्य कार्य्यकर्ता और नेता 
आचार्य श्री नरेन्द्ररेव और श्री जथप्रकाशनारायण थे। अखिल भारतीय कांग्रेस- 
कमिटी में विरोधियों में मुख्य आचाये नरेन्द्रदेव ही थे। 

जो हो, अखिल भारतीय कॉमग्रेस-कमिटी ने सत्याग्रह स्थगित कर दिया। इसके 
बाद अब गबनेमेण्ट के लिए भी रास्ता खुल गया। उसने कुछ दिनो के बाद काँग्रेस- 
कमिटी पर से गेर-कानूती होने का हुक्म उठा लिया। कुछ दिनों में वकिंग-कमिटी 
की बठक हुई। उसने आदेश दिया कि कॉमग्रेस का पुनः: सगठन जल्द से जल्द कर 
लिया जाय और सभी कमिटियाँ बाजाब्ता काम करना शुरू कर दें। इस बार दोनों 
पक्ष ने अपने-अपने मन्तव्य स्वतंत्र रूप से प्रकाशित कर दिये थे। इसलिए किसी पर 
किसी का दावा या बन्धन नहीं था। गांधी-अविन-सम भोते के बाद उसकी शदर्तो को 
पूरा कराने में बड़ी कठिनाई हुई थी। इस बार वह सब बखेड़ा नही था। कुछ दिनों 
के बाद गवनेमेण्ट ने एक-एक करके सभी आश्रमों और कॉमग्रेस-भवरनों को वापस कर 
दिया। वे जिस अवस्था में थे उसी दशा में उन्हें हमको ले लेना था और फिर 
मरम्मत वर्गरह का सारा काम हमको स्वयं करना था। इसलिए, इस बार लिखा-पढ़ी 
में न समय लगाना पड़ा और न सिर खपाना पड़ा। वर्धा म॑ वकिंग कमिटी की बैठक 
हुई जिसमें एक कौटुम्बिक विपत्ति के कारण में नही जा सका। इन दिनों सेठ जमना- 
लाल बजाज स्थानापन्न सभापति बनाये गये और वही कांग्रेस का संचालन करने लगे। 
निश्चय हुआ कि कॉम्रेस का विशेष अधिवेशन किया जाय। यही अधिवेशन अक्टूबर में 
बम्बई में हुआ। सभी सत्याग्रही अभी तक छूटे नहीं थे। सरदार बल्लभभाई, पंडित 
जवाहरलाल प्रभूति अभी तक जेल में ही थे। सरदार तो बम्बई-कॉंग्रेस के पहले ही निकल 
आये; पर पंडित जवाहरलालजी बम्बई-काँग्रेस के बहुत बाद तक जेल में ही रहे। 


०४ आत्मकथा 
१०६--भाई की मृत्यु ओर ऋण-संकट 


इधर मेरे घर में बड़ी विपत्ति आ गयी। में, इसी कारण से, पटना मे अखिल 
भारतीय कमिटी की बैठक हो जाने के बाद वर्धा में होनेवाली वॉकिंग कमिटी मे, 
शरीक न हो सका। अखिल भारतीय कमिटी की बेठक समाप्त होने के बाद बहुत 
जल्द ही यह विपत्ति आयी। 

रिलीफ के काम में भाई ने भी बहुत परिश्रम किया था। छपरे में ही उनको" 
अधिक काम करना पड़ा था। प्रान्तीय काम में भी उन्होंने अच्छा भाग लिया था। 
मेने ऊपर एक जगह लिखा हूँ कि उन्होने आसाम में कुछ जमीन ली थी। कभी-कभी 
वहाँ जाया करते थे। अभी तक उसका कोई समुचित प्रबन्ध न हो सका था। वह 
मई के महीने में वहाँ एक बार गये। वहाँ से लौटकर आये तो उनको ज्वर हो गया। 
वह जगह बहुत मलेरिया-ग्रस्त थी। उनको मलेरिया ने वहीं पकड़ा जिसका असर 
यहाँ घर लौटने पर मालम हुआ। पर उससे वह अच्छे हो गये। में एक दिन छपरे 
गया तो उनको अच्छा पाया, पर देखा कि वह बक का काम करने लगे हें। उस समय 
वह बहुत कमजोर थे। मेने मना किया, कहा कि अभी कुछ और आराम कर ले, 
दक्ति हो जाने पर ही काम करे। यह सब कहकर में पटने चला आया। मेरे पटना 
लौटने के दो-चार दिनों के अन्दर ही एक दिन दोपहर को छपरे से तार आया कि 
उनकी तबीयत खराब हे, डाक्टर रघुनाथशरण को में भेज दूँ अथवा साथ लेकर आऊ। 
तार पढ़कर मेरी चिन्ता बढ़ गयी। यह तार छपरे के सिविल सर्जन डाक्टर राजेश्वर- 
प्रसाद की राय से दिया गया था। 

जब तक डाक्टर शरण से मिलकर छपरा जाने का निश्चय हो रहा था 
तब तक दोपहर का स्टीमर, जो गगा-पार जाता हे, निकल गया। हम लोगों ने रात 
तक ठहरना मुनासिब नहीं समझभा। मोटर पर डाक्टर शरण के साथ में रवाना हो 
गया। नाव से मोटर को गगा-पार करके हम लोग आगे चले। भूकम्प के कारण 
सड़के तो यों ही खराब हो गयी थी, रेल बन्द हो जाने से जो बहुत बेलगाड़ियाँ और 
लारियाँ चली थी उससे सड़कों की हालत और भी रद्दी हो गयी थी। हम लोग प्राय: 
दस बजे रात को छपरे पहुँचे। वहाँ के सभी डाक्टर बहुत चाव और प्रेम से चिकित्सा 
कर रहे थे। डाक्टर राजेश्वरप्रसाद तो दिन-रात वही रहते थे। जब उन्होने हालत 
काबू के बाहर देखी तभी तार दिया था। ज्वर के अलावा इस समय किडनी' की 
हालत खराब हो गयी थी।. इसलिए पेशाब और खून का जाँचना अत्यन्त आवश्यक 
था। उनको पहले कुछ चीनी की शिकायत थी और उसकी चिकित्सा भी करायी गयी 
थी जिससे वहू कुछ सेमल गयी थी; पर कमजोरी की हालत में शायद उसने भी जोर 
कर दिया था। 

रात को ही पेशाब इत्यादि लेकर आदमी पटने भेजा गया। डाक्टरों ने बहुत 
परिश्रम किया, पर दिन-दिन बीमारी बढ़ती गयी। पटने से वेद्यराज पंडित ब्नजबिहारी 
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चौबेजी को भी बुलाया। उन्होंने भी कुछ उपचार किया, पर किसी का कुछ असर न 
हुआ। अन्त में डाक्टरों की राय हुई कि शायद एक किडनी” निकालने से कुछ 
लाभ हो। डाक्टर राजेश्वरप्रसाद अच्छे सर्जन हे, पर वह यह जवाबदेही अकेले लेना 
नहीं चाहते ये। डाक्टर बनर्जी के बुलाने का प्रयत्न किया गया, पर वह मेडिकल कालेज 
बन्द होने के कारण पटने में नही थे। मुंगेर मे डाक्टर बटुकदेवप्रसाद वर्मा सिविल सर्जन 
थे। वह भी अच्छे सर्जन हैें। वह बुलाय गये, पर उनके हाथ में कोई दूसरा मरीज था, 
जिसको तुरन्त छोड़कर वह कही बाहर जा नही सकते थे। लखनऊ में तार दिया कि 
वहाँ के नामी सर्जन डाक्टर भाटिया बुलाये जायें, पर वह भी न आ सके। कलकत्ते 
तार दिया तो वहाँ के मित्रों ने नामी सर्जन डाक्टर पचानन चटर्जी को भेजा। पटने 
के कनंल एलेक्जेण्डर को भी बुलाया। सबने देखकर वही कहा कि कमजोरी इतनी हे 
कि छरी लगाना ठीक न होगा। हार मानकर नझ्तर की बात छोड़ दी गयी। इसके 
दो दिनों के अन्दर ही उनका स्वगंवास हो गया ! 

हमने तार देकर जमशेदपुर से जनार्दन और उनके स्त्री-बच्चे को बुला लिया 
था। लखनऊ से दामाद और लड़की भी आ गयी। शिकारपुर की बबुनी मृत्यु होने 
पर पहुँची। पटने से साथ ही साथ भाई मथुराप्रसादजी आये थे। पृज्य ब्रजकिशोर 
बाबू भी आ गये। इस तरह सभी इष्ट-मित्रों के बीच, वाल-बच्चों से घिरे हुए, उन्होंने 
दशरीर-त्याग किया। हम सब राम-नाम ले रहे थे और गीता-पाठ कर रहे थे। हम सबके 
लिए तो आफत का पहाड़ टूट पड़ा। हमने घर से कभी सम्बन्ध रखा ही न था। सब 
कुछ वही करते थे। जब में वकालत कर रहा था और रुपये कमा रहा था तब भी 
वही मेरी देखभाल करते थे। जब में असहयोग करके फक्‍कड़ बन गया तब भी वही 
मेरी देखभाल करते थे। मेरी स्त्री और लड़के भी उनके ही साथ बराबर रहे थे। 
में जब कभी जाता था तो उनसे मिल आता था। उन्होंने घर की स्त्रियों को कभी एक 
दूसरे से अछग न होने दिया, लड़कों में किसी प्रकार का भेदभाव नही किया। लड़के 
भी उनको ही पिता जानते और मानते थे। यह विपत्ति अचानक आ पड़ी। वह भी 
ऐसे समय आयी जब मे दूसरे काम मे व्यस्त था। 

हम लोग जल्द ही दाह-क्रिया के लिए सरयूजी चले गये, जो उन दिनों छपरा- 
दहर से कुछ दूर पर थी। दाह-क्रिया करते देर हो गयी। दूसरे दिन सवेरे, घर के 
सब लोगों के साथ, मोटर पर हम जीरादेई चले गये। वही घर पर श्राद्धादि क्रिया की 
गयी। भाई सारे सूबे में विख्यात थे। वह सावंजनिक सेवा में बहुत समय लगाते 
थे। इसके अलावा छपरे मे और दूसरी जगहों में भी लोगों को सेवा-सहायता किया 
करते थे। किसी के घर में यज्ञ हो, वह प्रबन्ध में मदद करते। किसी प्रकार का सभा- 
सम्मेलन कही हो, वह प्रबन्ध में जुट जाते थे। व्यक्तिगत व्यवहार लोगों के साथ 
इतना अच्छा रखते थे कि किसी को कोई जरूरत हो तो उसको पूरा करने में 
हिचकते नहीं थे। इसलिए उनकी मृत्यु की खबर जब छपी तो सारे सूबे से बहुत 
मित्रों के सहानुभूति-सूचक तार और पत्र आने लगे। इन सबसे मुर्क बड़ा ढाढ़स 
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हुआ। महात्माजी के सान्त्वना-सूचक छाब्दों का असर तो पड़े बिना रह ही 
नहीं सकता था। 

यह सब होते हुए भी मेरे लिए यह बहुत ही कठिन और दुःख का समय हुआ। 
में कह चुका हूँ कि घर के कारबार से मेरा कुछ सरोकार नही रहा करता था। सब 
कुछ भाई ही देखा करते थे। यहाँ तक कि जब में रुपये पैदा किया करता था तब 
भी मेरे निजी आराम और जरूरत की चीजों का खयाल वही किया करते थे। जब 
पटने आते, नौकर से पूछते कि मेरे कपड़े तो ठीक हे न, मेरी धोतियाँ अच्छी हे या 
पुरानी हो गयी दूं, मेरे पास कुर्ते कितने है, में नाइता क्‍या करता हँ---इत्यादि । और, 
जरूरत के मुताबिक उस नौकर को, चाहे मेरे क्लर्क मौलवी शराफत हुसेन को, जिनको 
हम सब 'मुंशीजी' कहा करते थे, हिदायत दे जाते। में भी, जो कुछ खर्च के बाद बच 
जाता सब उनके ही हवाले कर देता। घर पर थोड़ी जमीन्दारी थी जिससे ४००) 
से ५००) तक मासिक बचत होगी। पिताजी, जमीन्दारी के काम से अहूग ही रहते 
थे, इससे कुछ बदइन्तजामी हो गयी थी, जिसके कारण इतनी आमदनी होते हुए भी 
कभी-कभी कष्ट हो जाया करता। में पहले ही लिख चुका हूँ कि जब भाई प्रथाग में 
बी० ए० में पढ़ रहे थे तब परीक्षा के समय उन्होंने युनिवर्सिटी-फीस के लिए रुपये 
माँग भेजे; इतनी रकम कोई बड़ी चीज नही थी; पर इन्तजाम का सारा भार दीवान 
पर था, दीवान जल्दी न दे सके तो पिताजी ने कर्ज लेकर रुपये भिजवाये। यह तो 
एक साधारण उदाहरण हेँ। रुपये की दिक्कत हमेशा रहा करती। 

में छपरे में जब पढ़ता था, वहाँ नगद रुपयों की बहुत कम जरूरत होती । दो 
मोदियों से बात पक्की हो गयी थी। में पुर्जा लिख देता, वे जरूरत की चीजे दे देते। 
सब पूर्जे लेकर वे जीरादेई जाते और रुपये वही से पाते। केवल स्कूल-फीस और पुस्तक 
अथवा कपड़ा खरीदने के लिए नगद रुपये की जरूरत होती। जब कोई घर से 
जमीन्दारी के मुकदमे की पेरवी के लिए आता तो उससे में ले लेता। इसके लिए एक 
आदमी, जिनका नाम किन्नू राय था, नियुक्त थे। वह हमेशा छपरा आते-जाते रहते। 
इसलिए म्‌ भे कभी कोई तकलीफ नही हुई। पर यह बात भाई के साथ नही थी। उनको 
पटने या प्रयाग में खर्चे के लिए हर महीन नगद रुपये चाहिए था। इसके लिए उनको 
बहुत कष्ट भेलना पड़ा था। इस बात को वह भूले नहीं थे। इसलिए, पिताजी के 
देहान्त के बाद, जब उन्होंने जमीन्दारी का इन्तजाम संभाला तो मेरे पास खर्च भेजने 
का बहुत अच्छा प्रबन्ध कर दिय।; बल्कि सच तो यह है कि पिताजी के जीवन-काल 
में ही, जब वह प्रयाग से बी० ए० पास करके आ गये, जमीन्द।री का काम देखने लगे। 
प्रबन्ध उन्होंने अच्छा कर दिया। 

पिताजी के मरने के समय थोड़ा कर्ज था। उनकी मृत्यु के बाद एक भतीजी 
की शादी हुई, उसमें भी कुछ कर्ज हो गया। इस तरह कई हजार का कर्ज था। पर 
इतनी जमीन्दारी के लिए यह कर्ज कुछ इतना बड़ा न था कि अदा ही न हो सके, 
विशेषकर अगर कुछ बाहर की नगदी आमदनी हो जाय। भाई साहब बिहार-बंक की 
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छपरा-शाखा के मेनेजर थे। पर उनको इतना वेतन नही मिलता था कि वहाँ का सब 
खर्चे चलाकर वह कुछ बचा सके। में कुछ कमाता था जरूर; पर खचे भी काफी करता 
था। इसलिए यह कर्ज अदा न हो सका। एक और लड़की की शादी आ गयी। उसमे 
भी ख्च पड़ा। चाची मर गयी। उनके श्राद्ध में खर्च पड़ा। पर इन सबसे कर्ज बढ़ा 
नहीं; बल्कि आमदनी कुछ बढ़ गयी; क्योंकि १२००) की सारूना आमदनी जो चाची 
को तीर्थाटन के लिए मिली हुई थी, अब बचने लगी। तो भी किसी तरह बोर 
हल्का न हुआ। पर सब लोग बड़े आराम से रहते। ऊपरी ठाठ-बाट बहुत अच्छा 
था। नाम और यश अच्छा फेला। भाई साहब बहुत ही उदार थे। खर्च काफी किया 
करते थे, किसी व्यसन या शौकीनी मे नहीं; पर तरह-तरह के दूसरे खर्च थे। इसलिए 
अच्छा प्रत्रन्ध होने पर भी पहले का कर्ज अदा न हो सका। वह आशा लगाग्रे थे कि 
में इतने पैसे कमा छूगा कि कर्ज आसानी से अदा हो जायगा। जब मेने वकाछत 
छोड़ने का निश्वय कर लिया तो उनकी सब आशाओं पर पानी फिर गया। पर कभी 
उन्होंने एक शब्द भी मुभमे कहा नही। 

वह जानते थे कि सार्वजनिक सेवा की ओर मेरी अभिरुचि उनके ही प्रोत्साहन 
से हुई थी। जहाँ तक हो सका, वह बराबर इसमे मेरी मदद ही करते थे। कभी असन्‍्तोष 
प्रकट न करते। मुझे इस तरह के काम से रोकने का खयाल भी अपने मन मे न 
आने देते। इसलिए, अपनी सब सांसारिक आशाओं पर पानी फिरते देखकर भी 
वह खुश ही रहे और हमेशा मुभे खुश रखने के प्रयत्न में ही लगे रहे। उन्होंने यह 
सोचा कि बक को नौकरी से आमदनी ज्यादा नहीं हो सकती। ज्यादा मुशाहरावाली 
दूसरी नौकरी चाहते तो मिल जाती; क्योंकि चुस्त मेनेजर होने की उनकी काफी ख्याति 
थी। पर जिस बक के स्थापित होने में उन्होंने मदद की थी उसको किसी तरह 
छोड़ना नही चाहते थे। इसके अलावा उसमे सुविधा भी थी। वह नौकर की तरह 
नहीं, मालिक की तरह काम करते। उतना परिश्रम शायद ही कोई नौकर (मैनेजर) 
किसी बक का करता हो। साथ ही, वह प्राय: रविवार को जीरादेई चले जाते और घर 
का कारबार देख आते। सार्वजनिक कामों में भी वह बहुत समय लगाते। बक के 
अधिकारियों की ओर से इसमें कभी रुकावट नहीं डाली जाती। उन्होंने इन्ही कारणों 
से बक से अलग होना तो गैरमुनासिब समझा, पर सोचा कि किसी दूसरे उपाय से कुछ 
आमदनी बढ़ाई जाय। इसलिए उन्होंने चावल की एक मिल खोली। 

में तो काँग्रेस के काम में व्यस्त था, मिल का काम बहुत आगे बढ़ जाने पर 
मुझे इसका पता छगा। भाई के हाथ में बंक का काम, कोआपरेटिव-सोसाइटियों 
का काम ओर दूसरे-दूसरे इतने अधिक काम थे कि वह इस मिल की देख-रेख मे खुद 
समय न दे सके। उन्होंने दूसरों पर भरोसा किया। दूसरे लोग, चाहे अनुभव के अभाव 
से, चाहे सुस्ती से, चाहे और किसी कारण से, ठीक प्रबन्ध न कर सके। मिल में 
रुपयों की कमी हो गयी। धान का मौसम बीतता जाता था। यदि उस समय धान न 
खरीदा गया तो मुनाफा न होगा। पर आशा की जाती थी कि यदि किसी से रुपये 
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लेकर लगा दिये जायेँ तो मौसम बीतने पर चावल बिक जाने से रुपये वापस आ 
जायेंगे और महाजन को अदा कर दिये जायँंगे। वाजार की हालत ऐसी समभी जाती 
थी कि लागत रुपयो के ब्याज देने के बाद भी अच्छा मुनाफा रहेगा। उन्होंने ऐसा 
ही समझा और मुझसे कहा कि सेठ जमनालालजी से एक सीजन के लिए कुछ 
रुपये ला दो। सेठजी ने इस बात को मजूर कर लिया। रुपये आ गये। मिल खूब 
जोरों से चलने लगी। तैयार होने के पहले ही चावढ बिक जाता। खरीदारों की भीड़ 
लगी रहती। सब समभते थे कि खूब मुनाफा होंगा। मिल के सचालक महाशय ने 
दाम लगाने में ही भूल कर दी थी। लागत से कम दर पर ही चावल बिक रहा था। 
ऐसी अवस्था में खरीदारों का टूट पड़ना कोई आश्चये नहीं था। जिवना ज्यादा 
चावल वनता और बिकता, घाटे की रकम उतनी ही बढ़ती गयी। सेठजी के रुपये 
आ जाने से मेने भी थोड़ी दिलचस्पी ली। एक दिन मिल में गया। वहाँ ठहर कर हिसाब 
देखा। मालम हुआ कि लागत से कम पर ही चावल बिक रहा हे। मैनेजर मेरी बात 
म्रानते नहीं। अन्त में भाई साहब को भी समय लगाना पडा। उन्होंने भी हिसाब 
लगाकर देखा और समभ लिया कि बहुत नुकसान हो चुका है। नतीजा यह हुआ कि 
सेठजी का रुपया समय पर नहीं दिया जा सका। भाहिस्ता-आहिस्ता कुछ-कुछ अदा 
हुआ, पर बहुत ज्यादा बाकी रह गया। 

जब एसी अवस्था मालूम पड़ी तो हम दोनों वहुत शभिन्दा हुए, पर कुछ कर 
नही सकते थे। तकाजा होता रहा, पर रुपये अदा न हो सके। सेठजी के एक मारवाड़ी 
मित्र श्री बेजनाथ केडिया बिहार में कही थोड़ी जमीन लेकर खेती करना चाहते थे। 
एक बार सेठजी और *केडियराजी दोनों जीरादेई आयें। मेरी जमीन्दारी में ७०-८० 
बीघे जमीन ऐसी हूँ जो अपने जोत में रहती हे। उसमे धान, गेहूँ, ऊख इत्यादि सब 
प्रकार की फसले पेद। हो सकती हे। मेरे मकान से प्रायः एक मील के अन्दर ही वह 
जमीन है । सेठजी के और दूसरे कर्ज मिलकर ६०-६५ हजार होते थे। वह इस पर 
राजी हो गये कि यह जमीन और मकान उनको हम बेच दें तो वह सबका सब कर्ज 
चुकता कर देगे। मकान पक्का हूँ, भड़कदार हँ; बना तो था दादा के समय में, पर 
भाई साहब ने उसमें कई हजार लगाकर उसे बढ़ाया था और कुछ हिस्से को दो- 
महला बनाया था। यदि मकान और जीरात की जमीन हम उस समय बेच देते 
और कर्ज से मुक्त हो जाते तो हर तरह अच्छा होता। इसके बाद भी कम से कम 
५००) मासिक की आमदनी जमीन्‍न्दारी से बेदाग बच जाती। हाँ, घर कही अन्यत्र 
बनाना पड़ता। पर इस समय घर के लोग अधिक छपरा रहा करते थे। छोटा घर 
कहीं अपनी जमीन्दा री में बना लेना मुश्किल नहीं था। मेने इस राय को पसन्द किया 
और इस पर जोर दिया कि कर्ज अदा करने का इससे बेहतर रास्ता इस समय नही 
हो सकेगा। इसलिए इसे तय कर देना चाहिए। 

सेठ लोगों से बातचीत हुईं। वे तो राजी थे ही। सेठ जमनालाल बजाज ने भी 
बहुत जोर दिया कि यह बोभ हटा देना चाहिए, नही तो आगे चलकर यह गला दबा 
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देगा। भाई साहब बाप-दादा के बनाये और हम सबके जन्म-स्थान पुराने मकान को 
बेचने से बहुत हिचके; पर मजबूरन कुछ-कुछ राजी भी हुए। पीछे घर की स्त्रियों और 
कुछ मित्रों की राय से, जिनमे बाबू मथ्राप्रसाद भी थे, प्रभावित होकर वह मकान 
और खेत बेचने पर राजी नही हुए। मामला खत्म हो गया। पैतृक मकान और जीरात 
के खेत तो नही बिके; पर थोड़े ही दिनों म॑ दुसरे महाजनों का इतना जोर हुआ कि 
काफी जमीन्दारी बेचनी पड़ी। 

चावल-कल के घाटे से तो दबे थे ही, उन्होंने कुछ दूसरा व्यापार करना 
चाहा! छपरे में बिजली का कारखाना खोलने का प्रबन्ध किया। १९३० में, जब 
में जेल में था, यह बात तय हुई। रुपये अपने पास तो थे नहीं, छपरा-इलेक्ट्रिक- 
सप्लाई-कम्पनी कायम की गयी। गवनेंमेण्ट ने लाइसेन्स उनको ही दिया, कम्पनी को 
नहीं। इसलिए बिजली-कल उन्होंने ही बनवायी। रुपये कर्ज के थे। कुछ बक से 
लेकर कम्पनी ने दिया। कुछ शेयर बेचकर और कुछ उन्होंने अपनी जवाबदेही पर 
कर्ज लेकर रुपये लगाये। पहले का और अबका कर्ज मिलकर बहुत हो गया था। मरने 
के एक-दो साल पहले ही उनको प्राय: २,२००) सालाना आमदनी की जमीन्दारी बेच 
देनी पड़ी। तो भी अभी सब कर्ज अदा न हुआ। सेठ जमनालालजी के रुपये तो बाकी 
रह ही गये। दूसरे भी कई जगहों के रुपये बाकी थे। मुझे सेठजी के सिवा दूसरों के 
कर्ज की खबर नही थी। जब जमीन्दारी बिकी तो मेने सोच। था कि अब बोभ हल्का 
हैं! गया होगा। पर यह कहाँ होनेवाला था। कुछ तो खर्च के कारण और कुछ इस 
तरह के व्यापार के कारण कर्ज बढ़ता ही गया। कभी-कभी वह कहा करते थे कि 
बिजली के हिस्से अगर बिक जायें और जो रुपये लगाये गये हे वे उतर आबे तो बोझ 
हल्का हो सकता हैँ। पर यह भी उन्होंने आशावादी होने के कारण ही कहा था। कुछ 
हिस्से बेचने का प्रथत्न भी किया गया, पर चूकि बिजली-कल पर कम्पनी का स्वत्व 
ही नही था, हिस्सा बिकने में कठिनाई हुई। इस तरह अपने ऊपर कर्ज का भारी बोभ 
बढ़ता गया । ब्याज भी बढ़ता गया और अदाकारी का कोई सामान नजर नही आता 
था। लड़के लोगों में मेरा भतीजा इंगलेंड से लोहा बनाने का काम सीखकर आया 
और ताता कम्पनी में उसे जगह मिल गयी थी। वहाँ उसको ३००-३५०) के लगभग 
मिलता था; पर वहाँ का खर्च और घर के छोगो के वहाँ रह जाने का खर्च इतना 
अधिक होता कि वह बहुत बचा नही सकता। शायद भाई साहब जिस तरह मुभसे 
कभी कुछ नही माँगते और न मुझे आ्थिक चिन्ता में कभी डालना चाहते, उसी तरह 
उससे भी कभी कुछ न चाहते और न कहते। उनकी मृत्यु हो जाने के बाद हमको 
इसका पता लगा कि हम कितने गहरे पानी में उतर गये हैं। लोगों का उन पर इतना 
विश्वास था कि बिना किसी लिखा-पढ़ी के लोगों ने हजारों-हजार का कर्ज उन्हे दे दिया 
था। अगर बह जीते रहते तो और भी न मालूम कितने हजार उनको लोगों से 
मिल जाते। 

उनके मरने के बाद जब मुर्भे यह सब देखने की नौबत आयी तो पहले तो 
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मुझे यही नही मालम था कि किसको कितना देना है और किससे कितना पाना हूं। 
में छपरे में ठहर गया। उनके एक विद्वासी बक के नौकर थे जो उनके निजी लेन- 
देन की भी पूरी खबर रखते थे। उन्होंने मुझे कुछ बताया और पीछे महाजन लोग एक- 
एक करके खद मेरे पास आये और कहने लगे। जब मुझे पूरा पता चल गया कि 
कितना देना हे तो में बहुत परेशान हो गया; क्योंकि सब कुछ बेच देने पर भी सबका 
कर्ज अदा होना कठिन था। हाँ, यदि अच्छी कीमत आ जाय तो किसी तरह शायद 
सब अदा हो सके। पर अब जमीन्दारी की अच्छी कीमत देता कौन हैँ और वह भी 
जब जल्दी में बेचना हो ! इतने कर्ज का भार सिर पर रखना मेरे लिए असह्य था। 
में चाहता था कि किसी तरह लोग जमीन्दारी ले लेते और हमको मुक्त कर देते तो 
बडी कृपा होती। पर सभी महाजन जमीन्दारी लेना नहीं चाहते थे। मेने सबसे कहा 
कि में कोई न कोई प्रबन्ध करके एक साल में रुपये अदा करने का प्रयत्न करूँगा और 
जो जमीन्दारी लेना चाहें उनकों तो तत्काल ही लिख देने को तेयार हँ। लोगों का 
भाई साहब पर इतना विश्वास था--उनके साथ इतना प्रेम था और मुझ पर भी 
विश्वास था कि सभी बिना हिचक के मेरी बात मान गये। में चाहता था कि अब सब 
काम छो इ-छाइकर जमीन्दारी बेचने के प्रबन्ध में लग जाऊँ और इस बाभ को हटाकर 
फिर सार्वजनिक काम में आ लगूँ। 
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इतने ही में बम्बई में होनेवाली कॉग्रेस का समय नजदीक आने लगा और 
सभापति के लिए मेरा नाम आया। कराची-काँग्रेस के बाद उड़ीसा में होनेवाली 
काँग्रेस के सभापतित्व के लिए भी मेरा नाम आया था और एक प्रकार से में चुना भी 
गया था। पर सत्याग्रह छिड़ जाने के कारण वह कॉग्रेस हुई ही नहीं। जब फिर 
बाजाब्ता कॉग्रेस होने लगी तो स्वाभाविक रीति से मेरा ही नाम लोगों को जँंचने लगा । 
इसके अलावा भूकम्प-संकट-निवारण के काम से सारे देश म॑ मेरे प्रति बहुत प्रेम और 
विश्वास बढ़ गया था। गाधीजी भी चाहते थे कि मे ही सभापति होऊ। 

भाई की मृत्यू के आघात से में घायल था ही। उस पर कर्ज के बोभ का पता 
लगते ही में और भी कातर हो गया था। मेने ऐसी अवस्था में काँग्रेस के सभापतित्व 
का बोभ लेना अनुचित और असम्भव समभा। महात्माजी की ओर से श्री महादेव- 
भाई देसाई ने लिखा कि भूकम्प-सम्बन्धी काम से सन्तुष्ट होकर देश मेरे प्रति विश्वास 
और श्रद्धा दिखलाना चाहता है, मुझे इस भार को लेना उचित हु, कर्ज के सम्बन्ध 
में सेठ जमनालालजी से कुछ” बाते हुई हे, वह देखेगे। शायद वहाँ यह समभा गया था 
कि उनका ही अधिक कजं हैं तो वह कोई उपाय सोचकर कोई प्रबन्ध कर देगे। 

सेठजी एक बार मेरे घर के लोगों से मिलने जीरादेई आये। घर के लोगों 
के साथ भी उनका बहुत प्रेम हो गया था। मेरी भौजाई, मेरी स्त्री और दो पतोहुएँ 
बहुत दिनों तक साबरमती-आश्रम में रही थी। वही उनसे सबकी मुलाकात हो गयी 
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थी। इसलिए भाई के मरने पर पुछार करने वह आये थे। घर का सब हाऊ और 
कर्ज का भी कुछ हाल सुना था। उनका खयाल था कि सब जमीन्दारी यदि ठीक 
कीमत पर बिक जाय तो सब कर्ज अदा हो सकेगा, पर जमीन्दारी की लालच एकदम 
छोड़नी पड़ेगी। में इस पर राजी था ही। इसलिए महात्माजी ने उनका हवाला दिया 
और कर्ज की चिन्ता उन पर छोड़कर काँग्रेस का भार उठाने को कहा। यहाँ महाजनों 
ने भी एक साल का समय दे ही दिया था। मेने सभापतित्वः का गुरुतर भार स्वीकार 
कर लिया। सेठजी ने अपने मुनीम को भेज दिया कि सब महाजनों से हिसाब कर 
ले जिससे इसका पूरा पता ऊछग जाय कि कितना देन है और उनसे बातचीत भी करके 
यह पता लगावें कि उनमे से कौन जमीन्दारी लेने पर राजी हे । 

पर मेरो विपत्ति का अभी अन्त नही था। मेरे भतीजा जनादन का एक बच्चा 
था। करीब छ. बरस का हो चुका था। जेसा पहले भी लिख चुका हूं, उसे सभी बहु 
प्यार करते थे। मेरी भी बहुत मुहब्बत थी। उसको ज्वर हो गया। उसके सिर में कभी- 
कभी दर्दे हुआ करता था। भाई साहब की मृत्यु के समय वह अपनी माँ के साथ 
जमशेदपुर से आया था। इलाज कराने के लिए में उसे पटने ले आया। यहाँ उसे 
टाइफायड हो गया। १८-२० दिनो तक बीमार रहकर वह भी चल बसा। इसकी चोट 
दमको बहुत ऊगी। भाई साहब तो चले ही गये थे, अब यह होनहार बच्चा भी चला 
गया। इन सब कारणों से में बहुत व्यथित था। पर कॉग्रेस का सभापतित्व स्वीकार 
कर लिया था, एक तरह से अच्छा ही हुआ, उसमें जी लग गया और अब घर की 
चिन्ता करने का समय ही नहीं रह गया। कॉग्रेस के सभापतित्व की बात कहने के पहले 
घर की बात पूरी कर देना अच्छा होगा, यद्यपि यह अध्याय सभापतित्व के बाद भी कुछ 
दिनों तक चलता रहा। 

जब कर्ज का सब हिसाव देख लिया गया और सेठजी को रिपोर्ट दी गयी तो 
इस बात का प्रयत्न किया गया कि जो राजी हों उनको जमीन्दारी दे दी जाय। 
कुछ महाजन राजी हुए। उनके हाथ जमीन्दारी बेच दी गयी। महाजन लोगों मे प्राय: 
सभी, एक को छोड़कर, बहुत अच्छी तरह पेश आये। एक महागय ने कसकर सूद- 
ब्याज लिये---एक पैसा भी, जैसा सभी महाजन फारखती के समय किया करते हें, 
छोड़ा नही । और सबों ने, भाई साहब की मृत्यु के बाद से अदाकारी के दिन तक, जो 
उसके सात-आठ महीने बाद हुई, ब्याज नही लिया। क्सी-किसी ने और भी कुछ छोड़ 
दिया। जमीन्दारी वगेरह का अधिकांश बेच डालने पर भी, कुछ महाजनों के--जा 
जमीन्दारी छेना नही चाहते थे--और सेठजी के रुपये बाकी रह गये। मेने बाकी सारी 
जमीन्दारी सेठजी के नाम में जरपेशगी लिख दी और उन्होंने दूसरे महाजनों के नगद 
रुपये अदा करा दिये। सब रुपये उस समय वह अपने पास से नही दे सकते थे, तो 
उन्होंने सेठ घनश्यामदास बिड़ला से कुछ दिलवाये और कुछ खुद दिये। इस तरह 
सारा का सारा कर्ज अदा हो गया। पर एक धूर जमीन भी अपनी अमीन्दारी की नहीं 
रह गयी। सेठजी को बिहार में जमीन्दारी तो लेनी नहीं थी। उस समय उन्होंने उसे 
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इसलिए लिखवा लिया कि आहिस्ता-आहिस्ता जमीन्दारी बेचकर उनके रुपये अदा 
कर दिये जायेंगे। यही विचार घनश्यामदासजी का भी था। इस तरह में कर्ज के बोझ 
से मुक्त हो गया। 

हॉ, जमीन्दारी बेचकर सेठों के रुपये अदा करने थे। जब तक अदा न हो, 
सूद देना था। अब जमीन्दारी में से एक पैसा भी हम घर-खर्च में नहीं ले सकते थे। 
जीरात की जमीन भी जरपेशगी में थी। पर सबकी आबादी वगेरह हम लोगों को 
ही कराना था और उन छोगों की सूद सालाना अदा करते जाना था। जमीन्दारी का 
ठेका उन्होने मेरे छोटे लड़के धन्नू के नाम से लिख दिया था। इस तरह, यश्यपि कानूनी 
तौर पर जरपेशगीदार सेठजी हुए, तथापि जमीन्दारी और जीरात हमारे ही कब्जे 
में रही। उनको सिर्फ सालाना सूद मिलना था और जंसे-जैसे हो सके असल रुपये 
भी पाने थे। लड़के लोग कुछ न कुछ पैदा कर रहे थे, इसलिए जमीन्दारी पर भोजन 
के लिए भरोसा करने की जरूरत नहीं थी। मेने इस बात की कोशिश की कि बची हुई 
जमीन्दारी बिके, पर अब जमीन्दारी की कीमत और भी घटती गयी। कॉमग्रेस- 
मिनिस्ट्री ने लगान घटाकर आमदनी भी कम कर दी। अब जमीन्दारी की न वह कीमत 
रही और न वह इज्जत । इसलिए जमीन्दारी अभी तक बिकी नही हें । पर में केवल 
उसे बेचने के ही भरोसे बैठा न रहा। चम्पारन में कुछ जमीन मेने वकालत के जमाने 
में ही ली थी। वहाँ पास मे ही चीनी-कल बन जाने से ऊख से कुछ पैसे मिलने लगे। 
जीरादेई के पास की जीरात में भी ऊख से कुछ पैदा होने लगा। कुछ जनार्दन की 
कमाई से, कुछ धन्नू के ऊब के ठेके की बचत से, कुछ घर के पुराने कीमती गालू-दुग्ञाले 
बेचकर, हमने सृद और असल अदा करना शुरू कर दिया। यानी जो कुछ आता और 
बचता, सब इसी काम में लगा दिया जाता। इस तरह अब तक उस कर्ज की अच्छी 
रकम अदा हो चुकी हू । पर अब भी कुछ रकम बाकी हैं। सूद हमेशा अदा होता गया 
हैं। अब ऐसी हालत हूँ कि में आशा करता हूँ, असल भी कुछ दिनों मे इसी तरह से, 
जमीन्दारी बिना बेचे ही, अदा हो जायगा। वे दिन मेरे लिए बहुत ही अन्धकारमय 
थे जब अपने ऊपर इतने कर्ज का भार मेने पाया। सेठ जमनालालजी की चतुरता और 
उदारता ने रास्ता निकाला और घनश्यामदासजी की सहायता लेकर उन्होने मेरे सिर 
के बोक को हलका कर दिया। जमीन तो नही बची, पर इज्जत बच गयी, ईमान बच 
गया, सब महाजनों का जो हम पर विश्वास था वह भी बच गया--साथ ही, देश के 
महत्त्वपूर्ण काम का भार उठाने की शक्ति भी बच गई। 

भाई साहब गये। जमनालालजी ने उनका स्थान ले लिया। मे पहले-जेसा 
ही निठल्ला बना रहा । उनके प्रति शब्दों द्वारा कृतज्ञता नहीं प्रकट की जा सकती। 
साथ ही, में अपने भतीजे जनाद॑न और दोनों लड़के मृत्युञज्जय तथा धनज्जय को भी 
हृदय से आशीर्वाद देता हूँ कि ऋणसंकट के इस कठिन समय में वे भी अधीर नहीं 
हुए । घर का सब कुछ खुशी-खुशी हँसते-हँसते उन्होंने दे डाला। एक प्रकार 
से पहला काम उनका इस बोक को ढोना और कर्ज को अदा करने के लिए दस्तावेज 
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पर दस्तखत करना ही हुआ। उन्होंने न कभी शिकायत की और न मुंह बनाया। अब 
वे अपना कमाते-खाते हें । जो बोझ अभी रह गया हे उसको भी हटाने की चिन्ता में वे 
हैं । इस हिम्मत और सब्र के लिए उनको भी बधाई हे। ईश्वर उनका भला करेगा। 
अभी ही अच्छे दिन लौटते दीखने लगे हे। 

बम्बई-काँग्रेस के दिन निकट आ गये। १९३१ के माच के बाद कॉमग्रेस का 
बाजाब्ता अधिवेशन यही होनेवाला था। इस बीच में दूसरी बार का सत्याग्रह हो 
चुका था। ब्रिटिश गवनंभेण्ट ने सुधार-सम्बन्धी अपनी नीति इवेत पत्र के रूप में प्रकाशित 
कर दी थी। विलायत में नया विधान उसी के अनुसार बन रहा था। कॉग्रेस गे र-कानूनी 
सस्था अब नही थी। वह इन विषयों पर अपनी राय देनेवाली थी। साथ ही, १९३४ 
के नवम्बर में ही--अर्थात्‌ कॉमग्रेस-अधिवेशन के चन्द हफ्तों के अन्दर ही, केन्द्रीय 
असेम्बली के सदस्यों का चुनाव होनेवाला था। इस सम्बन्ध में भी कॉग्रेस को अन्तिम 
फंसलछा देना था। भावी-विधान-सम्बन्धी नीति भी निर्धारित करनी थी। इसलिए 
अधिवेशन का महत्व काफी था। मेने परिपाटी के अनुसार अपना भाषण लिखा। पर 
वह अभी पूरा न हो पाया था। मेने सोचा था कि कुछ पहले ही वर्धा चला जाऊगा 
और वहाँ एकान्त में बेठकर उसे समाप्त करूँगा। वहाँ गाधीजी से भी बाते कर लेने 
का मौका मिलेगा। पर जो भाषण मेने लिखा था उसमे प्रस्तावित विधान की काफी 
आजोचना थी। मेने उसे डाक्टर सच्चिदानन्दसिह को दिखलाया कि कही किसी अश 
में, अज्ञान अथवा असावधानी के कारण, मेने कुछ भूल तो नही की हे। उन्होने उसे 
देखा और मुभे, विश्वास दिलाया कि आलोचना ठीक हैँ और कोई भूल नही हे। में 
पटने से जमशेदपुर गया। वही से वर्धा जानेवाला था। पर वहाँ मुझे ज्वर दमा का 
दौरा हो गया। वही ठहर जाना पड़ा। अच्छा होकर वर्धा गया। वहाँ की अच्छी 
आब-हवा म॑ जल्द ही अच्छा हो गया। भाषण भी वही समाप्त कर सका। 
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बम्बईवालों को काँग्रेस-अधिवेशन के प्रबन्ध के लिए कम समय मिला था। 
पर उन्होंने बहुत ही अच्छा और विश्ञाल आयोजन कर लिया था। जंसे रिलीफ- 
कमिटी के रुपये जमा करने के समय लोगों में उत्साह हो गया था वसे ही इस अधि 
वेशन के लिए भी काफी उत्साह हो गया था। छोग समभते थे कि यह दिखला देना 
चाहिए कि काँग्रेस मरी नही हे। उन्होंने एक कॉाँग्रेस-नगर बसाया था। वही समुद्र के 
किनारे, खुले मेंदान में, अधिवेशन के लिए, आसमान के नीचे, विराट पंडाल बनाया 
जिसमे प्राय: एक लाख आदमी बेठ सकते थे। खादी-प्रदर्शनी का भी वेसा ही सुन्दर 
और विस्तृत प्रबन्ध किया। सभापति के स्वागत के लिए विशेष प्रबन्ध था। कल्याण' 
स्टेशन पर ही में नागपुर-मेल से उतार लिया गया। वहाँ मुंह-हाथ धोकर नाइता-पानी 
करके में तैयार हो गया। कल्याण में ही कई सस्थाओं की ओर से मुर्के मानपत्र दिये 
गिये। वहाँ से में घर के लोगों और कुछ मित्रों के साथ स्पेशल ट्रेन पर गया। 
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कल्याण-स्टेशन पर ही श्री दीपनारायणसिह उतर पडे और मेरे साथ हो लिये। उनकी 
कृपा मुझ पर बहुत दिनो से थी। मुझे सभापति होते देखकर उनकी खुशी का ठिकाना 
न था। खासकर इसीलिए वह वही उतरकर मेरे साथ हो गये। 

बहुत धूम-धाम से में बम्बई पहुंचा। जहॉ-जहाँ रास्ते में गाडी ठहरी, रबागत 
का हजूम रहा। फूल-मालाओं से डब्बा भर गया। रग-बिरगी चीजे लोगों ने भेट की। 
बम्बई-स्टेशन पर इतनी भीड़ थी कि मुर्भे उतारकर सवारी तक ले जाना कठिन था। 
लोगों ने चार घोड़ों की गाड़ी पर चढ़ाकर मु्के जलूस मे ले जाने का प्रवन्ध किया 
था। में कमजोर था। पर लोगों की इच्छा और स्वागतकारिणी के निश्चय तथा प्रबन्ध 
के प्रतिकल कुछ भी करना असम्भव था। इसलिए श्रीमती सरोजिनी नायड्‌, श्री नरीमन 
और अपनी स्त्री के साथ में गाड़ी पर सवार होकर जलूस में चछा। उस दिन तक 
बहुत लोग यह नही जानते थे कि मेरी स्त्री हं; क्योंकि वह कभी मेरे साथ सभा इत्यादि 
में नहीं जाया करती थी। उस दिन भी, यदि श्रीमती नायडू उनकी न ले लेती तो वह 
शायद और छोगों के साथ सीधे निवासस्थान पर चली जाती। 

जलम बहुत लम्बा था। शहर की तंयारी भी अनोखी थ्री। छोगो की भीड़ भी 
वैसी ही थी। तमाम दृकाने सजायी गयी थी। जगह-जगह छोगों ने सुन्दर मेहराबे 
बनवायी थी। बाजार मे जहाँ जिस चीज की मुख्यता थी वहाँ उसी चीज की प्रधानता 
सजावट और मेहराब में नजर आती। जहाँ कछों की दुकान थी वहाँ की 
सजावट कलों से ही की गयी थी। रूई-बाजार की मेहराब रूई की गॉँठों की थी। 
मेने सुना कि उस मेहराब में, जो बहुत ही विशाल थी, राख रुपये से अधिक की गॉँठे 
लगी थी। रास्ते-भर मे अनगिनत स्थानों पर छोगों ने फूछ, माला, आरती इत्यादि 
से स्वागत किये। न माल्म कितनी ही चीजे भेट देते गये। गाड़ी इन चीजों से बिलकुल 
भर गयी थी। इस जहूस और स्वागत के सम्बन्ध में छोगों का कहना था कि इस 
तरह का स्वागत किसी का कभी बम्बई में उसके पहले नहीं हुआ था; १९१८ मे 
हसन इमाम साहव का भी बहुत स्वागत हुआ था, जब वह विशेष कॉग्रेस के सभापति 
बने थे, पर इस बार की तैयारी उससे भी कही ज्यादा थी, क्योंकि १९१८ के मुकाबले 
जनता में जागृति अब कही अधिक थी। जलूस में प्रायः तीन घण्टे से अधिक छगे। 
अन्त मे- कॉग्रेस-भवन होता हुआ में निवास-रथान पर, जो कॉमग्रेस-नगर मे ही था, 
पहुँचाया गया। बहुत ही थक गया था, पर बीमार नहीं पडा। 

दुसरे दिन से अखिल भारतीय कमिटी और विपय-निर्वाचिनी समिति की बैठक 
हेनेबाली थी। महात्माजी तथा दूसरे नेता भी पहुँच गये। विषय-समिति की बैठक 
में बहस बहुत गरमागरम होती रही। कई बाते ऐसी हो गयी थी जिनसे ऐसा होना 
स्वाभाविक था। काँग्रेस के अधिवेशन के कुछ पहले गाधीजी ने एक वक्तव्य निकाला 
था। उन्होंने उसमे यह कहा था कि वह काम्रेस से अलग हो जायेंगे और उसकी जो 
कुछ सेवा-सहायता होगी वह कांग्रेस के बाहर रहकर ही करेंगे। साथ ही, उन्होंने यह 
भी कहा था कि काग्रेस के विधान में हेर-फेर करना आवश्यक हूँ जिसमे वह और भी 
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अधिक चुस्त और जनता का प्रतिनिधित्व करनेवाली सस्था हो जाय। महात्माजी के 
इस विचार से देश में एक प्रकार की खलबली-सी हो गयी थी। यद्यपि महात्माजी 
ने इस बात का पूरा आश्वासन दिया था कि बाहर से भी वह कॉमग्रेस की पूरी सहा- 
यता कर सकेगे और उनके इस प्रकार हटने से कांग्रेस में कमजोरी न आकर उसकी 
शक्ति बढ़ेगी, तथापि लोगों को इस आश्वासन से संतोष नहीं होता था। मेने अपने 
भाषण में महात्माजी के इस निश्चय का भी समर्थन किया था। पर अखिल भारतीय 
कमिटी के लोगो में इससे बड़ा असतोष था। 

में सोचता था कि महात्माजी का यह निश्चय कॉमग्रेस को कमजोर करने अथवा 
उसकी किसी तरह बुराई करने के लिए तो किया नहीं गया था; हम जब चाहेंगे 
उनसे सलाह-मशविरा कर राकेगे और सभी महत्त्वपूर्ण बातों में उनका पथ-प्रदर्शन 
हमेशा हमे मिला करेगा; पर उनके हट जाने से एक बात अवध्य होगी--सभी निश्चयों 
का भार उनको ही सोच-सम ककर लेना होगा, जो लोग रह जायँगे। जब से महात्माजी 
कॉग्रेस में आ गये हे, उनके व्यवितत्व के सामने दूसरे छोग कुछ फीके पड़ जाते हे । 
दूसरे लोग कुछ ऐसे-बेसे नही ह। हमारे नेताओं में काफी योग्यता, दूरदशिता और 
त्याग हे। वे सभी प्रश्नों पर हर पहल से विचार कर सकते हें। देश के भले के 
लिए वे समुचित निरचयों पर पहुंच सकते हँ। पर गांधीजी के नेतृत्व में हमम से 
कुछ उन पर इतना ज्यादा भरोसा करते हे कि वह जो कुछ कह देते हँ उसे हम 
मान लेते हे। हम अपनी बुद्धि और विचार-शक्ति को काम में लाने की जरूरत नही 
समभते। तो भी में मानता हूँ कि जो निश्चय गाधीजी के नेतृत्व में काँग्रेस ने किये 
हैं, बिना समभे-ब्‌झे नही किये हे । महात्माजी समभते थे कि वह अलग होकर सोचने- 
विचारने का भार सब लोगों पर डाल देंगे। ओर, जो यह देखने मे आता है कि 
जो कुछ होता हँ उनके कहने से होता हूँ, यह भावना दूर हो जायगी। 

मेने इन बातों से सहमत होकर ही उनके निश्चय का समर्थन किया था। पर 
दूसरे लोग इस बात पर इस दृष्टि से विचार नही कर रहे थे। कुछ तो घबराते 
थे कि महात्माजी के हट जाने का अर्थ उनका काँग्रेस से बिलकुल अलग हो जाना हें 
और अब उनकी सलाह-सम्मति भी नहीं मिलेगी। कुछ यह मानते थे कि उनके हट 
जाने से कॉग्रेस पर जनता का उतना विश्वास नही रह जायगा जितना आज हूं, इसलिए 
कांग्रेस कमजोर हो जायगी। कुछ शायद यह भी समभते थे कि कॉग्रेस के भीतर 
भिन्न-भिन्न विचारवाले लोगों के आ जाने से गाधीजी रुष्ट होकर हट जा रहे हें, 
उनको किसी न किसी तरह जरूर रखना ही चाहिए। इन कारणों से विषय-निर्वाचिनी 
मे इस विषय पर बहुत बहस हुई। वहाँ गांधीजी से अनुरोध किया गया कि वह अपने 
विचार बदल दे और जिस तरह नेतृत्व करते आये हे, करते रहें। पर वह अपने निश्चय 
पर डटे रहे। वह इसी बात पर जोर देते रहे कि उनके हटने से काँग्रेस का कुछ 
नुकसान नहीं होगा। साथ ही, पूछे जाने पर सलाह-मशविरा देते रहने का आइवासन 
भी देते जाते थे और काँग्रेस के विधान में संशोधन की बात भी करते जाते थे। 
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अन्त में, जब यह स्पष्ट हो गया कि वह अपने निदचय से किसी तरह डिगनेवाले 
नहीं हैं तब और चर्चा चलने लगी। 

विधान के संशोधन में भी काफी बहस रही। एक सब-कमिटी बनायी गयी 
जिसने संशोधन का मसविदा तैयार किया। उसमें विशेष हाथ गांधीजी का और 
नई बनी हुई सोशलिस्ट पार्टी का ही रहा। एक और विवादग्रस्त विषय था जिसका 
सम्बन्ध प्रस्तावित भारतीय' विधान के साथ था। ऊपर कहा जा चुका हैं कि गोल- 
मेज-कान्फ्रेन्स के समय प्रधान मंत्री मेकडोनल्ड ने साम्प्रदायिक निर्णय दिया था, जिसके 
एक अश के विहझ॒द्ध गांधीजी को अनशन करना पड़ा था और जो हरिजनों के साथ 
पूना में समभोता करके बदलवाया गया था। उस निर्णय में और भी ऐसी बाते थी 
जिनको कोई भी राष्ट्रीय भावना का आदमी स्वीकार नहीं कर सकता था। पर 
उसमे एक शर्त लगा दी गयी थी। वह यह थी कि यदि वे सभी लोग, जिनका सम्बन्ध 
उससे था अथवा जिनके स्वत्व पर उसका असर पड़ता था, आपस मे मिलकर सम- 
भोता कर ले और इस समभोते के द्वारा उसे बदलना चाहें तो वह बदल दिया 
जायगा। इसी शर्ते के अनुसार उसका वह हिस्सा, जिसका सम्बन्ध हरिजनों के साथ 
था--उनके साथ समभौता करके, बदलवा दिया गया था। कॉग्रेस की वर्करिंग कमिटी 
ने उस निर्णय को अन्यायपूर्ण मानते हुए भी निश्चय किया था कि वह उसे न तो 
मजूर करती है और न उसका विरोध ही करती हैं। 

वकिग कमिटी के इस निर्णय का अर्थ यह नहीं था कि वह उसका समर्थन 
करती हैँ अथवा उसे न्‍्याय-सगत समभती हे। उसने उसकी निन्दा कड़े शब्दों मे की 
थी। इसलिए कोई यह नही कह सकता था कि वह किसी तरह उसका समथ्थन करती 
हैं। पर वह उसका विरोध नही करना चाहती थी; क्योंकि विरोध का अर्थ होता था 
दूसरों के साथ खुल्लमखल्ला झगड़ा, और यह विरोध अनावश्यक भी था। कमिटी 
ने तो सारे विधान को ही नामजूर कर दिया था। इसलिए विधान का यह अश 
भी सबके साथ ही नामजूर हो गया था। अलग से नामजूर करने का अर्थ यह भी 
होता था कि हम परोक्ष रूप में और अंशों को मान लेते हैँ, तभी तो एक 
अश को विशेष करके नामंजूर करते हे। साथ ही, विधान का यही अश ऐसा 
था जिसको बदलने का अधिकार हमारे हाथ में था; दूसरे किसी अंश के बदलने 
की दाक्ति हमको विधान द्वारा नहीं मिली थी। इन्हीं विचारों से प्रेरित हो 
विंग कमिटी ने अपना निश्चय प्रकट किया था, जिसका सारांश यह था कि कमिटी 
सारे विधान को नामंजूर करती हैँ और सारे विधान के साथ-साथ यह अंश भी 
गिर जायगा। और, यद्यपि वह इसे राष्ट्रीयता की दृष्टि से घातक समभती हे तथापि 
उपरोक्त कारणों से वह इसे न स्वीकार करती हैँ और न इसका विरोध करती 
हैं। इस विषय पर पं० मदनमोहन मालवीयजी और श्री अणे के साथ बहुत बाते 
हुई थीं। पर न वे गांधीजी को समभा सके और न गांधीजी उनको समझा सके ! 
काँग्रेस की विषय-निर्वाचिनी में इस विषय पर भी काफी बहस रही। पर यह स्पष्ट 
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था कि वकिंग कमिटी की राय से ही काँग्रेस सहमत हैं। कई दिनों तक गरमागरम 
बहस के बाद प्रस्ताव तैयार हुए और काँग्रेस के आम जल्से का समय आ गया। 

में यद्यपि बहुत कमजोर हो गया था तथापि उस समय न मालम कहाँ से 
शक्ति आ गयी और सब काम ठीक से अंजाम देता गया। सोशलिस्ट-दल के लोग 
संगठित रूप से बहस में भाग ले रहे थे। उनमें अच्छे विद्वान और बोलनेवाले थे। छे 
सभी बातों में अपने स्वतंत्र विचार रखते थे। मेरे सामने अक्सर नियम के प्रइन आते 
रहे। में कभी किसी असम्बली या कौन्सिल का मेम्बर नहीं था। काँग्रेस की नियमा- 
वली में ऐसे विषयों पर नियम नहीं हें। वहाँ जब इस प्रकार के प्रश्न उठते हे तो 
उनका निपटारा अँगरेजी पारलेमेण्ट और सभा-सोसाइटियों के नियमानुसार किया जाता 
हैं। यहाँ की असम्बली और कौन्सिल के नियम भी उसी आधार पर बने हेँ। देश की 
सभा-समितियों के नियमों के भी वे ही आधार हें। उन नियमों से मेरा कोई विशेष 
परिचय नहीं था। इस मौके पर बहदतेरे प्रश्न उठाये गये जिनका निर्णय मुझे वही 
तत्काल देना पड़ा। मेने अपनी बुद्धि से, जो मुझे ठीक मालम हुआ, निर्णय दिया। 
पीछे मुझे यह जानकर संतोष हुआ कि मेरे निर्णय नियमानुकल होते गये। 

मेंने काँग्रेस के अधिवेशन में अपना प्रा भाषण नहीं पढ़ा। गांधीजी की राय 
से हमने सोच लिया था कि कांग्रेस का अधिवेशन निर्धारित समय के भीतर ही समाप्त 
करना चाहिए। स्पष्ट था कि जिस तरह के विवाद-पग्रस्त प्रश्न आनेवाले थे उनका 
निपटारा, यदि समय न बचाया जाता तो, नही हो सकता था। मेने अनुभव से यह 
भी देखा है कि सभापति के छपे भाषण का वहाँ पढ़ा जाना लोग बहुत पसन्द भी 
नहीं करते--उसे ध्यान देकर सुनते भी नहीं; क्योंकि छपी प्रति उनके हाथों मे होती 
है और उसे वे अपने सुबीते से पढ़ लेते हे। बेलगॉँव-कॉग्रेस में गाश्नीजी ने अपने 
भाषण को अधिवेशन के पहले ही बँटवा दिया था और कह दिया था कि प्रतिनिधि- 
गण उसे पढ़कर अधिवेशन में आवे। मेने भी, इन विचारों से, भाषण पढ़ने मे काँग्रेस 
का समय नही लिया। कुछ अंश पढ़े दिया। उसके बाद मुख्य प्रस्ताव पर बहस छिड़ 
गई। वह भारतीय विधान-सम्बन्धी प्रस्ताव था। उसमे वर्किंग कमिटी के तत्सम्बन्धी 
निश्चय का समर्थन था। पं० मालवीयजी ने उसके संझोबनाथ्थ प्रस्ताव दिया और 
बहुत जोरदार भाषण भी किया। दूसरे दिन भी उस पर बहुत जोरों सं बहस चली। 

अन्त में, जब उस पर राय लेने का समय आया, प० मालवीयजी उस पर 
फिर कुछ बोलना चाहते थे। नियमानुसार उनको कुछ कहने का अधिकार नहीं था; 
पर उन्होंने खाहिण जाहिर की। मेरे लिए बड़ी कठिन समस्या खड़ी हो गयी। यदि 
उनके व्यक्तित्व के कारण में नियम-भंग करूँ तो फिर दूसरे के लिए भी वेसा ही 
करना पड़ेगा। मेने निश्चय कर लिया कि उनको में इसकी इजाजत नहीं दूंगा। बहुत 
नम्रता-पूर्वंक मेने उनको नियम का हवाला देकर अपनी मजबूरी जाहिर कर दी। 
उनको जो कुछ कहना था उसका सारांश कॉमग्रेस को स्वयं कह देने का वचन भी दिया। 
मेने ये सब बातें काँग्रेस से भी कह दी। वहाँ काँग्रेस में जबरदस्त जोरदार लाउड- 
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स्पीकर लगे थे। वहाँ जो कुछ हो रहा था, महात्मा गांधी अपनी भोपड़ी में बेढे- 
बेठे सुन रहे थे। उन्होंने वह वात भी सुनी। उन्होंने दूसरे दिन मु भसे हँसते-हँसते कहा 
भी कि तुमने माऊवीयजी को बोलने से रोक दिया ! मुझे इस बात का दुःख हुआ कि 
ऐसे पूज्य व्यक्ति की बात में नहीं मान सका; पर वहाँ में राजेन्द्र नहीं था, कांग्रेस 
के सभापति की हँसियत से बैठा था, और दोनों में बहुत बड़ा अन्तर है। सम्मति 
लेने पर बहुत बड़ा बहुमत वाकिंग कमिटी के पक्ष में निकला। पर कुछ लोग, जो 
उसके विरोधी थे, आपे से बाहर हो गये। दो-चार आदमियों ने जूते दिखलाये जो 
तेज रोशनी में साफ मुझे दीख पड़े ! 

काँग्रेस के दूसरे प्रस्तावों पर बहुत बहस नही हुई। कॉँग्रेस-नियमावलीवाला 
प्रस्ताव तो एक प्रकार से सबकी राय से बिना बहुत बहस के ही मजूर हो गया, 
क्योंकि उस पर बाहर ही बहुत बहस हो चुकी थी। यह प्रस्ताव बड़े महत्त्व का था। 
अब तक काँग्रेस के प्रतिनिधियों की संख्या प्रदेश की आबादी के हिसाब से होती थी। 
इसका फल यह होता था कि चाहे किसी प्रदेश में काँग्रेस का काम कुछ होता हो वा 
न होता हो, चाहे वहाँ काँग्रेस-कमिटियाँ काम करती हों या न करती हों, पर वहाँ 
की आबादी के अनुसार प्रतिनिधियों और अखिल भारतीय कमिटी के सदस्यों की 
संख्या पक्की रहती थी। दूसरे प्रान्त, अधिक काम करके भी, अपनी संख्या से अधिक 
सदस्य नहीं भेज सकते थे। बम्बई के विधान में प्रतिनिधियों की संख्या काँग्रेस-सदस्यों 
की सख्या के अनुपात में बना दी गयी। यह नियम बन गया कि प्रत्येक प्रतिनिधि के 
लिए कम के कम नियमित सख्या में सदस्य अवश्य होने चाहिए। जहाँ उतने सदस्य 
न हों वहाँ प्रतिनिधि चुनने का अधिकार न रहे। बम्बई में ५०० सदस्यों पर एक 
प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया। यह सख्या पीछे बदल दी गयी हे। साथ 
ही, यह भी खयाल था कि सभी प्रान्तों के फ॒ु्तिनिधित्व की संख्या वहाँ की 
आबादी के हिसाब से भी रहे। इससे यह हुआ कि यदि सारे सूबे में जितने प्रतिनिधि 
आबादी के हिसाब से होते थे उतने ५०० सदस्य नहीं हुए तो सूबे के प्रतिनिधियों 
की सख्या कम हो जायगी। यदि प्रत्येक प्रतिनिधि पर ५०० से अधिक सदस्य हो 
गये तो प्रत्येक प्रतिनिधि के चुनाव के लिए ५०० से अधिक सदस्यों के क्षेत्र बनाये 
जायँंगे। इस तरह सदस्य बनाने पर जोर डाला गया। साथ ही, आबादी का भी 
खयाल रखा गया। 

दूसरा महत्त्व का प्रइन यह था कि अल्पसंख्यक मतवालों का प्रतिनिधित्व 
केसे हो। यदि सीधे तौर पर सम्मति ली जाती हूँ तो उनका एक आदमी भी नहीं 
चुना जा सकता, पर उनके भतवाले सूबों को यदि इकट्ठा किया जाय तो कुछ आदमी 
उनके चले आते हँ। सोशलिस्ट लोगों ने, जिनकी संख्या कम थी, परिवरतनीय सम्मति 
द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व (07090#00॥4। #2८97८5८४७(४00 9ए 5॥2]2 
(/9757274/]6८ ४०४८) पर जोर डाला। कॉमग्रेस के प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए 
तो यह सम्भव नहीं था, पर अखिल भारतीय कमिटी के सदस्यों के चुनाव के लिए 
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यह विधान मंजूर कर लिया गया। विधान में जो परिवर्तन किये गये उनको कार्य्यान 
न्वित करने पर उनमे कई त्रुटियाँ जाहिर हुई | उसके बाद से कई बार परिवर्तन 
करना पड़ा है, पर नियमों का जो आधार वहाँ बना वह अभी तक अपने स्थान पर 
है। हाँ, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में बहुत मतभेद रहा हे; पर अब बहुत 
लोग इस बात को मानने लगे हे कि बहुत थोड़े छोगो के हाथ में चुनाव का अधिकार 
रहने से यह बहुत बुरा परिणाम भी पैदा करता हैँ। कॉग्रेस के नियमानुसार आठ 
प्रतिनिधि पर अखिल भारतीय कमिटी का एक मभेम्बर होता हँ--अर्थात्‌ यदि आठ 
आदमी मिल जायें तो एक आदमी को चुन सकते हेँ। चुनावों में देखा गया हे कि 
आठ आदमियों को किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जुटा लेना कठिन नहीं हू जो अपन 
को चुनवाने पर उताकू हो जाय। जो इस प्रकार अपने को चुनवाने के काम 
में दिलचस्पी नहीं छेता, अथवा जिसके मित्र उसे चुनवा देने में दिलचस्पी नहीं लेते, 
वह चाहे कितना भी अच्छा काम करनबारला क्‍यों न हो, नहीं चुना जाता। इससे 
छोटे-छोटे दलों की वृद्धि होती है, अच्छे-अच्छे लोग नहीं चुने जाते और दलबन्दी 
करनेवाले चुन लिये जाते हे। इसलिए, अब, बहुतेरे लोग, इतने दिनों के अनुभव के 
बाद, समभ गये हे कि यह हमारे काम की चीज नहीं हें। पर यह अभी तक नियम 
में हें। वहाँ बम्बई-अधिवेशन के समय यह समभा जाता था कि इसके विरोध का 
एक ही अर्थ हो सकता हँ--वह है सोशलिस्टों को अखिल भारतीय कमिटी में घुसने 
न देने का इरादा। जो हो, वहाँ तो यह स्वीकृत हो गया। 

काँग्रेस का अधिवेशन, निर्धारित सभव पर, रात बारह बजे के करीब, तीसरे 
दिन समाप्त हो गया। मेने काम पूरा कर दिया। लोग बड़े उत्साह के साथ अपने- 
अपने स्थान को गये। जाते ही केन्द्रीय असम्बली के भेम्बरों के चुनाव लड़ने थे। 
काँग्रेस के उत्साह से वहीं स्पष्ट हो गया कि काँग्रेस की जीत इन चुनावों में होगी। 

में काँग्रेस का काम समाप्त करके अपने निवास-स्थान पर गया और रात दो 
बजे से दमा का दौरा शुरू हो गया। दूसरे दिन कोई दूसरा विशेष काम नही था, 
वकिंग कमिटी बना लेना था। यह भार मेरे ही ऊपर था। मेने कुछ तो वही 
निश्चय कर लिया और कुछ पीछे। नाम अखबारों में दे दिये गये। सबसे महत्त्व का 
प्रइन मंत्री का चुनाव था। में ऐसे आदमी को चाहता था जो अपना पूरा समय इसी 
काम में दे सके और जिसका मत मेरे साथ सभी बातों में मिलता हो। मेने बहुन 
सोचने के बाद आचार्य कृपालानी को नियुक्त किया। 

बंगाल से में एक आदमी को वकिंग कमिटी में लेना चाहता था। पर कुछ 
ऐसा सयोग पड़ा कि में किसी को न ले सका। इससे वहाँ के मित्र मुभसे बहुत रुष्ट 
हो गये। मुझे बहुत गालियाँ भी खानी पड़ी। मेरा बंगाल के साथ पुराना परिचय 
और घनिष्ठ सम्बन्ध था। में बंगाल के महत्त्व को भली भाँति जानता हूँ। बगालियों 
में मेरे कई घनिष्ठ मित्र भी हे । पर वहाँ कुछ ऐसा सयोग हुआ कि बात नहीं बनी। 
इसका मुर्के पूरा अफसोस रहा। वहाँ दो दल थे और किसी एक को वकिंग कमिटी 
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“में लेना दूसरे को दृद्मन बनाना था। दो के लिए जगह थी नहीं। यदि होती भी 
तो वहाँ का झगड़ा वकिंग कमिटी में आ जाने का भय था। इसलिए अपने ऊपर 
बदनामी लेकर भी मेने वकिंग कमिटी को इस भंगड़े से सुरक्षित रखा। 

मेने बम्बई में ही सोच लिया था कि जब गाधीजी के कथनानुसार हमने उनको 
काँग्रेस के प्रतिदिन के काम से मुक्त कर दिया हूँ और महत्त्व के प्रश्नों पर ही 
उनसे राय लेना ठीक है, तो मे उनको अधिक कष्ट नहीं दूँगा और प्रत्येक वकिंग 
कमिटी तथ। अखिल भारतीय कमिटी में उनको आने का कष्ट नहीं दूँगा। हाँ, जो 
महत्त्व की बाते होंगी उनके सम्बन्ध में उनसे मिलकर बाते कर लिया करूँगा। मेने 
अपने सभापतित्व-काल में इसी नीति से काम लिया भी; गाधीजी को कमिटियों में 
आने का कष्ट नहीं दिया। में वर्धा बराबर जाता-आ।वा रहा और वही उनसे राय 
ले लिया करता। 
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बम्बई से में पटते आया। पहला काम जो कॉमग्रेस को करना था बह केन्द्रीय 
असम्बली के लिए अपने उमीदवारों को खडा करना और उनको चुनवाना। गवरनंमेण्ट 
समभती थी कि १९३०-१९३४ के सत्याग्रह के कारण उसने कॉमग्रेस को इतना 
दबा दिया है कि बह अब फिर उठ न सकेगी। लाडे विलिगडन ने १९३२ के आरम्भ 
में, जब राउण्ड-टेबुल से लौटने के बाद फिर सत्याग्रह पर गांधीजी और वर्किंग 
कमिटी को मजबूर किया गया था, कहा था कि दो-चार हफ्तों में आन्दोलन दबा! 
दिया जाथगा। उन्होंने इसका पूरा प्रयत्न भी किया था। पर दो-चार हफ्तों के बदले 
दो बरसों तक आन्दोलन चछता रहा और शुरू में तो बहुत जोरों से चला था। तो 
भी अभी कोई ऐसा मोका नहीं आया था जहा कॉग्रेस की लोकप्रियता का पूरा परिचय 
मिल जाता। भूकम्प की सहायता और बम्बई के अधिवेशन से दुछ-कुछ पता चला 
था; पर अब भी राव लोगों को ओर विशेषकर गवनंमेण्ट के लोगों को इस बात 
का विश्वास नहीं था कि काँग्रेस सारे देश में लोकप्रिय सस्था हे। इस चुनाव में एक 
प्रकार से इस बात की जाँच होनेवाली थी कि कॉग्रेस कहाँ तक जनता का प्रतिनिधित्व 
करती है। हम भी इस चुनाव को इसी कारण बहुत महत्त्व देते थे। 

मद्रासब्यान्त मे १९२० से ही वहाँ की जस्टिस-पार्टी की मिनिस्ट्री चल रही थी । 
उसने अपनी शक्ति बढ़ाने और अपने को सुसगठित करने में कोई बात उठा नहीं रखी 
थी। उसमे योग्य लोगों की भी कमी नहीं थी। उस दल मे ब्राह्मणेतर प्राया सभी 
जाति के लोग शरीक होते थे। इसलिए इसमे भी कोई शक नही था कि साधारण 
जनता के ब्राह्मगतर सभी लोगों की तरफ से वह बोला करती थी। उसने एक 
प्रकार से ब्राह्मण-अनब्नाह्मण का इतना भगड़ा खड़ा कर दिया था--लोगों में इतना 
प्रथार किया था कि मालम होता था, वहाँ कॉमग्रेस का अर्थ ब्राह्मण समभा जाता 
हूँ, इसलिए वह कॉग्रेस को द्वी अपना परम विरोधी संस्था मानती थी। गवनंमेण्ट 
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का भी उस पर पूरा भरोसा था, क्योंकि वहाँ के जमीन्दार और दूसरे धनी वर्ग 
तथा साधारण जनता का बहुत बड़ा बहुसख्यक अथ उन्हीं जातियों का था जो उसमे 
शरीक समभी जाती थी और जो ब्राह्मणेतर थी। 

चुनाव तो सारे हिन्दुस्थान में होनेवाला था। सभी सूबों मे एक दिन चुनाव 
के लिए नही रखा गया था। यह जरूर सोचा गया था कि एक जगह के चुनाव का 
असर दूसरी जगहों पर जरूर पड़ेगा। एसा प्रबन्ध तो सम्भव नहीं था कि एक ही 
सूबे में, अलग-अलग जिलों में बुनावों में समय का इलना अन्तर हो कि एक का नतीजा 
मालम होने पर दूसरी जगह में चुनाव हो। पर सारे देश के छिए यह सम्भव था और 
ऐसा ही इन्तजाम अधिकारियों ने किया भी। चूंकि वे मद्रास पर सबसे अधिक 
भरोसा रखते थे, उन्होंने सबसे पहले मद्रास-प्रान्त मे चुनाव रखा, उसके बाद ही 
और प्रान्तों मे। चुनाव में सभी जगहों मे काँग्रेस ने अपने उमीदवार खड़े किये और 
सभी जगहों में विरोधी लोग भी खड़े हुए । वे ऐसे ही लोग थे जिनकी या तो सरकार 
के साथ अच्छी बनती थी अथवा जो किसी विशेष दछ की ओर से खड़े हुए थे। 
पर जस्टिस-पार्टी के सिवा दूसरी कोई एसी जबरदस्त सस्था नहीं थी जिसकी ओर 
से काँग्रेस का विरोध करने के लिए उमीदवार खड़े किये गये हों। 

में तो बम्बई से बीमार ही लोटा और हसब-मामूऊछ दिसम्बर तक बीमार ही 
पड़ा रहा। इसी बीच सारा चुनाव हो गया। में उसमे कोई विशेष भाग न ले 
सका। पर दूसरों ने, विशेषकर सरदार बलल्‍्लभभाई पटेल ने, बहुत सिरतोड़ परि- 
श्रम किया। वह बिहार में भी दौरे पर आये। दूसरे कई सूबों मे भी गये। में 
बिहार में ही दो-चार जगहों मे जा सका, ज्यादा कुछ नहीं कर सका। मद्रास में 
चुनाव का नतीजा सबसे पहले मालूम होने लगा; क्योंकि वही सबसे पहले चुनाव 
हुआ। वह नतीजा सरकारी हलकों में बहुत ही अचम्भा उत्पन्न करनवाला हुआ। 
वहाँ केवल इतना ही न हुआ कि सभी जगहों मे कॉग्रेसी चुने गये, बल्कि सभी कॉमग्रेसी 
बहुत बड़े बहुमत से चुने गये। जो ऐसी जगहे थी, जिनके सम्बन्ध में जस्टिस-पार्टी- 
वालों को कोई सन्देह नहीं हो सकता था और जिनकी जीतना हम भी मुश्किल सम- 
भते थे, वहाँ भी कॉमग्रेस की भारी जीत हुई। उदाहरणार्थ, दो जगहे ऐसी मानी जाती 
थी। एक जगह थी वह जिसमे श्री सत्यमूत्ति चुने गये। इनके विरोधी एक अत्यन्त 
योग्य और जस्टिस-पार्टी के नामी मुख्य आदमी सर रामस्वामी मुडेलियर थं। दूसरी 
जगह वहाँ के व्यापारियों के प्रतिनिधि की थी। वहाँ से काँग्रेस के विरोध में खड़े हुए 
थे श्री (अबसर) षण्मुखम्‌ चेट्टी और काँग्रेस की ओर से श्री वेकटाचलम चेट्टी | श्री 
पण्मुखम्‌ चेट्टी पहले पडित मोतीलालजी के साथ कॉग्रस की ओर से चुने जाकर केन्द्रीय 
असम्बली के मेम्बर रह चुके थे और काग्रेल-सदस्यों में भी उनकी योग्यता को लोग 
मानते थे। उन्होंने काम भी अच्छा किया था। पर सत्याग्रह के समय वह कॉमग्रेस से 
अलग हो गये थे। अब इस चुनाव मे उन्होंने काँग्रेस का विरोध किया। वह चेट्टी 
जाति के थे। चेट्टी लोग द्वी मद्रास-प्रान्त में व्यापार का काम अधिक करते हुं। वह 


४२२ आत्मकथा 


अनब्राह्मण भी थे। जस्टिस-पार्टी ने उनको अपनी ओर से उमीदवार बना लिया था। 
फिर वया था ! सफलता के सभी कारण उनके साथ मौजूद थे। इसके अछावा, कहा 
जाता था कि लाई विलिगडन उनको बहुत मानते थे। पर उन्होंने भी बड़ी गहरी 
हार खाई। क 
के जेंसे ही मद्रास के नतीजे अखबारों में निकलने लगे, विशेषकर काँग्रेस के पक्ष 
के मतों की संख्या, देश में उत्साह बढ़ता गया। सभी सूत्रों में काँग्रेस की बड़ी जीत 
हुई। बिहार में भी वेसी ही हुई। यहाँ एक बड़े मार्क की बात यह हुई कि एक 
बहुत ही बड़े सेठ से मुकाबछा हो गया। वह थे सेठ रामकृष्ण डाऊमिया। इनकी सहानु- 
भूति कॉग्रेस के साथ रहा करती थी। पहले जब-तब पैसे से सहायता भी किया करते थे। 
इस चुनाव मे इन्होंने खड़ा होने का निश्चय कर लिया। पीछे मुझसे कहा कि काँग्रेसी 
उमीदवार श्री अनुग्रहनारायणसिह हटा लिये जायोँ। यह सम्भव नहीं था, क्‍योंकि 
काँग्रेस वी नीति थी कि यथा-साध्य सभी जगहों पर उमीदवार खड़े किये जायें। 
श्री डालमिया कॉमग्रेस के अनुशासन के अन्दर आना भी नहीं चाहते थे। पर उनके 
साथ हम सबकी व्यक्तिगत सदूभावना बनी रही। उन्होंने बहुत खर्चे किया, पर वह 
भी करारे ढंग से हारे। 

एक तरफ तो इस तरह की सफलता हुई जिससे सभी लोगों को बहुत आनन्द 
हुआ, दूसरी तरफ एक ऐसी बात भी इस चुनाव में हुई जो बहुत दु.खद थी। पहले 
कहा जा चुका हूँ कि बम्बई-कॉग्रेस के पूर्व से ही प्रधात मत्री मेकडोनल्ड के साम्प्रदायिक 
निर्णय के कारण कांग्रेसी लोगों में मतभेद हो गया था और बम्बई-काँग्रस में पडित 
मालबवीयजी ने उस प्रस्ताव का विरोध किया था जिसमे काँग्रेस का नव-विधान-सम्बन्धी 
मत प्रकट किया गया था--उनका सशोधन-प्रस्ताव बहुत बड़े बहुमत से नामजूर किया 
गया था। उस विचार के लोगों ने अपनी ओर से उमीदवार खड़े किये। बिहार में 
भी श्री जगतनारायणलछाल खड़े हुए। बगाल मे तो प्रायः सभी जगहों के लिए 
उमीदवार खड़े किये गये। और सूबों में भी कुछ लोग खड़े हुए। ये लोग यों तो 
और सब बातों में कॉग्रेस से सहमत थे, पर एक इसी विषय पर ये काँग्रेस से अलग 
थे। काँग्रेस ने श्री अणे के विरुद्ध कोई उमीदवार नही खड़ा किया और वह निविरोध 
चुने गये; पर और जगहों में दो प्रकार के काँग्रेसियों में मुठभेड़ हों गयी। बिहार 
में तो काँग्रेस से कोई नहीं जीता, पर बंगाल में प्रायः सभी जगहों मे काँग्रेस को हार 
खानी पड़ी और उस दल के लोगों की जीत हुई। इसका विशेष कारण यह था कि 
श्री मेकडोनल्ड के निर्णय से बंगाल के सवर्ण हिन्दुओं की सबसे अधिक हानि हुईं थी। 
वहाँ मुसलमानों की संख्या प्रायः ५५-५६ और हिन्दुओं की ४४ प्रतिशत के लगभग 
हीती है। अल्प-संख्यक होने के कारण हिन्दुओं को वहाँ कुछ सुविधा मिलनी चाहिए 
थी। पर उस निर्णय के अनुसार दस प्रतिशत स्थान योरोपियनों को मिल गये और 
बाकी ९० के बंटवारे में ५१ मुसलमानों को और ३९ प्रतिशत हिन्दुओं को मिले, 
अर्थात्‌ अपनी सख्या के अनुपात से भी उनको कम जगहे धारा-सभाओं मे मिली । इसके 
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बाद जब अछूतों से, महात्माजी के उपवास के बाद पूना में, समभकोता हुआ तो हरि- 
जनों के लिए सुरक्षित स्थानों की संख्या भी बहुत बढ़ गयी जो हिन्दुओ के स्थानों में 
से ही हो सकती थी। इसलिए वहाँ सवर्ण हिन्दुओं मे बहुत असन्तोष था। वे चाहते 
थे कि इस निर्णय का जबरदस्त विरोध किया जाय। इसमें काँग्रेसी और गेरकांग्रेसी 
सभी हिन्दू शरीक थे। इसलिए वहाँ के चुनाव में काँग्रेस की हार हुई और इस नये 
दल्ल की जीत हुई, जिसमें काँग्रेसी लोग ही चुने गये जो और बातों में काँग्रेस का 
ही साथ देनेवाले थे। नवम्बर के अन्त तक सारे देश में चुनाव हो गया और कांग्रेस 
की बहुत बड़ी जीत हुई। काँग्रेस ने अब नीति भी निर्धारित कर दी थी। उसी के 
अनुसार केन्द्रीय असम्बली में काम होनेवाला था। 
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यद्यपि चुनाव में काँग्रेस की जीत हुई थी और दूसरे प्रकार से भी मालूम 
पड़ता था कि काँग्रेस जीवित है, तथापि हम यह आवश्यक समभते थे कि उसका 
संगठन मजबूत बना दिया जाय, क्योंकि चार बरसों की लडाई में, जब काँग्रेस-कमि- 
टियाँ गैरकानूनी संस्था करार दे दी गयी थी, काँग्रेस का सगठन तितर-बितर हो गया 
था। उसको एक बार पुनर्जीवित और सुसंगठित करन. आवश्यक था। इसलिए एक 
बार सभी जगहाँ का दौरा करना आवश्यक जान पड़ा। प्रान्तीय कमिटियों की ओर 
से इस बात का तकाजा भी हुआ कि में सभापति की हंसियत से दौरा करूँ। जाड़ों 
में तो मेरे लिए यह सम्भव नहीं था, पर मेने सोचा कि जाड़ा कम होते ही में 
बाजाब्ता सिलसिलेवार दौरा शुरू करूगा--इस बीच मे, अपने स्वास्थ्य को ध्यान में 
रखते हुए, अगर हो सका तो जहाँ-तहाँ जाऊंगा। 

दिल्‍ली में असम्बली का काम जनवरी मे शुरू होनेवाला था। वही वकिंग 
कमिटी की बैठक भी की गयी। वहाँ महात्माजी भी इत्तफाक से आ गये थे। वहाँ के 
लोगों की इच्छा भी थी कि कॉग्रेस के सभापति का दौरा वही से शुरू किया जाय। 
इसलिए जब में वहाँ पहुँचा तो वहाँ के लोगों ने भी बड़ी शान से स्वागत किया। 
बम्बई ने स्वागत का एक खासा नमूना कायम कर दिया था। दिल्ली में भी उसी 
प्रकार का स्वागत बहुत बड़े जलूस में किया गया। शहर के लोगों ने बहुत उत्साह 
दिखलाया। में अभी तक कमजोर ही था, इसलिए स्वागत की भीड़ बर्दाइत करना 
कुछ आसान नही था; पर मेने उसे किसी तरह सँभाल लिया। 

में जलूस के कुछ बाद ही महात्माजी से मिला। उनको सब खबर मिल चुकी 
थी। उन्होंने एक मार्क की बात कही जिसका जिक्र शायद मेने स्वतत्र रूप से ऊपर 
किया हूँ। उन्होंने कहा कि अन्त में हमको मजबूरन सत्याग्रह बन्द करना पड़ा था, 
क्योंकि जनता का उसमे उत्साह नहीं रह गया था और लोग कुछ दब-से गये थे; 
पर काँग्रेस के प्रति उनका प्रेम कम नही हुआ था, लोग चाहते थे कि कोई मौका 
मिले तो उसे दिखलावे; इसीलिए इस प्रकार के स्वागत में इतना उत्साह देखने में 
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आता हे, जैसा तुमने बम्बई में देखा अथवा दिल्ली में देख रहे हो--ऐसा ही स्वागत 
जहाँ जाओगे लोग करेंगे। 

में इस प्रकार के भीड़-भड़क्के से बहुत घबराता हँ। विशेषकर स्वागत और 
जलस से तो बहुत डरता हूँ। पर मेने इसे उस पद की खातिर बर्दाश्त करना मंजूर 
कर लिया। महात्माजी ने मेरी इस राय को पसन्द किया कि में सभी सूबों में दौरा 
करूँ। मेंने यह काँग्रेस के संगठन के विचार से जरूरी समभा। मेने देखा कि जहाँ 
१९३२-३३ में बहुत जगहों में लोग काँग्रेसी कार््यंकर्त्ताओं को अपने यहाँ ठहराने 
से भी हिचकते थे वहाँ १९३५ में काँग्रेस के अध्यक्ष का इतने जोर-शोर से स्वागत 
करने पर तेयार थे। सभी जगहों से इस दौरे के सम्बन्ध में मेरे साथ पत्र-व्यवहार 
होने लगा। तिथियाँ सोची जाने लगी। इस यात्रा को शुरू करने के पहले अपने साथ 
निजी काम के लिए श्री चक्रधरशरण को रख लिया। वह मुजफ्फरपुर-जिले के बेल- 
संड थाने के अन्तर्गत परतापुर गाँव के रहनेवाले है। १९२० से ही वह काँग्रेस का 
काम करते आये है। भूकम्प के समय मुजफ्फरपुर में उन्होंने अच्छा काम किया था। 
रिलीफ में भी बड़े उत्साह और ईमानदारी से काम किया था। 

पर इस यात्रा को शुरू करने के पहले एक दूसरा प्रइन था जिसका हल आव- 
इयक था। श्री मैकडोनल्ड ने साम्प्रदायिक निर्णय देकर मुसलमानों को बहुत खुश 
कर दिया था; पर हिन्दू उनसे बहुत क्षुब्ध थे। सभी समभदार लोग मानते थे कि 
यदि कोई समभौोता हो जाय तो वह सबसे अच्छा होगा। इसके लिए डाक्टर अनसारी 
बहुत ही उत्सुक थे। उन्होंने श्री जिन्ना से लिखापढ़ी शुरू की थी। दिल्ली में बकिंग 
कमिटी के सामने उन्होंने यह बात पेंण की। वकिंग कमिटी ने कहा कि यदि कोई 
रास्ता निकल सके तो उसे जरूर ढूँढ निकालना चाहिए। इसी बीच श्री जिन्ना भी 
दिल्ली पहुँच गये। एक दिन डाक्टर अनसारी के भकान पर वकिग कमिटी के मेम्बरों 
से उनकी मुलाकात और कुछ बातचीत हुई। पर वह बातचीत ऐसी नहीं थी कि 
इतने लोग एक साथ ठीक तरह से कर सके और वह इतनी जल्द तय हो जाय। 
अन्त में श्री जिन्ना की राय हुई कि वह और काँग्रेस के अध्यक्ष ही बाते करे, अगर 
कुछ रास्ता निकल आवे तो अपनी-अपनी सस्था से उसकी मजूरी करा लेवे। डाक्टर 
अनत्षारी के घर पर पहले दिन जो बाते जिस ढंग से हुई उनसे और उस ढंग से 
मुझे कुछ विशेष आशा नहीं मालम हुई, तो भी यह बात ऐसी थी क्रि इसमें अपनी 
ओर से किसी तरह की कोताही नही की जा सकती थी, इसलिए में इसमें दिलो- 
जान से पड़ गया। मुझे इस बात का छक्त था क्रि में इस तरह के काम क॑ लिए 
कहाँ तक योग्य हँ। पर मुझे डाक्टर अनसारी और सरदार बल्‍लभभाई पटेल की 
पूरी मदद थी। महात्माजी का आशीर्वाद भी था। इससे में समझता था कि कोई 
भूल न होने पावेगी। बातचीत बहुत हम्ब्री चली। मुझे कई हफ्तों तक दिल्ली में 
रह जाना पड़ा। श्री जिन्ना और मेंने खुलासगी और सफाई से बाते की। जहाँ तक 
में सम के सका, हम दोनों का एक दूसरे के प्रति भाव भी अच्छा ही रहा। में बात- 
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चीत के बाद जो कुछ बातें हुईं रहतीं उनका खुलासा उसी दिन लिख लिया करता। 
उस समय के वे लिखे हुए नोट आज भी कहीं मौजद मिलेगे। मत्री श्री क्ृपालानी 
भी प्रायः बराबर दिल्‍ली में ही रहे। उनसे तथा डाक्टर अनसारी से सभी बातें में 
बता दिया करता। श्रीमती सराजिनी नायडू भी बहुत करके दिल्‍ली में रही। उनको 
भी सब बाते मालम हो जाती। महात्माजी तथा सरदार को भी में पत्रों द्वारा सब 
बातों से आगाह रखता। सब बातों को यहाँ विस्तार से देना अनावश्यक है। 

अन्त में बात खत्म, करनी पड़ी। समभीौता नहीं हो सका। इसका मुझे बहुत 
अफसोस रहा; क्योंकि में समझता था कि हम जिन छातों पर समभौता करना चाहते 
थे और जिन पर हमने श्री जिना को राजी कर लिया था वे बछार्तें देश के लिए 
हितकर होती। इससे भी अधिक अफसोस इसलिए हुआ कि जिस कारण समभोता 
न हो सका वह एसी बात थी जिसका कोई विशेष महत्त्व नही था--उसको न मानना 
अथवा उस पर जिद करना, मेरे खयाल से, दोनों ही बेकार थे। 

मेने बातचीत शुरू करने के पहले ही यह साफ कर लिया था कि में केवल 
काँग्रेस की ओर से बातें कर रहा हँ; मुझे किसी दूसरे दख की ओर से बातें करने 
का अधिकार भी नहीं हे और में दूसरों की जवाबदेही छे भी नहीं सकता--हाँ, हम 
जो कुछ तय करेंगे वह काँग्रेस से हम मजूर करा लेंगे; उसी तरह श्री जिन्ना से भी 
हम यही आशा रखेंगे कि वह भी मुस्लिम लीग से समझौते को मजूर करा देगे। 
उन्होंने यह मजूर किया था। वह देख चुके थे कि अभी हाल मे ही हमने कॉमग्रेस में 
साम्प्रदायिक निर्ण4 के सम्बन्ध में अपना न्‍्यारा रुख रखा था और उसके लिए हमको 
प्‌० मालवीयजी-जैसे मान्य एवं धुरन्धर नेता का भी विरोध करना पड़ा था। वह 
यह भी देख चुके थे कि हम एक सूबा छोड़कर प्रायः सभी सूबों में चुनाव में भी 
जीते हे। इसलिए वह इस पर राजी थे। मेने यह भी साफ कह दिया था कि यदि 
वह मृसलमानों के लिए अलग चुनाव-क्षेत्रों को कायम रखने पर बुले होगे तो बात- 
चीत की कोई गुंजाइश नही हे; क्योकि हम अलग चुनाव को रा'टद्रीयता की दृष्टि 
से इतना घातक मानते हे कि यदि वह रह जाय तो किसी समभोते से कोई काम 
न होगा। इसलिए बातचीत इसी आधार पर श्रू होगी कि वह अलग निर्वाचनक्षेत्र 
छोड़ने पर तेयार हो जायँ। इस पर उनकी ओर से यह प्रश्न हुआ कि यह चीज 
मुसलमानों को मिल चुकी है और वे इसे कुछ दिनों से काम में लाते रहे हे; इसके 
बदले मे उनको जब तक कुछ निश्चित रूप से न मिले तब तक उनको मनाना और 
राजी करना संभव न हं।गा। 

मेने उनके लिए उतने ही सुरक्षित स्थान मान लिये जितने उनको साम्प्रदायिक 
निर्णय से मिले थे। हम दोनों ने इन दो बातों को मान करके ही आगे बात चलाई 
थी। उनकी ओर से यह माँग हुई कि चनाव-क्षेत्रों मे, जहाँ मुसलमान मत-दाताओं 
की संख्या उनकी आबादी के अतृपात से कम हो, मताधिकार के लिए आवश्यक गुण 
(4०थ४८श्घ४०0) को कम करके भी मुृत्तलमान मत-दाताओं की संख्या उनकी 
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आबादी के अनूपात के अनुसार बना दी जाय। वह कहते थे कि मुसलमान गरीब 
है और बहुत जगहों में उनमें शिक्षा भी कम है, इसलिए जहाँ टैक्स देना ही मता- 
धिकार की पहचान होगी वहाँ बहुतेरे मुसलमान छॉट जायेंगे और मतदाताओं में 
उनकी संख्या आबादी के अनुपात से बहुत कम हो जाथगी; इसलिए यह होना 
आवश्यक हूँ । पजाब के सम्बन्ध में जो कुछ भी आँकड़े मिल सके, मेने उनका खूब 
अच्छी तरह से अध्ययन किया। मुभे जहाँ तक पता चला, उनमे मतदाताओं की संख्या 
आबादी के अनुपात से कई जगह मे कुछ कम होती थी, पर यह बहुत बड़ा फर्क नही 
था--शायद दो प्रतिशत या इससे भी कम ही का फर्क था। जब हिन्दू और मुसलमान 
दोनों का संग्रुक्त चुनाव-क्षेत्र होनेवाला था तो मुसलमानों की यह माँग कि मतदात्ताओं 
में उनकी संख्या आबादी के अनू पात में हो, मुझे न्‍्याययुक्त मालूम पड़ी और मेने इसे 
मान लिया--विशेषकर जब कॉग्रेस ने यह निश्चय कर लिया था कि चुनाव का मता- 
घिकार सभी वालिग लोगों को दिय। जाय तो यह माँग मान लेने में मुझे कोई आपत्ति 
नही मालूम हुईब। पर जब सिखों और हिन्दुओं से मेने बाते की तो सिखों ने इसका 
जवरदस्त विरोध किया। पंजाब के हिन्दुओं से बाते होने पर उनमें से कतिपय मुख्य 
व्यक्तियों ने इसे मान लिया; पर बंगाल के हिन्दू इसे किसी तरह मानने पर तेयार 
न हुए। जो लोग बगाल से केन्द्रीय असम्बली में चुनकर गये थे उनसे मेरी पहले बाते 
हुई। उन्होंने सब बाते सुन-समककर समभौते को पसन्द किया, पर वे बगाल के और 
लोगों की राय लेना आवश्यक समभते थ। 

पृडित मालवीयजी से बाते हुई तो उन्होंने सिखों और बंगाल के हिन्दुओं का 
हवाला देकर कहा कि जब तक वे न मानेंगे तब तक वह कुछ नहीं कर सकते। मेने 
बगाल के आँकडे बहुत खोजे; पर मुझे गवर्न॑मेण्ट की किसी रिपोर्ट अथवा पुस्तक से 
कुछ भी पत। न चल सका कि वहाँ की वस्तु-स्थिति इस सम्बन्ध में क्या होगी। इसलिए, 
जिस तरह में पजाब के हिन्दुओं के सामने ऑकड़े रखकर बहस कर सका उस तरह 
बगाल के हिन्दुओं के साथ नहीं। तब मेने भी जिन्ना से बहस की कि वह इस मॉँग पर 
ने अड़; क्योंकि इसमें कोई तत्त्व की बात नहीं हे। जहाँ मुसलमानों का बहुत बड़ा 
बहुमत है वहाँ सेकड़े एक या दो की कमी से चुनाव के नतीजों पर कोई विशष प्रभाव 
या फर्क नही पड़ेगा। पर वह इस पर राजी नही होते थे। कॉग्रेस की ओर से में उसे 
मान लेने पर भी राजी था। पर उन्होंने इस पर जोर दिया कि पड़ित मालवीयजी की 
अनुमति भी आवश्यक हूँ; क्योंकि समभौता अगर हुआ भी और पडित मालबीयजी 
के नेतृत्व में साम्प्रदायिक निर्णय के विरुद्ध आन्दोलन होता ही रहा तो मुसलमानों 
को इस समभोते से कोई लाभ न होगा। 

उधर उन्हीं दिनों दिल्‍ली में साम्प्रदाथिक-निर्णय-विरोधी एक सम्मेलन हुआ 
जिसमे बग।ल के कुछ लोग आये। उन्होंने इसका पूरा विरोध किया। में पडित मालवीय- 
जी को किसी तरह राजी न कर सका। अत्त में उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि 
जितनी जगहें मुसलमानों को मिली हे, विशेषकर बगाल और केन्द्र मे, उन्हें भी घटाना 
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चाहिए और जब तक वे घटायी न जायेंगी तब तक वह राजी नही हो सकते। उधर श्री 
जिन्ना भी इस बात पर तुर गये कि जब तक पडित मालवीयजी का हस्ताक्षर नही होगा 
तब तक वह राजी नही होंगे। अपनी ओर से वह यह कहते थे कि मुसलमान नंताओं 
की मजूरी वह दे सकेंगे। इस प्रकार, यद्रपि यह बातचीत काँग्रेस की ओर से मरने 
शुरू की थी--और कॉमग्रेस तथा मुस्लिम लीग के अध्यक्षों के बीच ही यह चली थी-- 
तथापि अन्त में यह इसलिए टूट गई कि श्री जिन्ना केवल कांग्रेस के साथ समभौते पर 
राजी नही हुए और हिन्दू-सभा की अनुमति जरूरी समभने लगे। 

इधर तो बात दूसरी हो गई हँ। अब वह चाहते हे कि कांग्रेस, मुस्लिम लीग 
को, मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि-सस्था मान ले और स्वय हिन्दुओ की आर से 
समभीता करने पर राजी हो जाय ! काँग्रेस न उस समय केवल हिन्दुओं की सस्था 
थी और न आज हूँ। वह हमेशा से राष्ट्रीय सस्था रही हँ जिसमे सब जातियो और सब 
धर्मों के लोगों के लिए स्थान हु और रहेगा। उसकी नीति भी वैसी ही राष्ट्रीय नीति 
है और रहेगी। उस दिन समभौता नहीं हुआ। यह दुःख की बात हे, क्योंकि उसके 
बाद परिस्थिति बराबर बिगड़ती ही गई हे, और आज तो वायुमडल भी विषाक्त हें । 

जब तक यह बातचीत चलती रही, में दिल्ली में ही रहा। पर बीच-बीच में 
जहाँ-तहाँ एक-दो दिनो के लिए चला जाता। में इलाहाबाद और आगरा इन्ही दिनो में 
हो आया। मार्च से ब्राजाब्ता सिडसिलेवार दौरा करने का निश्चय किया। मेने सबसे 
पहले पजाब जाने का ही निश्चय किया। मार्च में वहाँ गया। सबसे पहले में जालधर 
में उतारा गया। वहाँ से कुछ दूर पर खादी का मुख्य केन्द्र आदमपुर में है। में वहाँ 
गया और वहाँ का काम देखा। जालंधर से लाहौर गया। वहाँ से दूसरे स्थानों में 
जाने का कार्यक्रम बना था। लाहौर में मेरे रेल से उतरने पर हसव-मामूल बड़ा जलस 
निकाला गया। कुछ दूर जलस जाने के बाद ही बहुत जोरों से पानी वरसने लगा। 
में खूब भीग गया। पर जलस समाप्त करके ही मुझे फु्सत दी गयी। जलूस समाप्त 
होते कुछ रात हो गई। में लोक-सेवक-समिति (80॥ए975 ०६ 7?८०0)0 5600४ ) 
के लाजपतराय-भवन में भोजन करने के लिए गया। भोजनोपरान्त डावटर सत्यपाल 
के घर पर ठहरने के लिए गया। पानी में भीगना और उसके बाद रात की सर्दी छूग 
जाना मुभसे बर्दाइत न हो सका। दूसरे दिन सवेरे ही खाँसी-दमा शुरू हो गया। मेने 
उमीद की कि मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छे दिन आ गये और यह व्यतिक्रम दो-एक दिनों 
में ठीक हो जायगा। पर वसा न हो सका, में बीमार पड गया। नतीजा यह हुआ कि 
मुझे सारे कार्यक्रम को बदल देना पड़ा। लाहौर मे में कई दिनों तक पड़ा रहा। पानी 
भी कुछ न कुछ कई दिनो तक बरसता रहा। मेरे अच्छा होते-होते बह सारा समय, 
जो मेने पजाब-भ्रमण के लिए दिया था, समाप्त हो गया। पजाब का दोरा स्थगित 
करके में सीधे बिहार वापस आ गया। 

यह दुःख की बात हे कि पजाब-जेसे सूबे में कॉग्रेसी छोगो मे आपस का 
मतभेद बहुत हूैँ। यह उस समय भी बहुत जोर पर था। मु्के कुछ हृद तक इसका 
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शिकार भी बतनां पड़ा था। वह बात विनीदपूर्ण है, इसलिए यहाँ कहे दनां बुरा ने 
होगा। इसमें किसी पर दोष लगाने का अभिप्राय नहीं है। पाठकों के मनोविनोद 
और उन्हें यह जता देने के लिए कि आपस के मतभेद से आगन्तुक अतिथि को भी कही- 
कही असुविधा हो सकती हे, यह लिख रहा हूँ। 

पहले से निश्चय था कि हमको जालन्धर उतरना हैँ। हम जिस भाडी से गये 
थे वह सवेरे ३-४ बजे के करीब वहाँ पहुँचती थी। जालन्धर में दो स्टेशन हे--एक 
सिटी और दूसरा छावनीवाला। मुझे मालम नही था कि किस स्टेशन पर उतरना 
है; पर में समझता था कि जहाँ-कही उतरना होगा, कुछ लोग आवेगे ही और उतार 
लेगे। इसलिए में इस विषय मे निश्चिन्त था। जो स्टेशन पहले मिला, वहाँ कुछ लोग 
आये और उन्होंने मुझे उतरने को कहा। मेरे साथ क्ृपालानीजी भी थे। हम लोग 
वहाँ उतर गये। वे लोग हम लोगों को स्टेशन के मुसाफिरखाने में छे गये और वहाँ 
मुंह-हाथ धोकर तैयार हो जाने को कहा। हमने समझा कि लोगों का विचार हे कि 
सवेरा हो जाने पर वहाँ से ले जायँगे। पर हमको आश्चयं हुआ कि जिन सज्जन के 
यहाँ हम ठहरना चाहते थे और जिनको हमने तार दे दिया था वह (रायजादा हसराज ) 
स्टेशन पर नही आये हे। हमने सोचा कि शायद वह सवेरा होने पर आवेगे और तब 
हमें साथ ले जायेँंगे। हम लोग मुंह-हाथ धो ही रहे थे कि कुछ देर बाद मोटर पर 
रायजादा साहब आ गये। मालम हुआ कि वह दूसरे स्टेशन पर इन्तजार कर रहे थे, 
जब हम लोग वहाँ नही पहुँचे तो वह यहाँ तलाश करने आये; जिन साहबों ने हमको 
उतार लिया था वे दूसरे दल के थे जो यह नही चाहते थे कि हम रायजादा साहब के 
साथ ठहर--उन्होंने कही अन्यत्र हमे ठहराने का प्रबन्ध किया था ! दोनों में कुछ बाते 
आपस में हुई। हम अतिथि कुछ मुश्किल में थे! अन्त में तय हुआ कि हम रायजादा 
साहब के यहाँ दोपहर का भोजन करे और सवेरे उन महाशय के यहाँ नाश्ता करे 
जिनके यहाँ ठहराने का दूसरे लोगं, ने निश्चय किया था। में रायजादा साहब को पहले 
से खब जानता था। इसी लिए उनको तार दे दिया था। पर वहाँ के लोगों की यह 
हालत देखकर जो प्रबन्ध उन्होंने किया वही मानना पडा। हम लोग रायजादा साहब 
के यहाँ गये। मुँह-हाथ धोकर नाइता करने दूसरी जगह गये। वहाँ से आदमपुर गये। 
फिर लौटकर रायजादा साहब के यहाँ भोजन करके, रेल से लाहौर के लिए रवाना 
हो गये। 

पर हमारी दिक्‍कतें यही समाप्त न हुई। लाहौर में कहाँ ठहरना होगा, यह 
समस्या अभी तक हल नही हुई थी। रेल मे एक आदमी डाक्टर सत्यपाल की पत्नी का 
पत्र लेकर आया और मिला। डाक्टर साहब उस समय जेल मे थे। वही प्रान्तीय कमिटी 
के सभापति थे। यदि वह बाहर रहते तो सारा प्रबन्ध उनका ही होता। उनके न 
रहने से दूसरों ने प्रबन्ध किया था। मुझे मालम हुआ कि लोक-सेवक-समिति के सदस्यों 
ने, जिनमें कई परिचित मित्र थे, सभा-भवन में ठहराने का प्रबन्ध किया हूँ। श्रीमती 
सत्यपाल ने लिखा कि उनके पति जेल में हें, अत: बह आशा रखती हूँ कि और कुछ 
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तहीं ती इस कारण से भी में उन्हीं के यहाँ ठहरने का निश्चय करूँगा। में फिर 
संकट में पड गया। दोनों पक्षों के लोगों के बीच रेल में ही कहा-सुनी होने लगी। 
कृपालानीजी अपने उम्र स्वभाव के अनुसार बिशड़े। उन्होंने दोनों को डॉटा कि तुम 
लोग आपस में बाते तय नहीं कर लेते और अतिथि को सकट मे डालते हो। यह भी 
मालम हुआ कि उस दिन सध्या के भोजन के लिए लोक-सेवक-समिति ने शहर के 
कितने ही माननोय पुरुषों को भी निमत्रित कर लिया हे और यदि में वहाँ नही गया तो 
उनके प्रति भी अनादर होगा। अन्त में बात यह तय पायी कि सध्या का भोजन तो 
लाजपतराय-भवन में हो, पर में जाकर ठहरू डाक्टर सत्यपाल के घर पर ही। जलूस 
में भीगने का कारण भी कुछ ऐसा ही था। प्रबन्धकों ने निश्वय कर लिया था कि जलस 
किन सड़कों से जायगा। वे जलहूस के रास्ते को, कुछ सड़कों को छोड़कर, कुछ छोटा 
न बना सके। 

में डाक्टर साहब के घर पर ठहरा। दुर्भाग्यवश बीमार पड़ गया। अब णरूरत 
पड़ी किसी डाक्टर या वैद्य की; यह बात भी तय न हो सकी । पहले जो डाक्टर आये 
उनसे दूसरे दर को सतोष न था; वे अपना डाक्टर बुलाना चाहते थे ! अन्त में ऐलोपथिक 
छोड़कर हो मियोपैथिक पर बात गयी । कुछ अच्छा होते ही में बिहार वापस चला आया। 

अप्रैल से जो यात्रा-क्रम बना था उसे में निविध्त प्रायः जून के अन्त तक 
ठीक-ठीक पूरा करता रहा। अप्रेल में जबलपुर में अखिल भारतीय कमिटी की एक 
बेठक की गई। इस बेंठक के लिए कोई विशेष काय्यंक्रम अथवा महत्त्व का प्रश्न नहीं 
था। पर मेने सोचा था कि साल में दो-तीन बार अखिल भारतीय कमिटी को अवध्य 
भिलना चाहिए ताकि सदस्यों को कॉमग्रेस-सम्बन्धी प्रश्नों पर विचार करने का अवसर 
मिले। मध्यप्रदेश में बहुत दिनों से अखिल भारतीय कमिटी की कोई बेठक नहीं हुई 
थी। इसलिए मेने वहाँ के लोगों की इच्छा के अनुसार वही बेठक बुलाई। वह सफलता- 
पूर्वक समाप्त हुई। वहाँ से में यात्रा पर निकरू गया। यात्रा क। आरम्भ बरार- प्रान्त 
में हुआ। वहाँ प्रान्तीय राजनीतिक कान्‍्फ्रेन्‍्स थी जिसके सभापति पडित गोविन्दवल्लभ 
पन्‍्त थे। कान्फ्रेन्स समाप्त करके में बरार के सभी जिलों में गया। 

सभी जगहों में सभाएँ होती, स्वागत होता, जल्स निकलता; लोगों में उत्साह 
काफी दीखता,। मेरे लिए इस प्रकार की यात्रा का, अपने सूब के बाहर, यह पहला ही 
अनुभव था। वह अनुभव अच्छा और सुखद था; क्योंकि भिन्न-भिन्न प्रान्तों को देखने के 
अलावा काँग्रेस के सगठन को सुदृढ़ बनाने का कुछ मौका मिलता और जन-साधारण 
से सम्पर्क बढ़ता। 

बरार की यात्रा समाप्त करके में सीधे कर्नाटक चला गया। यहाँ के सभी 
जिलों में दौरा किया। उसके बाद सारे महाराष्ट्र में गया। में सवेरे उठता और नहा- 
धोकर प्राय: ७ बजे मोटर पर निकल जाता। स्थान-स्थान पर सभा करता हुआ दिन 
के १२ बजे तक कहीं पहुँचता, जहाँ भोजनादि का प्रबन्ध रहता। भोजन और विश्राम 
के बाद प्रायः दो बजे फिर निकल जाता और रात के ८-९ बजे तक सभा करता। 
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रात को विश्राम के स्थान पर पहुँच जाता। रेल पर कम चलता, अधिकतर मोटर पर 
ही सारी यात्रा समाप्त हुई। बरार, कर्नाटक और महाराष्ट्र की यात्रा में ही प्राय: 
आधा अप्रैल, पुरा मई और प्राय: पूरा जून समाप्त हो गया। इस बीच में, केवल 
दो-तीन दिनों के लिए, में एक बार अपने घर गया--भाई साहब के वाषिक श्राद्ध के 
लिए, जून के आरम्भ में। 

सभी जगहों मे बड़े-बड़े जलस निकले, बड़ी-बड़ी सभाएँ हुई। छोटे-छोटे कस्बों 
और गाँवों तक में मुझे जाने का और लोगों से मिलने का मौका मिला। कर्नाटक के 
जंगलों और पहाड़ों से होते हुए समुद्र के किनारे से लेकर मेंसूर तक गया। फिर वहाँ 
से लौटते वक्‍त शोलापुर, सतारा, पूना,बेलगाँव, मालवन, रत्नागिरि, नासिक, अहमदनगर 
इत्यादि नगरों में भी जाने का मौका मिला। सुन्दर से सुन्दर प्रदेश और दृश्य देखने 
को मिले। पहाडों की प्राकृतिक छटा, जगलों के सुन्दर सुहावन इ्य, दक्षिण भारत 
की हरियाली और समुद्र की अनन्त जलराशि, सबके दर्शन हुए। मोटर पर जाने के 
कारण इन दृश्यों के देखने की और भी सुविधा हुईं। लोगो की रग-बिरग वेगरभूषा तथा 
भाषा की विभिन्नत। देखी। पर इन सबकी तह में भारत की एकता भालक रही थी। 
वह कही भी खो नही सकती थी। एक तरफ सतारा और शोलापुर की तपती धूप मिली 
तो दूसरी ओर मंसूर और कुर्ग के जगलों की ठण्ढी हवा शरीर को सुख पहुँचाती मिली। 
मरकर। में ऊँची पहाड़ी के समतलू पर सभा के लिए एक अत्यन्त मनोरजक स्थान हैं । 
वहाँ हजारों फूट की ऊंचाई पर एक ओर सभा होती थी और दूसरी ओर हजारों फूट 
नीचे, जहाँ तक नजर पहुँच सकती थी, हराभरा जगल ही जगल दीख रहा था। जमीन 
कही ऊंची कही नीची, पर सभी जगह सब्ज-सब्ज ही नजर आती। वहाँ के लोगों की 
पोशाक भी अपने ढग की निराली थी। स्त्रियाँ सिर पर एक बेनी बाँघती हें। पुरुष 
अँगरखा पहनते और एक प्रकार की कुकड़ी या तलवार कमर मे बाँवते हे। जगल इतने 
घनघोर हे कि सुना वहाँ हाथी भी होते ह॑ और शेर वगरह तो होते ही हे । 

महाराष्ट्र की यात्रा में एक बात हुई जिसका जिक्र कर देना ठीक मालम होता 
है। मेने देखा कि वहाँ के लोगों को फूलों क। बहुत शौक हू। स्वागत के लिए वे फूल 
की मालाएँ बहुत लाते। वहाँ का यह भी रवाज हूँ कि जब कोई प्रतिष्ठित अतिथि आता 
हैँ तो उसके स्वागत मे बहुत-सी सस्थाएँ शरीक होती हे और सभी की ओर से अलुग- 
अलग हार दिये जाते हे। इस तरह एक-एक सभा में कितने ही हार मुझे दिये जाते। 
फूल के हार कुछ ठहरनेवाले तो होते नही, दिन समाप्त होते-होते मुरका जाते और 
उनको फंक देना पड़ता; रास्ते मे वे गाड़ी के लिए भी बॉ बढ़ा देते। जहाँ स्थानीय 
बाजार में हार न मिलते वहाँ लोग दूर-दूर से पासेल करके हार मँगवाते। इसमे पैसे 
भी रूगते और उनसे कोई काम भी पूरा न होता। इसलिए मेने एक अपीर निकाल 
दी कि लोग यदि स्वागत-सम्मान करना चाहते हे तो बेहतर हो कि फूल के हार न 
देकर हाथ के कते सूत का हार मुझे दें। श्री शकरराव देव ने मेरी इस उकित को पसन्द 
किया। उन्होंने भी इस पर जोर दे डाला। इसका नतीजा यह हुआ कि महाराष्ट्र और 
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दूसरे प्रान्तों में, जहाँ-जहाँ में सफर में गया, सूत के हार मुझे दिये गये। में सूत की 
मालाओं को जमा करके साथ ले आया। बुनवानें पर इतना ज्यादा कपड़ा हुआ कि 
मित्रों को कुछ बाँटने के बाद भी मुझे कई वर्षो तक खादी खरीदने की जरूरत न पड़ी। 

महाराष्ट्रकमिटी ने यह भी निश्चय किया था कि में जहाँ जाऊँ, लोग कुछ 
पैसे भी मेंट करे। उसी प्रान्त में यह बात आरम्भ की गई। छोटी-छोटी सभाओं में 
लोग कुछ न कुछ पहले से जमा करके रखते, थेडी भेट देते। छोटे-छोटे गाँवों में भी इस 
तरह की भेंट मिलती । कहीं-कही रास्ते में भी गाड़ी रोककर भेंट दी जाती। इस तरह 
प्रायः २०-२२ हजार रुपये जमा हो गये। इसका थोड़ा अथ अखिल भारतीय कमिटी 
के लिए कृपालानीजी ने ले लिया और प्रायः तीन-चौथाई से भी अधिक वही की 
प्रोन्‍्तीय कमिटी को वहाँ के काम के लिए दे दिया गया। इस सारे सफर में महाराष्ट्र 
के कार्यकर्ताओं की कार्य-कुशलता और कारबारी तरीके से मुझे बहुत प्रसन्नता हुई । 
यात्रा-क्रम ऐसा बनाया गया था कि मुर्के ठीक समय से सभी स्थानों में पहुँचने का 
मोका मिला। श्री शकरराव देव मुझे यह भी कह देते कि किस स्थान पर कितनी 
देर ठहरना हैं और में उसी के अनुसार अपने भाषण में भी समय लगाता। अगर कुछ 
भी देर होने लगती तो वह छड़ी दिखला देते। चाहे सवेरे रवाना होने में, चाहे दोपहर 
के आराम के बाद चलने में, चाहे किसी स्थान की सभा समाप्त करने में, वह सर्वत्र 
पूरी कड़ाई से समय पर काम करते-कराते। इससे यह हुआ कि बिना कष्ट के सार 
कार्य्यक्रम दिनभर में समाप्त होता और भोजन तथा आराम के लिए यथोचित समय 
मिल जाता। 

ऐसा सभी सूत्रों में नही हुआ। कही-कही तो रात में एक या दो बजे भी जाकर 
सभा करनी पड़ी। हमारे अपने प्रान्त में ही, जब १९३७ में पडित जवाहरलालजी आये 
बाँकीपुर में रात के बारह बजे और पटना-सिटी में रात के दो बजें--जनवरी बे 
महीने मे--सभा हुई। जनता उस कड़ी सर्दी में, संध्या छः बजे से दो बजे रात तक 
खुले मंदान में बेठी रही ! जब मे महाराष्ट्र का वह सगठन स्मरण करता हूँ तो वह 
के लोगों की कार्य-दक्षता की सराहना किये बिना नही रह सकता। पर अपने सूबे की 
अव्यवस्था के लिए क्‍या कहूँ ! जनता का उतनी देर इन्तजारी करना उसके उत्साह 
और धेथ्य॑ का सूचक था, तो अतिथि के पहुँचने में उतनी देर हमारी अव्यवहायंत 
का सूचक था। पर मेने देखा है कि इस देर के कारण में जनता का भी पूरा हाथ रहत 
हैं। जन-समूह भारी संख्या में जमा होता है। वह यदि पहले से अपने स्थान पर ठीव 
नियन्त्रण में बंठा रहे तो अतिथि को मच तक पहुँचने में कठिनाई न हो और वह 
पहुँचकर वह अपना काम भी जल्द से जल्द समाप्त कर सकता हूँ। पर ऐसा होता नही 
जनता की भीड़ अतिथि को घेर लेती हूँ । उसका आगे बढ़ना कठिन हो जाता हैं। उसवे 
बाद मंच तक पहुँचने में भी काफी समय लग जाता है। फिर उसके बाद भी कुछ समय 
जनता को बेठाने और शान्त करने में लगता हे। काय्येक्रम बनाने में हम इन सबक 
गुंजाइश नही रखते। यदि.उन जगहों के लिए, जहाँ सभाएँ होनेवाली हैँ, गुंजाइए 
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रखें भी, तो रास्ते में भीड़ गाड़ी रोक लेगी, और जो जगह काय्पंक्रम में नहीं हे वहाँ 
भी अतिथि को कुछ कहने के लिए मजबूर करेगी ! इसको तो हम न पहले से जानते हे 
और न इसके लिए कार्यक्रम मे समय ही देते हे। इसलिए समय पर कही भी पहुँचना 
कठिन हो जाता हें। 

मेने महाराष्ट्र की जनता में सयम भी देखा। उन्होनें कार्यक्रम के विरुद्ध कही 
भी रोका नहीं। न कही लोगों ने इस तरह की भीड़ ही की कि व्यर्थ समय नष्ट 
करना पड़े। इसका एक सुन्दर नमूना शोलापुर में देखने को मिला। वहाँ लोगों ने 
स्वागत के लिए बड़ी तेयारी की थी, सारा शहर सजाया था। वहाँ पहुँचने पर मालम 
हुआ कि गवर्नमेण्ट ने जजस रोक दिया। काय्पंकर्त्ताओ ने हुक्म तो मान लिया, पर सब 
लोगों को मुझे देख लेने का सुन्दर प्रबन्ध कर दिया। यह सब चन्द घटों में ही कर 
दिया गया। लोगों को कह दिया गया कि सब अपने-अपने स्थान पर--सड़कों पर 
या दुकानों पर और मकानों में--ठहरे रहें। मुझे उन सभी रास्तों से वे ले जायेंगे 
जिधर से जलस निकलने की बात थी। इस तरह लोग मुभे देख भी सकेगे और छोगो 
ने जो स्वागत की तैयारी की थी उसे में भी देख सकगा। लोगों ने प्रबन्धकों” का 
आदेश अक्षरश. माना। में निवास-स्थान से एक खुली गाड़ी में, जो सुगन्धित फूलो से 
खूब सजापी गयी थी, चला। आहिस्ता-आहिस्ता उन सभी सड़को से गुजरा जहाँ जलूस 
जानेवाला था। गाड़ी के साथ केवल एक दो और गाडियाँ थी जो आगे और पीछे चलती 
थी। सडके और मकानों तथा दूकानों के बरामदे लोगों से ठसाठस भरे हुए थे। 
पर कोई अपने स्थान से हमारी गाड़ी के पीछे या बगल में नहीं दौडा। गाड़ी धीरे- 
धीरे चली, इसलिए सभी मुर्भ अच्छी तरह देख सके। गाड़ी के धीरे चलने पर भी 
इस चक्कर में उससे कम समथ लगा जितना जलस में लगता। जहाँ लोग चाहते, 
गाड़ी रोक दी जाती, लोग हार इत्यादि से स्वागत कर लेते। इस तरह मुभे शहर 
देखने का भी अच्छा मौका मिला। साथ-साथ दौड़ती हुई भीड़ की गद से और कान 
फाडनेवाले शोर-गुल से मे एकबारगी बच गया। लोग भी दौड़-धूप के कष्ट से बच 
गये । गवर्नमेण्ट ने जलूस रोका था कि लोग स्वागत में गरीक न हो सकें और भीड़- 
भाड न हो। अच्छी सूभवाले कार्य्यंकर्त्ताओं की प्रवीणता और जनता के सप्म का फल 
यह हुआ कि लोगों पर जलूस से जितना असर पड़ता उससे कही अधिक असर पड़ा। 

सभी जगहों में, हर हालत में, जहाँ गवनंमेण्ट की रुकावट न हो वहाँ भी 
क्या ऐसा नही हो सकता हैँ ? हो धकता हैं, और अवश्य होना भी चाहिए। हमारे काम 
करनेवालों का बहुत समय भीड के सँभालने में लग जाता हैँ। कुछ मनचले लोग 
जलूस का प्रबन्ध बिना किसी अधिकार के अपने हाथों में ले लेते हें। इसका नतीजा 
यह होता हैँ कि कुछ लोग अतिथि की गाड़ी के साथ-साथ चलते हे जिससे वह छप 
जाता हू और बगल में खड़े लोग उसे देख नहीं पाते। तब फिर न देख सकनेवाले भी 
कुछ दूर तक साथ हो जाते हें। इस तरह जलूस में गड़बड़ी मच जाती है। इतने लोगों 
के एक साथ ही चलने से खूब धूल उड़ती हे। साथ के लोग हमेशा नारे लगाते चलते हे । 
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अतिथि की नाक गद से और कान नारे से फटने लगते हे। वह यदि मेरे-जे वा दमा 
क। मरीज हुआ तो उसे इसका नतीजा अगर उस दिन नहीं तो ज्ञीघ्र ही भोगना 
पड़ता है। जलस में अधिक समय लगने के कारण वे लोग, जो अतिथि को देखने की 
इच्छा से सचमुच दूर से आते हैं, महरूम रह जाते हे और आगे के कार्यक्रम में भी 
देर हो जाती हे। 

मेने इसी यात्रा में कही क्वेटा में भयकर भूकम्प की खबर सुनी। शुरू में 
कई दिनों तक वहाँ का पूरा हाल नही मिला । पर जब तफसील अखबारों में आने लगी 
तो मालूम हुआ कि वहाँ की स्थिति भी कुछ बिहार-जंसी ही होगी। मेने एक रिलीफ- 
कमिटी बना दी और में ही उसका सभापति बना। रुपये जमा होने लग। बिहार 
और क्व्रेटा में दो बातों का बड़ा अन्तर था। क्वेटा का भूकम्प क्वेटा शहर और आस- 
पास के लिए उतना ही प्रढयकारी था जितना बिहार का। पर उसका क्षेत्र बिहार-सा 
विस्तृत नहीं था। क्वेटा एक फौजी छावनी हे । इसलिए वहाँ फौज मौजूद थी जो 
लोगों को मदद पहुँचाने के काम में लगायी गयी। पर इसी कारण वहाँ कोई भी गेर- 
सरकारी सस्था काम न कर सकी। अखबारों पर राक लगा दी गई कि वे सरकारी 
मजूरी के बिना कोई खबर न छापे ! एक-दो पत्रों के साथ, खबर छाप देने के कारण, 
बहुत सख्त व्यवहार किया गया! बाहर से छोगों का वहाँ जाना एकदम बन्द कर 
दिया गया। इसलिए वहाँ की वास्तविक स्थिति क्‍या थी, इसका पता किसी को न 
लगा। जो खबर मिली वह केवल सरकारी विज्ञप्तियों द्वारा ही, दूसरा कोई चारा न 
था। इस बात को लेकर अखबारों मे जोरों की चर्चा हुई। पर सुननेवाल। कोई न था ! 
फौज और सरकारी अफसरों ने जो मुनासिब समझा, किया। वहाँ के सरकारी कर्म- 
चारियों और फौज के विरुद्ध बहुत तरह्‌ की शिकायते, वहाँ से आये हुए छोगों की 
जबानी, सुनने में आयी। पर इनकी कोई प्रकाशित न कर सक। और न इनकी सचाई 
के सम्बन्ध में किसी ने जाँच ही की। पर इसमे सन्देह नही कि इस प्रकार वहाँ अखबारों 
का जाना रोक देना और किसी भी बाहरी आदमी के वहाँ जाने की मनाही कर देना 
एक अजीब बात थी। इससे आम लोगों ने यह अर्थ निकाला कि शिकायते सही हैँ और 
उन्ही पर परदा डालने के लिए यह कार्रवाई की गयी हें। लोगों की इच्छा थी और 
बहुत सस्थाएँ तैयार थीं कि वहाँ जाकर पीड़ितों की सहायता करें; पर किसी का वहाँ 
जाने की इजाजत ही न मिली। 

वहाँ बहुत-से लोग सिन्ध और पजाब के थे। जो बचे उनमें बहुतेरे सिन्ध और 
पजाब वापस आ गये। उन लोगों से ही तरह-तरह की खबरें फैली। बाहर के लोगों ने 
ऐसे निराश्रय लोगों की ही सहायता की। इनकी भी सहायता जरूरी थी; क्योकि 
इनका सर्वस्व वहाँ खो गया था। बहुतेरों के कारबारी और कमानेवाले कुदुम्बी वहाँ 
मर गये थे। उनको पहले तो किसी ऐसे स्थान पर पहुँचा देना जरूरी था जहाँ वे रह 
सके। परन्तु वैसे स्थान में पहुँचने पर भी उनको कोई ठिकाना मिलने की आशा नही 
थी। इसलिए उन्हें कही भी ले जाकर कुछ दिनों के लिए उनके रहने और खाने-ीने 
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का प्रबन्ध कर देना तथा फिर किसी रोजगार म उन्हे लगा देना जरूरी था। मेरी 
बहुत इच्छा थी कि में वहाँ जाऊं और जो थोड़ा-बहुत अनुभव बिहार के भूकम्प में 
काम करने से मिला था उसका लाभ वहाँ के लोगों को देकर उनकी सहायता करूँ। 
पर गवन॑मेण्ट ने इजाजत नही दी। इस बात पर समाचार-पत्रों ने सरकार की निन्दा 
की; पर वह टस से मस न हुई। 

में कराची चला गया जहाँ बहुतेरे लोग क्वेटा से भागकर आये थे। सिन्ध 
के उन शहरों में भी गया जहाँ एसे पीड़ित लोगों के आने की खबर मिली। हजारो 
दरणाथियों से मुलाकात की। उनकी दुःख-गाथा सुनी। तब गवर्नमेण्ट को एक पत्र 
लिखा। उसमे उन सभी शिकायतों का जिक्र किया जो सुनने में आयी थी। वहां 
जाने को इजाजत भी माँगी। इसका उत्तर उस समय के भारत-सरकार के गृहसचिव 
श्री हे लेट--प्ुक्तप्र।न्‍्त के गवरनर सर मौरिस हेलेट--ने दो सतरों के पत्र में दिया कि 
इजाजत नहीं मिल सकती और शिकायतों को भी गवनंमेण्ट जॉच करने के योग्य नहीं 
समभती। इसलिए मुर्क बाहर से ही सेवा-कार्य करना पड़ा। में क्वेटा तो नहीं गया। 
पर कराची, जंकोबाबाद, सक्खर, शिकारपुर आदि सिन्ध के शहरों मे गया। डरागाजी 
खाँ, मलतान, लाहौर इत्यादि पजाब के शहरों में भी गया जहाँ लोग भागकर वहाँ से 
आये थे। मेने सभी जगहों मे उनकी सहायता के लिए कमिटियाँ बना दी। कमिटियों 
ने उनकी यथासाध्य सहायता की। क्वेटा-रिलीफ-कमिटी की अपील पर कई लाख 
रुपये भी आ गये जिनका वितरण किया गया। यहाँ सहायत। का रूप बिहार से बिल्कुल 
भिन्न था। बिहार में की गई विविध सहायता का वर्णन पहले किया जा चुका है। 
यहाँ क्वेटा में उस स्थान पर तो हम पहुँचे ही नही जहाँ सहाथता की जरूरत थी। 
इसलिए खास क्वेटा जाकर हम कुछ करने से मजबूर रहे । इधर ही कुछ रुपये शरणाथियों 
को खिलाने-पिल(ने और उनके दवादारू में खर्चे हुए। पर अधिक खर्च उनको व्यक्तिगत 
रूप से कही फिर जीवन आरम्भ करने के साधन पहुँचाने में ही किया गया। इस काम 
का भार सिन्ध में श्री जयरामद।स और पंजाब में डाक्टर गोपीचन्द भागंव ने ही उठाया । 
उनके सहायक स्थानीय लोग थे जिन्होंने बड़ी तत्परता से काम किया। 

ऊपर कहा गय। हैं कि सफर में ही मुझे क्वेटा की खबर मिली। कुछ दिनों 
तक तो मेने दौरा रोका नही, पर जब वहाँ की स्थिति की भयकरता का ठीक पता 
चला तो मु्े दौरा रोककर उधर जाना पड़ा। उस समय में नागपुर में दौरा कर 
रहा था। उसके बाद ही, बरसात के कारण, दोरा रोकना था ही। इसलिए चन्द 
जगहों का दौरा ही रोकना पड़ा। बरसात शुरू हो गयी। में सिन्ध और पजाब में चला 
गया। वहाँ बरसात बहुत कम होती हं। जो होती भी हे वह देर करके होती है। 
इसलिए कुछ हिस्सा जून का और पूरा जुलाई का महीना उन प्रान्‍्तों मे बीता। वहाँ 
के दौरे के कारण में और कार्यक्रम में, दोनों में, कुछ फर्क पड़ गया। पर काम जो 
राजनीतिक दौरे से होता हे वह तो होता ही गया। जहाँ गया वहाँ पहले अस्पताल 
में जाकर क्वेटा के घायलों को देखता। फिर उनके लिए जो छावनी बनी होती वहाँ 
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जाता और आश्रयी लोगो से मिलता। वहाँ के लोगो से कुछ रुपये जमा करता। 
रिलीफ के काम की निगरानी भी करता और सा्वजनिक सभा में भाषण भी। सिन्ध 
और पश्चिम-पजाब में तो केवल यही काम हुआ। पर जंसे-जेसे क्वेटा से दूर पूरब- 
पजाब पहुँचता गया, दूसरा काम भी कुछ कर सका। इस तरह वे महीने, जिन्हे दूसरे 
सूबों के दौरे में बरसात के कारण नही बित/ सकता था, सिन्ध और पजाब मे बिताये। 
वही जो कुछ हो सका, किया। इस यात्रा में भी, विशेषकर पजाब मे, बहुत करके 
मोटर पर ही घूमना पड़ा। इसलिए बीच और प्रब के पजाब में कई जिलों के अन्दर 
घप्रुसकर वहाँ की हालत अच्छी तरह देख सका। 
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काँग्रेस क। जन्म १८८५ के दिसम्बर में हुआ था, जब उसका पहला अधिवेशन 
बम्बई में किया गया था। १९३५ के दिसम्बर म॑ उसके ५० वर्ष पूरे होते थे। इसलिए 
यह निश्चय किया गया था कि कांग्रेस की अर्थधशताब्दी (स्वर्णजयन्ती) धूमधाम से 
मन,यी जाय। इसके लिए कार्यक्रम बनाया गया था, जिसका जिक्र आगे आवेगा; 
पर एक बात यहाँ कह देना आवश्यक है। यथपि काँग्रेस के प्रायः ५० बरस बीत चुके 
थे तथापि कॉमग्रेस का कोई ठीक इतिहास, शुरू से आज तक का इकट्ठा लिखा, नही 
मिलता था। डाक्टर पद्ठाभि सीता रमैया ने एक इतिहास लिख रखा था, पर वह अभी 
छवा नहीं था। राय हुई कि इस जयन्ती के अवसर पर एक इतिहास भी प्रकाशित 
किया जाय। डाक्टर सीतारमंया से मेने अनुरोध किया कि अपने लिखे इतिहास को 
वह पूरा। कर दे और कॉग्रेस की ओर से वह छप्वाया जाय। उन्होंने इतिहास पूरा 
कर दिया। बरसात मे, में ओर वह, वर्धा में बंठकर, उसे दुहरा गये। इसमे कई दिन 
लगे। जो कुछ बाकी रह गया था उसे मे इलाहाबाद मे, स्वराज-भवन में बैठकर, 
दुहरा गया। 

वह इतिहास अँगरेजी में लिखा गया था। हमने यह भी निश्चय किया कि देशी 
भाषाओं मे भी उसके संस्करण उसी समय निकाले जायँ। इसलिए हिन्दी, मराठी, 
कनाड़ी, तेलगू, तामिल, उर्दू प्रभूति भाषाओं में उसका अनुवाद छापने का भी प्रबन्ध 
कर दिया गया। अँगरेजी सस्करण के छापने के खर्च का भार तो अखिल भारतीय 
कमिटी ने लिया, क्योंकि हम जानते थे कि इसमे जो पैसे छगेगे वे पुस्तक के बिक 
जाने पर वापस आ जायेंगे। दूसरी देशी भाषाओं में अनुवाद कराने और उन्हें छापने 
का भार कुछ प्रकाशकों ने अथवा उन प्रान्तों की कमिटियो ने ले लिया जहाँ की 
भाषा में अनुवाद हुआ था। जिस दिन काँग्रेस की जयन्ती मनायी गयी उस दिन-- 
जहाँ तक मुझे स्मरण हे--अँगरेजी, हिन्दी, मराठी, कनाडी, तेलगू, तामिल और उर्दू 
के सस्करण छपकर तैयार हो गये थे। उस अवसर पर जो खरीदना चाहते थे उनको 
पुस्तक मिल सकी थी। यदि पुस्तके कुछ और पहले छपकर तैयार हो सकी होती 
तो और भी बहुत प्रतियाँ बिक सकती। तोभी हिन्दी और मराठी के दो सस्करण 
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उन चन्द दिनों के अन्दर ही निकालने पड़े। अँगरेजी का भी कई हजार का संस्करण 
पुरा का पूर। बिक गया और कुछ दुबारा छापना पड़ा जिसकी कुछ प्रतियाँ पीछे 
तक बची रही। मुझे इस पुस्तक के दुहराने में काफी समय लगाना पड़ा था और 
इसके लिए एक भूमिका भी लिखनी पड़ी थी। 

इस जयन्ती के अवसर पर कांग्रेस-सम्बन्धी छोटी-मोटी और भी बहुतेरी पुस्तकें 
छपीं। एक में काँग्रेस के सभी स्वीकृत प्रस्ताव इकट्ठे करके छापे गये थे। एक दूसरी 
में सभी नही, पर मुख्य-मुख्य प्रस्ताव छापे गये थे। मद्रास के श्री जे० एु० नटेशन्‌ 
ने कॉमग्रेस के समापतियों के भाषणों को इकट्ठा करके पहले ही छापा था। उन्होंने 
उसे १९३४ तक के भाषण के साथ छापकर पूरा कर दिया। इस तरह इस साल मे 
काँग्रेस-संबंधी-साहित्य बहुत छपा और बिका। 

बरसात की हवा मेरे स्वास्थ्य के अनुकूल नही होती। इस साल भी कुछ 
तबीयत खर/ब रही। पर कोई विशेष तकलीफ नही हुई। मेरा काम नही रुका । काम 
भी एक स्थान में बेठकर अधिक करना पडा। इसलिए दौड़-धूप के कारण जो व्यति- 
क्रम हुआ करता हँ वह नही हुआ। मेने पहले से ही सोच रखा था कि बरसात के 
बाद दक्खिन भारत की यात्रा करूँगा। इसलिए मद्गरास-प्रेसिडेसी के तीन सूबो--तामिल- 
नाड, केरल और आन्ध्र--के लिए यात्राक्रम बनाया गया। मेने सोचा कि दछ्ाहरे के 
बाद यह यात्रा शुरू करूँगा। यात्रा शुरू करने के पहले मद्राथ में अखिल भारतीय 
कमिटी की बेठक करने का निश्चय किया। वह एक विशेष कारण से आवश्यक हो 
गया था। 

काँग्रेस की नीति शुरू से यह रही थी कि देशी रजवाडों और रियासतों के 
अन्दरूनी मामलों में वह हस्तक्षेप नहीं करेगी। पहले चाहे जिस कारण से यह नीति 
मानी गई हो, अब इसके सम्बन्ध में बहुत मतभेद होने लगा थ।। देशी रियासतों में 
प्रजातंत्र नही हैं। राजाओं का मनमाना ही चलता हूँ। कही-कही अच्छे दीवान सलाह- 
कार मिल गये तो राज्य-प्रबन्ध अच्छा हुआ और प्रजा का कुछ ल।भभ भी हुआ। पर 
कही भी राज्य-शासन में प्रजा को अधिकार नही था। ये रजवाड़े सख्या मे छ.-वात 
सौ है। इनमें कुछ बीघे के क्षेत्रकक्त और चन्द आदमियों की आबादीवाले छोटे राज्य 
से लेकर हजारों वर्गमील के विस्तार और करोड़ों की जनसख्यावाले बड़े-बड़े राज्य 
तक हूँ। इनके अधिकार भी इसी तरह भिन्न-भिन्न हे। जो बड़े-बड़े राज्य हें वे अन्द- 
रूनी मामलों में प्रायः स्वतंत्र हे। वे अपनी अदालत, कचहरी, थाना, पुलिस वगैरह सब 
कुछ रखते है। जो बहुत छोटे हे, वे जमीन्दार वा जागीरदार के समान ही हूँ। इनमें 
से कुछ का सबंध आअ्िटिश-गवर्नमेण्ट के थाथ सुलहनामे के जरिये बना हुआ हैं और 
बहुतेरों का सबध सनद द्वारा निर्धारित किया गया हे। आरभ में चाहे जो सबंध 
रहा हो, अब तो ब्रिटिश-गव्न॑मेण्ट सबका सिरताज हूँ। वह यद्यपि उनके प्रतिदिन 
के कारबार मे प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप नही करती, तथापि ब्रिटिश-रेजिडेण्ट या दूसरा 
नियुक्त अफसर अपने हलकेवाले राज्य पर काफी असर रखता है। खासकर दीवान 
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और मंत्री की नियुक्ति मे उसकी बात खूब चलती है। इस तरह, ब्रिटिश-गवर्नमेण्ट, 
परोक्ष रीति से, उनके अन्दरूनी मामलों में भी, काफी दिलचस्पी लेती हूँ । 

किसी भी देशी राज्य में ब्रिटिश्च-गवर्न॑मेण्ट की मर्जी के खिलाफ कोई महत्त्व- 
पूर्ण काम नहीं हो सकता। इसके अलावा जब कोई राजा या नवाब ब्रिटिश-गवनंमेण्ट 
को नाखुश कर देता हैँ, चाहे कह जिस कारण से हो, तो उसकी खेर नही होती। 
उसे शीघ्र ही अपनी गद्दी छोड़नी पड़ती हैँ। उसके लिए कोई न कोई कारण आसानी 
से सामने आ जाता है। यों तो कहा जाता है कि ब्रिटिश-गवर्नमेण्ट ने अपने हाथों में 
इस बात का अधिकार रखा है कि यदि कोई राजा कुशासन करे, प्रजा पर जुल्म करे, 
तो वह पदच्युत किया जा सकता हूँ । पर अधिकतर बात ऐसी हुई हूँ कि ब्रिटिश- 
गवर्नमेण्ट को नाखश करने पर ही कुशासन की खोज की जाती हे और कुशासन के 
नाम पर वह पदच्यृत किया जाता है ! यदि कुशासन के साथ-साथ कोई राजा ब्रिटिश- 
गवर्न॑मेण्ट को खुश भी रख सका, तो वह निर्भय और निरकुश हे! पर यदि कुशासन 
के साथ वह ब्रिटिश-गवरनंमेण्ट को भी नाखुश करता हैं तो उसके लिए फिर कही 
कोई जगह नही रह जाती। इस तरह प्राय: प्रतिवर्ष एक-आध राजा पदच्यत होते 
देखे जाते हे । इतने पर भी इन राज्यों का द।वा है कि वे अपना सम्बन्ध केवल ब्रिटिश 
ताज के साथ रखेंगे और वे स्वतत्र हैं! यह दावा बिल्कुल खोखला हें; क्योंकि जब 
भारतीयों के खिलाफ उनको खड़ा करना होता है तो ब्रिटिश-सरकार उनके साथ 
सुलहनामों की दुहाई देती है; पर जेब उसे उनके साथ अपनी मनमानी करनी होती 
हैँ तो वह जो चाहती हँ कर गुजरती है--उनकी तथा उनकी प्रजा की एक भी नहीं 
सुनती ! ब्रिटिश-सरकार के साथ ऐसा सम्बन्ध रखते हुए भी इन राज्यों का दावा हूं 
कि अपने राज्य में वे जो चाहेंगे, करेगे। इसलिए वे अपने यहाँ प्रजातत्र को फटकने 
नही देना चाहते। 

ब्रिटिश-भारत में पचास बरसों से अधिक काल से राजनीतिक सभाएं होती 
रही हे। यहाँ जनता में काफी जाग्रति आ गयी है। ब्रिटिश-गवर्नमेण्ट को मजबूर 
होकर तथा ब्रिटिश राजनीति की प्रजातत्रात्मक पद्धति के कारण भारत के लिए भी 
प्रजातत्र स्थापित करने की घोषणा करनी पड़ी है। जो विधान समय-समय पर बनते 
गये हे वे भारत को उसी ओर ले जाते रहे हे। यह दूसरी बात हैँ कि हम जहाँ 
तक जाना चाहते हे वहाँ तक वह हमे नही पहुँचने देती हैं। तोभी इससे इनकार 
नही है कि यहाँ के विधान का रुख उस ओर हैं। ब्रिटिश-भारत और देशी रियासते, 
दोनों इस तरह मिले-जुले हें कि कोई उनमें मामूली तौर पर भेद नहीं देख सकता 
है। भेद शासन-पद्धति में है, पर दोनों की जनता में भेद नहीं हें। वही लोग जो 
सरहद के एक तरफ रहते हे, सरहद के दूसरी तरफ भी बसते हे; एक ही बोली 
बोलते हूँ; एक ही धर्म मानते हे; एक ही सस्क्ृति रखते हें; आपस में लेन-देन और 
दशादी-ब्याहू भी किया करते हूँ। पर शासनप्रणाली में बहुत फर्क पड़ जाता है। 
इसलिए जब ब्रिटिश-भारत में जाग्रति हुई तो उसका असर देशी रजघाड़ों की प्रजा पर 
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पड़े बिना नहीं रह सकता था। उन लोगों में भी अपने राज्य-शासन में अधिकार 
पाने की इच्छा और अभिलाषा उत्पन्न हुई। वहाँ की नादिरशाही के कारण इस अधि- 
कार की आवश्यकता भी खूब महसूस होने लगी। वहाँ भी लोगों ने कुछ संगठन 
शुरू किया। वे लोग भी ब्रिटिश-भारत के राजनीतिक आन्दोलन में भाग लेने लगे। 
इस तरह यहाँ के विचारों को अपने राज्यों के अन्दर अपने साथ ले जाने छगे। 
इसलिए कांग्रेस की पुरानी नीति कि वह देशी राज्यों के भीतरी मामलों में हस्तक्षेप 
नही करेगी, लोगों को खटकने लगी। 

नागपुर-कॉग्रेस के समय, १९२० के दिसम्बर में, जब काँग्रेस ने नये सिरे से 
काँग्रेस का विधान बनाया, और भाषाओं के अनुसार काँग्रेसी सूबों का सगठन किया, 
तो उसने देशी रजवाड़ो की प्रजा को अपने पास के ब्रिटिश-भारतीय कॉमग्रेस-सूबी की 
कमिटियों मे शरीक होने का अधिकार दे दिया। इस तरह उन सभी देशी रज- 
वाड़ो की प्रजा को, जहाँ गुजराती बोली जाती हे, गुजरात-प्रान्तीय कॉग्रेस-कमिटी की 
मातहत कमिटियों मे मेम्बर बनने और चुने जाने का अधिकार मिला। गुजरात-प्रान्तीय 
कमिटी को अखिल भारतीय-कमिटी के लिए अथवा काॉँग्रेस-अधिवेशन के लिए उतने 
ही सदस्य या प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मिला जितने ब्रिटिश गुजरात और रज- 
वा्डोंवाले गुजरात (काठियावाड) की आबादी के अनुपात से मिलना चाहिए था-- 
अर्थात्‌ गुजरात को आबादी केवल ब्रिटिग गुजरात की ही आबादी नहीं मानी गयी, 
उसके साथ रजवाड़ोवाले गुजरात की भी आबादी जोड़ दी गयी, जहाँ गुजराती बोली 
जाती हैँ। ईस तरह, अजमेर एक छोटी जगह है जो ब्रिटिश-सरकार के अन्दर हें। 
काग्रेस-विधान में वह भी एक सूबा हे और उसकी आबादी केवछू उस छोटे हलके 
की आबादी नहीं मानी गयी, बल्कि उसके साथ पूरे राजपूताने की आबादी भी जोड़ 
दी गयी, जिससे अजमेर को बहुत अधिक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार मिल गया। 

इस नियम का अर्थ और कारण तो यह था कि कांग्रेस देशी राज्यों के भीतर 
कॉग्रेस-कमिटियाँ स्थापित करना नही चाहती थी; क्योंकि यदि ऐसा किया जाय, और 
वहाँ के शासन से किसी बात में मतभेद हो जाय, अथवा वे कॉग्रेस-कमिटियाँ स्थापित 
होने देना पसन्द न करे, तो उनके साथ मुठभेड़ हो सकती है; कॉग्रेस इसे पसन्द नहीं 
करती थी। जब देशी रियासतों की जनता में जाग्रति होने लगी तो उनकी ओर से 
कॉग्रेस में माँग हुई कि काँग्रेस अपनी नीति को बदल दे और रियासतों में भी प्रजा- 
तत्र के लिए काँग्रेस उसी तरह से प्रयत्न करे जिस तरह वह ब्रिटिश-भारत के लिए 
करती हँ। उनकी इस मॉग में न्याय था; क्‍योंकि दोनों की जनता में कुछ 
भेद नहीं था और काँग्रेस के लिए भी दोनों में अन्तर करना ठीक नही था। कांग्रेस 
दोनों में अन्तर करना चाहती भी नहीं थी, पर वह इस भगड़े को भी हाथ में लेकर 
अयनी कठिनाइयों को बढ़ाना नही चाहती थी। वह यह भी मानती थी कि यदि हम 
ब्रिटिश भारत में ब्रिटिश सरकार की शक्ति के साथ कुछ कर लंगे और यहाँ प्रजा- 
तत्न स्थापित कर सकंगे, तो देशी राज्यों मे भी यह आसानी से हो जायगा; क्योंकि जे 
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भी ब्रिटिश सरकार की शक्ति पर ही बहुत-कुछ अवलम्बित हें। यह सब होते हुए भी 
इधर कई बरसों से इस विषय में रियासती प्रजा में काफी खलबली हो रही थी। 
इसके कई कारण थे। 

गोलमेज-कान्फ्रेन्स मे ब्रिटिश सरकार ने रजवाड़ों के प्रतिनिधियों को भी 
बुठाया था। वहाँ सारे भारत के लिए विधान बनाने का प्रयत्न किया गया था 
जिसके अन्दर ब्रिटिणग भारत और देशी भारत दोनों का ही समावेश था। दोनो के 
लिए एक ही विधान बनाने का आरभ तभी हो सका जब गोलमेज में उपस्थित 
राजाओं ने इसे मजूर किया कि यदि सतोपप्रद विधान बना और उनके स्वत्व उसमे 
सुरक्षित रहे, तो वे भी उस विधान के अन्दर अपनी रियासतों को ला सकंगे। १९३५ 
के विधान में जो केन्द्रीय असम्बली बननेवाली थी उसमे दो-तिहाई प्रतिनिधि ब्रिटिश 
भारत के और एक-तिह।ई प्रतिनिधि देशी रियासतों के रखे जानेवाले थे । पर इसमें एक 

हुत बडा अन्तर होगा कि ब्रिटिण भारत के प्रतिनिधि त। वहाँ की प्रजा द्वारा चुने 

जाय॑ंगे, पर रजवाड़ों के प्रतिनिधि वहाँ के राजा द्वारा नामजद किये जायेंगे | यह 
बात वहाँ की प्रजा को तो खटकती ही थी, हम सबको भी बहुत बुरी छूगती थी, 
क्योंकि हम समभते थे कि इस तरह से ब्रिटिग-सरकार कहने के लिए केन्द्रीय 
असम्बली को प्रतिनिधित्व' का हक देती हैं; पर वास्तव में उसके एक-तिहाई सदस्यों 
की नियुक्ति मे, रेजिडेण्टों की माफंत, वह पूरा-पूरा हाथ बँटा सकेगी। यह भी एक 
विशेष कारण था जिससे कॉम्रेस पर जोर दिया जाने लगा कि अब देशी रजवाड़ों 
के अन्दर भी कॉग्रेस उसी तरह काम करे जिस तरह वह ब्रिटिश भारत के अन्दर 
जनत-सगठन का काम करती हैं। 

देशी राज्यों में कही-कही के शासकों ने आधुनिक वायु-मण्डल से प्रभावित 
होकर कुछ सुधार किया और कही-कही सिर्फ नाम के लिए बहुत कम अधिकारों के 
साथ धारा-सभाएँ भी कायम हो गयी। पर, उनमे से किसी में भी अभी तक उतने 
अधिकार नही मिले हूँ जितने ब्रिटिश भारत में १९२० के विधान के अनुसार प्रान्तो 
को मिले थे। पर कही-कही--जैसे बड़ोदा, मंसूर, ट्रावकोर आदि राज्यों मे--शिक्षा- 
सम्बन्धी और कुछ दूसरे सुधार ऐसे हुए हे जो किसी-किसी बात मे ब्रिटिशराज्य से 
भी आगे हें। पर प्रजा को शासन में अधिकार अभी तक वहाँ भी नही मिले हूं। 
इस तरह के सुधार भी अभी तक इने-गिने चन्द राज्यों में ही हो पाये हूँ। प्रजा मे, 
बहुत जगहों में, जाग्रति हो रही है। ब्रिटिश भारत तथा कुछ देशी राज्यों की हालत 
देखकर सब राज्यों की प्रजा अपनी-अपनी रियासतों मे भी सुधार चाहती हे। 

१९३०-१९३४ के लत्याग्रह-आन्दोलन में देशी राज्यों की प्रजा ने बहुत जगहों 
में काफी भाग लिया था। गुजराती लोग और मारवाड़ी लोग व्यापार में बहुत आगे 
बढ़े हुए हें। वे बम्बई, कलकत्ता आदि बड़े-बड़े नगरों में व्यापार के लिए जाते हैं। 
वहाँ जो आन्दलन बढ़ा तो वे उससे अपने को अलग न रख सके। जब बम्बई और 
कलकत्ता-जसे शहरों के गुजराती और मारवाड़ी वहाँ के सत्याग्रह मे शरीक हुए, ते 
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वे अपनी रियासतों में भी स्वभावत: इस आन्दोलन को उन्ही अधिकारों के लिए ले 
जाना चाहते थे जिनके लिए वे ब्रिटिश-भारत में, काँग्रेस में शरीक होकर, लड़ रहे 
थे। इस तरह कांग्रेस के अन्दर एक खासा बडा दल तंयार हो गया था जो कांग्रेस 
की नीति में परिवर्तत करामा चाहता था। कांग्रेस के अन्दर ब्रिटिश-भारत के रहने- 
वालों में भी बहुतेरे ऐसे थे जो ब्रिटिश-भारत और देशी भारत में कोई अन्तर देखना 
नही चाहते थे। इसलिए बम्बई-कॉग्रेस के समय ही यह आवाज उठायी गयी कि काँग्रेस 
की नीति बदली" जाय । 

स्वय महात्मा गाधी का जन्म एक देशी राज्य में हुआ था। वह काठिया- 
बाड के राज्यों से अच्छी तरह परिचित हँ। ब्रिटिश गुजरात देशी राज्यों से केवल 
घिरा ही हुआ नहीं है, बीच-बीच में दोनों के गाँव एक दूसरे से इस तरह मिले-जुले 
हैं कि यह कहना कठिन होता हैं कि कहाँ ब्रिटिय राज्य हैँ और कहाँ किसी देशी राज्य 
का शासन हें । इस तरह, उनको और सरदार बठलभभाई पटेल को, दोनों को, देशी 
रजवाड़ो की स्थिति का पूरा अनुभव हे । वहाँ की प्रजा से भी उनका काफी परिचय 
हैं । महात्माजी का विचार था कि यदि हम ब्रिटिश भारत से देशी रजवाड़ों में काम 
करना शुरू करेंगे ते। वहाँ काम ठीक न हो सकेगा; वहाँ की प्रजा को अपने 
पैरों पर खड़ा होने का वह सुअवसर भी न मिलेगा जिससे उसमे आवश्यक शक्ति 
पैदा हो सके। इसलिए, वह देशी राज्यों की प्रजा के साथ काफी सहानुभूति रखते 
हुए भी यह नहीं चाहते थे कि काँग्रेस अपना काम रजवाड़ों में भी उसी तरह 
जारी करे जिस तरह वह ब्रिटिश भारत में करती हें। हाँ, वहाँ की प्रजा इस तरह 
का आन्दोलन अवश्य कर सकती हूँ और कॉमग्रेस की सहानुभूति उसके साथ अवश्य 
हैं तथा रहेगी--वह सहानुभूति, आवश्यकता और सुविधा के अनुसार, क्रियात्मक 
भी हो सकती हैँ और होगी; पर वहाँ के आम्दोलन और संगठन का भार काँग्रेस 
अपने ऊपर अभी नही ले सकती । 

महात्माजी ने अपने एक वक्‍षतव्य में यह मत प्रकाशित कर दिया। पर उन लोगों 
को इससे सतोष न हुआ जो देशी राज्यों के मामले में काँग्रेस का सीधा हस्तक्षेप चाहते 
थे। मंने काँग्रेस के सभापति की हेसियत से एक बयान मिकाला, पर उससे भी लोग 
सतुप्ट न हुए। अन्त में, वकिंग कमिटी ने भी एक वक्तव्य मिकाला। इसलिए 
मद्रास में अखिल भारतीय कमिटी की बैठक करने का एक कारण यह भी था कि 
विंग कमिटी के निश्चय पर वह विचार कर सके । अखिल भारतीय कमिटी ने विंग 
कमिटी के वक्‍तव्य को मजूर कर लिया और यह भगड़ा कांग्रेस के अन्दर चलता रहा; 
शायद अभी तक वह पूरी तरह से ख़त्म नही हुआ हे। 

पर इन सबका एक नतीजा वह हैं जो हर तरह से वांछनीय था और जो 
गांधीजी की नीति का उद्देश्य था। अब रजवाड़ो के अन्दर वहाँ की प्रजा ने अपनी 
सस्थाएँ स्थापित कर ली हुं। बहुतेरे रजवाड़ों में प्रजाभण्डल या किसी “दूसरे नाम की 
सस्थाएँ बन गयी हैँ। अखिल भारतीय देशी राज्य-प्रजामण्डल भी बन गया हैं। इस 
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तरह वहाँ के लोग अपना आन्दोलन स्वयं चलाने लगे हैं। काँग्रेस भी, जहाँ आवश्यकता 
होगी, जरूर उनकी मदद करेगी। इस स्थिति तक पहुँचने में कई साल लग गये हे। 
१९३५ मे अभी बहुत जोरदार बहस चल रही थी। इसलिए नीति निर्धारित करके 
घोषणा करना आवश्यक था । यह मतभेद केवल राजनीतिक आन्दोलन के सम्बन्ध में 
ही था। जहाँ तक वहाँ की प्रजातत्रात्मक शासन-पद्धति की बात थी, काँग्रेस भी 
उसे पूर्णछपेण उसी तरह अपना उद्देश्य समझती थी जिस तरह वह ब्रिटिशभारत 
के लिए समभती है । इसकी घोषणा भी वह कर चुकी थी। रचनात्मक काम के 
सम्वन्ध में भी कोई मतभेद न था। कई रियारातों के अन्दर अछतोद्धार-सम्बन्धी 
कार्य, और खादी की उत्पत्ति तथा उसके प्रचार का काम, कई वर्षों से खूब 
चलता रहा हे; इसमें भी कोई मतभेद न था। 
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में वर्धा से मद्रास के लिए रवाना हुआ। वहाँ पर अखिल भारतीय कमिटी की 
बैठक के बाद दक्षिणभारत की यात्रा आरम्भ की गई। यहाँ का भी कार्यक्रम वैसा 
ही था--दिन-भर मोटर पर चलना, रास्ते में स्थान-स्थान पर भाषण देते जाना, 
दोपहर को कहीं कुछ देर के लिए भोजन और विश्राम के वास्ते ठहर जाना, फिर 
रात के ९-१० बजे तक वही सिलसिला जारी रखना। प्रायः संध्या तक किसी बड़े 
स्थान पर पहुँच जाता था जहाँ रात को रहता और जहाँ संध्या के बाद ही 
सभा होती। 

दक्षिणभारत की यात्रा में भाषा का प्रश्न उपस्थित हुआ। मध्यप्रदेश और 
प्राय: महाराष्ट्र तक में मेने हिन्दी में ही भाषण किये। कहीं-कही, खासकर गाँवों में, 
श्री शंकराव देव मेरे भाषण का उल्था कर देते; पर अधिकांश जगहों में हिन्दी से 
ही काम चल जाता। पर तामिलनाड में यह बात नही थी। वहाँ तो मद्रास से ही 
मु भे अँगरेजी में भाषण करना पड़ा। में जो कुछ कहता उसके प्रत्येक वाक्य का भाषा- 
न्तर कोई स्थानीय सज्जन कर दिया करते। 

दक्षिणभारत में हिन्दी-प्रचार का काम १९१८ से ही, महात्मा गाधीजी की 
प्रेरणा से, हो रहा है। तामिल-प्रदेश में भी हजारों स्त्री-पुरुष ऐसे हो गये हँ जो 
हिन्दी बोल और समभ लेते हें। मे जिस बड़े शहर में पहुँचता, हिन्दी-प्रचारक से 
मलाकात हो जाती। कुछ तो वहाँ के ही निवासी थे जिन्होंने हिन्दी सीख ली हैँ; कुछ 
उत्तर-भारत के रहनेवाले हें जो बिहार तथा युक्‍तप्रान्त से जाकर वहाँ उस काम मे 
लगे हुए है। वहाँ के लोगों का हिन्दी के प्रति प्रेम और श्रद्धा अवर्णनीय हं। हिन्दी-प्रचार 
का काम विशेषकर पढ़े-लिखे लोगों में ही अधिक हुआ हूँ। स्त्रियों ने इसमें उतना ही 
रस लिया है जितना पुरुषों ने। हिन्दी-पाठशालाओं में बूढ़े और बच्चे, स्त्रियाँ और 
पुरुष, एक साथ शिक्षा पाते हे । जब में एक |बार और दक्षिण में गया था तो मेने देखा 
था कि एक ही सभा में पिता और पुत्र, माता और पुत्री को हिन्दी-परीक्षा पास 
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करने के प्रमाणपत्र एक साथ ही दिये गये थे। यह सिलसिला अभी तक जारी हूँ। 
लाखों लोगों ने हिन्दी का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। तोभी हिन्दी में भाषण करना 
अभी सम्भव न था; क्योंकि हजारो की संख्या में जो लोग जमा होते उनमे हिन्दी 
समभनेवाले थोड़े ही होते। अँगरेजी जाननेवालों की संख्या हिन्दी जाननंवालों से कही 
ज्यादा होती; तोभी सारी जनता में उनकी गणना भी बहुत थोड़ी ही होती। इस- 
लिए, में चाहे अँगरेजी में बोलता या हिन्दी में, सभा में उपस्थित सौ आदमियों में 
प्रायः ९० ऐसे होंगे ही, जो न हिन्दी समभते होंगे न अँगरेजी, और उनके लिए 
भाषण का भाषाम्तर हर हालत में आवश्यक होता। 

मद्रास-जसे बड़े शहर में शायद अँगरेजी जाननेवालों की संख्या गाँवों की 
अपेक्षा बहुत अधिक होती; पर वहाँ भी अँगरेजी में भाषण समभनेवालों की गिनती 
थोड़ी ही होगी। पर जो थोड़े अँगरेजी जाननेवाले होते उनके बराबर भी हिन्दी जानने- 
वाले न होते। किन्तु इससे भी अधिक बड़ा कारण अँगरेजी में भाषण करने का यह 
होता कि अँगरेजी से तामिल में उल्था करनेवाला आसानी से सभी जगहों में मिल 
जाता; किन्तु हिन्दी से तामिल में उल्था करनेवाला मिलना कठिन होता | इसलिए मुझे 
तामिलनाड मे और केरलप्रदेश में अधिकतर अँगरेजी में ही भाषण करने पड़े। बहुत 
दिनों से अंगरेजी अधिक बोलने की आदत छुट गयी थी; पर दो-चार सभाओं के 
बाद ही फिर मुंह खुल गया और में अच्छी तरह से भाषण कर सका। 

एक और चीज थी जिसका जिक्र कर देना अच्छा होगा। मद्रास में हिन्दू! 
नामक अँगरेजी दैनिक-पत्र बहुत पुराना और प्रतिष्ठित है। इसकी बिक्री बहुत काफी 
है। छपाई इत्यादि भी बहुत सुन्दर है। इसका सम्पादन और समाचार-संग्रह भी बहुत 
ही अच्छा होता हे । यदि यह कहा जाय कि हिन्दुरतान के सभी हिन्दुस्तानी पत्रों में, 
जो अँगरेजी में छपते है, यह सबसे अच्छा है तो अतिशयोक्ति न होगी। इसका मुझे 
अनुभव वहाँ पूरी तरह से हो गया। में जिस दिन मद्रास पहुँचा, स्टेशन पर लोगों 
ने स्वागत किया। वही एक छोटी-सी सभा हो गयी--छोटी इस माने में कि जो सभा 
समुद्र के किनारे होती उसके मुकाबले में वह छोटी ही थी। पर तोभी वहाँ हजारों 
आदमी मौजूद थे। वहाँ मु्के सम्मान के साथ उतार कर लोग ले गये। वही मुझे 
पहले-पहल उस प्रान्त में कुछ कहना पड़ा। वहाँ से जलस निकला, जो शहर के कई 
हिस्सों से गुजरता हुआ मैलापुर गया, जहाँ मुझे ठहरना था। रास्ते में हिन्दू” का 
आफिस पड़ता था। जल्स जब हिन्दू'-आफिस के सामने पहुँचा, हिन्दू! का एक अंक, 
जो उन दिनों संध्या के समय निकला करता था, मेरे हाथ में दिया गया। उसमें 
मेंने स्टेशन के स्वागत का वर्णन और वहाँ के दृष्य का चित्र तथा अपना भाषण 
भी देख लिया। में जहाँ-कहीं गया, हिन्दू का संवाद-दाता मौजूद मिला करता। वह 
मेरे पूरे भाषण को, जो अंगरेजी में ही हुआ करता था, पूरा-पूरा अपने पत्र के पास 
लिख भेजा करता। इस तरह तामिलनाड में और केरल में मेरे भाषणों की जैसी 
पूरी और अच्छी रिपोर्ट छपी बेसी और कहीं नही। हिन्दू के सवाददाता सभी 
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जगहों में होते। ऐसा नहीं था कि कोई सवाददाता मेरे साथ-साथ सफर में फिरता 
रहा हो। स्थानीय सवाददाता भी जञ्ीघ्रलिपि जानते थे, अँगरेजी की अच्छी लियाकत 
रखते थे और अपने काम में इतने तत्पर होते थे कि मद्रास से किसी को मेरे साथ 
घूमने की जरूरत न हुई। 

उन सभी स्थानों का नाम देना तो कठिन हैं जहाँ-जहाँ में गया। यदि में 
ऐसा कहूँ कि सारे सूबे में शायद ही कोई तालका या शहर होगा जहाँ मे नही गया, 
और एक तालुका से दूसरे तालुका तक के रास्ते में शायद ही कोई मुख्य स्थान होगा 
जहाँ में कुछ देर के लिए न ठहरा होऊँ, तो अत्युक्ति नही होगी। इस सफर में भी 
प्राय: सारा रास्ता मोटर पर ही कटा। कही-कही ऐसा हुआ कि एक रास्ते पर दो 
बार जाना पड़ा, तो वहाँ एक ओर से रेल पर सफर किया गया। 

मेने ऊपर कहा हैँ कि मद्रास में ब्राह्मण-अब्राह्मण का भगड़ा कुछ वैसा ही है 
जैसा उत्त र-भारत में हिन्दू-मुसछमान का अथवा बगाली-बिहारी का बिहार में | जस्टिस- 
पार्टी अब्राह्मणों का दल हूँ। वहाँ मेरे जाने के एक वर्ष पहले ही वह केन्द्रीय अस- 
म्बली के चुनाव मे काँग्रेस से हार चुकी थी। पर उसका असर तो अभी बहुत-कुछ 
बाकी था। इसलिए कहीं-कही इस तरह के सवाल किये जाते थे जिनसे यह टपकता 
था कि वे लोग काँग्रेस को ब्राह्मणों की सस्था समभते हे। मंने कई जगहों में साफ- 
साफ कहा कि काँग्रेस मे सबके लिए स्थान है और आज भी उसकी वकिग कमिटी में 
बहुत-से अब्राह्मण हें। उदाहरणार्थ--महात्मा गांधी, सरदार बल्लभभाई पटेल, आचार्य 
कृपालानी, और अपना नाम भी मेने लिया। मेने देखा कि चाहे कारण जो हो, 
इस तरह के प्रचार का यह बुरा फल हुआ है कि काँग्रेस-जेसी सस्था के सम्बन्ध में 
भी लोगों मे सदेह पैदा कर दिया गया है। 

पर इससे भी अधिक एक दिलचस्प चीज और कही-कही देखने में आयी। 
वहाँ पर एक दल अब्राह्मणों का कायम हुआ था जो अपने को स्वाभिमानी दल (सेल्फ 
रिस्पेक्ट पार्टी) कहा करता था। उस दल की ओर से कही-कही कुछ लोग स्वागत के 
समय, काले भडे दिखलाते और गो-बेक--- लौट जाओ का नारा लगाते। पर यह दल 
इतना छोटा होता कि केवल एक मजाक की चीज ही बन जाता। मुझे याद हूँ कि 
एक सभा में कुछ लोग गो-बैक' के नारे लगाकर शोर मचा रहे थे। मेने हँसकर 
सभा से पूछा कि कितने लोग चाहते हें कि में वापस चला जाऊँ और कितने चाहते 
हैं कि में न जाऊँ। लोगों ने जो हाथ उठाकर अपनी राय बतलायी तो साफ हो 
गया कि गो-बैक' कहनेवालों की संख्या बहुत थोड़ी थी। मेने भाषण इसी प्रदन से 
शुरू किया--इतने अधिक लोग चाहते हे कि में न जाऊँ और इतने थोड़े लोग चाहते 
हूँ कि में जाऊं, तो ऐसी अवस्था में क्या करूँ? मेरे प्रश्न करते ही सारी सभा में 
हँसी हुईं। लोग इतना हँसे कि गो-बेक' कहनेवाले भी अपनी हँसी न रोक सके, 
वे भी उस हँसी मे शरीक हो गये। उसके बाद सभा शान्ति से हुई। 

एक दूसरे स्थान में रात को सभा द्वो रही थी। कुछ लोग शोर मचाने छगे। 
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पर सभा बहुत बड़ी थी। मुझ तक उस शोर का असर नही पहुँचा था। पर वहाँ के 
लोग उससे ऊब गये। पुलिसवाले भी गुस्से में आ गये। शोर मचानेवालों की सख्या 
बहुत थोड़ी थी। पुलिस ने उनको पकड़कर पास के ही एक मकान में बन्द कर दिया। 
जब तक सभा होती रही, उनको बन्द ही रखा। इसकी खबर मुझे पीछे लगी। पर 
मेने यह देखा कि जो काले भडे दिखलाने के लिए आते वे भी कुछ देर तक शोर- 
गुल मचाकर भाषण होने लगने पर चुप हो जाते और उसे ध्यान से सुनते। बीच- 
बीच में, विशेषकर जलस और स्वागत के समय ही, वे अपनी शक्ति खर्च करते, 
मेरे भाषण के समय नही। 

तामिलनाद, केरल और आमन्ध्र प्रदेशों मे बहुत जबरदस्त स्वागत हुआ। प्रचार- 
कार्य भी काफी हुआ। आन्ध्र में में सबसे पीछे आया। वहाँ एक नयी बात यह हुई 
कि मेरे पूरे सफर में हिन्दी-प्रचार-सभा के श्री सत्यनारायण साथ रहे। वह आन्ध्र 
के रहनेवाले हे। पर हिन्दी का ज्ञान उनका इतना अच्छा हें कि यदि वह भाषण 
देने लगे तो किसी हिन्दी-भाषी को यह सदेह न होगा कि वह हिन्दी-भाषपी नहीं ह। 
इसलिए वहाँ मेरे भाषणों के भाषान्तर का प्रश्न बहुत आसान हो गया। आन्ध्र में 
तामिल की अपेक्षा हिन्दी-प्रचार अधिक हुआ भी हे। वहाँ मेने यह भी देखा कि बहुत 
जगहों में लोग मेरा भाषण हिन्दी में ही सुनना चाहते थे। इसलिए, आन्ध्र में कुछ 
स्थानों को छोड़कर और सब जगहों मे मेने हिन्दी में ही भाषण किया। सत्यनारायणजी- 
जैसा भाषान्तरकार साथ में था। जहाँ तक में समझ सकता था, मेरे भावों का 
वह बहुत सुन्दर रीति से तेलगू में उल्था करके बत। देते थे। बात तो यह है कि 
वहाँ भी सौ में ९० ऐसे ही लोग हुआ करते थे जो न हिन्दी जानते थे और न 
अँगरेजी; उनको तेलगू-उल्था के लिए हर-हाऊत में इन्तजार करना पड़ता था-- 
चाहे में अँगरेजी में बोले या हिन्दी में। यही बात तामिलनाद में भी थी। पर 
आन्ध्र के जं, थोड़े अगरेजी जाननेवाले होते वे भी या तो हिन्दी समझ लेते या 
तेलगू-भाषान्तर के लिए इन्तजार करने को तंयार होते। तामिलनाद के अँगरेजी 
जाननेवाले इतना सब्र नहीं कर सकते। 

इस यात्रा से मुझे इस बात का पता चला कि हिन्दी-प्रचार-सभा ने कितने 
महत्त्व का काम किया हँ और वह काम राष्ट्र-निर्माण में कितना सहायक हुआ हे 
तथा आगे कितना सहायक होगा। एक बात और देखने में आयी। में जहाँ गया 
वहाँ जो थोई मुसलमान मिले उनमें बहुतेरे टूटी-फूटी हिन्दी कुछ न कुछ समभ लेते 
थे। उनकी बोली तो शायद उस स्थान की ही बोली होगी, पर वे न मालूम किस 
तरह कुछ-कुछ ऐसी बोली समभ लेते जिसे में समझ सकता। वह + शुद्ध हिन्दी होती 
और न फारसी-मिश्रित शुद्ध उर्दू। वह तो होती एक ऐसी सरल भाषा जिसे प्रत्येक 
हिन्दी-भमापी समझ सकता हें। इस भाषा को वहाँ के लोग 'मुसलमानी' कहा करते 
थे। इससे अनुमान हुआ कि इसे मुसलमान ही उत्तर-भारत से उस तरफ ले गये थे। 

तामिलनाद की यात्रा में में दो स्थानों का उल्लेख जरूरी समभता हूँ। में 
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तिरुवन्नमलय में जब पहुँचा तो मालम हुआ कि यही रमण महषि निवास करते हें। 
यात्रा का क्रम इतना कड़ा था कि वहाँ में ठहर न सका। चन्द मिनटों के लिए 
उनका दर्शनमात्र कर सका। पर मेरी इच्छा हो गयी कि यदि हो सका तो कभी 
आकर अच्छी तरह से दर्शन करूँगा। कुछ दिनों के बाद श्री शकरलाल बेकर ने भी 
मुर्भ वहाँ जाने की सलाह दी। वह स्वय वहाँ कई बार गये थे और उनके हृदय 
पर अच्छा प्रभाव पड़ा था। इसलिए कई बरसों के बाद एक बार सेठ जमनालालजी 
के साथ में वहाँ गया। कई दिनों तक वहाँ ठहरकर महषि के दर्शन करता रहा। 
दूसरी जगह, जिसका उल्लेख करना चाहता हूँ, चिदम्बरम्‌ है। वही पर अन्नमरूय- 
युनिवर्सिटी राजा अन्नमलूय चेट्टियर के दान से बनी हे। उन दिनों श्री श्रोनिवास 
जास्त्री वहा के वाइस-चांसलर थे। उन्होंने मुझे लिखा था कि जब में वहाँ जाऊँ तो 
उनके ही साथ ठहरूँ। मुझे यह बात बहुत पसन्द आयी। में दो दिनों तक उनका 
अतिथि रहा। यों तो श्री ज्ञास्त्रीजी से मेरा पहले का परिचय था; पर यह पहला 
ही अवसर था जब में उनके साथ एक-दो दिनों तक ठहरा। इसका असर यह हुआ 
कि मेरी श्रद्धा उनके प्रति और भी बढ़ गई। 

केरल-प्रान्त मे में कोचीन भी गया। वहाँ तातापुरम्‌ में तेल के बड़े कारखाने 
को देखा। पर मे ट्रावनकोर-राज्य मे दो-एक स्थानों को ही देख सका। इनमें 
एक कन्याकुमारी हं। वहाँ पर जाकर कुछ समय मेने बिताया। हिन्दुस्तान करा सबसे 
दक्षिणी अन्तरीप, जहाँ बगाल-उपसागर और अरब-सागर मिलते हें, भारत के लिए 
और ससार के लिए, एक विशेष महत्त्व रखता है । लोगों ने भारत के नक्शे पर भारत- 
माता को एक स्त्री के रूप में चित्रित दिखलाने का प्रयत्न किया हे। चित्र में माता के 
चरण यही पड़ते हे। मेने सुना हें कि जब स्वामी विवेकानन्द इस स्थान पर पहुँच ओर 
यहाँ की चट्टानों को, जो माता के चरण हे, देखा--जिनको समुद्र बराबर अपनी लहरों 
से धोता रहता हं--तो वह अनायास वहाँ साष्टाग दण्डवत्‌ करके माता के चरणों मे 
गिर पड़े। मेरी भावना भी उस स्थान पर कुछ वेसी ही हुई। फिर जब मेन यह 
सोचा कि कन्याकुमारी के सामने दक्खिन में दक्षिण-पत्रुव तक कोई दूसरा टापू अथवा 
जमीन का टुकड़ा नही मिलता, तो यह भावना और भी दृढ़ हुई कि प्रकृति ने यही 
पर एक प्रकार से पृथ्वी का अन्त किया हेँ। जमीन उत्तर-श्रुव से साइबीरिया, चीन, 
तिब्बत, हिमालय होते भारत को पार करके वहाँ (कन्याकरुमारी) तक फंली हेँ। वह 
उसका अन्त हो जाता हैं। उसके दक्खिन केवल जल ही जल हूँ जो दक्षिणी-प्रुव 
तक फैला हुआ है। वह सचमुच हमारे लिए एक अत्थन्त सुन्दर, मनोहर एवं पवित्र 
स्थान है जिसको देखकर कोई भारतवासी भारत की एकता और एक्सूत्रता को 
भूल नहीं सकता। 

कन्याकुमारी से उत्तर प्रायः श्री जगन्नाथपुरी तक में बराबर मोटर पर घूमा। 
यह तो भारत के पूर्वी हिस्से में समुद्र के किनारे-किनारे भ्रमण हुआ। उसी तरह, 
पश्चिमी किनारे पर भी कर्नाटक और महाराष्ट्र की यात्रा म, बँगलोर से लेकर गुजरात 
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साथ वापस आना--सभी दुख को बढ़ानेवाली बातें थी। बडे समारोह के साथ उनका 
अस्थि-विसर्जन त्रिवेणी -सगम पर किया गया। इसके बाद से ही लखनऊ-कॉग्रेस की 
तेयारी होने लगी। 

एक प्रश्न जवाहरलालजी के सभापतित्व के सम्बन्ध में उठा था। उस समय 
तक कॉमग्रेस का एक अलिखित नियम माना जाता था कि जिस सूबे में सालाना अधिवेशन 
हो उस सूबे का आदमी सभापति नही हो सकता। जवाहरलालजी युक्तप्रान्त के 
रहनेवाले ही नही थे, वहाँ की प्रान्तीय कमिटी के प्रधान या सभापति नही तो प्रधान 
काम करनेवालों मे जरूर थे। इसलिए कुछ लोगों ने यह प्रश्न उठाया कि वह सभापति 
हो सकते हे या नहीं। पर गांधीजी ने राय दी कि ऐसी कोई बात विधान म॑ नही हैं 
और इसकी कोई आवद््रकता भी नहीं है; इसलिए पडितजी के सभापति चुने जाने 
में कोई बाधा नही होनी चाहिए। 

११४७--लखनऊ-काँग्रस 

लखनऊ के अधिवेशन के पहले ककिंग कमिटी की एक बैठक दिल्‍ली में हुई 
जिसमे महात्माजी भी आये। जवाहरलालजी बहुत दिनों के बाद लौटे थे और 
विलायत जाने के पहले भी बहुत दिनों से जेल में थे। इसलिए उनकी इच्छा थी और 
यह मुनासिब भी था कि भावी सभापति वकिंग कमिटी से, कॉमग्रेस के अधिवेशन के 
कुछ पहले ही, मिल ले और अधिवेशन के विचारार्थ विषयों पर भी विचार-विनिमय 
कर ले। जवाहरलालजी के विचार पहले से ही साम्यवाद के पद्षा में हे और योरप 
की यात्रा के बाद उनके विचार अधिक पुष्ट हो गये थे। हम सब उस विषय को न 
तो बहुत समभते थे और न मानते थे। देश में कॉमग्रेस के अन्दर सोशलिस्ट-पार्टी 
का जन्म हो ही गया था। पडितजी यद्यपि उस पार्टी मे शरीक नही हुए तथापि बहुत 
से विपयों में एक विचार होने के कारण उनकी राय उस पार्टी के साथ मिल जाती 
थी। दिल्‍ली की बेठक में हमने देखा कि कई विषयों पर उनका और मेरा मतभेद 
हैं। यह मतभेद कार्यक्रम के सम्बन्ध में उतना नही होता जितना दृष्टिकोण के' सम्बन्ध 
में। हम दोनो यदि किसी कार्यक्रम के सम्बन्ध में एक राय भी रखते तो उस नतीजे 
पर हम दो रास्ते से पहुँचे होते। थदि एक ही बात को कहना भी चाहते तो उसे 
दो प्रकार की भाषा में कहते। यदि एक ही रास्ते पर चलना भी चाहते तो दो प्रकार 
की सवारियों पर चलना चाहते। यदि एक ही प्रस्ताव करना चाहते तो उसकी अलग- 
अलग भूमिका बनाते। इतनी भूमिका यहाँ दे देना आवश्यक हूँ; क्योंकि पीछे चलकर 
वह मतभेद प्रकट हो गया और लखनऊ-काँग्रेस में तो सर्वथा स्पष्ट हो गया । 

लखनऊ-अधिवेशन के कई दिन पहले प्रयाग में वकिंग कमिटी की बेंठक 
हुई। अनुभव से देखा गया है कि वॉकिंग कमिटी में काँग्रेस के लिए प्रस्तावों के तैयार 
करने में काफी समय लगता हे। शुरू में तो हम सुस्ती से काम करते हूं, अर्थात्‌ छोटी- 
मोटी बातों में भी अधिक समय लगाते हें; पर जब विषय-निर्वाचिनी की बेठक का 
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समय पहुँच जाता है तो जल्दी-जल्दी उसके लिए प्रस्ताव तैयार करने पड़ते हे । इसका 
नतीजा होता हैँ कि सब प्रस्ताव ठीक समय पर तैयार नहीं हो पाते या ठीक समय से 
छपकर सदस्यों में बाँटे नहीं जा सकते और इस बात की उनकी शिकायत रह जाती 
है। इसीलिए लखनऊ-काँग्रेस के कुछ पहले सोचा गथा कि वर्किंग कमिटी की बैठक 
कुछ पहले ही हो और प्रस्ताव तंयार करके प्रकाशित कर दे अथवा छपवा ले 
ताकि विषय-निर्वाचिनी के समय जल्दी न करना पड़े। हाँ, अगर कोई नयी बात 
पैदा हो जाय अथवा कोई ऐसा विषय उपस्थित हो जाय जिस पर विचार 
करना आवश्यक हैँ तो उस पर उस समय भी विचार किया जा सकता हैं। 
इसलिए, यद्यपि नियमावली में कोई ऐसी बात नहीं थी तथापि यह बैठक कई 
दिन पूर्व ही की गई। वही कुछ प्रस्ताव तैयार किये गये और कुछ लखनऊ के लिए 
छोड़ रखे गये। 

लखनऊ-अधिवेशन में, जेसा ऊपर कहा गया हैँ, मतभेद रहा। यदि कोई यह 
कहे कि किस विषय में मतभेद रहा, तो शायद इसे उस रीति से बता देना कठिन हैं; 
पर जैसा ऊपर कहा गया हे, मतभेद अधिकतर दृष्टिकोण का ही था। ऊपर कहा जा 
चुका हूँ कि बम्बई-काँग्रेस के समय सुधार-सम्बन्धी ब्रिटिश गवर्न॑मेण्ट के प्रस्ताव मालूम 
हो चुके थे, यद्यपि अभी पूरा कानून नहीं बना था। बम्बई-कॉग्रेस ने उसे नामजूर कर 
दिया था। मेरे दक्षिण-भारत के दौरे में मुभसे इस सम्बन्ध के प्रश्न किये जाते-- 
विशेषकर यह कि काँग्रेस नये विधान के अनुसार मत्रिपद ग्रहण करेगी या नहीं। काँग्रेस 
के अन्दर एक दल पैदा हो गया था जो यह कहा करता था कि काँग्रेस को मत्रिपद 
ग्रहण करना चाहिए, दूसरा दल इसके विरुद्ध था। विरोधियों में सबसे अधिक बोलने- 
वाले सोशलिस्ट लोग ही थे। काँग्रेस ने यद्यपि विधान को नामंजूर कर दिया था तथापि 
उसने इस बात का निश्चय नही किया था कि वह अपनी नामजूरी को किस तरह व्यक्त 
करेगी। काँग्रेस के नामंजूर कर देने से वह कानून रद नही हो जाता था। इसलिए, 
उसके अनुसार जो चुनाव होंगे उनमे काँग्रेस भाग लेगी वा नहीं; चुनाव का बहिष्कार 
उस तरह करेगी या नहीं जिस तरह उसने १९२० के चुनाव का किया था। यदि 
चुनाव में भाग लेगी तो उसके बाद वह क्‍या करेगी ? यदि काँग्रेस को बहुमत मिल 
जाय तो उस हालत में क्‍या वह स्वय मत्रिमडल न बनाकर दूसरों को भी बनाने न 
देगी ? अथवा, वह किसी दूसरे प्रकार से अडंग।-नीति द्वारा उस विधान को बेकार 
बनावेगी। उसकी नीति का सफल होना या न होना: बहुत करके उसके सदस्यों के 
बहुमत से चुने जाने पर ही निर्भर था; इसलिए चुनाव के पहले कुछ भी निश्चित रूप से 
तय कर देना सम्भव और उचित नही था। अतः मुभसे जब कोई प्रश्न करता तो मुझे 
यही कहना पड़ता कि काँग्रेस ने विधान को नामंजूर कर दिया हे, पर वह नामंजूरी किस 
तरह कार्यान्वित होगी, इसका निश्चय अभी नही हुआ है, समय आने पर ही निरचय 
किया जायगा। इस उत्तर के लोग तरह-तरह के अर्थु लगाते। पर बात यह थी कि 
काँग्रेस ने इससे ज्यादा अभी तक निश्चय किया ही नही था। यदि में सभापति की 
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हंसियत से कुछ कह देता तो अभी से आपस का मतभेद इस विपय पर केन्द्रित हो 
जाता--दिन-रात यही बहस चलने लगती। 

एक दूसरा प्रश्न था जिसके सम्बन्ध में यद्यपि मतभेद मौलिक नहीं था तथापि 
जब-तब सामने आ जाता था। यूरोप में युद्ध का वातावरण पैदा हो गया था इटली 
ने अबीसीनिया पर चढ़ाई करके उसे दखल करने का प्रयत्न आरम्भ कर विया था। 
इंगलेंड ऊपर से शायद इटली की उस कार्रवाई को नापसंदीदा बताता थ/--अथवा 
इंगलेड के कुछ लोग इसकी निन्दा करते थे। पर वह सचमुच इस बात को लेकर 
इटली से भिड़ना नहीं चाहता था। राष्ट्रघ (॥,2480प८ ०0 '५४४४०॥४५) ने 
अबीसीनिया के साथ सहानुभूति दिखलाई; पर इससे कुछ अधिक नही किया। कुछ 
दिनों तक इंगलुंड ने इटली पर आशथिक दबाव डालने का भी प्रयत्न किया। पर वह भी 
कुछ ऐसे ही वेसे। हमारे काँग्रेसी सोशलिस्ट चाहते थे कि हम इस प्रकार का प्रस्ताव 
पास करे कि भारतवर्ष किसी लड़ाई में अँगरेजों की मदद नहीं करेगा और साथ ही 
वे अबीसीनिया के साथ हमदर्दी भी दिखलाना चाहते थे। जहाँ तक सताये हुए मल्क 
के साथ हमदर्दी का सवाल था, किसी प्रकार का मतभेद नहीं था; पर और तरह से 
इस प्रकार के अन्तरराष्ट्रीय विषय पर अपनी राय दे देना मुझे कॉग्रेस के लिए क़बल- 
अजवक्त मालूम पड़ता था। पर इसका अय॑ यह नही था कि में ब्रिटिश सरकार को 
लड़ाई में मदद देने के पक्ष में था। इसलिए यदि ऐसे विषय पर कोई प्रस्ताव मुभे 
बनाना पड़ता तो में केवल सहानुभूतिसूचक प्रस्ताव' बनाता। पर दूसरे पक्ष के' लोग 
सहानुभूति के साथ युद्ध-विरोधी राय भी प्रकट करना चाहते थे। 

जो हो, प० जवाहरछालूजी की राय हमारी राय से नहीं मिलती थी। पर 
अन्तर्राब्ट्रीय विषयों में हम मानते थे कि वह हमसे कही अधिक जानकारी रखते हें 
और उनके विचारों की हम बहुत क॒द्र करते थे। इसलिए, उनकी ही बात मान छेते। 
मिनिस्ट्री के सम्बन्ध में भी उनकी राय स्पष्ट थी कि वह मिनिस्ट्री में कॉमग्रेस की 
शिरकत नही चाहते थे। हमने अभी तक अपनी राय पक्की नहीं की थी। हम सचम॒च 
इस प्रन्‍। को उस समय तक उठाना नहीं चाहते थे जब तक हमारे सदस्यों की सख्या 
और शक्ति का ठीक पता न लग जाय। जवाहरलालजी ने अपने विचारों को जाहिर 
कर दिया--यञ्मपि उसके साथ-साथ उन्होंने यह भी कह दिया कि ये उनके निजी विचार 
हैं, काँग्रेस ने अभी तक कोई निश्चय नहीं किया हे। 

आज यह कहना मुश्किल हे कि लखनऊ में किन बातों पर मतभेद हुआ। पर 
इतना निश्चय है कि कई विषयों पर हुआ और कमिटी में कई बातों में बहुमत हमारे 
साथ रहा। पर जैसा ऊपर कह चुका हूँ, वे कोई मौलिक बातें नहीं थी जिनके कारण 
हम दोनों का अलग हो' जॉना अनिवाय्यं हें। जाय--जेसा गय। में स्वराज्य-पार्टी और 
अपरिक्तेनवादियों के लिए हो गया था, विशेषकर कार्यक्रम में कोई मौलिक भेद नहीं 
था। हम लोग जवाहरलालजी की कार्यदक्षता, त्याग, परिश्रम और विचारगाम्भीयं के 
कायल थे। उनसे अलग होना हम हरगिज किसी तरह पसन्द नहीं करते थे। वह भी 
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समभते थे कि सूबों मे काम करनेवालों और असर रखनेवालों मे शायद हम लोग ज्यादा 
जबरदस्त थे, इसलिए वह भी हमकों अलग करना या हमसे अलग होना नही चाहते थे । 
बात यह थी कि दोनों पक्ष परस्पर पूरा सम्मान का भाव रखते थे और जानते थे कि 
देश के लिए आपस की जुदाई हितकर नही होगी। शायद हम यह भी समभते थे कि 
हम एक दूसरे की त्रुटियों को पूरा करते थे। हम यह भी समभते थे कि चाहे हममे 
जितना भी मतभेद हो, देश यह नहीं बरदाइ्त करेगा कि हम एक दूसरे से अलग हो 
जायें। यहाँ पर मेने एक ही जगह कितनी बातें कह दी ! इससे यह न समभना चाहिए 
कि उसी समय कोई दो दल बन गये थे। दो विचार-धाराएँ मात्र थीं--किसी ने कोई 
दलबन्दी नही की थी और न नये मतभेद उसी दिन इतने स्पष्ट हो गये थे कि हमारे 
लिए अलग होने की बात उठ खड़ी हुई हो। एक तरह से यह विचार-भेद की धारा 
भीतर-भीतर तब से आज तक चली आ रही है। गांधीजी उस समय लखनऊ-काँग्रेस में 
आये तो जरूर थे, पर उन्होंने इस बहस मे बहुत भाग नही लिया और जो कुछ हमने 
किया, अपनी समझ के अनुसार ही किया। पीछे जब यह बहुत बड़ा लोकव्यापी युद्ध 
खड़ा हुआ तो बातों में गाधीजी के साथ भी मतभेद मालम हो गया। 

कॉग्रेस के बाद जब वकिंग कमिटी के सगठन का समय आया तो जवाहरलालजी 
को कुछ कठिनाई अवश्य हुईं। वह नये विचारवाले लोगों को उसमे लेना चाहते थे। 
हम भी इसके विरोधी नहीं थे; पर हम यह अवश्य चाहते थे कि यदि हम विंग 
कमिटी म॑ रहें त। उसका संगठन ऐसा हो कि हमारी बाते भी सुनी जायेँ। महात्माजी 
ने इस विषय में जवाहरलालजी को राय दी कि वह जिनको उचित समझे, समाज- 
बादियों में से वकिंग कसिटी में ले ले और शायद उन्होंने उनके नाम भी बताये। हमने 
भी इसे मान लिया। विंग कमिटी बनी जिसमें दो प्रकार की विचार-धारा चलती, 
यद्यपि अभी कार्यक्रम में कोई अन्तर नही था। समाजवादियों से मत का जो भी भेद हो 
उसके कारण काम म॑ बाधा नही आती थी, पर उनके प्रचार की रीति कुछ ऐसी थी 
कि हमे वह अच्छी नही लगती थी। बहुत बातों में जो नीति गांधीजी ने काँग्रेस में १९२० 
से ही चला रखी थी उसका वे प्रत्यक्ष और परोक्ष रीति से विरोध करते और हम पर 
यह असर होता कि वे उस सारे कार्यक्रम और नीति को तहस-नहस करना चाहते हे 
जिसको गाधीजी ने चलाया था--जिस पर काँग्रेस काथ करती आ रही थी और जिस 
पर चलकर वह देश को इतना आगे ले जा चुकी थी। इस विषय मे, जहाँ तक में 
सथभता हूँ, जवाहरछालजी भी उन लोगों के साथ सहमत नही थे; क्योंकि बहुत- 
सी बातों में गांधीजी से मतभेद होने पर भी वह उनके नेतृत्व के महत्त्व को जानते और 
मानते थे--उसे किसी तरह कमजोर करना नहीं चाहते थे। यह बात दूसरों में नहीं 
थी। यही कारण था कि मतभेद होते हुए भी हम जवाहरलालजी के साथ काम कर 
सकते थे और दूसरों के साथ चलना कठिन हो जाता था। जो हे काँग्रेस का अधिवेशन 
समाप्त हुआ। सब लोग अपने-अपने स्थान के लिए रवाना हुए। 
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११५-- नागपुर का हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन और 
राष्ट्रभाषा का प्रश्न 


मुझे लखनऊ से ही नागपुर जाना था। वहाँ अखिल भारतीय हिन्दी-साहित्य- 
सम्मेलन होनेवाला था जिसका में सभापति निर्वाचित हुआ था और वह ठीक कांग्रेस 
के बाद तीन-चार दिनों के अन्दर ही होनेवाला था। इसलिए में उसी गाड़ी से गया 
जिससे महात्माजी गये। उनके साथ ही वर्धा गया और वहाँ से सम्मेलन के दिन 
नागपुर आया। 


वर्धा में बैठकर मेने भाषण लिखा। कुछ दिनों से इस बात पर बहस चल रही 
थी कि हिन्दी की शब्दावली में विदेशी भाषाओं के शब्दों को लेना चाहिए या नही। 
सच पूछिए तो प्ररन को यह रूप देना भी उचित नही हे; क्‍योंकि कोई भी हिन्दी का 
लेखक--जाहे वह कितना भी विदेशी शब्दों का विरोधी क्‍यों न हो--सभी विदेशी 
शब्दों का बहिष्कार नहीं करना चाहता, औरं न अपने लेखों अथवा भाषणों मे उनका 
बहिष्कार करता है। यह भंगड़ा हिन्दी और उर्दू का है। हिन्दी में, जैसा उसका रूप 
आज हो गया हैँ और होता जा रहा है, संस्कृत के शब्दों का बाहुल्‍य होता है। उर्दू मे, 
जिस तरह वह आज बढ़ और फूल फल रही है, अरबी और फारसी शब्दों की बहुतायत 
हुआ करती हूँ । दोनों में बहुतेरे अच्छे सुलेखक है जो सादी और सहज भाषा भी लिखते 
है। दोनों में कुछ ऐसे लोग भी हे जो संस्कृत, फारसी या अरबी शब्दों को देख करके 
घबड़ाते हें और डरते हे कि इनसे हिन्दी का रूप विकृत हो जायगा और वह उर्दू 
बन जाथगी तथा उर्दू बिगड़कर हिन्दी बन जायगी। कुछ लग ऐसे भी हे जो हिन्दी को 
हिन्दुओं की और उर्दू को मुसलमानों की भाषा मानते हें। इस तरह इस भगगड़े में 
कुछ साम्प्रदाविफकता भी आ गयी हे--यद्यपि बहुतेरे मुसलमान कवि और लेखक हुए, 
जिन्होने हिन्दी की सेवा की हे तथा उसी तरह बहुतेरे हिन्दुओं ने उर्दू की 
सेवा की हें। 

कांग्रेस के विधान में जहाँ भाषा का जिक्र हें वहाँ न 'हिन्दी' शब्द का व्यवहार 
किया गया है न उर्दू” शब्द का, बल्कि वहाँ हिन्दुस्तानी शब्द का ही इस्तेमाल हुआ है। 
जब गांधीजी ने दक्षिण-भारत में राष्ट्र-भाषा का प्रचार १९१० में आरम्भ किया था 
तब हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के तत्त्वावधान में ही आरम्भ कराया था। उसी समय वह 
इन्दौर में साहित्य-सम्मेलन के सभापति हुए थे। काँग्रेस के विधान में हिन्दुस्तानी” 
शब्द का व्यवहार महात्माजी और श्री पुरुषोत्तरदास टडन ने ही किया था। उनके 
ही शब्द को काँग्रेस ने मान लिया था। दक्षिण-भारत में जिस सभा के द्वारा राष्ट्रभाषा- 
प्रचार का काम आज भी लिया जा रहा हैँ उसका नाम दक्षिण-भारत-हिन्दी-प्रचा र- 
सभा है। इससे स्पष्ट हैं कि गांधीजी ने जब से इस काम को हाथ में लिया हूं, उन्होंने 
हिन्दी और उर्दू को दो भिन्न-भिन्न भाषा नहीं माना है। यश्वपि दोनों की शब्दावली में 
अन्तर है और वह अन्तर दिन-दिन बढ़ता जा रहा है, तथापि दोनों का व्याकरण प्राय॥ 
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एक ही हे और वह व्याकरण दूसरी किसी भाषा के व्याकरण से पूरा-पूरा नहीं 
मिलता। भाषा-तत्त्वविदों का कहना है कि भाषा की विभिन्नता शब्दावली से उतनी 
नही होती जितनी उसके वाक्यों की गढ़न और व्याकरण के निययों के कारण होती है । 
इसलिए यह मानना अनुचित और भाषा-विज्ञान के नियमों के प्रतिकूल नही है कि हिन्दी 
और उर्दू एक ही भाषा का नाम है अथवा एक ही भाषा की दो शैलियाँ हे--दो विभिन्न 
भाषाएँ नहीं। हिन्दुस्तानी हिन्दी भी है और उर्दू भी; क्योंकि वह प्राय. क्लिष्ट शब्दों 
को काम में नहीं लाती। वह अपना रूप ऐसा रखती हूँ जिसको हिन्दीवाले और उर्दुवाले 
दोनों ही अपना समभ सकें। 

में इस बात का हिमाथती हूँ कि जिस भाषा का शब्द-भांडार जितना भरा- 
पूरा होगा वह भाषा उतनी ही अधिक उन्नत होगी। यदि एक ही अर्थ में कई शब्द 
होंगे तो समय पाकर उनके अर्थ में थोड़ा-बहुत भेद होता जायगा और उसमे बारी- 
कियाँ आती जायँंगी। विचार की सूक्ष्मता को व्यक्त करने की शक्ति ऐसी भाषा में 
अधिक होती जायगी। जीती-जागती भाषा दूसरी भाषाओं के सम्पर्क से, यदि उसमें 
ग्रहण और संग्रह करने की शक्ति हैँ तो, लाभ उठाती जायगी और उसका हछाब्द- 
भाण्डार बढ़ता जायगा। वह इस बात से डरकर घोंघे की तरह अपनी खपड़िया के 
अन्दर घुसकर अपने को बन्द नहीं कर लेती कि बाहर की हवा से, बाहर के शब्दों 
से, वह पिस जायगी और अपना अस्तित्व ही खो देगी। वह हिम्मत के साथ खुलेआम 
सघर्य में आवेगी और दूसरी भाषाओं के अच्छे भावग्राही शब्दों को अपने में मिला लेगी। 
हाँ, ऐसा करने में वह अपने नियमों को, अपने रूप को, नहीं बदलेगी--अपनी पोशाक 
और अपनी सजावट को भले ही बदल ले और उसमें भले ही विचित्रता लावे। 

मेने अपने भाषण का यही विषय रक्‍्खा और हिन्दी-साहित्य-सेवियों के विचारार्थ 
यह प्रश्न उपस्थित किया। मेरा कहना था कि हिन्दी को विदेशी शब्दों के ग्रहण 
करने में हिचकना नहीं चाहिए--चाहे वे फारसी और अरबी के हों या अँगरेजी के 
पर जो शब्द हिन्दी में आवें उन्हें हिन्दी बन जाना चाहिए--अर्थात्‌ हिन्दी में आकर 
वे अपने साथ अरबी-फारसी या अँगरेजी का व्याकरण हिन्दी में न दाखिल करे, 
बल्कि वे हिन्दी-व्याकरण के अनुशासन के अधीन होकर रह जायें। मेरा यही विचार 
आज भी है। उस समय से आज तक इस बात पर बहुत बहस छिड़ी रही हे; पर 
में अपने विचार में अधिक दृढ़ होता गया हँ। और, केवल इन तीन भाषाओं के ही 
शब्द नही लेने पड़ेंगे, हिन्दी को राष्ट्र-भाषा बनते-बनते बहुतेरे ग्रामीण शब्दों को भी 
अपने में ले लेना पड़ेगा--जो प्रान्तीय भाषाएँ हूँ उनकी दब्दावली के भी बहुतेरे 
शब्द ले लेने पड़ेंगे। 

इस सम्बन्ध का एक दूसरा महत्त्वपूर्ण प्रश्न भी है जिस पर विचार कर लेना 
आवश्यक है। क्या आज की आधुनिक हिन्दी और उदूं एक हें या हो सकती हें? 
व्याकरण प्रायः एक होते हुए भी शब्दावली का अन्तर बहुत बढ़ता जा रहा हे। आज 
केवल हिन्दी अथवा उर्दू जाननेवालों की सभा में ऐसी भाषा बोली जा सकती हूँ जिसे 
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वहाँ के श्रोता न समझ सके--ऐसी सस्कृत-मिश्रित हिन्दी जिसको उर्दू जाननेवाले न 
समभ सके और ऐसी फारसी-अरबी-मिश्रित उर्दू जो हिन्दी-दाँ के लिए आम-फहम न 
हो। यह भी संभव हं--बहुत कठिन नहीं हे--कि ऐसी भाषा बोली जाय जिसको 
केवल हिन्दी जाननेवाले और सिर्फ उर्दू जाननेवाले अच्छी तरह समभ जायेँ। में इसी 
को हिन्दुस्तानी अथवा 'िन्दुस्थानी' नाम देता हूँ। बड़ी-बड़ी सभाओं के लिए, 
साधारण समाचारपत्रों के लिए, किस्से-कहानियों के लिए और दिल पर असर करने- 
वाली कविता के लिए भी इस तरह की सुगम भाषा हो सकती हं, इसमें संदेह नही 
हैं। हाँ, जब उच्च कोटि की वैज्ञानिक पुस्तक लिखनी हो तो उसके लिए. बहुतेरे 
वैज्ञानिक और पारिभाषिक छब्दों की जरूरत पड़ सकती हे। ऐसे शब्द हमेशा सहज 
और सुप्रोध नही हो सकते। यह किसी भी भाषा में नही हैँ। अँगरेजी एक उन्नत भाषा 
समभी जाती हे। यदि अगरेजी में लिखी कोई विज्ञान की पुस्तक अँगरेजी के अच्छे 
ज्ञाता को भी दी जाय, तो वह उसे ठीक समभ न सकेगा; क्योंकि उसमें--पक्ति- 
पक्ति में इस तरह के पारिभाषिक दाब्द मिलेंगे, जिनकी केवल अँगरेजी साहित्य का 
जाननेवाला साधारणत: नही जानता--जानता केवल वही हे जो उस विज्ञान-विद्या से 
परिचित हें। यों तो अब इस प्रकार की कहानियाँ और ऐसे उपन्यास भी लिखे जाते हें 
जिनमे बहुत-सी वैज्ञानिक बाते रहती हे--वैज्ञानिक शब्द आ जाते हें। पर में इस समय 
इस प्रकार की विशेष पुस्तकों पर विचार नहीं कर रहा हूँ | साधारणतया किसी भी 
मामूली अँगरेजी जाननेवाले के सामने भौतिक विज्ञान की अथवा चिंकित्सा-विषय की 
कोई अंगरेजी पुस्तक रख दी जाय, तो वह उसे प्रायः ठीक-ठीक नही समभेगा, यद्यपि 
उसका व्याकरण उसके लिए सरल होगा। पर उसक बहुतेरे शब्द ऐसे होंगे जो उसके 
लिए अपरिचित-से होंगे। 

इसी तरह, यदि हिन्दी और उरद्‌ में इस प्रकार के वैज्ञानिक और दःरशनिक 
ग्रंथ लिये जायँ तो उनकी भाषा एक भिन्न प्रक/र की होगी। पारिभाषिक शब्द किसी 
संस्कृत (अथवा संस्कारथुक्त) भाषा से ही लिये जा सकते हे, अथवा किसी सस्क्ृत वा 
सस्कार-युक्‍त भाषा की मदद से बनाये जा सकते हे--वह भाषा चाहें संस्कृत हो या 
अरबी। अँगरेजी में भी इस प्रकार के शब्द बहुतायत करके लंटिन से ही बने होते 
हैं। यहाँ पर में मानता हूँ कि इन वैज्ञानिक और पारिभाषिक शब्दों के लिए हमको 
संस्कृत अथवा अरबी की ओर जाना होगा--हो सकता हैँ कि यूरोपीय भाषा के 
बहुतेरे शब्दों को ज्यों का त्यों ले लेना पड़े। किन्तु भारतवर्ष में तो इस ग्रकार के 
दब्द यदि अधिकतर संस्कृत के ही होंगे तो उनका ज्यादा प्रचार होगा; क्‍योंकि यहाँ की 
जितनी प्रान्तीय भाषाएँ है, सभी संस्कृत के साथ गहरा सम्बन्ध रखती हे। यहाँ तक 
कि दक्षिण-भारत की भाषाएँ भी संस्कृत से बहुत ज्यादा प्रभावित हुई हे। थदि उनको 
भी नये शब्द लेने पड़ें, जिन्हें वे स्वयं नही बना सकती, तो वे सस्कृत से ही लेना 
पसन्द करेंगी। उदाहरणार्थ, यदि हमको ज्योतिष शब्द लेना पड़े तो वह इल्मनजूम' 
की अपेक्षा अधिक सुगमता से हिन्दी-भारष' प्रान्तों में समा जायगा--बंगाल, गुजरात, 
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महाराष्ट्र, तामिल, तेलगू, केरल, पंजाब इत्यादि में भी लोगों की समभ में आवेगा। 
उसी विज्ञान के शब्द नक्षत्र और ग्रह' को भी लोग सारे भारतवर्ष में अधिक 
सुगमता से समझ लेंगे। इसलिए में समझता हूँ कि इन पारिभाषिक शब्दों के लिए 
राष्ट्रभाषा को, चाहे हम उसे जिस नाम से पुकारें, हमको संस्कृत पर ही निर्भर 
करना होगा। हैं। सकता है कि विदेश से कुछ शब्द ऐसे आ गये हैं जो प्रचलित हो 
गये हे। उनको वेसे ही रहने देना उचित और अनिवाये हैं। पर जहाँ नये शब्द 
गढ़ने हों वहाँ संस्कृत की सहायता लेना ही उचित और सुकर है। इसमे उर्दृवालों 
का यदि आग्रह हो तो वे जैसे चाहे अपने शब्द बना लें। पर वे ध्यान रकखे कि 
उनके वे शब्द सार्वदेश्कि न हो सकेगे--सिर्फ उर्दू के ही रह जायँंगे। इसलिए, जहाँ 
तक मामूली बोलचाल और समाचार-पत्रों की भाषा का सम्बन्ध हे, हम ऐसी ही भाषा 
व्यवहार में ला सकते हे जो हिन्दी और उर्दू दोनों के लिए ग्राह्मय हो। पर जहाँ 
पारिभाषिक शब्दों का काम पड़ेगा वहाँ दोनो विछूग हो सकती हे--यशथपि यह 
भी आवश्यक या अनिवार्य नही हैं। और, जैसा ऊपर कहा गया है, वह (पारिभाषिक) 
तभी सर्वमान्य और सावंदेशिक गब्द हो सकता हैँ जब वह सस्क्ृत की सहायता से 
बना हो। 
राष्ट्रभापा का सम्बन्ध विशेषकर प्रतिदिन के कारबार से ही रहता हँ। इसलिए, 
जहाँ तक में समझ सकता हूँ, वह ऐसी होनी चाहिए जिसे हिन्दी और उर्दू दोनों ही 
अपनी प्रमझ सकें। वैज्ञानिक और दा निक ग्रंथों की, शायद उच्च कोटि के साहित्य की भी, 
भाषा हिन्दी और उर्दू में अलग-अलग होगी। यदि हम इस विभेद को मान ले तो हिन्दी- 
उर्दू का झगड़ा बहुलांश में मिट सकता है। हम तो सारे भारत के आपस के व्यवहार 
के लिए एक राष्ट्रभाषा चाहते हे--वह अँगरेजी नहीं हो! सकती, वह हिन्दी ही हो। 
सकती है, चाहे उसे हम हिन्दुस्तानी कहें या हिन्दी कहें अथवा उर्दू कहें। आज की 
प्रचलित प्रान्तीय भाष/ओं के स्थान को, उसे नही लेना हें; वे अपने-अपने स्थान पर 
- ज्यों की त्यों कायम रहकर प्रान्तीय काम में और प्रान्तीय साहित्य में व्यवहृत होती 
रहेंगी। सार्वदेशिक व्यवहार के लिए ही हमको राष्ट्र-भाषा चाहिए। यदि उसको हम 
फारसी-अरबी के बहुत-से अप्रचलित शब्दों से भरकर कठिन बना देंगे तो वह बंगाल, 
आसाम, उत्कल, आन्ध्र, तामिल, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात इत्यादि में मुश्किल 
से प्रवेश पा-सकेगी। अतएवं उसको वहाँ के लिए सुगम बनाने में जहाँ तक हो सके 
इन प्रान्तीय भाषाओं के प्रचलित शब्दों को लेना हितकर और सहायक होंगा। साथ 
ही, हम यह भी नही भूल सकते कि पंजाब, सीमा-प्रान्त और कुछ पश्चिमी युकतप्रदेश 
की भाषा में भी उर्दू का पुट अधिक हँं--विशेषकर शिक्षित मुसलमानों में वहाँ फारसी- 
अरबी के शब्द अधिक आसानी से बोले और समझे जाते हे। राष्ट्रभाषा ऐसे लोगों 
को भी अपने दायरे के बाहर नहीं कर सकती। इसलिए राष्ट्रभाषा को उदारनीति 
ग्रहण करनी पड़ेगी और बहिष्कार-नीति छोड़नी पड़ेगी। 
मेने स्वय अपने देशव्यापी दौरे में देखा हुँ कि मुझे दे प्रकार की हिन्दी 
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बोलनी पड़ती हे। जब में सीमाप्रान्त और पंजाब में गया--विशेषकर ऐसी सभाओं 
में जहाँ मुसलमानों की संख्या अधिक थी--तो में फारसी-मिश्रित हिन्दी बोलकर 
अपने विचारों को व्यक्त कर सका और लोगो को समझा सका। बंगाल, महाराष्ट्र 
इत्यादि और दक्षिण-भारत में भी, जहाँ कुछ हिन्दी समझी जाती थी, में सस्कृत- 
बहुल हिन्दी ही बोलकर अपना काम कर सका। मे न तो अरबी-फारसी का आलिम 
हैँ और न सस्कृत का पण्डित। अरबी का ज्ञान तो बिल्कुल नही हे। फारसी का 
थोड़ा ज्ञान हैं। सस्कृत का भी वसा ही अन्दाज का परिचय हूँ। पर में दोनों प्रकार 
की भाषाएँ कुछ-कछ बोल सकता हूँ। दोनों प्रकार के श्रोताओं में मेरे भापण 
आसानी से समभ लिये जाते हे। इसका एक विशेष कारण इन भाषाओं का अपना 
अज्ञान ही में समझता हूँ। इसलिए, में मानता हूँ कि मेरे जेसे लोगो के लिए-- 
और ऐसे लोगों की सख्या अधिक हे और रहेगी--ऐसी राष्ट्रभाषा का प्रयोग सहज 
हैं। आलिमों और पण्डितों के लिए उसमे अधिक कठिनाई है और रहेगी; क्योकि 
जहाँ कही शब्द की कमी मालम हुई, वे भट सस्कृत या अरबी की शरण में दौड़ 
जाते हे और मेरे-जैसे लोगों की वहाँ तक पहुँच नहीं होती; इसलिए हम अपनी 
छोटी निधि में से ही काम की चीज खोज निकालने को बाध्य होते हे, जो अधिक- 
तर मेरे-जैसे लोगों के लिए विशेष परिचित ही होगी। 

मेने यहाँ पर राष्ट्रभाषा-सम्बन्धी अपने विचारों को विस्तार-पूर्वक कह दिया; 
क्योंकि सम्मेलन से इनका सम्बन्ध हे। मेने इसी प्रकार के विचारों को अपने भाषण 
मे रखा। सम्मेलन राष्ट्रभाषा-प्रचार का काम भी करता आया हैँ। इसलिए उसे दो 
बातों पर ध्यान रखना पड़ता है। एक ओर उसे हिन्दी-साहित्य में उच्च कोटि के 
ग्रथों के निर्माण पर और दूसरी ओर भाषा के प्रचार पर भी दृष्टि रखनी पड़ती 
है। इन दोनों उद्देहयों में प्राय: पार्थकलय अथवा विरोध न होना चाहिए, पर कही- 
कहीं होना असम्भव भी नही हे । आगे चलकर सम्मेलन के अन्दर कुछ इस विषय पर 
मतभेद हुआ भी। नागपुर में ही वह मतभेद दीखने लगा। पर वहाँ के कार्य- 
क्रम में कोई अन्तर नही आया। सम्मेलन ने राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति बना दी जिसका 
सभापति में बनाया गया। सम्मेलन में एक प्रचार-समिति भी नियनानुसार हुआ 
करती हूँ। नागपुर-सम्मेलन ने महसूस किया कि प्रचार-समिति हिन्दी-भाषी प्रान्तों मे 
साहित्य-प्रचार का काम किया करे और राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति उब प्रान्तों में 
राष्ट्र-भाषा का प्रचार करे जहाँ की भाषा हिन्दी नही हे। दक्षिण-भारत मे--आन्ध्र, 
तामिल, केरल और कर्नाटक में--दक्षिण-भारत-हिन्दी-प्रचार-सभा बहुत अच्छा काम 
करती आ रही हैँ और उसके द्वारा प्रचार का काम खूब जोरों से चलाया 
गया हे। पर दूसरे अ-हिन्दी प्रान्तों मे यह प्रचार-व्यवस्था नहीं हुई थी। इसलिए 
गुजरात, महाराष्टू, बंगाल, आसाम, उत्कल हत्यादि प्रान्तों में प्रचार-कार्य करने का 
भार इस राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति को सौंपा गया। में इसका सभापति तो बना; 
पर इसके नीति-निर्देश का काम गांधीजी ने लिया और अर्थ-संग्रह का सेठ जमनालाल 
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बजाज ने। इसमें सम्मेलन के कई प्रमुख व्यक्ति--श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन, पड़िन 
दयाशकर दुबे, डाक्टर बाबूराम सक्सेना प्रभूति--सदस्थ बनाये गये। कुछ अ-हिन्दी 
प्रान्तों के प्रतिनिधि-स्वरूप वही के हिन्दी-प्रेमी सम्मिलित किये गये। यह समिति 
तीन बरसों के लिए ही बनायी गयी थी। पर वह तीन बरस बीतने पर फिर मनो- 
नीत कर दी गथयी। १९३६ से १९४२ तक, छ. बरसों में, इस समिति ने अ-हिन्दी 
प्रान्तों में--विशेषकर गुजरात, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश के महाराष्ट्री जिलों, उत्कतक और 
आसाम में--बहुत काम किया। विद्याथियों के लिए पुस्तक बनवायी, परीक्षाएं ली। 
हजारों की सख्या में विद्यार्थियों ने परीक्षाएँ दी, और उत्तीर्ण भी हुए। सेठ पष्मत 
सिघानियाँ ने पॉच बरसों तक १५०००) वापिक--कुल ७५०००)--का दान देकर 
इसके अर्थामाव को बहुत-छ दूर कर दिया। श्री काका कालछेलकर, श्री सत्यनारायण, 
श्री श्रीमन्नारागण और दादा धर्माधिकारी के परिश्रम तथा उत्साह ने, गाधीजी 
के वरद हस्तों के नीचे, इसे एक व्यापक प्रभाववाली, उच्चाकाक्षावाली, सफल सस्था 
बना दिया। 

नागपुर में एक और सम्मेलन हुआ। गाधीजी ने देखा था कि हिन्दी-उर्दू का 
पारस्परिक वेमनस्थ वढ़ता जाता है। वह चाहते थे कि इन दोनों के समन्वय का 
प्रयत्न किया जाय । इसके लिए एक ऐसी सस्था की जरूरत थी जिसमे दोनों भाषाओं 
के विद्वान शरीक हों और जो बिना किसी खीचतान के केवल भाषा की अभिवृद्धि 
शी दृष्टि से काम करे। उन्होंने इसमें श्री कन्हेयाछाल मुन्शी को, जो गुजरावी-साहित्य- 
कारों में बहुत ऊंचा स्थान रखते हे, लूगाना चाहा। मुन्शी प्रेमचन्द और मौलवी 
अब्दुल हक साहब की सहायता भी लेनी चाही। सस्था (राष्ट्रभाषा-परिषद) का 
अधिवेशन नागपुर में ही किया गया। उपरोवत सज्जन तथा दुसरे छोग निमत्रित 
केये गये। उसी सभा में मौलवी अब्दुल हक साहब से मत-भेद हो गया। उन्होंने 
पम्भेलन के जाद कुछ ऐसे लेख लिखे जिनमे गाधीजी पर भद्दा आक्रमण किया गया। 
(सलिए यह परिषद्‌ मुसलमानों की सहायता न कर सकी। पर मुन्शी प्रेमचन्द और 
री कन्हैयालाल मुन्शी ने, काशी के हिन्दी-मासिकपत्र 'हस' को, परिषद्‌ की ओर 
, $छ दिनों तक चलाया। दु.ख की बात हे कि मुन्शी प्रेमचन्द थोड़े ही दिनों के 
एद स्वर्गवासी हो गये। परिषद्‌ बहुत दिनों तक जीवित न रह सकी--यद्यपि यह 
[ही कहा जा सकता कि उसकी अन्त्येष्टि क्रिया भी कर दी गयी हूँ। 
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१९३६ का साल १९३७ में होनेवाले प्रान्तीय धारा-सभाओं के नये विधान 
; अनुसार चुनाव की तैयारी में बीता। लखनऊ में निश्चय हो चुका था कि कांग्रेस 
पपनी ओर से उमीदवार खड़ा करे और चुनाव लड़े। यह पहला अवसर था जब 
स॒ नये विधान के अनुसार करोड़ों स्त्री-पुरुषों को चुनाव में भाग लेने का अवसर 
पला था। उन करोड़ों मत-दाताओं का इस प्रकार सग्रठन करना कि वे काँग्रेस के 
फा० ५८ 
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सभी उमीदवारों को बोट दें, कोई आसान काम नही था। काँग्रेस १९३५-३६ में पुनः 
सगठित हो गयी थी। १९३४ में वह केन्द्रीय असम्बली के लिए चुनाव लड़ चुकी 
थी। उसमें वह बहत बड़े अश में विजय भी प्राप्त कर चुकी थी। पर उस चुनाव के 
मकाबले में यह चनाव कही अधिक विस्तृत था। उसमे करीब १०० सदस्यों के 
चनाव की बात थी। इसमे प्राय: २००० जगहो के लिए आदमी चुनवाने थे। इसमे 
खर्च भी बहुत पड़नेवाला था। उमीदवारों को नामजद करना भी कोई आसान 
काम न था। 

सबसे पहला काम था एक ऐसा घोषणा-पत्र तैयार करना जो कांग्रेस को 
ओर से मतदाताओं के सामने रखा जाय और जिसको पूरा करने के लिए उनसे 
वोट माँगा जाय। कांग्रेस के प्रस्तावों और इस प्रकार की घोषणाओं का मसविदा 
पहले महात्माजी तैयार किया करते थे। इधर जबसे प० जवाहरलालजी सभापति 
हुए, यह काम उनको ही अधिक करना पढ़ता था। उन्होंने दिल फड़कानेवाली भाषा 
में एक बहुत सुन्दर घोषणा तैयार की। अखिल भारतीय कमिटी ने उसे मंजूर 
कर लिया। 

हमारे सामने एक दिक्कत थी। कॉमग्रेस ने अभी तक यह निश्चय नहीं किया 
था कि वह अपने सदस्यों को मत्रिमण्डल में शरीक होने देगी या नहीं। कुछ लोग 
चाहते थे कि प्रान्तों में काँग्रेसी-मत्रिमण्डल बने और जो कुछ भी अधिकार विधान- 
द्वारा मिले हे उनका वे इस्तेमाल करे। दूसरे लोग ऐसे थे जो चाहते थे कि काँग्रेसी 
केवल अड्गा-नीति से ही काम छे--न मत्रिमण्डल बनावे और न बनाने दे, यदि वे 
बन भी जायें तो उनके कामों में अडंगा लगाते रहे। काँग्रेस ने विधान को नामज्र 
कर दिया था, पर साथ ही चुनाव मे भाग लेने की इजाजत दी थी। हाँ, यह नही 
बतलाया था कि चुने जाने के बाद सदस्य क्या करेगे। इसलिए इस घोपषणा-पत्र में 
यह साफ कहा नहीं जा सकता था कि हम मत्रिमडल बनावेगे और वहाँ रहकर 
अमुक-अमुक काम करेगे। उसमे यह भी कहना म॒श्किल था कि हम वहाँ कुछ नही 
करेंगे और न किसी को कुछ करने देंगे। उसमें बड़ी होशियारी से ऐसी बातें कही गयी 
जो कराची-कॉग्रेस में, अपने मौलिक और आश्थिक अधभिकारोंवाले प्रस्ताव में, मज्र 
की गयी थी। ऐसा करने से, विना इस बात का वादा किये कि हम मश्रिपद ग्रहण 
करेगे या नही करेगे, कौसिल के लिए कार्यक्रम बतला दिया गया। यह घोषणा सारे 
देश के लिए थी। इसके अनुसार सभी काँग्रेसी सदस्य, चाहे वे जिस सूबे में हों, काम 
करेगे। इसके अलावा, प्रान्तीय कमिटियों को अधिकार दिया गया कि वे अपनी- 
अपनी परिस्थिति के अनुसार यदि वहाँ के लिए कोई घोषणा निकालना चाहें तो 
निकाल सकती हें । 

इस घोषणा-पत्र में अधिकतर किसानों की दशा सुधारने की बात कही गयी 
थी। उसके लिए लगान कानून में तरमीम करके उत्तको अपनी जमीन पर, जिसे वे 
जोतते-बोते है, स्थायी स्वत्व देने की बात थी। लगान कम करने पर भी जोर था। 
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मज़दूरों की भी दशा सुधारने का वादा था--उनकी नौकरी को स्थायी बना कर, 
उनकी रहन-सहन की सुव्यवस्था कराकर और उनकी मजदूरी में वृद्धि कराकर। साथ 
ही, मजदूर-सघों के स्थापित और सगठित करने के अधिकार दिलवाने तथा दूसरे 
प्रकार से उनकी अवस्था सुधारने की बात भी कही गयी थी। देश में मद्यनिषेध कराने 
का वादा था। अर्थात्‌ इसमें वे सब बाते थी जो कोई भी लोकप्रिय मिनिस्ट्री कर सकती 
है । हम समभते थे कि यदि हंमने मत्रिपद ग्रहण किया तो ये सब काम करेगे ही; 
पर यदि न भी किया तो इस तरह की बाते जो भी मिनिस्द्री हो उसके द्वारा करा 
सकेंगे और करायेगे। 

दूसरा कठिन कार्य था इतने अधिक उमीदवारों को चुनना। स्पष्ट है कि यह 
काम अखिल भारतीय कमिटी की वर्किंग क्रमिटी सारे देश के लिए कर नहीं सकती 
थी। एक तो उसके पास इतना मसाला न होगा कि वह यदि स्वयं इस बात पर 
विचार करने बेठे कि दो उमीदवारों में से किसको काँग्रेस-टिकट देना चाहिए तो 
इसका निर्णय वह कर सके। उसको ख्वाहमखाह प्रान्तीय कमिटियां अथवा उनकी 
कार्यकारिणी पर ही अधिक भरोसा करना पड़ता। तोभी यह स्पष्ट था कि कद्दी-कही 
स्थानीय कमिटियों मे दलबन्दियाँ थी, और हो सकता हे कि इस दलबन्दी के कारण 
किसी उमीदवार के साथ बेइनसाफी हो जाय, अथवा ऐसे उमीदवार चुन लिये जायें 
जो जनता के [सामने जवाबदेह या कामयाब न हो सके। कही-कही की प्रान्तीय 
कमिटियाँ चाहती भी थी कि अन्तिम निर्णय अखिल भारतीय वकिंग कमिटी के ही हाथों 
में रहे तो अच्छा होगा। इसलिए यह निश्चय हुआ कि अतिम निर्णय अखिल भार- 
तीय कमिटी ही करेगी। पर विंग कमिटी ने भी इस काम के लिए अपने सभी 
सदस्यों को एकत्रित करना मुश्किल समभा। इसलिए उसने तीन सदस्यों की एक 
पारलेमेण्टरी कमिटी बना दी जिसके जिम्मे यह सब काम सौप दिया गया। इस पार- 
लेमेण्टरी कभिटी के प्रमुख बनाये गये सरदार बल्‍लभभाई पटक। इसके सदस्य हुए 
मौलाना अबुल कलाम आजाद और में। जब चुनाव का समय नजदीक आया तब 
अनुभव से पता चला कि इन सदस्यों का भी हमेशा मिलकर किसी बात का फंप्तलछा 
करना, समय की कमी और एक से दूसरे की दूरी के कारण, असभव हो जाता था। 
यदि सारी वकिंग कमिटी के जिम्मे यह काम रहता तो शायद उसे महीनों एक स्थान 
पर बैठे रहना पड़ता। शुरू में मुझे बम्बई में कुछ दिनों तक इस कमिटी के काम 
से रहना पड़ा था। पर वहाँ के जलवायु की प्रतिकूलता के कारण में बरसात में वहाँ 
न रह सका। हम तीनों ही अपने-अपने स्थान से काम करने लगे। 

सदस्यों की नामजदगी प्रान्तीय कमिटियों की कार्यकारिणी कमिटी ही करती। 
पर वह अपने मन से मजूर किये गये सभी नामों को पारलेमेण्टरी कमिटी के पास भेज 
देती। कोई आदमी, जो प्रान्त के फेसले से नाराज हो, पारलेमेण्टरी कमिटी के पास 
अपील कर सकता था और उस सम्बन्ध के सभी कागज-पत्र, रिपोर्ट इत्यादि प्रान्त 
से उसके पास जाते। जिन स्थानों के सम्बन्ध में कोई भी अपील या नाराजगी न 
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होती वे तो बिना संकोच प्रान्तीय कमिटी के निश्वयानुसार ही रह जाते। पर जिसके 
सम्बन्ध में अपील होती, पारलेमेण्टरी कमिटी उसकी जाँच करती। यदि आवश्यकता 
पड़ती तो उसके सदस्य उस स्थान पर जाकर, वहाँ के छोगों से मिलकर और उनसे 
दरियाफ्त करने के बाद, अन्तिम फेसछा कर देते। यह काम आसान नहीं था। पर 
सतोप की बात हे कि बहुत कम निशचयो के सम्बन्ध में ही पारलेमेण्टरी कमिटी तक 
अपील पहुँची। जो अपीलें पहुँची भी उनमे बहुतेरों का निबटारा लिखा-पढ़ी करके 
सबकी रजामन्दी से हो गया। थोड़े ही एसे स्थान थे जिनके लिए किसी एक आदमी 
या दल के खिलाफ फंसला देना पड़ा। 

चुनाव के मामले में दो बाते मुख्य थी। एक तो यह थी कि मनोनीत उमीद- 
वार, काँग्रेस के कार्यक्रम के अनुसार, ठीक सचाई और ईमानदारी के साथ, काम 
करेगा या नही । दूसरी बात यह थी कि उसके चुने जाने की पूरी आशा है या नही। 
एक तीसरी बात और थी जो इन दो बातों के मुकाबले में गौण समझी जा सकती 
हैं, पर जो अपना काफी महत्त्व रखती थी। वह यह है कि उमीदवार चुनाव के लिए 
जरूरी खर्च खुद कर सकेगा वा नही, और यदि नही तो उसके लिए पारलेमेण्टरी कमिटी 
को क्‍या मदद देनी पड़ेगी। पहली बात का निर्णय उमीदवार की पूर्वसेवाओं और 
काँग्रेस के साथ उसके सम्बन्ध तथा उसको कारंवाइयों पर विचार करके ही हो सकता 
था। दूसरी बात का निर्णय जनता में उसकी लोकप्रियता पर निर्भर था। इस लोक- 
प्रियता के बहुतेरे कारण हूं। सकते थे। कोई आदमी कॉग्रेस द्वारा सेवा के कारण 
बहुत लोकप्रिय है; कोई किसी विशेष क्षेत्र म॑ दुसरे प्रकार की सेवाओं द्वारा लोकप्रिय 
हो गया हूँ। कोई क्षेत्र एसा था जहाँ किसी खास जाति अथवा समाज के लोगों का 
बाहुल्‍य था। वहाँ सेवा के अलावा उस विशेष जाति अथवा समाज का आदमी होना 
ही लोकप्रियता का--अर्थात्‌ वोट पाने की शक्ति का--कारण हो सकता था। कोई 
क्षेत्र एसा हो सकता था जहॉ अधिक काम नही हुआ हैँ और जहाँ कॉग्रेस का प्रभाव 
बहुत नही है, वहाँ और कारणों से ही उमीदवार के चुने जाने की आशा हो सकती 
थी। इन सभी बातों का निर्णप अधिकतर प्रान्तीय कमिटियाँ ही कर सकती थी। इस- 
लिए उनको ही बाते मान्य होती। 

सबसे बड़ी कठिनाई वहाँ पड़ती जहाँ कांग्रेस के दो सेवक एक ही स्थान के 
लिए उमीदवार हो जाते और उनमे से कोई हटने को तेयार न होता ! सेवा की 
दृष्टि से दोनों में भेद करना असभव नहीं तो कठिन जरूर होता। .जनता में भी 
दोनों के प्रति प्रेम और श्रद्धा होती। ऐसी अवस्था में किसी एक को नाराज करके 
ही फंसला देना पड़ता। पैसे का सवाल भी कुछ हल्का न था। २००० स्थानों के 
लिए चुनाव का खर्च बहुत पड़ता है। थोड़ा-थोड़ा भी खर्च पड़े तो बहुत हो जाता 
हैं। प्रतिद्वन्द्विता के कारण भी खर्च कुछ बढ़ जा सकता हे। यदि प्रतिद्वन्द्दी धनी हुआ 
और अधिक खच्े करने पर उतारू हो गया, तो अपनी ओर से भी खर्च की मात्रा 
बढ़ा देनी पड़ती है; क्योंकि प्रतिद्वन्द्दी के प्रचार का प्रतिकार करना आवश्यक हूँ। 
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इस बात का संतोष है कि इन सब कठिनाइयों को पारलेमेण्टरी कमिटी, सरदार 
बल्लभभाई के नेतृत्व में, हूल कर सकी। मुझे अखिल भारतीय चुनावों के अलावा अपने 
सूबे का काम भी देखना था। में जब से काँग्रेस का सभापति हुआ था, सूबे में काँग्रेस 
का काम कुछ भी नहीं कर सकता था। ज॑ंसा पहले कहा हें, बराबर सारे देश मे 
दौड़-धूप करता रह गया। अपने सूबे में तो उस दौरे में भी नही आ सका था। 
१९३० से ही सत्याग्रह के काम मे हमारा सूबा सलग्न था। उस समय मु अपने 
सूबे में बहुत घुमने का मौका मिला था। एक बार १९३१ में गाधी-अविन-पैक्ट के 
समय मे भी कुछ स्थानों में भ्रमण कर सका था। १९३४ में, केवल भूकम्प-सम्बन्धी 
काम के लिए ही, जहाँ जा सका वहाँ गया। उसके बाद सभापति बनकर तो और- 
और सूबों मे ही घमता रहा। इस तरह प्राय: पॉच-छ: बरसों से मेरा और सूबे का 
सम्पर्क बहुत कम हो गया था। तोभी मुझे यह काम तो देखना ही था। शायद में 
इस साल सूबा-कमिटी का सभापति भी चुना गया था। इसलिए सूबे के उमीदवारों 
के चुनाव में मुभे बहुत समय देना पड़ा और बहुत कष्ट भी उठाना पड़ा। ऊपर 
जितनी बाते मेने कही हे, सबका अनुभव और सब पर निर्णय सूबे की विंग कमिटी 
को करना पड़ा जिसका में सभापति था ! 

हमारे सूबे में एक और बात हे जो प्रायः दूसरे सूबों में शायद बहुत मात्रा 
में नहीं देखी जतती है । जिला-कमिटियाँ अधिकतर निर्णय प्रान्तीय वकिंग कमिटी पर 
ही छोड़ना चाहती थी; क्योंकि वे समझती थी कि यदि वे फैसला करेंगी तो आपस 
के मतभेद बढ़ जायेंगे और इस कारण चुनाव में कठिनाई भी बढ़ जायगी। पर प्रान्तीय 
वबकिंग कमिटी के लिए फंसला देना आसान नही था; क्योंकि वह भी स्थानीय परि- 
स्थिति से पर्याप्त परिचय नहीं रखती थी। तोभी में समभता हूँ कि प्रान्तीय कार्ये- 
कारिणी के जिम्मे यह काम छोड़ना अच्छा न हुआ। उसके प्राय: सभी निर्णय सर्व- 
सम्मति से हुए। कुछ में मतभेद हुआ और कभी-कभी यह मतभेद तीत्र भी हो गया; 
पर अन्त में सभी बाते सबकी राय से तय हो सकी। मुझे कई निदचयों के सम्बन्ध 
में बड़ी कठिनाई से अपने को मनाना पड़ा। पर मेने अपने निजी विचारों कोॉ-- 
जिनका सम्बन्ध व्यक्ति से ही था--दबा दिया और कमिटी के बहुमत को ही मान 
लिया। जहाँ तक मुझे स्मरण है, मेने कभी यह नौबत भी न आने दी कि मेरे कारण 
किसी नाम के सम्बन्ध में मत लेने की जरूरत पड़े। हाँ, जहाँ जरूरत होती, अपनी 
राय बता देता; पर उसको सयत-भाषा में बतलाता जिसमे कटुता न आने पावे। 
जो हो, सूबे की नामजदगी एक प्रकार से हो गयी। 

सूबे में हमने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे ही लोग विशेषकर लिये 
जायें जो काँग्रेस के काम करनेवाले सेवक हे। एक तो ऐसे ही लोगों पर अधिक 
भरोसा किया जा सकता था; क्‍योंकि उन्होंने अपने काम से अपनी विश्वसनीयता का 
परिचय दे दिया था और उनसे आशा भी थी कि काँग्रेस की जैसी आज्ञा होगी वेसा 
ह्वी वे करेंगे। पर कहीं-कही परिस्थिति ने इसके लिए भी मजबूर किया कि ऐसे छोग 
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भी लिये जायें जो काँग्रेस के साथ सहानुभूति तो रखते थे और जिन्होंने उसकी सेवा 
भी कुंछ की थी, पर जो कार्यकर्ताओं मे नहीं समभे, जा सकते थे--यह स्थानीय 
दिक्कतों के कारण, और कही-कही खर्च के खयाल से भी, करना पडा। 

एक विशेष अवस्था हमारे सूर्व में थी।_यहाँ पर किसान-सभा काम करती 
आ रही थी। वह किस तरह १९३३-३४ में, स्वामी सहजानन्द सरस्वती के अधि- 
नायकत्व मे, प्रोत्साहित की गयी, इसका जिक्र कुछ ऊपर आ गया है। वह इन तीन- 
चार बरसों मे कही-कट्टी--गया और पटना जिलों में विशेषकर--जनता मे जोरों 
से काम कर सकी थी। कॉग्रेस का और किसान-सभा का विरोब नही था। दानों के 
अनेकानेक ओर प्रभावशाली कार्यकर्त्ता एक ही थे। जहॉ जैसी जरूरत पड़ती, कांग्रेस 
उनकी मदद भी करती थी। जब चुनाव के लिए उमीदवार नामजद किये जाने लगे 
तो स्वामी महजानन्द, जो प्रान्तीय वकिंग कमिटी के सदस्य थे, कुछ ऐसे लोगों के ले 
लिये जाने पर जोर देने छगे जो किसान-सभा से विदेष सम्बन्ध रखते थे। और सदस्यों 
का एसे लोगों से कोई विशेष विरोध नहीं था; पर कह्ी-कही ऐसा मोका आया कि 
किसान-सभा के कार्यकर्त्ता और कॉमग्रेस के कार्पकर्त्ता में ही मुकाबछा हो गया। तो 
भी, काय्यंकारिणी ने इस बात को भी सँभाल लिया। अन्त मे जो बाते तय हुई, वे ऐसी 
ही हुई जिनको सब छागों ने पसन्द और मजूर किया। 

एक और चीज हैँ जिसका जिक्र करना आवश्यक है। उमीदवारों के चुनने में 
हमको इस बात पर ध्यान रखना पडा कि कौन उमीदवार किस जाति का है। कॉमग्रेस 
के लिए यह कोई सन्‍्तोष की बात नही थी; पर परिस्थिति के कारण हम इससे अपने 
को अलग नही रख सकते थे। इस सूत्र के लिए यह दुख और शर्म की बात हें कि हम 
इस नामजदगी में जाति को एकदम भूल न सके और हमे यह सोचना पड़ा कि अमुक 
स्थान में अमुक जाति के उमीदवार के चुने जाने की अधिक सम्भावना हैं तथा यह 
भी देखना पड़ा कि यदि अमुक उमीदवार को हम नही नामजद करते तो इसका असर 
उस जाति के लोगो पर तो बुरा पड़ेगा ही, चुनाव के लिए भी बुरा होगा! हमको 
यह भी सोचना पड़ता था कि जितने उमीदवार नामजद किये गये उनमें सभी जातियों 
के उमीदवार लिये गये वा नही--यदि लिये गये तो इतनी सख्या में लिये गये वा 
नही कि हम उस जाति के लोगों को सन्तुष्ट कर सके ! ये बाते राष्ट्रीय सस्था के 
लिए गोरवपष्रद नही है । पर हमको चुनाव भी जीवना था और साथ ही हमको इस बात 
का सनन्‍्तोष भी था कि सभी जातियों में कॉँग्रेसी काम करनेवाले ऐसे मौजूद थे कि 
उनको हम कांग्रेस की नीति की दृष्टि से चुन भी सकते थे। इसलिए किसी के चुनने 
में हमे अधिक चोट भी नहीं लगती; क्योंकि जिनको हम नामजद करते वे प्राय: 
और विचारों से भी योग्य होते। पर सिद्धान्त की दृष्टि से इस विचार का आने देना 
ही ठीक न था। 

पूना में जो समभोता दलित जातियों (हरिजनों) के साथ हुआ था उसमें यह 
निश्चय हुआ था कि हरिजनो के निमित्त सुरक्षित स्थानों के लिए एक प्राथमिक 
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चुनाव हो जिसमें केवल हरिजन ही भाग लेंगे। इस चुनाव में यदि चार या इससे कम 
हरिजन उमीदवार हुए तो वोट लेने की जरूरत नहीं होगी, सबके सब नामजद समझे 
जायेंगे। यदि इससे अधिक हुए तो केवल हरिजन लोग वोट देकर जिन चार को चाहे 
चुन लेगे। फिर दूसरे चुनाव में हरिजन और दूसरे सभी लोग वोट देंगे और जिसको 
सबसे अधिक वोट मिलेगा वही चुना जायगा। इसका नतीजा यह होता था कि सवर्ण 
हन्दुओं को अन्तिम चुनाव में भाग लेने का मौका मिलता था, पर वे जिसको चाहें उसे 
नही चुन सकते थे, वे उन्ही चार में से एक को वोट दे सकते थे जिनको हरिजिनों ने 
पहले चुनाव में चुन लिया हैं। इस समभौते का यह फल होता था कि हरिजनों को 
दो बार वोट देने का हक मिल जाता था। साथ ही, हरिजन उमीदवारों को एक बार 
केवल हरिजन मतदाताओं में और दूसरी बार हरिजन मतदाताओं तथा सवणण मत- 
दाताओं में प्रचार करना पडता, जो आसान नही था; क्योंकि इसमें खर्च बहुत पडता। 
इस सूत्रे में हरिजनों की सोलह जगहें थी। हमने प्रयत्न किया कि उन सभी जगहों पर 
कॉग्रेसी उमीदवार खड़े किये जायें और वे ही जीते भी। इसलिए जो उनके प्रमुख . 
काम करनेवाले और प्रभाववाले लोग थे उनसे राय ले करके ही हमने अपने हरिजन 
उमीदवार खड़े किये। इसका नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस को एसे हरिजन मिल 
गये जो उसके नियमान्‌कूछ काम करना चाहते थे। हरिजनों ने भी उन्हे पसन्द किया; 
क्योंकि वे उनकी राय से ही चुने गये थे। इसमें खर्च भी बहुत कम हो गया; क्योकि 
अधिकांश स्थानों में केवल एक ही हरिजन उमीदवार खड़ा हुआ जो पहले चनाव में 
बिना विरोध चुना गया और दूसरे चुनाव में एक ही उमीदवार होने के कारण उसके 
नाम पर वोट लेने-देने की बात ही नही हुई। हाँ, चन्द जगहें ऐसी हुई जहाँ चुनाव 
लड़ना पड़ा, पर अन्त में १६ में १५ जगहे कॉग्रेस उमीदवारों को ही मिली । और सूबों में 
यह इतनी खूबी से न हो सका, जिसका नतीजा यह हुआ कि हरिजनों के एक से अधिक 
दल हो गये। कुछ काँग्रेस के साथ हुए और कुछ काँग्रेस के विरोधी। इस विरोध के 
कारण हरिजनों को काँग्रेस के प्रति अश्रद्धा भी हुईैं। हम इन सब कठिनाइयों से बच 
गये। इसका एक कारण यह भी हो सकता हूँ कि यहाँ उनमें शिक्षा का बहुत अभाव 
हैं; इसलिए उनमें ऐसे लोग बहुत नहीं थे जो अपनी महत्त्वाकांक्षा के छिए अपना 
अलग संगठन आवश्यक समभते। 

नामजदगी हो जाने के बाद सारे देश में प्रचार का काम सगठित करना 
आवश्यक था। इसके लिए पेसे जमा करने का काम भी पारलेमेण्टरी कमिटी के ही 
जिम्मे था। यह काम विशेषकर सरदार बल्‍लभभाई ने ही किया। आवश्यकतानुसार 
प्रान्तीय कमिटियों को मदद दी गयी। प्रान्तीय कमिटियों ने अपना-अपना अलग प्रबन्ध 
भी यथा-साध्य किया। बिहार में, जेसा ऊपर कहा गया है, अधिक उमीदवार ऐसे ही 
थे, जो काँग्रेस-कार्यकर्त्ता थे। काँग्रेस-कार्यकर्त्ता, विशेषकर बिहार में, पैसेवाले नही हे। 
जिनके पास घर में कुछ खाने-पीने लायक हे भी, वे भी चुनाव के लिए बहुत ज्यादा खर्च 
करने योग्य नहीं हे। तो भी जिससे जहाँ तक हो सका उसने अपना खच्च किया! 
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प्रान्त की ओर से वहीं मदद दी गयी जहाँ बहुर्त जरूरत समभी गयी। सारे सूब में 
जो प्रचार हुआ उसका खर्च प्रान्त ने दिया और विशेष क्षेत्रों का खर्च वहाँ के उमीदवार 
ने। जिस उमीदवार को मदद की जरूरत हुई, प्रान्त ने उसको मदद की। इस तरह 
से प्रान्त को खर्च तो करना पड़ा, पर यदि हम यह विचार करें कि कितने क्षेत्रों में 
प्रान्त ने कितने खर्च से सफलता प्राप्त की, तो वह खर्च बहुत नही जान पड़ता। कुछ 
खर्च तो अनिवाय हें। क्षेत्र बहुत विस्तृत हे। इतना तो अवश्य करना ही चाहिए कि 
उमीदवार और दूसरे काँग्रेसी कार्यकर्त्ता सभी जगहों में ज/कर वहाँ की जनता तक 
कॉग्रेस का सन्देशा पहुँचा दें तथा मतदाताओं के साथ उमीदवार की मुलाकात हो जाय । 
इसमें ही बहुत खर्च पडता था। 

काँग्रेस का घोषणापत्र और काँग्रेस-सम्बन्धी दूसरा साहित्य छापकर बाँटना 
भी आवश्यक है। वह केवल चुनाव के लिए ही नही, जनता की शिक्षा और ज्ञानवृद्धि 
के लिए भी। इस प्रकार के खर्च तो हर हालत में अनिवायं हे। पर इसकी भी जरूरत 
“ थी कि केवल सभाओं द्वारा ही प्रचार न किया जाय। वोट के लिए प्रत्येक मतदाता तक 
भी कही-कही पहुँचना अधिक आवश्यक था--विशेषकर जहाँ कोई जबरदस्त प्रतिद्वन्द्दी 
था। इसमें बहुत खर्च पड़ता था। आजकल के चुनाव मोटर के बिना तो हो ही नही 
सकते; वय्योंकि बिना तेज सवारी के सभी जगहों में पहुँचना असम्भव-सा हेँ। जब 
प्रतिद्वन्द्री वहाँ बार बार पहुँच रहा है तो हमको भी वैसा ही करना पड़ता हे । तो भी 
मेरा अनूमान है कि बिहार में खच बहुत अधिक नही पड़ा और हमने अपना काम 
किफायत से निवाहा ! पर हमें यह तो मानना ही पड़ेगा कि हमने चाहे जितना भी 
कम खच् किया, गांधीजी के आदर्श से तो वह बहुत नीचे ही दीख पड़ा। 

गाधीजी का विचार तो यह था कि काँग्रेस पर लोगों का इतना विश्वास होना 
चाहिए--यह विश्वास काँग्रेस अपनी नि.स्वार्थ सेवा द्वारा ही अजित कर सकती हँ-- 
और उसके उमीदवार ऐसे सच्चे और लोकप्रिय सेवक होने चाहिए कि कॉग्रेस को अपनी 
ओर से केवल घोषणा-पत्र छापकर बाँट देना और अपने उमीदवारों के नाम प्रकाशित 
कर देना ही काफी हो--जनता में इतना उत्साह होना चाहिए कि वह, बिना किसी 
प्रेरणा और प्रोत्साहन के, ठीक समय पर जाकर अपना वोट काँग्रेस के उमीदवारों के 
पक्ष में दे दे । इसका अर्थ यह है कि चुनाव के समय का प्रचार उतना अधिक आवश्यक 
नहीं जितना जनता के बीच हमेशा रहकर उसकी सेवा करना । जनता की सेवा ही 
प्रचार का सबसे अधिक बलवान्‌ साधन होना चाहिए। 

बात तो ठीक है; पर अभी हमने इतनी सेवा नही की हँँ। जिस हद तक हमारी 
सेवा पहुँची है उसी हृद तक हम लोकप्रिय बन सके हे और उसी अनुपात से चुनाव में 
हमको कम कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। पिछले बीस बरसों की सेवा बेकार 
नहीं गयी है; पर उसको अधिक विस्तृत और स्थायी होना चाहिए। इसमें जहाँ स्वार्थ 
की मात्रा आती जायगी, हमारी कठिनाइयाँ आगे बड़ती जायेंगी। 

यह खेद के साथ लिखना पड़ता है कि चुनावों के अनुभव ने मुझे यह मानने 
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पर मजबूर कर दिया हुँ कि बहुतेरे काँग्रेसी कार्यकर्त्ता अपनी सेवाओं का मूल्य आँकने 
लगे ह--उनके बदले में कुछ न कुछ खोजने लगे हें--चाहे वह असम्बली या कौन्सिल 
की मेम्बरी हो, चाहे वह जिला-बोर्ड या म्युनिर्तिपेलिटी की सदस्यता वा कोई दूसरा 
पद हो, चाहे और कुछ न हो तो कॉँग्रेस-कमिटियों के अन्दर ही कोई प्रतिष्ठा और 
अधिकार का स्थान हो ! इसमें कोई शक नहीं कि इन स्थानों पर जाकर मनुष्य सेवा 
कर सकता हँ--कहीं-कहीं तो सेवा की शक्ति बढ़ भी जाती हे। यदि इस भावना से 
उन पदों या स्थानों की इच्छा की जाय तो ठीक है। पर कौन कह सकता हैँ कि इस 
इच्छा में सेवा-भाव का प्राबल्य हे अथवा अपनी महत्त्वाकांक्षा का? यह तो शायद 
मनुष्य का हृदय भी ठीक नहीं बता सकता; क्‍योंकि वह अपने को अक्सर ऐसे मामलों 
में धोखा दे देता है और इस प्रकार मनुष्य अपने मन को ही समभा लेता हे कि वह 
महत्त्वाकांक्षा से प्रभावित न होकर सेवा के लिए ही लालायित हूं। 

गांधीजी ने एक अवसर पर कहा था कि जो आदमी कांग्रेस के सभापतित्व 
के लिए लालायित हो उसे सभापति नही बनाना चाहिए। जो इसे प्रतिष्ठा के लिए 
नही, सेवा के लिए स्वीकार करता हैं वह इसके लिए इच्छा नही करता--अवसर आ 
जाने पर उसे थिरोधाय कर लेता हैं। यही बात उन सभी स्थानों के लिए होनी चाहिए 
जिनके लिए जनता चुनकर सेवक नियुक्त करती हे। पर आज की प्रचलित पद्धति 
ऐसी हैँ कि अपना ढोल अपने राम को ही पीटना पड़ता हे ! स्वभाव का स्थान 
महत्त्वाकांक्षा लेती हैं। हम इन स्थानों को अपने जीवन में अपने लिए उन्नति का 
साधन मानते हे और ससार की होड़ में इन्हें अपने को आगे बढ़ाने का एक जरिया 
समभते हैं। यह हमारी सभ्यता और सस्क्ृति के प्रतिकूल हैं; पर आधुनिक पाश्चात्य' 
विचारों के अनुकूल ही है। आज इससे बचना कठिन हो गया हेँ। हम देखते हूँ कि 
हमारे सामने आज यह आदर्श रखने में भी संकोच होता हे कि चुनाव के लिए किसी 
को स्वयं नहीं खड़ा होना चाहिए--जिनको चुनने का अधिकार हे उन पर ही योग्य 
व्यक्ति को खोज निकालने का भार डाल देना चाहिए---यपदि उनकी दृष्टि हम पर 
पड़ जाय और वे हमे चुन रू तो उनकी आज्ञा मानकर अपनी शक्ति भर उनकी 
सेवा, जो उस स्थान से सम्भव हो, कर देनी चाहिए। संसार में सच्ची प्रजातांबिक 
व्यवस्था तब तक नहीं हो सकती जब तक कुछ इस प्रकार की बात न चलायी जाय। 
इसके' लिए त्याय की भावना दुढ़ होनी चाहिए, भोग की भावना कमजोर करनी 
चाहिए; हमारा ध्येय होना चाहिए--सेवा, न कि प्रतिष्ठा अथवा दूसरे प्रकार 
का स्वार्थ । 

इधर पारलेमेण्टरी कमिटी इस तरह से चुनाव की तैयारी में लगी थी, उधर 
पडित जवाहरलालजी देश के भिन्न-भिन्न स्थानों का दौरा करके लोगों में उत्साह पेदा कर 
रहे थे। उन्होंने इस समय जैसे परिश्रम और उत्साह से दौरा करके लोगो को जगाया, 
शायद वेसा जबरदस्त प्रचार किसी सभापति ने अपने सभापतित्व-काल में न किया 
होग।। उनका कहना था, और वह ठीक ही था, कि इस प्रकार के चुनाव में, जहाँ 
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करोड़ों आदमियों से वोट लेने थे, एक-एक वोटर तक पहुँचने की आशा व्यर्थ हें; 
और अगर हम पहुँच भी सके तो इसका भरोसा नहीं किया जा सकता कि ठीक समय 
पर हमारे पहुँचने का फल मिलेगा। सबसे अधिक आवश्यकता हे वायुमण्डल को 
बदल देने की जिससे यदि कोई बाहर निकलने का प्रयत्न भी करे तो न निकल सके। 
उन्होंने ऐसा ही वायुमण्डल तेयार करने में अथक परिश्रम किया। नतीजा बहुत 
अच्छा हुआ। 


११७--फैजपुर में कॉँग्रस का सबसे पहला ग्रामीण अधिवेशन 


लखनऊ का अधिवेशन अप्रैल में हुआ था। वहाँ एक निश्चय यह भी हुआ 
था कि कराची का वह नियम बदल दिया जाय जिसके अनुसार दिसम्बर मे काँग्रेस का 
सालाना जलसा न करके फरवरी-मार्च में करने का निश्चय किया गया था। इसलिए 
इसके बाद का वाषिक अधिवेशन १९३६ के दिसम्बर में ही होने को था। यह केवल 
आठ महीनों के भीतर ही पड़ता था। देश ने जवाहरलालजी को तीसरी बार सभापति 
फिर चुना। यह अधिवेशन फंजपुर में हुआ। यह स्थान बम्बई प्रान्त--कॉग्रेसी 
महाराष्ट्र प्रान्‍्त--के पूरब खानदेश-जिले में है। यह एक गाँवमात्र हे या कस्बा कहें 
तो एक छोटा कस्बा। गांधीजी ने विचार प्रकट किया था कि काँग्रेस का अधिवेशन 
गाँवों में हुआ करे तो जनता को उससे विशेष लाभ पहुँच सकता हँ। पहली बात ते 
यह होगी कि गाँव के लोगों को उसके प्रबन्ध में भाग लेना पड़ेगा और इस तरह 
उनके लिए उसकी सब कार्रवाइयों में रस पैदा होगा। दूसरी बात यह होगी कि अतिथियों 
के स्वागत-सत्कार और रहन-सहन के लिए जो इन्तजाम किया जायगा उससे गाँव- 
वालों को आथिक लाभ भी पहुँचेगा। गांधीजी चाहते थे कि प्रबन्ध भी ऐसा हो कि 
उसमें गाँव की चीजों से ही काम लिया जाय। इस तरह वह ग्रामोद्योगों के प्रोत्साहन 
का कारण भी हो। उन्होंने महाराष्ट्र के लोगों से अनुरोध किया कि वे इस काँग्रेस का 
प्रबन्ध यथासाध्य ग्रामोद्यागों द्वारा उत्पन्न वा उपस्थित की हुईं वस्तुओं से ही करें। 
काम कठिन था, पर स्वागत-समिति ने यथासम्भव प्रयत्न किया।. 

आजकल काँग्रेस का अधिवेशन एक बहुत बड़े पैमाने पर करना पड़ता हें। 
जहाँ-कहीं भी वह किया जाय, बहुत विशाल आयोजन करना पड़ता है। गाँवों में 
इस आयोजन का विस्तार और भी बढ़ जाता हूँ। वहाँ तो कोई चीज मिलती नहीं, 
सब कुछ जुटाना ही पड़ता हे। जहाँ लाखों आदमी जमा होनेवाले हैँ, वहाँ उनके लिए 
केवल पानी ही जुटाना एक मुश्किल काम हो जाता है। उनके ठहरने और खाने का, 
रोशनी और सफाई का, प्रबन्ध कुछ कम कठिन नहीं होता। साथ ही, जहाँ इतने लोग 
इकटठे हों वहाँ उनके देखने योग्य कुछ कला की चीजों का होना भी आवश्यक होता हूँ । 
गांधीजी की आज्ञा से वहाँ यथाशक्ति गाँव की चीजों का ही व्यवहार किया गया। 

बंगाल की “विश्वभारती' के प्रसिद्ध कलाकार श्री नन्दलाल वसु ने वहाँ जाकर 
काँग्रेस-नगर और पंडाल तथा प्रदर्शनी की सजावट इत्यादि का बहुत सुन्दर इन्तजाम 
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कराया। तारीफ की बात यह थी कि सजावट के लिए गाँव में मिलनेवाले बाँस 
और लकड़ी से ही काम लिया गया था। जो फाटक बने थे, या दूसरी सजावट की 
चीजें बनी थीं, उनकी सादगी में भी बड़ी खूबसूरती थी। यह देखकर लोगों को आश्चर्य 
हुआ कि इन छोटी-मोटी मामूली चीजों से कलाकार कितनी विचित्रता और रोचकता 
पैदा कर सकता हैं। आखिर प्रकृति की सुन्दरता तो इन्ही चीजों की बनी होती है। 
हम क्या प्रकृति से भी अधिक सुन्दर कोई चीज बना सकते हे ? पर हमारी दृष्टि आज 
दूषित हो गयी है। हम प्रकृति के सौन्दर्य को ठीक समभ नहीं सकते। हम कला को 
प्रकृति से कोई अलग वस्तु मान बैठते हे । जो हो, फंजपुर की विशेषता वहाँ की सरलता 
की सुन्दरता थी। 

पानी के लिए वहाँ लोगों ने बहुत बड़ा कुँआ खुदवाया जो काँग्रेस के बाद भी 
वहाँ की जनता को लाभ पहुँचाता रहेगा। रहने के लिए भोपड़े बनवाये जिनमें गाँव 
के ही खर-पात, बाँस, चटाई इत्यादि का उपयोग हुआ था। इस प्रकार फंजपुर का 
अधिवेशन पहला ग्रामीण अधिवेशन हुआ जिसमें ग्रामोद्योगों की ही प्रधानता रही। 
इनमें खादी का स्थान तो प्रमुख रहता ही, और खादी का ही सभी जगहों में 
बोलबाला रहा। 

पर अधिवेशन दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह में हुआ, जब बहुत सर्दी पड़ा करती 
है। इसलिए बाहर के आये हुए हजारों-हजार लोगों को बहुत कष्ट हुआ; क्योकि 
उस छोटे स्थान में ऐसे आगन्तुकों के ठहरने के लिए भी कोई मकान या धर्मशाला या 
भोपड़े तक भी नहीं मिल सकते थे। वे हजारों की संख्या में यों ही खुले मंदान और 
खेतों में रात को पड़ रहते थे। गांधीजी को यह बात बहुत लूंगी। उन्होंने उस 
नियम को फिर बदलवा दिया। तब से फिर कॉमग्रेस मार्च (वसन्‍्त) मे होती आ रही है। 

फेजपुर का अधिवेशन चुनाव के चन्द दिन ही पहले हुआ था। इसलिए यहाँ 
चुनाव के सम्बन्ध में बहुत उत्साह था। कई जगहों के कितने ही प्रमुख कार्यकर्त्ता, अपने 
स्थान पर चुनाव के प्रबन्ध में लगे रहने के कारण, नही आये। यहाँ भी नये विधान 
को नामंजूर करने तथा चुनाव में भाग लेने की बात की गयी। इस चीज को अखिल 
भारतीय कमिटी के लिए छोड़ दिया गया कि चुनाव के बाद वह निश्चय करे कि 
मंत्रिमण्डल में शरीक होने के सम्बन्ध में काँग्रेस की क्या नीति होगी। जवाहरलालजी 
के विचार इसके विरोधी थे और मालम थे; पर वही पता लूग गया कि काँग्रेस मंत्रि- 
मण्डल बनाने के पक्ष में है और यदि प्रस्ताव उपस्थित होता तो उसे वह मंजूर करती । 
परन्तु अभी यह्‌ समय उस निश्चय तक पहुँचने का नही था; इसलिए वह अधिकार 
अखिल भारतीय कमिटी को ही देकर रख छोड़ा गया। 

इसी अधिवेशन के कुछ पहले, श्री एम० एन० राय (मानवेन्द्रनाथ राय), 
विदेश से लौटने के बाद, सजा काटकर जेल से निकले थे। वह इस अधिवेशन में पहले- 
पहल शरीक हुए। हो सकता हैँ कि जब वह इतने विख्यात नही थे, विदेश जाने के 
पहले, काँग्रेस मे शरीक हुए हों; पर इधर यह उनका पहला ही अवसर उसमें शरीक 
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होने का था। हमसे भी पहले-पहल वही मुलाकात हुई। अभी उनके विचारों से देश 
परिचित नही था और काँग्रेस में स्वाभाविक कौतृहल था। वह युक्‍तप्रदेश की ओर 
से प्रतनिधि और अखिल भारतीय कमिटी के सदस्य भी चुन लिये गये थे। इस तरह 
उनको काँग्रेस में अच्छी तरह भाग लेने का सुअवसर मिल गया था । 
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काँग्रेस के बाद सब लोग अपने-अपने सूबे के चुनाव में भाग लेने के लिए 
गये। वही हमने पंडित जवाहरलाल से बिहार के कुछ भागों में दौरा करने का वचन 
ले लिया। वह चन्द दिनों के बाद ही बिहार में दौरा करने आये। में भी दौरा करने 
योग्य हो गया था। अपने लिए भी मेंने यात्राक्रम बनाया। सभी जगहों में जवाहरलालजी 
का जाना सम्भव नहीं था; क्योंकि उनको तो सारे देश में दौरा करना था। इसलिए 
हमने ऐसा प्रबन्ध किया कि जहाँ वह न जायें वहाँ में जाऊं। में उनके साथ दौरे में 
नहीं गया। मेने अपना दौरा अलग आरम्भ किया। इस तरह, हम दोनों ने मिलकर 
प्रायः सारे सुबे का दौरा कर लिया । पंडित गोविन्दवल्लभ पंत प्रभृति दूसरे नेता भी आये। 
जहाँ-जहाँ कमजोरी दीख पड़ी, वहाँ वे गये। जनता में अपूब उत्साह था। दौरे के 
बाद हमारे दिल में सफलता के सम्बन्ध में किसी प्रकार का शक-शुबहा नही रह गया। 
जब चुनाव का नतीजा निकला तब मालूम हो गया कि हमने जितनी आश। की थी 
उससे भी अधिक सफलता मिली। ऊपर कहा जा चुका हे कि हरिजनों के १६ सुरक्षित 
स्थानों में से १५ पर काँग्रेसी उमीदवार चुने गये। स्त्रियों के लिए जो सुरक्षित स्थान 
है उनमे तीनों गेर-मुस्लिम जगहें काँग्रेस को मिली। मजदूरों के लिए सुरक्षित जगहों 
में से एक को छोड़ सभी काँग्रेस के उमीदवारों को ही मिली। आदिवासियों की जगहों 
में भी चन्द को छोड़कर सभी काँग्रेसी लोगों ने ही जीत ली। हॉ, जमीन्दारों की जगहे 
काँग्रेस को नही मिलीं। पर एक के सिवा और किसी के लिए कॉमग्रेस ने उमीदवार 
भी नहीं खड़ा किया था, उसमें भी काँग्रेस की हार हुई। हम यह जानते भी थे, इसलिए 
हताश होने का यह कोई कारण न हुआ। 

बिहार की असम्बली में मुसलमानों के लिए ३९ या ४० जगहें सुरक्षित हे। 
चुनाव के बहुत पहले से ही काँग्रेसी मुसलमानों और दूसरे राष्ट्रीय विचारवाले 
मुसलमानों में बातचीत चलती रही। कुछ का विचार था कि जहाँ तक हो सके, काँग्रेस 
की ओर से ही सभी जगहों पर उमीदवार खड़े किये जायाँ। कुछ का विचार था कि 
राष्ट्रीय मुस्लिम जमायतों--जैसे जमाअत-उलेमा--के साथ समभौता कर लिया जाय 
जिससे कांग्रेसी और दूसरे दल में कोई विरोध न हो। परन्तु कांग्रेसी मुसलमान ही 
एकमत नहीं थे, इसलिए काँग्रेस-कमिटी कुछ मुश्किल में थी। तो भी चन्द जगहों 
के लिए काँग्रेसी उमीदवार खड़े किये गये। इनमें से चन्द के लिए राष्ट्रीय मुसलमानों 
ने मुकाबले में उमीदवार नहीं खड़े किये । चन्द जगहों में मुकाबला हुआ भी । पर राष्ट्रीय 
मुसलमानों के अलावा कुछ दूसरे मुसलमान-दल भी थे--उन्होंने भी चुनाव में भाग 
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लिया। मुस्लिम लीग का कोई जोर नही था। जहाँ तक मुभे याद है, लीग की ओर से 
शायद ही कोई उमीदवार खड़ा किया गया था । जमाअत-उलेमा की मदद से एक दल बना 
जिसके खास मददगार हुए जमाअत-उलेमा के मान्य नेता और इमारत-शरायत के 
नायब-अमीर मौलाना अबुल महासिन महम्मद सज्जाद। इसी दल में मिस्टर महम्मद 
यूनुस शरीक हुए। मुसलमानों का यही दल सबसे जबरदस्त दल मालूम पड़ता था। 
इसी दल के साथ काँग्रेस की बातचीत हुई जिसका नतीजा यह हुआ कि काँग्रेस ने 
चन्द जगहों के लिए ही उमीदवार खड़े किये। कई ऐसे मुसलमान, जो हर तरह से 
काँग्रेसी समझे जा सकते थे और जिन्होंने काँग्रेस के कार्यक्रम के अनुसार जेल-यात्रा 
तक की थी, उस दल की ओर से खड़े हुए। उस दल को काफी सफलता मिली। असम्बली 
में मुसलमानों की सबसे अधिक संख्या इसी दल की थी। पीछे जब मुस्लिम लीग का 
जो/र बढ़ा तो शायद अब यह बात नही रह गयी हैं; पर वह तो असम्बली की बंठक 
होने पर ही मालम होगा कि किसके साथ अधिक मुसलमान सदस्य हैं। युनिवर्सिटी की 
जगह श्री सच्चिदानन्दसिह ने काँग्रेस-उमीदवार को हराकर ले ली। 

बिहार का चूनाव पहले ही समाप्त हों गया। इसलिए यहाँ के कतिपय 
कार्यकर्त्ता संयुकत-प्रदेश में चले गये। यहाँ की सफलता की बात वहाँ पहले पहुँच 
चुकी थी और इन लोगों ने भी जाकर कुछ काम किया। में भी चन्द दिनों में वहाँ 
गया। चन्द दिनों के लिए मध्यप्रदेश में भी गया। वहाँ के लोगों ने जहाँ मुझे ले जाना 
मुनासिब समझा, ले गये। मध्यप्रदेश में विलासपुर जिले म मुभसे अधिक काम लिया 
गया। वहाँ से एक दिन के लिए जबलपुर-जिले में कटनी के पास के क्षेत्र मे भी जाना 
पड़ा। वहाँ विलासपुर के एक क्षेत्र मे श्री राघवेन्द्र राव कॉग्रेस के उमीदवार का मुकाबला 
कर रहे थे। उसमे काँग्रेस की हार हुई; पर दूसरी जगहों में जहाँ में गया, काँग्रेस 
की जीत हुई। उसी तरह कटनी में भी काँग्रेस की जीत रही। युक्‍तप्रदेश में अवध 
के कई जिलों में में गया। फिर धामपुर-जिले में गया जहाँ बहुत जोरदार मुकाबला 
था। धामपुर से कुछ दूर तराई मे जाना था जहाँ मुश्किल से मोटर पहुँच सकी। 
लोगों का कहना था कि वहाँ कोई कांग्रेसी नेता पहले नहीं आया था। इसलिए वहाँ 
बहुत बड़ी भीड़ जमा हुई थी। लोगों में काफी उत्साह था। जाना अच्छा रहा; क्योंकि 
वहाँ काँग्रेस की जीत महज चन्द वोटों से ही हुई। 

युक्तप्रदेश से मे फिर महाराष्ट्र और कर्नाटक चला गया। महाराष्ट्र में कई 
दिनों तक दौरा किया। पर वहाँ उतनी सफलता नहीं मिली जितनी और जगहों में। 
एक स्थान पर तो प्रतिद्वन्द्दी ने हमारे पहुँचने के पहले ही सभा में, जो मेरे लिए एकत्र 
हुई थी, भाषण करके लोगों को अपने-अपने घर चले जाने के लिए कह दिया ! उन्होंने 
कृपा करके कारण भी बता दिया कि में नहीं पहुँच सका और वहाँ नहीं आनेवाला हूँ ! 
शायद यह भी कह दिया हो कि कोई काँमेसी कार्यकर्त्ता ही यह सन्देश लेकर आया हूं 
तो आइचये नहीं! पर और जमहों में सभाएँ खूब हुईं। बहुतेरी जगहें मिलीं भी; 
पर जितनी आशा थी उतनी नहीं। सबसे अधिक हार रत्नागिरि में हुई जहाँ से लोग 
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बहुत आशा रखते थे। महाराष्ट्र से में कर्नाटक चल। गया। कई जिलों में घूमा। 
वहाँ अच्छी सफलता मिली। एक स्थान में हार हुई जहाँ के सम्बन्ध में वहाँ के छोग 
बहुत आशा रखते थे। वहाँ के उमीदवार भी काँग्रेस के अच्छे कार्यकर्त्ता श्री हनुमन्त राव 
कौजलजी थे। पर चुनाव मे इस तरह की बातें हुआ ही करती हे। 

इस समय तक और जगहों में चुनाव का काम प्राय: समाप्त हो चुका था। 
में आन्ध्र के एक ही जिले--बेलारी--में जा सका। वहीं पर दौरा समाप्त करके 
वर्षा वापस आ गया। इस तरह मेरा दूसरा दौरा महाराष्ट्र और कर्नाटक प्रदेशों के 
कई जिलों का हुआ। कई परिचित स्थानों को दुबारा देखने का अबसर मिला। इस 
तरह सारे देश में चुनाव-संघर्ष समाप्त हुआ। काँग्रेस की जीत बम्बई, मद्रास, मध्य- 
प्रदेश, युवतप्रदेश, बिहार, उड़ीसा और आसाम में काफी हुईं। पजाब, बंगाल और 
सिन्ध में भी काँग्रेसी छोग चुने गये; पर उनकी संख्या इतनी नहीं थी कि और दलों से 
वह अधिक हो। सीमाप्रान्त में भी काँग्रेस का सबसे बड़ा दल रहा। पर एकबारगी 
बहुमत काँग्रेस को उस समय नहीं मिला। 

चुनाव के बाद अब यह निश्चय करने का अवसर आ गया कि काँग्रेस मंत्रिपद 
लेगी वा नहीं। इतने सूबों में बहुमत पाकर क्या वह मंत्रिपद लेकर काम करेगी वा 
बिना पद लिये ही--इस विषय पर विचार करने के लिए अखिल भारतीय कमिटी की 
बैठक दिल्ली में की गयी। सभापति का विचार हुआ कि सभी काँग्रेसी मेम्बर वहाँ उस 
अवसर पर बुलाये जायें और सभी कांग्रेस-सदस्यों का भी एक जल्सा किया जाय जिसमें वे 
काँग्रेस के प्रति अपनी श्रद्धा और वफादारी की सौगन्द ले। यह परिषद्‌ (०0॥72८7॥07) 
बड़े उत्साह के साथ हुई। इस परिषद्‌ में सभी उपस्थित सदस्यों ने एक साथ काँग्रेस 
के आज्ञापालन और देशोद्धार के काम मे लगे रहने की प्रतिज्ञा की। वही अखिल भारतीय 
कमिटी की भी बेठक हुई जिसमें यह निश्चय हुआ कि काँग्रेस मंत्रिमण्डल तभी बनायेगी 
जब गवर्नर इस बात का वादा कर दें कि जो विशेष अधिकार उनको विधान द्वारा दिये 
गये हैं उनका वह व्यवहार न करेंगे, बल्कि सब बातों में मंत्रियों की सलाह से ही काम 
करेंगे। गांधीजी ने इस बात पर बहुत जोर दिया कि इस प्रकार का वादा कराये बिना 
काँग्रेस को मंत्रिपद नही लेना चाहिए; क्योंकि विधान में गवर्नरों के लिए बहुत अधिकार 
सुरक्षित रखे गये हें--यदि वे उनका व्यवहार करेगे तो काँग्रेसी मंत्रिमण्डल कोई 
बड़ा और महत्त्व का काम नहीं कर सकेगा; इसलिए यद्यपि काँग्रेस को मत्रिमण्डल 
बनाने से इनकार नहीं करना चाहिए तथापि वह तभी स्वीकार करे जब गवनेर उपरोक्त 
वादा कर दें। 

जिस समय विधान बन रहा था, इन सुरक्षित अधिकारों के सम्बन्ध में बहुत 
टीका-टिप्पणी हुई थी। उस विधान के नामजूर होने के कारणों में गवर्नर के इस 
प्रकार के अधिकार एक विशेष कारण थे। उसे समय ब्रिटिश गवरनंमेण्ट ने भारत के 
इस विचार पर ध्यान नहीं दिया और अपनी इच्छा के अनुसार विधान बना दिया। 
अब गांधोजी की इस सूभ ने प्रान्तीय गवनेरों के इन अधिकारों को निकम्मा कर देना 
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चाहा; क्योंकि पुस्तक में यदि ये अधिकार लिखे रह भी जायें और गवरनेर इन्हें काम 
में न लावें, तो विधान की एक बहुत बड़ी शिकायत की बात दूर हूं। जाय। हममे से जो 
लोग मत्रिपद लेने के जबरदस्त हिमायती थे वे भी इससे नाराज हुए; क्‍योंकि वे 
समभते थे कि इस अपरोक्ष रीति से ब्रिटिश गवनंभेण्ट विधान की उन धाराओं को 
रद नही करेगी और यदि काँग्रेस इस शर्ते पर अड़ी रही तो मत्रिमडल नही बनेगे। पर 
जो लोग मत्रिमण्डल बनने के विरोधी थे वे खुश थे; क्योंकि वे भी समभते थे कि 
ब्रिटिश गवनंमेण्ट इस शर्ते को नहीं मानेगी और इस तरह मत्रिमण्डल नही बनेगा। 
गाधीजी इस पर अड़े रहे। उन्होंने साफ कह दिया कि उनके मत में मत्रिपद न लेना 
बड़ी भूल होगी; पर उससे भी बढ़कर यह भूल होगी कि मंत्रिपद बिना इस शर्तें के 
लिये जायें। अन्त में यही बात मंजूर हुई। काँग्रेसी मेम्बरों को आदेश दिया गया कि 
वे अपने नेता चुन लें--जब नेता को गवर्नर मत्रिमण्डल बनाने के लिए बुलावें तो वही 
यह शर्त पेश करें और कहें कि गवर्नर यदि अपने विशेष अधिकारों को व्यवहार मे न 
लाने का प्रकाश्य रूप से वादा करे तो वह मत्रिमण्डल बनाने के लिए तैयार हे 
अन्यथा नही। 

१९३७ की पहली अप्रैल से नये विधान के अनुसार मन्रिमडल बन जाने चाहिए 
थे। उसी दिन सभी सूबों का शासन भी उस विधान के अनुसार आरभ हो जाना 
चाहिए था। कॉमग्रेस के इस निश्चय के बाद, गबनरों को और उनको आदेश देनेवाले 
वाइसराय को अब सोचना पड़ा कि वे क्‍या करे। विधान के अनुसार उन्हें उस दल 
के नेता को, जो सबसे बड़ा वहाँ की असम्बली में था, कह देना था कि वह मत्रि- 
मण्डल बनावें। असम्बली के पार्टी-मेम्बरों को भी अपना नेता चुन लेना था। इस- 
लिए सबसे पहले सभी सूबों के मेम्बरों के लिए यह आवश्यक था कि अपने-अपने 
स्थान पर एक बार मिलकर नेता चुन लें। बिहार में पार्टी और प्रान्तीय कमिटी की 
बैठक' एक ही दिन हुई जिसमें नेता का चुनाव करना था। में नहीं चाहता था कि इस 
विषय में आपस में दलबन्दियाँ हों) में समझता था कि सर्वंसम्मति से नेता का चुना 
जाना ही सबसे अच्छा होगा। मेने देखा कि कुछ लोग किसी व्यक्तिविशेष के 
सम्बन्ध में आपस में बातें कर रहे थे। मेरे पास भी कुछ लोग आये। मेने दल- 
बन्दी करने की मनाही की और यही राय दी कि जिस किसी के सम्बन्ध में वे बातें 
करते हों, पहले उससे ही पूछ लें कि इस बात को क्‍या वह पसन्द करते हूँ। जब सभा 
बैठी तो उसने यह निश्चय किया कि में ही हर जिले के प्रमुख लोगों से अलग-अलग 
बातें कर लू और जैसी लोगों की राय मालूम हो उसके अनुसार निर्णय दे दूं तो 
बोटावोटी की नौबत न आवे। 

मेंने सब बातों पर विचार कर अपनी राय निर्धारित कर ली थी कि श्री 
श्रीकृष्ण सिंह ही पार्टी के नेता बनाये जायें। यह निश्चय करने में मुझे इस बात से 
काफी मदद मिली थी कि दूसरे थष्यक्ति भी--श्री अनुग्रहनारायण सिंह, जिनके 
सम्बन्ध में कुछ लोग बातें कर रहे थे--मृभसे निजी तौर पर कह चुके थे कि 
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वह इस पद को नहीं चाहते और जो लोग उनके बारे में औरों से कह रहे हे 
वे उनकी इच्छा के अनुसार काम नही कर रहे हे। तीसरे सज्जन, जिनके सम्बन्ध 
में कुछ विचार होता था, डाक्टर सेयद महमूद थे। वह कई बरसों से अखिल 
भारतीय कमिटी और वकिगकमिटी के मेम्बर रह चुके थे। खिलाफत कमिटी 
के दिनों में उसके प्रधान मत्री भी रहे थे। अखिल भारतीय कॉमग्रेस कमिटी के मत्री 
रह चुके थे। राष्ट्रीय विचारों के वह पक्‍के और पुराने पोषक तथा समर्थक रहे हे। 
उनका त्याग किसी से कम नही रहा हैं। तथापि, वह बिहार-सूबे में, विशेषकर सूबे 
के काँग्रेसी कार्यकर्त्ताओं में, उपरोक्त दो सज्जनों के मुकाबले कम लोकप्रिय रहे हे। 
सूबे के बाहर अधिक काम करने के कारण उनसे सबका उतना परिचय नही है जितना 
इन दो सज्जनों से । इन दोनों में भी बाबू श्रीकृष्ण सिह अपनी वकक्‍तृत्व-शक्त के द्वारा 
अपने को अधिक लोकप्रिय बना सके हे। त्याग की मात्रा और निर्भकिता में भी वह 
लासानी हैं। अनुग्रह बाबू की संगठन-शत्रित और आफिप्त चलाने की शक्ति के सभी 
कायल हे। इन्ही कारणों से मेरा विचार श्रीकृष्ण बाबू के पक्ष में था। जब मेने 
सभी जिलों के लोगों से बातें की तो अधिकांश लोगों की भी राय मेरी राय से 
मिल गयी। श्री रामदयाल सिह भी प्रान्त के एक ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति हें कि उनके 
सम्बन्ध में भी कुछ लोगों का विचार हो सकता था; पर इसमें शक नही कि कुछ 
लोग उनका काफी विरोध भी करनेवाले थे, जिनमे उनके अपने जिले के भी कुछ 
लोग थे। कुछ लोग मुभसे नाराज हुए और कहने लगे कि मेने एक सज्जन के सम्बन्ध 
में प्रचार करके जिले के लोगों से उनको मनवा लिया। बात ऐसी नहीं थी; पर यदि 
होती भी तो मुझे इसका अफसोस या इसकी शर्म नहीं होती; क्योंकि जहाँ तक में 
समभ सकता और देख सकता था, जिले के लोग श्रीकृष्ण बाबू और अनुग्रह बाबू में 
से ही एक को नेता बनाना चाहते थे, पर अनुग्रह बाबू इस होड़ में पड़ना नही 
चाहते थे। इसलिए, यदि मेने कुछ किया भी हो तो उसका असर इतना ही मात्र 
था कि मेने दो नाम प्रस्तावित नहीं होने दिया। अन्त में एक ही नाम आया और वह 
श्रीकृष्ण बाबू का, जिसको लोगों ने सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। 

पीछे इस बात से मुसलमानों में--विशेषकर काँग्रेस के बाहर के मुसलमानों 
में--कुछ कटुता बढ़ी। उन लोगों ने अपनी यह राय भी जाहिर की कि डाक्टर 
महमूद केवल मुसलमान होने के कारण नेता नहीं बनाये गये--यद्यपि वह अखिल 
भारतीय कमिटी में औरों के मुकाबले अधिक विख्यात थे और अधिक काम कर चुके 
थे। यह बात मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब तक पहुँचायी गयी। में आज भी 
जब सब बातों पर विचार करता हूँ तो मुझे ऐस। नही मालम होता कि डाक्टर साहब 
को नेता न बनाने में मेने कुछ भूल की। इसका अर्थ यह नहीं है कि उनके प्रति- 
मेरा वह्‌ प्रेम और आदर नहीं हूँ जो श्रीकृष्ण बाबू के प्रति हैं। में उनके गुणों 
का कायल हूँ। पर जब ऐसा समय आ जाता हूँ कि दो या अधिक मित्रों में से किसी 
एक को ही किसी स्थान के लिए देश की दृष्टि से चुनना पड़ता है, तो उनमें से 
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भी एक को निकाल लेना ही पड़ता हे। पर यदि कोई यह कहे कि एक-एक करके 
वे सब बाते बता और सुभा दी जाये जिनके कारण 'क' लिया गया और ख' 
नही, तो यह असभव नहीं तो कठिन अवश्य हैं। यह कठिनाई इस कारण से नहीं 
होती कि हम सब बाते किसी के सम्बन्ध में कहना नहीं चाहते। मेरा अनुभव ह 
कि ऐसे मामलों मे सब सोच-विचार करके -दमी एक निश्चय पर पहुँचता हैँ और 
उसके सब कारणों को वह स्वयं भी इतना नहीं जानता कि स्पष्ट रूप से सबके सामने 
उन्हें रख सके---तब भी उसके अपने हृदय में सन्‍्तोष रहता है कि वह ठीक कर रहा 
हू। यही बात यहाँ भी है। मुझे इस बात का सन्‍्तोष हे कि जब पीछे यह बात 
शिकायत के रूप में मौलाना अबुल कलाम आजाद के सामने रखी गयी तो उन्होंने 
शिकायत करनेवालों से यही कहा कि यदि वह मेरे स्थान पर होते तो वह भी सब 
विचार करके शायद वही फंसला करते जो मेने किया था। 

बिहार में यह पहला मरहला इस तरह से खूबी के साथ तय हो गया। पर 
सभी सूबों में एसा नही हुआ। कई जगहों में, जैसे मध्यप्रदेश और उडीसा में, आपस 
मे काफी मनोमालिन्य हो गया जिसका नतीजा पीछे मालम हुआ जब आपस की 
दलबन्दियाँ फूटकर निकल आयी। युकतप्रान्त में शायद किसी किस्म का मतभेद न 
हुआ। बम्बई मे एक ऐसे सज्जन नेता बनाये गये जिनके चरित्र और योग्यता के 
बारे में तो किसी को सन्देह न था, पर जो वहाँ के अधिक विख्यात लोगों में नहीं 
थे। यह थे बाला साहब खेर। यह हमेशा अपने को पीछे रखा करते थे। यद्यपि विचार 
के पक्‍के और काम में निपुण थे तथापि इनको बाहर के लोग कम ही जानते थे। 
इसका एक घटना ये प्रमाण मिलता हे। फैजपुर-काँग्रेस के समय इनके जिम्मे स्टेशन 
पर कांग्रेस-यात्रियों से मिन्हने और उनका स्वागत करने का काम था। वहाँ भी जो 
लोग इनको पहले से नहीं जानते थे वे शायद ही जान सके कि बम्बई-सूबे के भावी 
प्रधान मंत्री--वह भी एक अत्यन्त सफल और कार्यदक्ष प्रधान मत्री--उनका स्वागत 
कर रहे हे, उनके असबाब को गाड़ियों पर लदवा रहे हे अथवा खुद आगे बढ़कर 
उन्तको गाड़ियों पर सवार करा रहे हे | यूवतप्रदेश में भी प० गोविन्दवल्लभ पत को 
सभी जानते और चाहते थे। केन्द्रीय असम्बली में उन्होंने जिस तरह काम किया 
था उससे वहाँ या दूसरे सूबों के छोगों के दिल में यह खयाल ही नहीं उठ सकता 
था कि उनके सिवा वहाँ कोई दूसरा इस पद पर चुना जा सकता हें। यही बात 
मद्रास-प्रान्त के मत्री श्री राजगोपालाचारी के सम्बन्ध में थी। 

गवनरों ने अपने-अपने सूबे में, जहाँ कॉग्रेस का बहुमत था अथवा जहाँ सबसे 
बड़ा दल काँग्रेसियों का था, कॉमग्रेस-पार्टी के नेता को बुलाया और विधानानूसार उनको 
मत्रिमण्डल बनाने में सहायता देने को कहा। उन नेताओं ने अपनी और से वही 
बात पेश की जिसका आदेश अखिल भारतीय कमिटी से उनको मिला था। गवर्नर 

ही भी इस बात पर राजी नहीं हुए कि वे अपने विशेष और सुरक्षित अविकारों 

को काम में नही छावेगे। उनका कहना था कि विधान के बदलने का अधिकार उनको 
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नही था और वे उसे इस तरह वादा करके परोक्ष रीति से नहीं बदल सकते। जहाँ 
तक म॒भ मालम है, सबसे पहले मद्रास के गवर्नर ने ही राजाजी को बुलाया। जो 
बात वहाँ हो गयी वही सभी जगहों में दुहरायी गयी। वहाँ की खबर अखबारों मे 
छप गयी कि राजाजी ने गवर्नर के इनकार करने पर मत्रिमण्डल बनाने से इनकार 
किया । यही सब जगहों में हुआ | 

पर ब्रिटिश गवन॑मेण्ट ने इस तरह से इस विधान को, जिसके बनाने में उसने 
कई साल लगाये थे और जिसके सम्बन्ध में इतना प्रचार किया गया था, जन्म लेने 
के पहले ही मरने देना पसन्द नहीं किया। उसके कमंचारियों के हृदय में शायद 
आजा लगी थी कि काग्रेसवाले मत्रिपद के लोभ का सवरण नहीं कर सकंगे; इसलिए 
अगर १ अप्रैंण को नहीं तो कुछ दिनों से उनमें फूट डालकर पीछ उनका बहुमत 
इधर-उधर कर दिया जा सकेगा। इसलिए उन्होंने निश्चय कर लिया कि चाहे जिस 
तरह से हो, जिस-किसी का हो, चन्द दिनों के लिए ढी सही, असम्बली के बहुमत के 
विरुद्ध ही क्यों न हो, मत्रिमण्डल बन जाना चाहिए--किसी न किसी को प्रधान मंत्री 
और उसके साथ कुछ औरों को जुटाकर १ अप्रैल को मंत्रिमण्डल के नाम अवश्य 
प्रकाशित करा देने चाहिए। अब यही कोशिश सभी सूबों में होने छगी। किन्तु यह 
कॉग्रेस के लिए बड़े गौरव की बात रही कि किसी भी सूत्रे में एक भी कांग्रेसी 
ऐसा न मिला जो इस चकमे में आकर मत्रिपद स्वीकार करे! इसलिए, कांग्रेस के 
बाहर के लोगों में से ही कुछ लोगों को नियुवत करना अत्यावश्यक हो गया। गवनेर 
ऐसा कर भी राकते थे; क्योंकि विधान के अनुसार, छ महीनों तक, असम्बली की 
बैठक कराये बिना भी, शासन का काम, गवर्नर की अनमति और उनके बजट मजर 
कर देने से, चल सकता था। उन्‍्होंन इसी आशा से सभी जगहों में मत्रिमण्डल बना 
दिये कि इन पॉच-छ' महीनों में शायद हवा बदऊर जाय--शायद कॉग्रेसियों का कुछ 
दाव बदल जाय। 

बिहार-सूब में गवनंर ने यह काम मि० महम्मद यूनुस को सुपुर्दट किया। यह 
सज्जन मुसलमानों की इण्डिपेण्डेप्ट-पार्टी की ओर से चुने गये थ जिसके प्रमुख सहायक 
थे मौलाना अबुल महासिन महम्मद सज्जाद। मौलाना सज्जाद जमीग्रत-उलेमा के 
प्रमुख व्यक्षित थे। समझा जाता था कि कॉमग्रेस के साथ उनकी पूरी हमदर्दी हें 
चुनाव में भी उनसे यदि सुलह नहीं तो काई भंगड़ा भी नहीं हुआ था। कितने ही 
काँग्रेसी मुसठमानों ने उनकी पार्टी मे इसलिए अपने नाम लिखाये थे कि वे उस तरह 
आसानी से चुने जा सकेगे--विशेषकर जब वे यह समभते थे कि कॉमग्रेस की नीति 
से मौठाना सज्जाद बहुलांश में सहमत हे। पर इस मौके पर मौलाना चके। उन्होंने 
अपनी पार्टी में निश्चय किया कि वह मत्रिमण्डल बनाथ। मालम नहीं कि वहाँ क्‍या 
बाते हुई। तरह-तरह की बाते उस समय की हवा में थी। कुछ छोग कहते थे, काँग्रेसी 
वित्ारवाले मुसलगानां ने विरोध किया, पर उनकी सख्या औरों के मकाबले एक या 
दो घटती थी। कुछ लोग कहते थे, पार्टी को आखिरी फंसला देने का मौका 


चुनाव का दोरा और नतीज। ४७५ 


ही नही मिला; क्योंकि जब एक जगह में बेठकर पार्टी इस विषय पर विचार कर 
रही थी कि वह मत्रिमण्डछ बनावे था ने बनावे तब भि० युनुस गवर्नर के पास 
जाकर वादा कर आये कि वह मत्रिमण्दण बनाने के लिए तैयार हे तथा गवर्नर के 
कहने पर उन्होंने मत्रियों के नाम भी दे दिये, जिनको गवर्नर ने मजर कर लिया, 
और तब उन्होंने आकर पार्टी की सभा मे--जों उनका इतजार कर रही थी--यह खबर 
दी कि मत्रिमण्डल को नियुक्ति हो गयी! पार्टी इसके बाद कुछ ने बोल सकी-- 
शायद उसने भी अब इस विषय पर वु कहना फजूछ समझा! मालम नहीं, 
सच क्या हें ! 

इस सम्बन्ध में बिहार से एक बढ़ी बाल हो गयी । हमको खबरे मिली कि 
मि० यूवस कांग्रेस के दूसरे मम्बरों को तो नहीं फोड सके हें, पर वह हरिजन-मेग्बर 
पर बहुत जोर डाल रहे है ओर उन्होंने श्री जगजीवनराध को मत्रिमण्डल में एक 
स्थान देना मजूर किया है! सह भी खबर छगी कि वह श्री जगजीवनराम का 
साथ लेकर गवर्नर के पास गये भी है अथवा कही अन्यत्र उनसे बाते करने की लिए 
उन्हे ले गये हे! सब लोग कुछ चिन्तित होने लगे कि झायद एक कांग्रेसी आदमी 
को भी फोड़ने में वह सफल न हो जायें। पर मुझे इस बात की चिन्ता नहीं थी; 
क्योंकि मुर्भे पहले ही खबर मिल चुकी थी कि मि० युतुस की कोशिश जरूर हें, 
मगर श्री जगजीवन राम इस तरह बहकावे मे आनेबाले नहीं हे। अन्त में ऐसा ही 
हुआ। मत्रिमण्डल बना; पर उसमें शामिल होने से श्री जगजीवनराम ने साफ 
इनकार कर दिया--कोई भी दूसरा कॉग्रेसी आदमी शरीक ने हुआ। इस तरह यह 
पहला जबरदस्त प्रयत्न असफठ रहा। मिनिस्ट्री बनने स हमे कई चिन्ता नहीं थी; 
क्योंकि हम जानते थे कि छ. महीनों के अन्दर या तो मिनिस्ट्री टूटंगी या विधान 
ही रद होगा या उसे बदलना पड़ेगा। कारण यह कि इतने अधिक बहुमत से कांग्रेसी 
चुने गये हे कि कोई दूसरी पार्टी या सभी दूसरे लोग मिलकर भी असम्बली में 
काँग्रेस का मुकाबला नहीं कर सकेगे--यदि असम्बली और कौन्सिल दोनों का सबरुक्त 
अधिवेशन भी हां, ता भी कॉमग्रस का ही बहुमत रहेगा। जिस दिन मिनिस्ट्री 
बनी उस दिन पटने में कुछ लोगों ने मि० युनुस के विरुद्ध प्रदर्शन किया जिनमें 
मुख्य थे श्री जयप्रकाशनारायण। वह गिरफ्तार कर लिये गये। उन पर मुकदमा 
चलने के बाद उनको कुछ सजा भी मिली। पर पीछे मि० युतुस ने मीयाद पूरी 
होने के पहले ही उनको छोड़ दिया। 

इसी तरह और सूबों में भी मंत्रिमण्डल बन गया। कम से कम यह दिखलाने 
के लिए हो गया कि नये विधान के अनुसार शासन होने लूगा। पर यह बात गवर्नर 
लोग जानते थे और मत्री लोग भी कि यह चन्दरेजा तमाशा है। वे लोग इस प्रयत्न 
में थे कि यदि वे फोड़फाड़ कर बहुमत न बना सकेगे तो कोई न कोई रास्ता कांग्रेव 
के साथ मेल करने का निकालना ही चाहिए। कांग्रेस मे जो लॉग मत्रिमण्डल बनाते 
के विरोधी थे, खुश थे कि किसी तरह कांग्रेस तो इसमे नही पड़ी और उनकी अड़गा- 
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नीति के काम में आने का अब भी मौका हैं। जो पक्ष में थे वे यह समझते थे कि 
आज नही तो चन्द दिनों के बाद कांग्रेसी मंत्री होंगे ही ओर जब होंगे तब गवनेर 
के विशेषाधिकारों को स्थगित करा करके ही होंगे। इसलिए, इस समय, इस 
सम्बन्ध मे, कॉग्रेसी निश्चिन्त थे। मत्रिमण्डल्य अपने को लोकप्रिय बनाने की फिक्र मं 
था और गवर्नर लोग तथा वायसराय इस जिच्च के हल निकालने में छगे थे। 
गवने मेण्ट की और से जब-तब विज्ञप्तिया निकलती और काग्रेस की ओर से उनको 
ना-काफी बताकर छड़ दिया जाता। 

तीन महीनों के बाद वायसराय ने एक विज्ञप्ति निकाली जिस पर विंग 
कमिटी ने विचार करके कुछ ओर स्पष्टीकरण चाहा तथा काग्रस-पार्टी के नेताओं को 
आदेश दिया कि यदि वह स्पष्टीकरण उनको संवोधदायक मालम हो तो वे मत्रिषद 
ग्रहण कर सकते हैं। बात यह थी कि ब्रिटिश गवनंमेण्ट यह बात साफ-साफ शब्दों 
में तो कह नही सकती थी कि विधान की कुछ घाराएँ उड़ा दी गथी; क्योंकि उसको 
यह कहने का अधिकार भी नहीं था। पर उसने अपनी नीते धुमा-फिराकर बता 
दी कि अधिकार रखते हुए भी गवनंर उनसे काम नहीं लगे। चूँकि यह बात स्पष्ट 
शब्दों में नही कही गयी थी, स्पष्टीकरण आवश्यक था। वकिंग कमिटी के इस निश्चय 
के बाद मालम हो गया कि अब शीघ्र ही फिर कांग्रेसी लोग मत्रिमण्डल बनाने के 
लिए बुलाये जायेंगे ! 

इसी समय बिहार-प्रान्तीय कान्फ्रेस का अधिवेशन सारन-जिले के मसरक' 
गाँव में करने का निश्चय हुआ था। प्रोफेपर अब्दुल बारी इसके सभापति मनोनीत 
हुए थे। वहाँ हम सब गये और कान्‍्फ्रेत्स का काम समाप्त करके छपरे पहुँचे । वही 
मालूम हुआ कि गवनेर ने श्री बाबू को बुला भेजा हु और एक चपरासी पत्र लेकर 
वही आकर उनसे मिला। वहाँ हम लोगों को मौका मिला कि मत्रिमण्डल के सम्बन्ध 
में हम कुछ बाते कर ले। पर अभी तक हम यही निशव्रय कर सकते थे कि वर्किंग 
कमिटी के आदेशानुसार यदि स्पष्टीकरण संतोषजनक होता हुँ तो हम मत्रिमण्डल 
बनाने के लिए तेथार हे--थदि गवर्नर मत्रिमण्डल बनाने को कहे तो इसके लिए समय 
लेकर श्रीकृष्ण बाबू वापस आ जायेंगे और तब हम लोग एकत्र बेठकर विचार कर 
लेगे कि कौन-कौन मंत्रिमण्डल में लिये जायेँ। छारे में कुछ प्रारभिक बाते हो गयी। 
विचार-विविमय' भी हो गया जिसके आधार पर हम चन्द आदमी, जो वहाँ मिले 
थे, इस बीच में सोच सकेंगे । 

मत्रियों को चुनना कठिन समस्या थी। पहली बात तो यह थी कि कितने 
मंत्री हों। मेरा विचार था कि इसके पहले चार आदमी थे जो शासन के सारे काम 
को सँभालते थे और जो सभी विभागों की निगरानी कर लिया करते थे। इमे दो 
तो गवनर के एकजिक्थुटिव-कौन्सिल-मेम्बर हुआ करते थे और दो मिनिस्टर । इस- 
लिए में समझता था कि जब इस नये विधान के पहले चार आदमी सब काम सँभाल 
लेते थे तो अब भी चार मंत्रिथों को ही सब काम सेभाल लेना चाहिए। अधिक मत्री बनाने 
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से खर्चे अधिक होगा और कुछ ऐसा मालूम होगा कि ये छोग अपने लिए पद पाने 
की अभिलाषा से आये है तथा जितना हो सकता है उतने पद पैदा करके आप+ 
में बेटवारा कर रहे हें। जहाँ-जहां मत्रिमदल पवके तौर पर बना था, मत्रियों की 
संख्या अधिक रखी गयी थी और हमने इस बात पर कुछ टीका भी की थी! यद्यपि 
काँग्रेस के मत्रियों के लिए अखिल भारतीय कमिटी ने मकान और सवारी के अलावा 
५००) मासिक नियत कर दिया था, और इस तरह खर्व बहुत कम हों जाता था, 
तो भी में इस विचार में दृढ़ थ| कि मत्रिथों की सख्या अधिक न होनी चाहिए--विशेष- 
कर बिहार में चार से अधिक की गुंजाइश नहीं हैं। मुझे यह कह देता उचित माठ्म 
हँता है कि पीछे मेते देखा कि भेरा विचार गलत था; क्योंकि हमारें सभी मत्री इस 
प्रकार के काम में अभी नवसिखुए थे और पहले का वृछ विशेव अनुभव नहीं रखते थे । 
इसके अलावा हमारे मत्रियों को पहल के चलाये हुए ढर पर ही काम नहीं करना था-- 
लकीर नहीं पीटनी थी ; उनको बहुतरे न प्रोग्राम चलाने थे, इसलिए उन प्रं।भ्रामो 
के सम्बन्ध में जानकारी हासिल करने और विवार निश्चित करने में समय लगनेवाला 
था। अत. कुछ दिनों के अनुभव के बाद मेत्रे सोचा कि शायद चार से अधिक मत्री 
रखना ही अच्छा होता | पर उस दिन में अपने विचार में दृढ़ था और सोचता था 
कि चार से अधिक मत्री रखना बिहार के लिए उचित न होगा। 

इसके अलावा एक बात और थी जिसका कुछ न कुछ असर इस निश्चय पर 
पहुँचने में जरूर पड़ता था। हम लोग सोच रहे थे कि प्रात में कुछ ऐसे प्रमुख व्यक्ति 
हे जिनके सम्बन्ध में किसी किस्म का मतभेद नहीं हां सकता; पर जब हम उनसे 
आगे बढ़ते थे तो कुछ ऐसे लोग सामने आजाते थे जिनमें से चुताव करने मे--किनको 
लेता, किनको ने लेता, यह निरचय क रने मे--काफी कठिताई सामने आती थी। इसलिए 
भी विचार हाता कि उन प्रभुख व्यक्तिर्थों तक ही यदि हम जथना चुनाव परिमित 
रखे तो बुरा न होगा। 

एक-दो और बातों का भी उल्लेख उचित हागा। इस विपय मे प्राय. सभी 
सहमत हो गये थे कि एक हरिजन का मत्री बनना आवश्यक हुँ। यदि और विचारों 
को छोड़ भी दिया जाय, तो भी उन्होंने मि० युनुस की बात न मानकर-- 
बहुत बड़े प्रलछोभत का छोभ संवरण करके--मत्रिवद के लिए अपना दावा साबित 
कर दिया हे। इसलिए यह एक निविवाद बात सबके मन में खुद-बखुद तय 
हो चुकी थी। 

हजारीबाग के श्री रामनारायणसिह चाहते थे कि छोटानागपुर की ओर से 
बहाँ का कोई मत्री अवश्य नियुक्त किया जाय। उनका कहना था कि सूबे का वह 
हिस्‍सा पिछड़ा हुआ माना जाता हे और कांग्रेस भी उसकी ओर पूरा ध्यान नहीं 
देती। इसकी शिकायत वह हमसे मित्र-भाव से बराबर किया करते थे कि मे भी 
उस हिस्से पर काफी ध्यान नही देता हूँ। इसके समर्थन में वह कहा करते थे कि 
में वहाँ जाकर कभी कुछ दिनों के लिए नही रहता हूँ। में भी उनसे मजाक मे 
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कहा करता था कि पिछले बीस-वाइस बरसों में जितना में एक स'थ छोटानागपुर में 
रहा हूँ उतना किसी दूसरे एक स्थान में नहीं; क्योंकि जेल-जीवन बराबर हजारीबाग 
में ही काटना पडा है ! यह मजाक के लिए तो ठीक उत्तर होता; पर उनको इससे 
सन्‍्तोप नहीं हो पाता। इसलिए उन्होंने जोर लगाया कि छोटानागपुर का भी एक 
मत्री अवश्य होना चाहिए। वह स्वय् वहा के प्रमुख काम करनेवाले थे। उस समय वह 
केन्द्रीय असम्बली के मेम्बर थे। प्रान्तीय चुनाव के समय वह प्रान्तीय असम्बली के 
लिए खड़े नहीं हुए थे। इसलिए, यदि वह मत्री बनाये जाते तो इसका यह अर्थ होता 
कि कही जगह खाली करके उनके रथान पर कुछ दिनों के अन्दर प्रान्तीय असम्वली 
का भेम्बर भी वनवाना पडता। जो चने हुए कॉग्रेसी छोग थे, वे इसे बहुत बुरा 
मानते; क्योंकि वे यह मानते ओर ठीक ही मानते कि उनमे कोई इस पद के यग्य 
नही समभा गया, इसलिए चुने हुए छोगों को छोड़कर बाहर से एक आदमी लेना 
पडा ह। इन विचारों से उनको मत्रिमण्डल में लेना असभव हो गया। इससे वह 
बहुत असन्तुष्ट हुए। उन्होंने मेरे पास कई पत्र भी भेजे जिनका मेत्र उत्तर तो दिया, 
पर शायद उन्हें सन्‍्तोष न दे सका। सार्वजनिक जीवन में ऐसा कभी-कभी करना 
पड़ता हैँ। मुभ-जेसे आदमी के लिए, जिसे किसी के साथ कटुता पैदा करने मे 
बहुत दु व होता है, ऐसा अनचाहा काम भारी मुशिकल पेश कर देता हे। पर कत्तंव्य 
की दृष्टि से आज भी में समझता हूँ कि इस सम्बन्ध में मेरा जो निश्चय हुआ वह 
ठीक ही हुआ। 

अन्त में, हमको एक ओर कठिताई सुलभानी थी। हरिजनों में दो प्रमुख 
कांग्रेसी थे--एक श्री जगलाल चोबरी, जा १९२० में कलकत्ता-मेडिकल-कालेज के 
अन्तिम दर्जे में पढ़ रहे थे और कुछ महीनों में ही एम० बी० पास करके डाक्टर 
हो जानेवाले थे, पर कांग्रेस की पुकार पर परीक्षा छाडकर तब से बराबर एकचित्त 
हो कॉमग्रेस की सेवा में, विशेषतः: रचनात्मक काम में, लगे रह--सत्याग्रह में भी 
भाग लेकर जेल-यात्रा कर आये थे; दूसरे श्री जगजीवनराम, जो बड़े उत्साही और 
सुयोग्य कार्यकर्ता थ, थोड़े दितों से ही काँग्रेस का काम करने पर भी काफी प्रभाव 
रखते थे और मि० युनुस की दी हुई मिनिस्ट्री ठुकरा चुके थे। सब बातों पर बहुत 
सोचने के बाद हमने श्री जगलाल चौधरी को ही मंत्री और श्री जगजीवनराम को 
पारलेमेण्टरी सेक्रेटरी बनाने का निश्चय किया। 


११९--काँग्रेसी मंत्रिमण्डलों का निर्माण 


इस तरह, हमने निश्चय कर लिया कि श्रीकृष्णसह प्रवान मंत्री हों। उनके 
साथ डाक्टर सेयद महमूद, श्री अनुग्रहनारायणसिह् और श्री जगलाल चौधरी मत्री 
हों तथा चार मत्रियों के साथ आठ पारजलेमेण्टरी सेक्रेटरी हों। श्री रामदयालसिह 
स्पीकर मुकरंर हो ही चुके थे और प्रो० अब्दुल बारी डिपुटी-स्पीकर। पारलेमेण्टरी 
सेक्रेटरियों में श्री कृष्णबल्लभसहाय, श्री शाड्भुवरसिह, श्री जीमूतवाहन सेन, श्री 
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विनोदानंद भा, श्री शिवनन्दन मंडल, श्री जगजीवनराम और श्री सदीदुल हक नियुक्त 
किये गये। उस समय मेने समभा कि ये नियुक्तियाँ ठीक की गयी थीं और पीछे 
भी मुभे अपनी राय बदलने का मौका न हुआ--यद्यपि कुछ लोगों का विचार था 
कि इससे बेहतर चुनाव हो सकते थे। जहाँ तक में समझ सका, सभी मत्रियों की 
भी इस बात में मेरे साथ सहमति थी। 
में दो बातों का कहना भूल गया--यद्यपि उनको पहले ही कहना चाहता 

था। एक बात का सम्बन्ध था प्रान्तीय छेजिसलेटिव-कौन्सिल के चुनाव के साथ और 
दूसरी बात थी असम्बली के सभापति या स्पीकर के चुनाव की। कौन्सिल के मत- 
दाता अधिकतर ऐसे ही लोग हे जो घनी-वर्ग के हें, अर्थात्‌ जिनमें जमीन्दारी का 
अधिक माल देनेवालों अथवा काफी इनकम-टैक्स देनेवालों की ही संख्या ज्यादा हे। 
इसलिए हमको जैसे जमीन्दारी की जगहों के चुनाव में जीतने की आशा नहीं थी 
वैसे ही इन जगहों के जीतने में भी कम आशा थी। पर इसमे दो तरह से सदस्य 
चुने जाते हँ--कुछ तो ऐसे होते हे जो मतदाता द्वारा चुने जाते हे और कुछ अस- 
म्बली के मेम्बरों द्वारा। असम्बली द्वारा चने जानेवाले लोगों में तो काँग्रेसी लोग 
काफी लोगों को चुन ले सकते थे; पर मतदाताओं में उनके उतने अधिक मददगार 
शायद नहीं थे। इसलिए हमने पहले से ही सोच रखा था कि हम सभी जगहों के 
लिए उमीदवार नहीं खडे करेगे। पर जो चन्द जगहें मिल सकती थी, उनके लिए 
हमने खड़े किये और जीते भी; पर हमारी शक्ति असम्बली द्वारा ही प्रदर्शित हो 
सकती थी। 

स्पीकर का चुनाव करने के छिए एक दिन असम्बली की बेठक हुई। उस 
दिन के लिए गवर्नर ने श्री सच्चिदानन्दर्सिह को सभापति नियुक्‍त कर दिया था। 
में भी उसी एक दिन असम्बली में गया। उसके पहले कभी बिहार-असम्बली मे 
नहीं गया था। उसके बाद भी फिर कभी जाने का सुअवसर नहीं मिला। खेर, श्री 
रामदयालूसिंह चुने गये। चुनाव के वाद श्री सच्चिदानन्दर्सिह ने एक मजेदार 
भाषण किया जिसमे उन्होंने रामदयाल बाबू का स्वागत करते हुए मेरे एक भाषण 
का उद्धरण दिया था। उस उद्धरण मे कहा गया था कि जो उमीदवार कांग्रेस की 
तरफ से चुने जाते है वे तो कॉग्रेस के नियत्रण में और उसकी नीतियों तथा नियमों 
के बन्धन में रहेंगे; पर जो स्वतन्त्र रूप से चुने जाने के लिए खड़े हुए हे वे छठे 
सॉड़ हैं जिन पर किसी प्रकार का बंधन अथवा नियन्त्रण नहीं हें। मेरे इसी वाक्य 
को लेकर उन्होंने बड़ा मजाक किया था। 

इस तरह मिनिस्ट्री मुकरंर हो गयी। मेने नियक्ति के दिन ही मत्रियों से 
कहा कि सबसे अच्छा तो यह होगा कि कुछ दिनों तक सभी मत्री एक ही साथ 
रहें, यदि ऐसा न हो सके तो किसी न किसी बहाने वे प्रतिदिन आपस में मिलकर 
- अपने सभी विभागों के सम्बन्ध में बे-जाब्ता तरीके पर विचार-विनिमय कर लिया 
करें; इस तरह सभी विभागों के काम से सबका परिचय रहेगा और सभी को 
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किसी भी महत्त्पूर्ण निश्चय पर पहुँचने के पहले दूसरों के विचारों एवं अनुभवों 
का लाभ मिल जायगा--विशेषकर जब कभी कोई महत्त्वपूर्ण विषयः उपस्थित हो 
अथवा किसी विशेष स्थान के लिए कोई नई नियुक्ति करनी हो तो वे आपस मे 
जरू र विचार-विमर्श कर लिया करें। यह इसलिए भी आवश्यक था कि अभी इस तरह 
के काम में सभी अनुभवहीन थे और सबके लिए यह आवश्यक था कि हमेशा चौकक्ने 
रहकर एक दूसरे के अनुभवों से लाभ उठाते रहें। पर खेद है कि ऐसा हो नहीं 
सका ! पीछे मालम हुआ कि सब मत्रियों को अपने विभाग के सिवा दूसरे 
विभागों की सभी बातों की जानकारी नहीं रहती थी। इससे कही-कही कुछ शिकायते 
भी पैदा हो गयी। बम्बई में श्री खेर ने इस नीति को शुरू से ही बर्ता। वहाँ के 
मत्री प्राय' प्रतिदिन एकत्र मिल लिया करते और इस प्रकार एक दूसरे की कारंबाइयों 
से पूरी तरह परिचित रहते। युक्‍तप्रदेश और मद्रास में तो श्री गोविन्दवल्लभ पन्‍्त 
और श्री राजगोपालाचारी का एंसा व्यक्तित्व ही था कि वे स्वयं मत्रियों की कारे- 
वाइयों से अपने को पूरी तरह परिचित रखते; इस तरह वहाँ भी ठीक काम 
चलता रहा। 

म्‌ भे मिनिस्ट्री के सिलसिले में उड़ीसा भी जाना पड़ा। वहाँ पार्टी के नेता 
के चुनाव के समय आपस का मतभेद मालूम हुआ था। यह बात पारलेमेण्टरी कमिटी 
तक आयी थी। प० नीलकण्ठदास उड़ीसा के प्रमुख व्यक्तियों में हे। १९२१ से ही 
उन्होंने कॉग्रेस मे बहत काम किया था। वह स्वर्गीय पं० गोपबन्धृदास के सहकर्मियों 
में मे थे। १९३०-३४ के सत्य!ग्रह-आन्दोलन में हम लोगों के साथ ही हजारीबाग 
जेल में थे। उन दिनों भी उनकी राय मालम होती थी कि जो नया विधान बने 
उसमे काँग्रेस को मत्रिपद स्वीकार करना चाहिए। जब १९३४ में केन्द्रीय असम्बली 
के लिए चुनाव हुआ तो वह उड़ीसा के क्षेत्र से कॉग्रेसी सदरय चुने गये थे। १९३७ 
मे नये विधान के अनुसार, जब बिहार से उड़ीसा अलग हो चुका था, उसकी 
असम्बली के लिए सदस्यों का चनाव हुआ तो वह स्वय किसी क्षेत्र से प्रान्तीय अस- 
म्बली के लिए खड़े नहीं हुए। पर जब कॉग्रेस का बहुमत हो गया और यह मालम 
हो गया कि जब कभी कांग्रेस मत्रियद लेगी तो असम्बली का नेता ही प्रधान मत्री 
होगा, तब उन्होंने वहाँ के मेम्ब्ररों थे नेता चुने जाने की इच्छा प्रकट की। प्रान्तीय 
चुनाव में उन्होंने परिश्रम भी किया था। उस चुनाव की सफलता में उनका हाथ 
था। पर वहाँ के सदस्यों के सामन अब यह प्रहइन उपस्थित हो गया कि किसी ऐसे 
आदमी को, जो असम्बली का सदस्य नहीं था, असम्बली-पार्टी का नेता वे कंसे चुने। 
असम्बली-पार्टी के नेता को असम्बली से हाजिर रहना चाहिए। वहाँ रहकर ही वह 
अपना काम पुरा कर सकता है। इसके अलावा, यदि गवर्नर बुलावेगा तो वह असम्बली 
के किसी सदस्य को ही बुलाना चाहेगा, और किसी बाहर के व्यबित को बुलाने में 
उसे दिक्कत होगी । यह दूसरी बात है कि बाहर का आदमी भी इस छार्ते पर मिनिस्टर: 
हो सकता हे कि छः महीनों के अन्दर वह कही से सदरय चुना जायगा। पर प० 
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नीलकण्ठदास केवल मंत्री होना नहीं चाहते थे। वह प्रधान मंत्री ही हो सकते 
थे; क्योकि वही पद उनके योग्य था। कमिटी की राय हुई थी कि 
मेम्बरों में से ही कोई नेता चुना जा सकता हैँ। इसलिए श्री विश्वनाथदास ही 
नेता चुने गये, जो ब्रह्मपुर-जिले के रहनेवाले हे और जो पहले मद्रास-असम्बली के 
मेम्बर रह चुके थे जब उनका यह जिला मद्रास-प्रान्त का भाग था। 

मुझे इसलिए जाना पड़ा कि वहाँ आपस के इन भगड़ों से कुछ मतभेद 
होने का भय था। में वहाँ गया। सबसे नाजुक प्रइन यह उठा कि मुसलमानों में 
मंत्री कौन बनाया जाय। बहाँ की असम्बली में मुसलमानों की संख्या बहुत थोड़ी हैँ। 
जो चन्दरोना मिनिस्ट्री बनी थी उसमें एक मुसलमान सज्जन मिनिस्टर थे। दूसरा कोई 
ऐसा व्यक्ति नहीं नजर आया जो काँग्रेस की ओर से चुना गया हो और मिनिस्टर का 
काम कर सकता हो। जो ऐसे व्यक्ति थे, जिनमें काम चलाने की योग्यता थी, काँग्रेस- 
टिकट पर चुने नहीं गये थे और अब भी कांग्रेस में शरीक होने के लिए तेथार 
न थे। में दो या तीन दिनों तक कटक में ठहरा रहा। इस बात की पूरी कोशिश 
हुई कि कोई उपयुक्त मुसलमान मंत्री बनाया जाय; पर इसमें सफलता नही हुई। 
अन्त में, बिना किसी मुसलमान के ही उस समय मत्रिमण्डल बना दिया गया; पर 
इस बात का अंतिम निर्णय पीछे मौलाना आजाद से पूछ करके करने पर छोड़ 
दिया गया। 

थ्रक्‍्त-प्रदेश में भी मुसलमान मिनिस्टर के सम्बन्ध में दिक्कत थी; क्योंकि 
वहाँ भी काँग्रेस-टिकट पर एक ही दो मुसलमान चुने गये थे, दूसरे लोग स्वतन्त्र रूप 
से चुने गये थे। मौलाना आजाद ने वहाँ के सम्बन्ध में बातें की थी। कुछ मुसलमान-- 
जो काँग्रेस से सहानभूति रखते थे, पर काँग्रेस की ओर से चुने नहीं गये थे--मौलाना 
के साथ कुछ रामभौते के लिए तेयार थे। यदि वह समभौता हो गया होता, तो शायद 
जो झगड़ा लीग के साथ उठ खड़ा हुआ वह नहीं होता। पर उस समय प्रान्त के 
प्रमुख काँग्रेसी इस बात पर राजी नही हुए। मौलाना को भी वहाँ ठहरने का पूरा 
समय न मिला--बम्बई चला जाना पड़ा। इसलिए वहाँ के मत्रिमडल में एक काँग्रेसी 
मुसलमान श्री रफी अहमद किदवई और--दूसरे जो कॉम्रेस-टिकट पर नहीं चुने गये 
थे--हाफिज अहमद इब्राहिम मिनिस्टर बनाये गये। यहाँ यह कह देना उचित हे कि 
हाफिज साहब ने असम्बली से इस्तीफा दे दिया ओर फिर कॉग्रेस-टिकट पर चुन लिये 
गये। बम्बई की दिक्कत मौलाना की राय से तय हेँ। गयी और मिस्टर न्री मिनिस्टर 
बने । इसी तरह मध्यप्रदेश में भी मिस्टर शरीफ मिनिस्टर हुए। 

मुसलमान-मिनिस्टरों के सम्बन्ध में इतना लिखना इसलिए आवश्यक हो. 
गया कि पीछ चलकर मुस्लिम छीग ने इस विषय को लेकर बहुत हो-हल्ला मचाया। 
उस समय तक कांग्रेसी और दूसरे छोग, चुनावों में तथा विधान के अनुसार बनी हुई 
मिनिस्ट्रियों में, इंगठेड के मनत्रिमंडल-जेसा ही चित्र देख रहे थे। वे लोग वहाँ की 
रीति-नीति के अनुसार ही यहाँ के मत्रिमडल का भी संगठन और उसकी कारंवाइयाँ 
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करना चाहते थे। इसी कारण सभी संगठित दलों ने अपने-अपने उमीदवार खड़े किये 
थे। चुनाव के समय कुछ नये दल मी बने थे, ज॑से बिहार की इण्डिपेण्डेण्ट-पार्टी । 
चुनाव के बाद जब एक पार्टी--काँग्रेस का बहुमत कई सूबों मे जबरदस्त हो गया तो 
उसको अपने दल के बाहर से किसी को मत्री बनाने की बात इस प्रकार की विधान- 
कार्य-प्रणाली के विरुद्ध मालम हुई। साथ ही, काँग्रेस-दलछ में भी मुसलमान थे। 
उनको छोड़कर बाहर जाना उनके प्रति अन्याय होता था। चुनाव तक मुस्लिम-लीग 
का कुछ वैसा जोर भी नहीं था। बहुत कम जगहों के लिए मुस्लिम-लीग ने उमीदवार 
खड़े किये थे। जहाँ उसके उमीदवार खड़े हुए, बहुत सफल भी नहीं हुए थे। इस 
कारण, मुस्लिम-लीग के लिए, मत्री बनाना, प्रायः सभी जगहों में, जहाँ काँग्रेस का 
बहुमत था, अवैध होता। कॉमग्रेस ने एक घोषणा-पत्र के अनुसार चुनाव को लड़कर 
जीता था। उसके अनुसार काम करना उसका कर्तव्य था। उसी के सभी मेम्बरों ने 
सौगन्द ली थी कि उसके आज्ञानुसार वे काम करेंगे और जब आज्ञा होगी तब पद- 
त्याग कर देंगे। 

काँग्रेस के पास पद-त्याग का एक अस्त्र था जिसके द्वारा वह, वेध रीति से 
मतभेद होने पर, गवर्नर को दबा सकती थी। यदि वह किसी गैर-काँग्रेसी को, बिना इन 
शर्तों को कबूल कराये, मत्री बना देती तो! उसके हाथ में कोई दूसर। शस्त्र रह ही 
नहीं जाता जिसके क्वारा गवनंर पर वह अपना प्रभाव जता सकती। वेधानिक मत्रि- 
मडल में सभी की समान जवाबदेही मानी जाती हें, जिसका अर्थ यह होता हे कि 
चाहे किसी भी मत्री ने कोई भी काम किया हों उसकी जवाबदेंही उसके सभी साथियों 
पर ह। इस तरह सभी एक दूसरे की मदद करते हे और एक दूसरे की कार्रवाइयो पर 
अकुश भी रखते है। यदि मतभेद हो गया ते जो बहुमत से अरूग राय रखता हें उसे 
हट जाना पड़ता हैं । यदि दो सस्थाओं। की आज्ञाओं को मानने के लिए बाध्य अथवा 
वचन्बद्ध मत्री कही किसी मत्रिमडल में हो, और उन दोनों सस्थाओं ने एक साथ 
मिलकर काम करने का निश्चय और प्रबन्ध न कर लिया हो, तो हैं। सकता हे कि 
दानों संस्थाओं की विरोधी आज्ञाएँ आब और मत्री लोग अपनी-अपनी सस्था की आज्ञा 
का पालन कर, तो मत्रिमडल की कार्वाइयों में ही विरोध पैदा हो जाय। इसलिए, यह 
आवश्यक था कि मत्रिमडल के सभी मत्री किसी एक ही सस्था के हुक्म मानने के 
लिए बाध्य प्रा वचनबद्ध हों, अथवा आपस में कम से कम 5छ ऐसा समभौता हो 
जिससे इस प्रकार के विरोधी कार्य क्रम उपस्थित न है। सकें, और अगर हो भी तो उनका 
निपटारा शीघ्रता और बिना कटुता के हो जाय। जब किसी धारा-सभा में, जहाँ इस 
तरह का वेधानिक मत्रिमडल काम करता हो, किसी एक दल का बहुमत नही होता 
और मत्रिमण्डल एक से अधिक दलों में से लिये हुए लोगों से बनता है, तब वहाँ पहले 
से उन दलों में बातचीत करके इसके लिए रास्ता तय कर लिया जाता हें। फिर जब 
कभी मतभेद हुआ तो जिस दल के मंत्री से मतभद होता हें वह मत्रिमडल से अपने 
मत्री को हटा लेता हें और दूसरे मत्रियों को अपने दल की सहायता से वचित कर देता 
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हैँ । यहाँ पर यह बात इसलिए नही हुईं कि यहाँ काँग्रेस का इतना बड़ा बहुमत था कि 
और सभी दल यदि एक साथ मिलते तो भी कॉमग्रेस अकेले ही उन सबसे कही अधिक 
सदस्यों को अवनी तरफ से खड़ा कर सकती और सबके अकेले ही वो में हरा देती। 
यहाँ किसी दूसरे दल के साथ समभोते का प्रइन उठता ही नहीं थ[। तो भी जहाँ तक 
मुसलमानों का सवाल था, हमने प्रथत्त किया कि दूसरे दल के मुसलमानों के साथ हम 
समभोता कर ले, पर हुआ नहीं। 

हमने उस समय समझा थ। और आज भी मरी वहीं राय है कि वेबानिक 
विचार से कोग्रेस ने कोई गलती नहीं की। हाँ, यह दूसरी बात हैं कि उसको इंगलेड 
के विवान का अनुसरण नहीं करना चाहिए था और जो प्रजातन्त्र के प्रचलित नियम 
तथा रीति-ती।त हँ उनसे अलग अपना नियम और अपनी रीति-नी।त बनानी चाहिए 
थी। किसी ने उस समय इस तरह की बाल कही भी नहीं ओर में नहीं जानता कि 
मुस्लिम-छीग के [सवा आज भी कोई विचार-शील व्यक्त अथवा सस्थ। है ज। यह कहे 
कि भारतवर्ष में प्रजातन्त्र नही चल सकता और नहीं चछना चाहिाए। याद प्रजानन्त्र 
न चलना हों ते। देश कोई दूसरा विधान, जो उचित समभे, बनावे। पर जब तक 
प्रचलित प्रजातन्त्रों के रास्ते पर हमको चलना हैं, उस प्रजातन्त्र के नयमा और रीति- 
नीति से हम अपने को अछग नहीं कर सकते। मे यह भी मानता हूँ कि देश कभी 
प्रजातन्त्र के। छेद किसी अन्य प्रकार के विधान को मानेगा और इसम, में मानता हूँ, 
हिन्दू और,मसलमान तथा सभी दूसरे छोग सहमत होगे। प्रजातन्त्र छैडन का अर्थ 
होता हैं किसी एक व्यक्ति अथवा किसी एक गढ़ के हाथों में भारत के भाग्य का 
निर्णय सौप देना--भारत के शासन की बागइ।₹ दे देना। में नहीं मानता कि मुसलमान 
भी यह चाहते हे कि जनता के हाथों में आध्रकार न देकर किसी एक व्यक्ति वा गुट 
के हाथा में दे दिया जाय। दूसरे किसी की ओर से किसी सस्थ। ने आज तक इस तरह 
की बात कही भी नहीं ह कि भारत मे प्रजातन्त्र नही होना चाहिए और नही चल 
सकता हैं। यह थोड दिनो से केवल मुस्लिम-छीग ने कहा है, और वह भी पूरे 
भारतवर्ष के लिए ही, केवल उसके सूत्रों के ही लिए नही; क्योंकि जब से पाकिस्तान की 
बात उठावी गयी हैँ तब से उसमे भी यह बात नहीं कही गयी हूँ कि पाकिस्तान मे 
अथवा उस दूमरे हिस्से मे--जिसे छीग के लोग हिन्दुस्तान कहते हे--प्रजातन्त्र से अलग 
कोई दूसरा शासन-विध।न होगा। पाकिस्तान और हिन्दुस्तान, दोनों में वहाँ की 
जनता द्वारा मनोनीत सदस्य ही शासन करगे--कोई एक व्यक्ति अथवा गुट नही। 
जो हो, मत्रिमडल बनने के बाद--सच पूछिए तो कांग्रेस-मरत्रिमडऊ के इस्तीफा के 
बाद--इस तरह की बाते अधिक होने लगी है । 

ठीक जुलाई १९३७ में तो नहीं--जब और सूबो मे चन्दरंजा मत्रिमडलो ने 
इस्तीफे दे दिये और कॉमग्रेसी मत्रिमडल बन गये; पर उसके कुछ बाद, सीमा-प्रान्त में 
भी, वहाँ के मत्रिमडल को इस्तीफा देना पड़ा। उस सूबे में, चुनाव के समय, काँग्रेस-दल 
के लोग ही सबसे अधिक चुते गये थे; पर उनकी सख्या इतनी ज्यादा नहीं थी--जेसा 
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दूसरे सूबों में हुआ था--कि वह अकेले ही और सभी दलों को वोट में हरा दे। इसलिए 
वहाँ का मत्रिमडल और लोगों को मिलाकर कुछ देर तक चलता रहा; पर वह भी 
देर तक टिक न सका--उसे असम्बली की बैठक के बाद इस्तीफा देना पड़ा। दूसरे सूबों 
में असम्बली की बैठक के पहले ही चन्दरोजा मत्रिमडलों ने इस्तीफे दे दिये। मौलाना 
अब्ुुल कलाम आजाद के साथ मुझे वहाँ भी जाना पड़ा और वहाँ के मत्रिमडल के 
सगठन में मदद करनी पडी। इसमें कुछ अधिक कठिनाई नही पड़ी। जो कुछ करना 
था, मौठाना साहब ने ही किया। सबसे बड़ी वात यह थी कि डाक्टर खाँ साहब ओर 
ख। अब्दुल गफ्फार खाँ के रहते कुछ अधिक करने की जरूरत ही नही थी। मेने त। 
इस अवसर के उस सूत्रे में जाने के लिए एक बहानामात्र माना। 
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सरहदी सूत्र में मेरे जाने का यह पहला ही अवसर था। हम लोग पहले सीधे 
अबटाबाद गये जहाँ उन दिनो गवर्नर रहते थे और जहाँ मत्रिमइल बनने की बात हो 
रही थी। यह एक पहाड़ी स्थान हैं जहाँ गर्मियों के कारण वहाँ की असम्बली की 
बेठक होती हैं। जाने के समय वहाँ पहुँचने पर बाजाब्ता जलस की तेयारी थी। 
मौलाना साहब ते। जझूस में शरीक नही हुए--मुभे होना पड़ा। पर रास्ते में ही पानी 
जोरों से बरसने ऊछगा। हम ,सब भीग गये। जल्स भी तितर-त्रितर हूं। गया। 
मंत्रिमंडल के संगठा का काम पूरा करके हम लोग चन्द जगहों में _चले गये। 
मानसेहर। एक जगह है जो पहाड़ पर है और जहाँ पर डाक-जँगले से चारों ओर 
का बहुत ही सुन्दर दृश्य देखने में आता हैँ। हम लोग वहा थोड़ी देर के लिए 
गये। वहाँ से हम पेशावर आये। फिर खाँ साहब के गाँव उत्मानजई' में, चरसदा 
हँते हुए, गये। उनके बँगले पर कुछ देर तक ठहरे। वहा से आजाद इलाके को देखते 
हुए फिर पेशावर लौटे। दूसरे दिन हम दूसरी तरफ एक चक्‍कर लगा आये। फिर 
खेबर की घाटी पार करके अफगानिस्तान की सरहद तक पहुँचे जहाँ ब्रिटिश-सरकार 
और अफान-सरकार के सन्तरी अपनी-अपनी सरहद पर डटे पहरा देते रहते हे। 
खबर की घाटी एक विचित्र सौन्दयं से पूर्ण घादी हु--यों तो पहाड़ बिल्कुल बिना 
घास-पात और पेड़-पौधे के हूँ, गमियों में मानों आग-से जलते रहते हूँ; पर पहाड़ों के 
बीच होकर रास्ता बहुत ही सुन्दर और सुहावना मालम होता है १ 

तमाम घाटी-भर मे, जो कई मील लम्बी है, बचाव के लिए फौजी प्रबन्ध हैं । 
एक बड़ा किला बीच में है और एक जमसद में जहाँ घाटी आरम्भ होती हैं। सड़क के 
पास ही पास रेल भी चलती हूं जिसके बनाने में बहुत बुद्धि, कौशल और पैसे लगे 
होंगे। सारी घाटी मे, सड़क को छोड़कर, ब्रिटिश की कोई चीज नहीं है। सुना कि 
केवल सड़क और उसके आसपास दोनों ओर की कुछ फूट चौड़ी जमीन ही ब्रिटिश की 
हैँ तथा पास की आबादी स[री की सारी आजाद कौमों की हूँ जो अपने स्थान पर स्वतन्त्र 
हें। उस आजाद इलाके में ब्रिटिश कानून नद्टीं चछता। इसलिए सड़क से चन्द फूट 
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बाहर यदि कोई वाकया हो जाय तो उसकी जाँच ब्रिटिश अधिकारी नही कर सकते। 
सुनने में आया कि कभी-कभी ऐसा भी होता है कि यदि कोई यात्री सड़क से हटकर 
आजाद इलाके मे चला जाता हे तो उसे वहाँ के छोग, अपने हक को कायम रखने और 
जताने के लिए, गोली मार देते हे। हमने यह भी देखा कि आजाद इलाके के लोग जब 
घर में बाहर जाते है तो अपने साथ बद्दूक उसी तरह ले जाते हे जिस तरह हमारे सूबे 
में कही-कही के लोग लाटी-डण्डे लेकर निकलते है 

बहाँ के गाँव भी कुछ अनूठे ढंग के हे। हर गाव में एक ऊँचा स्थान बना 
होता हू जो प्रायः किसी मकान में एक गुस्बद-जैसा रहता है जहाँ से आदमी चारों 
तरफ दूर तक देख सकता है। कबीलछे के छोग वहाँ से वरावर इस बात को देखा करते 
हैँ कि कही किसी तरफ से कोई गांव पर हमला करने तो नही आ रहा है। वहाँ के 
लोग देखने में बहुत गरीब माछूम होते थे; क्योंकि जमीन उस पहाड़ी इलाके में कुछ 
बहुत अच्छी नहीं मालूम होती थी। पानी की बहुत दिक्कत थी। ये आजाद कबीले 
विशेषकर इस पहाड़ी इलाके में ही रहते हे। पेणावर जि के चरसहा के आसपास 
की जमीन, जहाँ स्वात और दूसरी नदियों है, बहुत अच्छी माठलम होती थी; मगर 
पहाड़ी जमीन उपजाऊ नहीं है। आजाद वाबीलों की गरीबी ही उत्की अव्यवस्थित दशा 
का विशेष कारण हैं। में नही जानता कि उनकी आधथिक दणा सुधार कर कभी उनके 
जीवन को सुव्यवस्थित बनाने का कोई भी प्रप्॒त्न किया गया है। शायद ब्रिटिण गव्नमेण्ट 
की नीति उनको सदा अव्यवस्थिव रहने देने की ही है; क्योंकि यदि इस ओर ध्यान 
दिया गया होता तो जितना खर्च वहां फौजी काम के लिए किया गया है और किया 
जाता रहता हूँ उतने खतरे में अब तक वह भू-भाग हरा-भरा बन गया होता--कबीले- 
बाले दूसरे सूबों के लोगों के साथ सभी बातों में मुकाबला करते *होते। शायद जब 
तक वे आजाद हूँ तब तक ऐसा करना ब्रिटिग गवर्न॑मेण्ट के लिए सम्भव नहीं। पर 
सुव्यवस्थित जीवनवाले आजाद अच्छे षबड़ोसी भी तो हो सकते हूँ। उन्हें आजाद रहने 
देकर भी उनकी शिक्षा और सुव्यवस्था में वह ख्च किया जा सकता था जो खर्च 
उनको समय-समय पर तोपों और हवाई-जहाजों के गोलों का शिकार बनाकर 
दबाने में किया जाता है। वह खचे उनके और भारत के--दोनों के लिए--ज्यादा 
लाभदायक होता। 

सीमाप्रान्‍्त से लौटते समय में और मेरे साथी बाबू मथुराप्रसाद, जो मेरे साथ 
वहाँ गये थे, दोनों ही, रास्ते मे पड़े तक्षशिला के खुदे हुए खँडहरों को देखने गये । वहाँ 
खुदाई से निकली हुई चीजों को वहाँ के अजायबघर में देखा। खँडहरों को तो घूम- 
घूमकर देखा। देखने से मालूम हुआ कि एक बहुत ही विस्तृत शहर वहाँ था, जिसमे 
चौड़ी सड़के थी और सड़कों के दोनों बगल मकान बने थे--मकानों में रहन-सहन और 
आराम के लिए सभी प्रकार का प्रबन्ध था। सब कुछ देखने से मालम होता था किये 
एक अत्यन्त उन्नत स्थान के खँड़हर हे । ये प्रचचीन भारत के उन स्मारकों में हे जिनके कारण 
आज भी हम अपना सिर ऊँचा रख सकते द्ूं। यहाँ एक जगतु-प्रसिद्ध विद्यापीठ स्थापित 
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था, जहाँ मारतवर्प के बाहर से भी विद्यार्थी आया करते थे। यहाँ के विद्यार्थी भारतवर्ष के 
सभी स्थानों मे जाकर अपनी कीति फंठाये हुए थे। हमने यह भी सुना कि सारे सीमा- 
प्रात में बोद्धकालीन स्मारक पाथ जाते है । यदि हम वहाँ वुछ दिन ठहर सकते तो इस 
प्रकार के स्मारकों को देख सकते, पर इसके लिए समय नहीं था। हमको इसके लिए 
भी समय न मिला कि हम कोहाट और डंरा-इस्माइल-खां के इलाके तक जा सके। 
इसलिए हम केवल हजारा और पेशावर के कुछ हिस्सों को देखकर ही अफसोस के 
साथ वापस आये। 
जसे बिहारी के लिए, जिसको दानापुर की फौजी छावनी के सिवा और 

कही कोई वश फोजी सामान या सेनिक पड़ाव देखने का मौका नहीं मिलता, सीमा- 
प्रति एक बड़े फोजी अइई के समान जान पढा। जहाँ जाइए, जिधर जाइए, फौजी 
छावनी मौजूद हं--फौजी सके ओर फौजी अड्डे हर तरफ सामने आ जाते है । 
यह सिकसला पजाब से ही शुरू होता है ओर जंसे-जेसे पश्चिम की ओर बढ़ते 
जाइए, यह फाजी नजारे बढ़त जाते हैं। सीमाध्रान्‍त तो मानों सारा का सारा फोजी 
अद्द्ग ही है 

खबर की घाटी देखकर एक बात चित्त मे आये बिना नहीं रह सकती। यह 
एक एसी घाटी है जहा बचाब बहुत आसानी से किया जा सकता था--विशेषकर 
जब हवाई-जहाज नहीं थे। ईश्वर ने इस देश को उत्तर की आर हिमालय खड़ा करके 
पूर्वीय ओर पश्चिमीय सीमाओं पर पहाड़ी श्रेणियों की दीवार खड़ी करके, एक एसी 
हृदबन्दी कर दी हें जिसे तोड़कर कोई मनुष्य बाहर से भारत पर हमला नहीं कर 
सकता। इस तरह, एक तरफ प्रकृति ने जमीनी हमले से इस देश को सुरक्षित बना 
दिय। और दूसरी इरफ समद्र ने इसके लिए एक जबरदस्त खाई का काम किया। पर 
ते। भी, हम इस देश के छोग इतने अभागे हे कि इस बनी-बनाथी घाटी की भी, आपस 
की फूट के कारण, रक्षा न कर सके ! अँगरेजो के पहले, आज तक जितनी चढ़ाइयाँ 
भारत पर हुईं, प्राय. सभी इस घाटी के द्वारा ही हुई ह। अँगरेज भी बराबर डरते 
रह हू कि कही रूस उस रास्ते से भारत पर चढ़ाई न कर दे। इसीलिए वहाँ फॉज 
की इतनी तेथारी है। रूप का भय कम होने पर उनकों जमंन का डर बना रहता हैं। 
शायद मुसलमभानी देशों स भी वे डरते है ! शायद अब, जब हवाई-जहाजों का बॉल- 
बाला हें। गया, उस घाटी का महत्त्व उतना न रहे; परन्तु इस पर दुख हुए बिना नही 
रह सकता कि रक्षा की सभी सामग्रियाँ ईश्वर जुटा भी दे और मनुष्य अपने निकम्मापन 
से उनका सदुपयोग न कर सके, ते उसकी रक्षा नही हं। सकती। खेबर की घाटी और 
भारत का इतिहास इसके साक्षी है कि जो अपनी मदद नही करता उसकी मदद ईश्वर 
भी नहीं कर सकता, और जो ईद्वर-प्र दत्त साधनों को भी काम में लाने की योग्यता 
नही रखता उसका पतन अवश्यम्भावी हे। ज॑से कन्याकुमारी में पहुँचकर भारत की 
महत्ता का आभास आँखों के सामने भलक गया था, वेसे ही खेबर की घाटी को देखकर 
भारतवासियों की अकमंण्यता का चित्र आँखों के सामने नाचने लगा। 
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* मत्रिमण्डल का काम आरम्भ हो गया और चलने लगा। बिहार में एक प्रश्न 
गीघ्र ही तामने आया जिसका सुलकाना कुछ कठिन था और जिसने पीछे हमारे लिए 
दिक्‍कते पेश की। जब मिस्टर युनस मिनिस्टर हुए, उन्होंने सर सुलतान अहमद को 
बिहार का अडवोकेट-जेनरल नियक्‍्त कर दिया। सर सुछतान कई वर्षों से सरकारी 
अडवोकेट थे। नये विधान में गवर्नमेण्ट-अडवोकेट की जगह अडवोकेट-जेनरल नियुक्त 
करना था। वह उसी समय गवनंमेण्ट आफ इंडिया में कुछ दिनो के लिए वायसराय 
के एकजिक्यूटिव कौन्सिल के मेम्बर नियवत हैं। गये। सुना गया कि उन्होंने वायसराय 
की कौन्सिल मे काँग्रेस के साथ समभकौता कर लेने की बात पर जोर भी दिया था। 
जब वायसराय का वक्‍तव्य निकलने के बाद कॉमग्रेसी मत्रिमण्डल बना तब भी वह 
वायसराय की कौन्सिल के मेम्बर थे। बिहार-मत्रिमण्डल के सामने यह प्रश्न आया कि 
बह नये सिरे से अडवोकेट-जेनरल की नियुक्ति करे अथवा मिस्टर युनुस की नियुक्ति 
को ही वहाल रखे। 

अडवेकेट-जेनरल गवनंमेण्ट औश* मत्रिमण्डछ का प्रधान कानूनी सलाहकार 
होता है। नय विधान में उसका बिना मेग्बर हुए ही असम्बली और कौन्सिल में किसी 
विषय पर भाषण करने का अधिकार हैं। यह अधिकार इसलिए दिया गया कि कोई 
कानूनी बहस उठ जाने पर एक ऐसा आदमी होना चाहिए जो अधिकार-पुरवेक गवनंमेण्ट 
और मत्रिमण्डल को ओर से बाते कर सके। डेंगलेड में सबसे बडा कानूनी अफसर, जो 
सभी जजों के भी ऊपर समझा जाता हैं, लाई-चान्सलर होता है। वह लाई-सभा में 
सभापति का काम करता हैं। जब उस सभा के सामने कानूनी तौर पर अपील पेण हें।ती 
है तब भी वह सभापतित्व करता हैं। इसलिए वह हमेशा एक नामी कानूनदोँ आदमी 
हुआ करता है। यह तो हुई जजों के सरदार की बात। सबसे बड़ा कानूनी सलाह देने- 
वाला अटर्नी-जेनरल भी मत्रिमण्डल का एक सदस्य हुआ करता हढ। वह कामन्स- 
सभा का मेम्बर होता है। इन दं।नो स्थानों पर मत्रिमण्डल के साथ ही नियुत्ित हुआ 
करती हैं, अर्थात्‌ जो प्रधान मत्री होता है वही अपने अन्य साथी मंत्रियों के साथ-साथ 
इनकी नियुक्ति के लिए भी नाम दिया करता हैँ और उन्हें ही सम्राट मुकरंर कर देते ह । 

हमारे यहाँ छोगा का विचार हुआ कि इंगलेड में जो अटर्नी-जनरल का 
स्थान हे वही स्थान अडवक्रेट-जेनरल का भी होना चाहिए, उसकी नियुक्ति और 
इस्तीफा भी मत्रिमण्डल के साथ ही होना चाहिए। यदि गवर्नर के साथ मतभेद होने के 
कारण, अथवा असम्बली के अविश्वास प्रकट करने के कारण, मतिमण्डल इस्तीफा दे 
तो उसे भी हटना चाहिए। और, जो नया मत्रिमण्डल बने उसे नये आदमी को उस 
स्थान पर नियुक्त करने का अधिकार होना चाहिए--जेसा इंगलेंड में हैं। इसके लिए 
काफी कारण भी है। सत्रिमण्डल को ऐसा कानुनदाँ सलाहकार रखने का अधिकार 
ह।ना चाहिए जिस पर उसका विश्वास तो हो ही, वह उसके विचारों तथा कार्यक्रम से 
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प्री तरह परिचित एवं सहमत हो, ताकि वह मंत्रिमण्डल के कार्यक्रम चलाने में, कानूनी 
तौर पर हर तरह से, पूरी मदद कर सके। बिहार में मंत्रिमण्डल के आगे सबसे बड़ा 
प्रश्न लगान-कानून के सशोधन का था। इस विषय में मत-भेद की काफी जगह*थी। 
मत्रि मण्डल का विचार था कि कोई पक्का कांग्रेसी, जिसका विचार मत्रिमण्डल के 
विचारों से मिलता हो, अडवोकेट-जेनरल होना चाहिए। सर सुलतान कुछ ऐसे आदमी 
नहीं थे जो मत्रिमण्डल के हाँ में हाँ मिलाया करेंगे। यदि कही किसी विषय में मत्रि- 
मण्डल से उनका मत-भेद हो गया तो फिर मंत्रिमण्डल को उनके विचारों और उनकी 
योग्यता का लाभ नही मिलेगा। इसी कारण, इँगलेड में भी अटर्नी-जेनरलू मत्रिमण्डल 
की पार्टी का ही आदमी हुआ करता हूँ। यह सोचकर मत्रिमण्डल ने मेरी राय से 
निश्चय किया कि वह अपना अडवोकेट-जेनरल नियुक्त करेगा। वह इस परिपाटी को 
चलाना भी चाहता था कि उसको अपना कानूनी सलाहकार चुनने और मुकरर करने 
का अधिकार होना चाहिए। यदि यह परिपाटी चल जाय तो यह केवल काॉमग्रेस के 
लिए ही नहीं होगी--चाहे जिस दल के लोग हों, जब अपना मत्रिभण्डल बनावेगे तब 
अपना सलाहकार मुकरंर करेगे, इस परिपाटी से लाभ उठायेगे। 

यही प्रशइन बम्बई-प्रान्त मे भी उपश्थित हुआ। वहाँ एक अँगरेज अडवोकेट- 
जेनरल थे। कॉमग्रेस जिनको नियुक्त करना चाहती थी वह सज्जन उस समय कही 
विदेश गये हुए थे। जब यह बात गवनेर से कही गयी तो उन्होंने यह मंजूर करना 
नही चाहा कि मत्रिमण्डल को अडवोकेट-जेनरल नियुक्त करने का अधिकार है। पर 
उन्होंने सर सुछवतान को गायद सब बाते लिख भेजी। सर सुलतान ने सिमले से इस्तीफा 
लिख भेजा। इत्तफाक से केन्द्रीय सरकार में कम करनेवाली उनकी अवधि भी किसी 
कारण से बढ़ गयी। इसलिए, देखने में तो मामला सुलभ गया और कांग्रेसी मत्रिमण्डल 
ने श्री बलवेवसहाय को अडबोकेट-जेनरल नियुकत कर दिया; पर आगे चलकर मुसलमानों 
ने इस बात को हिन्दू-मुसलमान-भगड़े का रूप दे दिया। कुछ कहने लगे कि सर सुलतान 
केवल इसलिए हटा दिये गये कि वह मुसलमान हे। में तो इस विचार-विमर्श के समय 
मत्रिमण्डल के साथ बराबर रहा, इसलिए में कह सकता हूँ कि इस नियुवित के समय 
हिन्दू-मुस्लिम-प्रदन किसी के ध्यान में एक मिनट के लिए भी न आया। प्रश्न यही 
था कि राजनीतिक दृष्टि से, ओर विशेपता छगान-कानून के सुधार को सामने रखते 
हुए, किससे अधिक मदद मिलेगी तथा कानूनी सझछाहकार की नियुक्ति में इंगलेंड की 
परिपाटी चलाना अच्छा होगा वा नहीं। उसी परिपाटी के अनुसार विधान में ऐसे सशोधन 
कराने का सबका विचार था कि गवर्नर केवल वेधानिक गवर्नर रह जाय और सभी 
अधिकार मत्रिमण्डल के हाथ में आ जायथों। जब विधान में संशोधन अभी नही हो 
सकता तो काँग्रेस ने गवनरों से विशेष अधिकारों को न बतेने का' वादा लेकर उस 
कमी को एक प्रकार से दूर कराया था। यह एक विषय और था जिसमें यहाँ का विधान 
इँगलेड के विधान के नजदीक पहुँचाया जा सकता और कांग्रेस-मत्रिमण्डल ने उसी उद्देश्य 
से इस बात पर जोर दिया। 
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बम्बई में अँगरेज॑ अडवोकेट-जेनरल ने इस्तीफा दे दिया। किसी ने फिर इसकी 
शिकायत कुछ नहीं सुनी। पर बिहार में इसका वेधानिक रूप तह में डाल दिया गया, 
इसका साम्प्रदायिक महत्त्व हो गया! अफसोस की बात हें; पर हम इस बात को 
आज भी मानते हे कि ऐसा करने में मत्रिमण्डल ने साम्प्रदायिक विचारों को अपने 
नजदीक नहीं आने दिया। जब लगान-कानून का सशोधन पेश हुआ तो यह बात स्पष्ट 
हो गयी। पर जहाँ साम्प्रदायिक बाते उठा दी जाती हें वहाँ हमारी आँखे और सब 
चीजों को देखने में असमर्थ हो जाती हें। 
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मत्रिमण्डल बनाने के बाद मेरे ऊपर इसकी जवाबदेही रही कि यथासाध्य 
में उनकी, विशेषकर बिहार में, आवश्यकतानुसार सहायता करूँ। शुरू में ही मेरे सामने 
दो प्रश्न आ गये। यकतप्रदेश में प्रधान मत्री पडित गोविन्दवल्लभ पन्त ने चाहा कि 
कानपुर में मिल-मजदूरों की स्थिति के सम्बन्ध में जाँच की जाय और उनकी हालत 
सुधारने का भी प्रयत्व किया जाय। इसके लिए वह एक कमिटी बनाना चाहते थे। 
उन्होंने मुझे उसका अध्यक्ष बनाना चाहा। काम जरूरी था, पर मुभमे इसके लिए कोई 
विशेत्र योग्यता नहीं थी; क्‍योंकि मेने न तो कभी मजदूरों के बीच कुछ काम किया 
था और न उनके विशेष प्रश्नों का अध्ययन ही। पनतजी का विचार था कि एक प्रकार 
से यही मेरी विशेष योग्यता थी; क्योंकि में सब बातों को जानकर जो मुझे उचित 
जान .पड़ेगा, कह सकूगा और पूर्वाजित कर्मो या विचारों के बन्धन से मुक्त होने के 
कारण में परिस्थिति के अध्ययन के आधार पर ही अपनी राय कायम करूँगा। इसके 
अलावा, वह यह भी समभते थे कि मुझमें मजदूर और मिल-मालिक दोनों पक्षों का 
विश्वास होगा और मेरी नियुक्ति से दोनों सन्तुष्ट होंगे। में पहले तो बहुत इनकार 
करता रहा, पर मुझे अन्त में इस पद को स्वीकार करना पड़ा। जिस समय में सीमा- 
प्रान्त में वहाँ के मत्रिमण्डल के संगठन के लिए जा रहा था, में लखनऊ में कुछ देर 
के लिए ठहर गया। एक प्रकार से इस कमिटी के काम का श्रीगणेश उसी समय हो 
गया, यद्यपि कार्यारम्भ उधर से लौटने के बाद ही हुआ। 

दूसरा काम जो मुझे शीघ्र शुरू करना पड़ा बह था अपने सूबे के किसानों 
और जमीन्दारों से बातचीत करके, लगान-कानून के संशोधन के लिए, यदि हो सके 
तो दोनों को एकमत कर देना। इसका आरम्भ भी मत्रिमण्डल बनने के थोड़े ही दिनों 
के बाद हुआ। जिस समय हम लोग १९३०-३४ के सत्याग्रह में छगे थे, बिहार के 
गवर्नर के प्रोत्साहन से यहाँ एक पार्टी बनी थी जिसका नाम था युनाइटेड-पार्टी । 
उस समय नये विधान के सम्बन्ध में इँगलेड में बातें चल रही थी। यह समभा जाता 
था कि नये विधान में कुछ न कुछ अधिकार तो जनता के प्रतिनिधियों को मिलेगा ही। 
इसलिए यदि कोई ऐसी पार्टी बनें, जो जनता द्वारा निर्वाचित हो सके और जो काँग्रेस- 
जेसी बिलकुल स्वतन्त्र न हो, तो गवनंमेण्ठ के लिए भी वह सुविधाजनक होगी। इसी 
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विचार से उस पार्टी के जन्म देने में उस समय के गवर्नर ने हाथ बँटाया था। उसी 
उद्देश्य से उस समय की कौन्सिल में जमीन्दारों की ओर से एक बिल पेश किया गया 
था जिसके द्वारा लगान-कानून मे कुछ संशोधन पेश किये गये थे। ये संशोधन किसानों 
के हक में ठीक थे। उमीद की नयी थी कि इस तरह किसान, जिनकी सख्या स्वभावतः 
मतदाताओं में बहुत अधिक होगी, युनाइटेड-पार्टी के पक्ष में कर लिये जायेंगे और वह 
पार्टी चुनाव मे सफल हो सकेगी। कुछ दुरदर्शी जमीन्दार यह भी जरूर सोचते थे कि 
जब इस प्रकार से किसानों के हाथ में अधिकार जा ही रहा हैं तो। उनका खुश रखना 
ही हमारे लिएु हितकर होगा। कुछ ऐसे भी जमीन्दार जहूर होंगे जा किसानों की 
माँगों को न्‍्याय्प्र मानते होंगे और इसलिए कानून में सशोधन जरूरी समभते होग। 
जो हो, कुछ ऐसे लोग भी, जो पहले किसानों में कुछ काम किया करते थे और जो 
किसानों के पथ-प्रदर्शक तथा नेता समझे जाते थे, इस पार्टी मे शरीक हो गये। 

स्वामी सहजानन्द ने किसान-सभा के जाग्रत बनाकर इसी बिल का विरोध 
किया। उस विरोब के लिए किसान सगठित भी हो गये। उन दिनों कॉम्रेस गैंर- 
कानूनी ससथा थी। उसके नाम से कोई काम नहीं हो सकता था। उसके कायकर्तता भी 
बहुत बड़ी सख्या में, जो इस काम को कर सकते थे, जेलों में बन्द थे। इस विरोध 
का नतीजा यह हुआ कि सशोधनों में और संशोधन हुआ। अन्त में, जब हम लोग 
१९३४ में जेल से बाहर निकले तो हम लोगों से भी बातें हुई कि सशोधन सबकी 
राय से किये जाये। हम लोगों के आदमी उन दिनों कौन्सिल में नहीं थे। बात 
इतनी आगे तक पहुँच गयी थी कि हम काँग्रेस की ओर से विशेष कुछ कर भी. नही 
सकते थे। जो कुछ संशोधन हुआ और उससे जो कुछ लाभ पहुँच सकता था वह 
किसानों को मिला, पर मामला तय नहीं हुआ। चुनाव के समय तक पार्टी भी कुछ 
असंगठित हो गयी। चुनाव से यह भी पता चल गया कि किसानों को जमीन्दारों से 
मिलाने का प्रयत्न भी सफल नही हुआ। काँग्रेस के घोषणा-पत्र में किसानों की दशा 
सुधारने पर जोर दिया गया था। जमीन्दार भी जानते थे कि इस विषय में मत्रिमण्डल 
जरूर और जल्दी कुछ न कुछ करेगा ही। वे भी चाहते थे कि यदि सलाह से कोई 
बात हों जाय तो उनके लिए भी अच्छा होगा; क्‍योंकि तब वे इस बदनामी से 
बच जायेंगे कि वे अपने स्वत्वों पर चिपके रहे और काँग्रेस ने जबरदस्ती कानून 
बनाकर किसानों की भलाई की। मिनिस्ट्री बनने के बाद ही उनके कुछ मुखिया मत्रि- 
मण्डल से मिले। उन्होंने यह सवाल पैदा किया कि लगान-कानून और किसानों की 
दशा सुधारने के सम्बन्ध में गवर्नमेण्ट जो कुछ करना चाहे उसके लिए जमीन्दारों से 
बाते कर ले। वे तेयार भी थे कि यथासाध्य वे सहायता करेगे। मत्रिमण्डल की राय 
हुईं, जिससे में भी सहमत था, कि लगान-कानून के सशोधन के सम्बन्ध मे यदि कोई 
चीज बातचीत से तय हो जाय तो अच्छा होगा; क्योंकि उस हालत में जो भी कानून 
बनेगा वह जल्द और आसानी से असम्बली तथा कौन्सिल में पास हो सकेगा। उससे 
किसानों को गवरनमेण्ट जल्द से जल्द लाभ भी दिलवा सकेगी और आपस का वैमनस्य 
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भी घटेगा। जमीन्दार विरोध करके कानून का बनाना रोक तो नही सकेंगे; क्योंकि 
काँग्रेस का बहुत बड़ा बहुमत था, पर हर कदम पर वध तरीके से बहस-मुबाहसे के 
द्वारा कुछ समय तक रोक सकेंगे। 

काँग्रेस का निईपचय था नये विधान को नामंजूर करने अर्थात्‌ उसे विफल 
बनाने का | हो सकता हे कि जल्द ही कुछ अनुभव के बाद मंत्रिपद छोड़ देने का निश्चय 
करना पड़े, इसलिए जो कुछ हो सके और जहाँ तक जल्द हो सके, जनता की सेवा 
और भलाई हो जाय तो ठीक रहेगा। इसके अलावा जमीन्दार धनी हे, अपना प्रबन्ध 
कर लेने की दक्ति रखते हें; पर किसान गरीब हें और उतने संगठित नहीं हें। 
कानून बनने पर भी उसको बेकार बनाने के हजारों तरीके वकील निकाल सकते 
हैं। यदि संशोधन भंगड़े के बाद होगा तो गवनंमेण्ट की कोशिशों के बाद भी उससे 
लाभ उठाने में किसानों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता हैँ। इन 
सब विचारों से मंत्रिमण्डल ने, मेरी सम्मति से, चाहा कि यदि कोई बात सुलह से तय 
हो सके तो अच्छा होगा। हाँ, यदि सुलह के प्रयत्न से कोई सन्‍्तोषजनक फल न निकले 
तो फिर ज॑सा मुनासिब होगा, किया जायगा। सुलह के प्रयत्न से, विशेषकर जब जमी- 
न्दार भी उसे चाहते थे, लाभ ही होगा। इसलिए सोचा गया कि समय पाकर में 
उनसे बातचीत आरम्भ करूँ। पारलेमेण्टरी-कमिटी के एक सदस्य मौलाना आजाद भी 
थे। जमीन्दार उनसे भी मिले। उन्होंने भी इस बात को पसन्द किया। इस तरह 
मौलाना आजाद और में, दोनों मिलकर, पटने में जमीन्दारों के प्रतिनिधियों से 
बातें करने लगे। 

इस सम्बन्ध में एक प्रश्न यह भी था कि किसान-सभा अथवा उसके मुख्य 
कार्यकर्ताओं से हमारा क्‍या सम्बन्ध रहेगा। हम यह मानते थे कि कांग्रेस के प्रति 
किसानों का पूरा विश्वास था और हम भी उनके हितों का विचार करके, उनकी 
भलाई के लिए, जो कुछ हो सकता था, कर सकेंगें। हम जमीन्दारों और किसानों को 
छोड़ दे और वे आपस में समभौता कर लें तो यह सबसे अच्छा होगा। पर जहाँ 
तक हम देख और समभ सकते थे, इसकी आबा नहीं होती थी कि दोनों पक्ष किसी 
बात पर राजी हो सकेंगे। इसलिए हमको बीच में पड़ना ही पड़ेगा। हम काँग्रेस को 
इसके लिए योग्य भी समभते थे। हम जानते थे कि जब कोई बात समभौीते से तय 
होती है तो उसमें किसी पक्ष की पूरी बात नही मानी जा सकती, दोनों को कुछ न 
कुछ उतरना या भुकना पड़ता है। इसलिए उन दोनों पर भार न छोड़कर यदि काँग्रेस 
ही यह काम कर ले तो बुरा न होगा। इसका एक नतीजा तो किसानों के हक में यह 
जरूर रहेगा कि जो रियायत उनको मिलेगी उसे वे खुले पेशानी ले सकेंगे और 
उससे जो ज्यादा वे जरूरी समभेंगे उसे माँगते रहेंगे; क्योंकि वे किसी समभौते के 

बन्धन से बंधे नहीं होंगे। यह बात जमीन्दारों से भी कह दी गयी। उन्होंने भी इसे 

समभ लिया कि हम किसान-सभा की ओर से बातें नहीं कर रहे हे, यद्यपि उनके 
नेताओं से भी हम सभी बातों में बराबर राय लेते रहेंगे। 
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एक दूसरी बात और तय कर लेनी थी। क्‍या यह समभौता केवल लगान 
कानून के सम्बन्ध में ही होगा अथवा यह अन्य विषयों से भी सम्बन्ध रखेगा। गवर्न- 
मेण्ट को आमदनी बढ़ाने की जरूरत थी। उसके लिए वह एक नया कर' बेठाना 
चाहती थी। जिसमें जमीन्दारों को विशेष देना पड़ेगा। हमने सोच लिया कि हो सके 
तो उसको भी हम समभौता द्वारा ही तय कर लेंगे। कई दिनों तक बातचीत चली | 
सदाकत-आश्रम में ही बेठक होती। मे कुछ अस्वस्थ भी था। इसलिए लोग मुझे 
आने-जाने के कष्ट से बचा देना भी चाहते थे। सभी प्रइनों पर हम जमीन्दारों की 
राय सुन लेते, मत्रिमण्डल से भी बातें कर लेते, उनकी राय अच्छी तरह समभ लेते, 
किसानों के नेताओं से भी बातें करके उनकी राय भी जान लेते। इस तरह, सब 
दृष्टिकोणों से पूरी तरह विचार करने के बाद, कुछ तय कर लेते जिसे हम और 
जमीन्दार दोनों स्वीकार करते। 

तीन-चार प्रश्न मुख्य थे। लगान में जो कमी होनी चाहिए वह किस तरह 
और किस परिमाण में हों कि किसी के साथ बेइन्साफी न हो और सबको लाभ 
भी पहुँच सके। यह सरसरी तौर पर रुपये में कुछ आने लूंगान कर देने से हो 
सकता था। पर सारे सूबे की एक-सी स्थिति नही थी। सूबे में काइतकारी जमीन 
पर चार आने से बीस-पचीस रुपये बीघे तक लगान लगता है। कही हाल मे ही 
मालगुजारी में बढ़ती या इजाफा हुआ है और कही नहीं हुआ हे--कही इजाफा बहुत 
अधिक हुआ हे, कही बहुत थोड़ा और कही बिलकुल नहीं। कही भावली लगान बदल 
कर नकदी कर दिया गया हैँ और कही तो ऐसा हुआ ही नही हे। यदि सभी जगहों 
में हरसटठे एक ही दर से लगान घटा दिया जाय तो कुछ किसान बहुत मुनाफे में 
रह जायेंगे, कुछ को केवल नाम-निहादी रियायत मिलेगी, कुछ जमीन्दारों के प्रति 
अन्याय हो जायगा और कुछ मजे में बच जायँंगे। खासकर जो किसान, बहुत कड़ा 
लगान होने के कारण, बहुत कष्ट में हे उनको बहुत थोड़ी रियायत मिलेगी; या 
इसे यों कहें तो अत्युक्ति न होगी कि जिस किसान पर अधिक बोभ हे वह तो प्राय: 
वैसा का वेसा ही बोक ढोता रह जायगा और जिस पर बोक कम है उस पर और 
भी कम हो जायगा--जिसको रियायत की सबसे अधिक जरूरत हे उसे वह नहीं के 
बराबर मिलेगी और जिस पर पहले से ही किफायत रूगान हूँ उसको और भी अधिक 
रियायत मिल जायगी। इसलिए सरासरी रऊूगान घटाने की बात जमीन्दारों ने और 
हमने नामजूर कर दी। एक ऐसा नुस्खा निकाला गया जिससे खासकर वहाँ अधिक 
रियायत मिले जहाँ बहुत अधिक लगान हो गया हे, चाहे वह इजाफा के कारण हो 
या भावली से नकदी लगान कर देने के कारण; और जहाँ कम हूँ वहाँ कम रियायत 
मिले या बिलकुल न मिले। हमने मोटामोटी हिसाब छगाकर सोचा था कि इस तरह 
सारे सूबे के लगान में एक रुपये में चार आना घट जायगा। कहीं-कहीं तो रुपये भें 
आठ-दस आने तक की कमी होगी और कहीं-कहीं बिलकुल नहीं। जिस जमीन्दार ने 
जितनी शक्ति से काम लिया होगा और जितना लगान बढ़ाया होगा उसकी आमदनी 
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उसी मात्रा में अधिक या कम होगी। जिसने कम बढ़ाया होगा उसकी आमदनी कम 
घटेगी। अन्त मे, जब गवनंमेण्ट के कर्मचारियों ने लगान में कमी की कारंबाई की 
और लगान में कमी की गयी, तो मालम हुआ कि हम लोगों का वह अन्दाजी 
हिसाब--कि सूबे में एक-चौथाई लगान कम हो जायगा--प्रायः ठीक ही निकला। 

दूसरा प्रश्न था किसानों के अपनी काइतकारी हस्तान्तरित करने का। बगाल- 
छगान-कानून के अनुसार, जो बिहार में भी लागू होता था, यह हक उनको मामूली तौर 
पर नहीं था। इसलिए कोई काइतकार काशतकारी बेच नहीं सकता था। पर वकीलों 
की बुद्धि और जजों के फंसले ने कानून को घोल-मट्ठा बना रखा था। जो आदमी 
कानूनदाँ न होता उसके लिए यह समझ लेना आसान न था कि काइतकारी जमीन 
किस हाछत में और किस तरह से हस्तान्तरित की जा सकती हें--एकबारगी बेचकर 
था सूद-भरना लगाकर या जरपेशगी करके; और यदि हस्तान्तरित की जा सकती 
हैँ तो किस मात्रा में--सब की सब जमीन या उसका कुछ हिस्सामात्र, और 
यदि हिस्सामात्र ही तो वह भी कितना ? ऐसे बहुतेरे जटिल प्रइन उठे थे। समय- 
समय पर हाइकोर्ट के फंसले भी हुए थे; कभी दो जजों ने फंसला किया तो उस 
पर पुतविचार तीन या पाँच जजों ने किया, कभी फंसला बदला गया तो कभी उसमे 
कुछ और नयी बारीकी ला दी गयी। बंगाल से बिहार के अलग हो जाने पर यहाँ 
के हाइकोर्ट ने अपना ही विचार रखा, जो हमेशा कलकत्ते के विचार से नहीं मिलता 
था। इसलिए यह आवश्यक था कि इस विषय में कानून साफ हो जाय जिसे सभी 
लोग, विशेषकर किसान, आसानी से सम सकें। इसके दो तरीके थे, या तो हस्तान्त- 
रित करने का अधिकार बिलकुल न दिया जाय और कानूनन इसे एकबारगी बन्द कर 
दिया जाय, या यह अधिकार पूरा-पूरा दे दिया जाय और इसमे किसी प्रकार की 
रुकावट न रहे। किसान-सभा के लोग निविवाद रूप से जमीन बेचने की मुकम्मिल 
आजादी चाहते थे। जमीन्दार इसे मंजूर नहीं करते थे; क्योंकि उनका दावा था कि 
जमीन उनकी हूँ और उन्होंने केबल आबाद करने के लिए ही उसे किसान को दी 
है, इसलिए किसानों को हक बेचने का नहीं हे--हाँ, यदि जमीन्दार बेचने की अनु- 
मति दे दे तो वे बेच सके। इस विषय में किसान-सभा का बहुत ही जोर था। 

मेरा अपना विचार था और आज भी है कि बिना रोक-टोक यदि जमीन बेचने 
का हक किसानों को दे दिया जाय, तो इसका वतीजा यह होगा कि छोटे-छोटे किसानों 
के हाथ से जमीन निकलकर दूसरों के हाथ में चली जायगी; इसलिए उनकी रक्षा 
के खयाल से उनको यह अधिकार पूरी तरह नहीं मिलना चाहिए। मे समभता हूँ 
कि आज भी इस बात की यदि जाँच की जाय तो पता लग जायगा कि इस तरह 
बहुत-सी जमीन कुछ दिनों के बाद गरीबों के हाथ से निकलकर धनी लोगों के हाथों 
में चली जायगी और खेत-हीन मजदूरों की संख्या बहुत बढ़ जायगी। यह मेरा 
व्यक्तिगत विचार था। पर में जानता था कि जितने बोलनेवाले किसान थे, इसके 
विरोधी थे। जमीन्दारों ने भी अपने संशोधनवाले कानून में एक प्रकार से हस्तान्तरित 
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करने के अधिकार को पू्रा-पूरा मान लियाः्था--केवल एक शर्त रखी थी कि जमीन 
बिक्री करने पर उनको कुछ मिल जाया करे। हमने भी उनसे तय किया कि बेचने 
का अधिकार अवेध हो जाय, पर जो सलामी जमीन्दार को मिलती थी वह और भी 
कम हो जाय। 

तीसरी बात यह थी कि लगान यदि बाकी रह जाय तो जमीन्दार को बिहार 
में यह हक नही था कि लगान बाकी रखने के कारण किसान को वह खेत से बेदखल 
कर दें। वह अदालत में बाकी लगान के लिए नालिश करके डिग्री हासिल कर सकता 
था और उस डिग्री को जारी कराकर उसके सारे जोत को नीलाम करवा सकता 
था। किसानों की शिकायत थी कि थोड़ा माल बाकी रह जाने पर भी सारा जोत 
नीलाम हो जाया करता हैँ जिससे उनका बहुत नुकसान होता हे। जमीन्दारों का 
कहना था कि बगल के सूबे यूक्‍्तप्रदेश में बाकी लगान के लिए रेयत अपनी जमीन 
से बेदखल किया जा सकता है, यहाँ तो उससे बहुत कम कड़ाई होती हे; यदि किसानों 
पर इतना दबाव भी न रहेगा तो वे लगान देने में बहुत आनाकानी करेंगे और 
वसूल करने में जमीन्दार की दिक्कत और भी बढ़ जायगी। इसके बारे में यह तय 
हुआ कि लगान जितना बाकी पड़े उतनी ही कीमत की जमीन नीलाम की जाय, 
सारा जोत नही। हाँ, जो रेयत बराबर लगान बाकी रखता चले और अदालत उसे 
इस तरह का हमेशा बाकी लगानेवाला असामी करार दे तो उसका सारा 
जोत नीलाम किया जा सकता हैं। 

चौथी बात भावली के सम्बन्ध में थी। बिहार के पटना, गया और कुछ 
हिस्सा मुंगेर के जिलों मे बहुत करके यह प्रथा जारी थी कि पंदा हुए गल्‍ले के एक 
हिस्से के रूप में लगान नगदी हं।कर मिलता था। अक्सर आधी पैदावार जमीन्दार को 
और आधी किसान को बाँट दी जाती थी। बाँटने के भी दो तरीके थे। खेत में जो कुछ 
गल्ल। पैदा होता था, जमीन्दार के सामने ही दौनी-अ)सौनी करके खलिहान में तेयार 
किया जाता था। फिर तौलकर उसके दो हिस्से कर दिये जाते थे जिनमें से एक 
किसान लेता था और दूसरा जमीन्दार; इसे भावली-बटाई कहते थे। दूसरा तरीका 
यह था कि जब फसल पककर करीब-करीब तेथार हो जाती तो जमीन्दार का एक 
गुमाइता या खुद जमीन्दार खेत के एक छोटे हिस्से की फसल काटकर देख लेता कि 
कितना गलला हुआ और उसी हिसाब से सारे खेत की पंदावार कूत ली जाती, जिसका 
आधा जमीन्दार का समभा जाता जो वह समय पर वसूल कर लेता। इसे दानाबन्दी 
कहते थे। बटाई में रैयतों की शिकायत थी कि जब तक जमीन्दार का आदमी हाजिर 
न रहे वे फसल को काट नहीं सकते, जब जमीन्दार उनकों कष्ट पहुँचाना चाहते 
तब दानाबन्दी करने जाते ही नहीं अथवा और किसी कारणै से यदि देर कर 
देते हें तो वे (किसान) अपने खलिहान में तेयार गलला रखकर भी अन्न के बिना 
कष्ट पाते हें, और यदि वे जमीन्दार की गैरहाजिरी में गल्ला तैयार करके अपने 
घर उठा ले जाये तो जमीन्दार उन पर दबाव डालकर उनसे मनमाना वसूल 
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कर लेते हे, और दबंग जमीन्दार तो कई तरह के भूठ दावे भी कर 
देते हं। दानाबन्दी के सम्बन्ध में भी रैयतों की शिकायत होती कि हमारे खेतों की 
पैदावार का मनमाना तखमीना लगाकर दानाबन्दी कर दी जाती हँ और नाम के 
लिए तो पैदावार का आधा ही जमीन्दार को देने की बात होती हे; पर वास्तव में 
हमे उनको बहुत अधिक देना पड़ता हे। कानून में पहले एक दफा थी जिसके द्वारा 
रेयत और जमीन्दार दोनों को यह हक दिया गया था कि अगर वे भावली रखना 
न चाहे तो अदालत के द्वारा भावली को नकदी बनवा सकते हं। अदालत, सब बातों 
प्र विचार करके, जिनमें पिछले कई वर्षों की वसूली का औसत भी एक मुख्य जुज 
था, जो मुनासिब समभे, नकदी लगान मुकरर कर दे सकती हैं। 

१९१४-१८ के योरपीय मटायुद्ध के बाद बड़ी महंगी का समय आया। किसानों 
को गल्ले का आधा हिस्सा देना जब्न मालम हुआ। बहुतेरों ने अदालत-द्वारा नकदी 
लगान मकर्र करा लिया। पर महेंगी मे गल्‍ले की कीमत ज्यादा होने के कारण 
वसूली का औसत भी ज्यादा हुआ। जब १९२९-३० के बाद बहुत सस्ती आ गयी 
तो वह नकदी लगान किसी तरह अब पैदावार से अदा नहीं हो सकता था। लगान 
घटाने के कारणों में यह एक मुख्य कारण था। ऊपर कहा गया हे कि जहाँ लगान 
ज्यादा हो गया था वहाँ ज्यादा घटाया गया। अब इस सशोबन से निश्चय किया 
गया कि रैयत की दर्खास्त पर भावली के बदले में नकदी लगान जरूर कर दिया 
जाय और मालिक का हिस्सा भी आठ आने के बदले कुछ कम कर दिया जाय। 
कुछ कम कर भी दिया गया। 

लगान-कानून के मुख्य सशोधन यही थे। इसके अलावा गवनंमेण्ट एक नया 
'कर--एग्रिकल्चरल इनकम टेक्स--लगाना चाहती थी। उसके सम्बन्ध में भी 
जमीन्दारों से समभोता हुआ कि वह किस पर लगाया जायगा, उसकी क्या दर होगी 
और उससे कौन बच सकेगे। यह सब मेचे मोटा-मोटी बतला दिया। पर इन सबमे 
तफसीली बाते बहुत थी जिनके तय करने में बहुत समय लगा। मेरे और मौलाना 
आजाद के साथ बाते तय हो! जाने के बाद कानून बनाने और कानून के शब्दों को 
ठीक करने में भी बहुत समय लगा। बहुत बात-चीत भी करनी पड़ी। प्रधान मत्री 
ने कानून बनाते समय उत्त लोगों से बातचीत तय की। इस' समभोते का यह असर 
हुआ कि यह कानून दोनों पक्षों की सम्मति से चन्द महीनों के अन्दर ही पास हो 
सके, और १९३८ मे ही गवर्नमेण्ट ने अपने बहुतेरे अफसरों का--जो बिलकुल नये थे 
और केवल इसी काम के लिए बहाल किये गये थे--तानात कर दिया कि वे नये 
कानून के अनुसार रैयतों के लगान घटाकर उनके खतियान (१८८०१७५ ०६ ४280) 
की दुरुस्त कर दे। 

जब १९३९ के नवम्बर मे काँग्रेसी मत्रिमण्डल ने इस्तीफा दे दिया तो बिहार 
में लगान घटाकर खतियान दुरुस्त करने का काम प्राय: पूरा हो चुका था और नया 
'कर' भी जमीन्दारों पर लग चुका था। ऐसा और किसी सूबे में नही हू! पाया। 
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युक्तप्रदेश में सुलह नहीं हुईं। वहाँ कानून बनाने में कदम-कदम पर जमीन्दारों के 
विरोध का मुकावला करना पड़ा। यद्यपि इस्तीफा के कुछ पहले तक कानून वहाँ पास 
हो चुका था तथापि उस पर गवनेर की मंजूरी इस्तीफा के बाद मिली। मुझे नहीं 
मालम कि उसके अनुसार कहाँ तक और कब कारंवाई की गयी। उड़ीसा में कानून 
पास ही न हो सका। मद्रास में मंत्रिमण्डल ने एक कमिटी मुकरंर की। उसने बहुत 
परिश्रम से रिपोर्ट तेयार की। लेकिन इस पर काम होने के पहले ही मत्रिमण्डल ने 
इस्तीफा दे दिया। वह रिपोर्ट ज्यों की त्यों पड़ी रह गयी। बगाल में यद्यपि कॉमग्रेसी 
मत्रिमण्डल नही था तथापि वहाँ भी एक कमिटी बनी। उसने भी रिपोर्ट दी जिस पर 
अभी तक कोई काम नही हुआ हे। बिहार में इस समभौते से किसानों को जल्द से 
जल्द रियायत दी जा सकी। चूंकि सब बातें समभोते से तय हुई थी, इसलिए आपस 
में वेमनस्य बहुत नही बढ़ा--यद्यपि यह मानना पड़ेगा कि मत्रिमण्डल पर दोनों पक्ष 
वार करते रहे, जमीन्दार भी शिकायत करते और किसान-सभा के लोग भी ! मेरा 
विश्वास हैँ कि यदि किसान-सभा के लोग बुद्धिमानी से काम लेते और मत्रिमण्डल 
की कार्रवाई से लाभ उठाते हुए अपनी और-और शिकायतों के भी दूर करने के 
प्रयत्न मे लगे रहते, तो मत्रिमण्डल और भी काम कर सकता। पर उन्होंने ऐसा नहीं 
किया। वे जमीन्दारों से भी अधिक मत्रिमण्डल पर ही वार करते रहे। उसकी दिक्कतों 
के बढ़ाने में उनका काफी हाथ रहा। 

एक चीज के बारे में कोई माकूल बात तय नही हो पायी थी जिसके कारण 
मंत्रिमण्डल को काफी तकलीफ उठानी पड़ी और किसान-सभा को भी उसकी शिकायत 
या बदनामी करने का काफी मौका मिला। जो जमीन बाकी छगान के लिए 
नीलाम कराकर जमीन्दार खरीद लेता हँ वह अगर किसी भी काइतकार रैयत के 
साथ बन्दोबस्त कर दी जाय, तो बन्दोबस्ती के साथ ही उस रंयत को काह्तकारी 
का हक हो जाता हू। कई जगहों मे जमीन्दारों के पास इस तरह की नीलाम में 
खरीदी हुई रंयती जमीन बहुत पड़ी थी। इसे कानूनी भाषा में बकाइत मालिक 
कहते हं। वे रंथतों को काइतकारी हक नही देना चाहते थे; क्योंकि एक बार काइत- 
कारी हक हो जाने पर रेयत का जब्ीन पर पूरा हक हो जाता हैं। वह उसके मरने के 
बाद उसके बारिस को भी मिलती हे। मालिक केवेलू लगान वसूल कर सकता हैं, 
रैयत को बेदखल नही कर सकता और अब तो वसूली में सारे जमा को नीलाम नही 
करा सकता था। इसलिए जमीन्दार, यदि हो सके तो, उसे स्वयं जोतना चाहते थे 
अथवा किसी न किसी उपाय से बाजाब्ता बन्दोबस्त करके र॑यत को काइतकारी हक 
हासिल होने देना नहीं चाहते थे। उधर रेयत देखते थे कि अगर हम काइतकारी हक 
पर बहुत जोर देते है तो जमीन्दार जमीन देता ही नहीं, अपने कब्जे में रख लेता 
हैे। इसलिए बहुतेरे रेयत इस हक की ओर ध्यान न देकर, साल-भर के लिए ही 
सही, जोतने के लिए जमीन लेते और फिर जमीन्दार साल के अन्त में चाहे वापस 
ले लेता या इस शर्ते पर छोड़ देता कि वे हक-काइतकारी का दावा न करें। इस 
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तरह, ऐसी जमीन बहुत थी जिस पर कानूनी तौर से तो हक-काइतकारी हो गया होगा, 
पर उस हक के साबित करने का कोई साधन या प्रमाण रेयत के पास नहीं था। 
बड़ी जमीन्दा रियों में, नीलाम में खरीदी हुई जमीन अकसर फिर बन्दोबस्त कर दी जाती 
होगी; क्योंकि वे सारी जमीन को खद आबाद कराने का भार नही ले सकती। पर छोटे- 
छोटे जमीन्दार इसे आसानी से कर सकते थे। कुछ बडे जमीन्दार भी अब मोटर- 
वाले हलों के द्वारा बड़े पेमाने पर खेती करने की बाते सोच रहे थे। इसलिए वे 
बकाइत जमीन को किसानों के कब्जे में नही जाने देना चाहते थे। इस भंगड़े का 
कोई निपटारा उस समय नही हो सका। कई जगहों में किसानों ने इस तरह की 
बकाइत जमीन पर जाकर सत्याग्रह द्वारा कब्जा करना चाहा। गवनंमेण्ट को यह रोकमा 
पडा। जब तक कॉमग्रेस-मतजिमण्डल रहा, यह भंगड़ा जारी रहा। इसके कारण उसे 
बहुत शिकायते और गालियाँ सुननी पड़ी । पर कॉमग्रेसी मत्रिमण्डल के इस्तीफा के बाद 
यह भंगड़ा खुद-बखुद खत्म हो गया-सा मालूम पड़ता हें; क्योंकि इसके बाद 
सत्याग्रह की बात कही सुनने मे नही आयी। इस समभोते के आधार पर किसान-सभा 
के कुछ लोगों ने मत्रिमण्डल के साथ मेरी भी काफी शिकायत जहाँ-तहाँ फलायी । 
पर में समभता हूँ कि इस समभौते के द्वारा हमने किसानों के लिए जितनी र्यायत 
दिलवा दी उतनी किसी सूबे मे नहीं मिली। 

किसान-सभा समझौते में शरीक नहीं थी। उसको पूरा हक था कि इससे 
जो लाभ हो उसे वह ले ले और बाकी के लिए अपनी मांगे बनाये रखे, मत्रिमण्डल 
और जमीन्दारों पर उनके लिए तकाजा करती रहे और बेकार भगड़े मे अपनी : 
शक्ति का अपव्यय न करके उसे रचनात्मक रीति से किसानों की दश्ञा सुधारने में 
लगावे। पर दुर्भाग्यवश उसकी शक्ति का बड़ा हिस्सा मत्रिमण्डल के विरोध में ही 
खर्च हुआ। जहाँ सत्याग्रह ठाना गया वहाँ मत्रिमण्डल को काफी कष्ट उठाना पढ़ा, 
बदनामी भी उठानी पड़ी। 


१२३--कानपुर की मजद्र-कमिटी ओर मेरी सर्त बीमारी 


इस समभौते को पूरा करते-करते में बीमार पड़ गया। कुछ दिनों के लिए, 
१९३७-३८ के जाड़ों में, अपने गाँव चला गया। कुछ आराम करके मुझे फिर 
कानपुर की मजदूर-कमिटी के काम में रूगना था, जिसकी चर्चा पहले हो चुकी 
है। में वकिंग कमिटी की बैठक में वर्धा गया। वही से कानपुर आनेवाला था। 
रास्ते मे शायद कुछ खाने में गलती हो गयी। पीछे शक हो गया कि खाने में जहर 
का असर आ गया था। जब लखनऊ होते कानपुर पहुँचा तो तबीयत खराब हो 
गयी। पर कमिटी का काम करता गया। जहाँ तक जाँच का काम था, समाप्त 
किया। इस कमिटी में कुछ मुझ-जैसे तटस्थ लोगों के अछावा मिल-मालिक और 
मजदूर दोनों के प्रतिनिधि भी मेम्बर थे। जल्दी ही हमें इस बात का अनुभव हुआ 
कि दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों को साथ लेकर कमिटी का काम पूरा करना कढ़िन 

फा० ६३ 
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होगा; यदि ऐसे लोग मेम्बर होते जो मिल-मालिकों और मजदूरों की बात समभ- 
बूककर अपनी राय दे सकते--जो सीधे उनके ऐसे प्रतिनिधि न होते जिनको उनके 
कहने के मृताबिक ही राय देनी पड़े, तो इतनी कठिनाई न होती। वहाँ भी शायद 
उनपर ऐसी मजबूरी नहीं थी। पर सारी जाँच एक ही जगह और उस जगह के भी 
एक ही प्रकार के कारखाने के सम्बन्ध में थी। वहीं के मिल-मालिकों और वहीं के 
मजदूरों के प्रतिनिधियों के लिए अपनी नेतिक जिम्मेदारी भी आ जाती थी कि 
वे उनके ही विचारों का प्रतिनिधित्व करे। इन विचारों से गवनंभेण्ट ने श्री शिवराव 
को एक सदस्य मुकरंर कर दिया जिनको मद्रास-प्रान्त मे मजदूर-सगठन का काफी 
अनुभव था। प्रो० रुद्र पहले से ही मेम्बर थे। यद्यपि मिल-मालिक और मजदुर-सभा 
के प्रतिनिधि जाँच-कमिटी के सामने पेश होनेवाले कागजों और गवाहियों के 
सम्बन्ध मे पूछ-ताछ और जिरह वगैरह कर सकते थे, और उन्होंने किया भी, तथापि 
अन्तिम रिपोर्ट का भार हम तीनों पर ही रह गया। में बीमार होने पर भी इजहार 
लेने वगरह का काम समाप्त कर सका। हाँ, मिलों में घूमकर में सब बाते देख न 
सका; क्योंकि बहुत कमजोर हो गया था। इसलिए काम समाप्त करके में पटने आया। 
सोचा कि कुछ आराम करके, और मेम्बरों से मिलकर, रिपोर्ट तैयार की जायगी। 

पटने में प्रान्तीय कमिटी की बेठक थी। उसमें उस लगान-कानून-सम्बन्धी 
समभौते पर विचार होनेवाला था। वहाँ बहुत बहस हुईं। प्रान्तीय कमिटी ने उसे 
बहुत बड़े बहुमत से मजूर किया। पर मुर्भे अभी कानपुर की कमजोरी सता रही 
थी। यहाँ भी काफी परिश्रम पड़ा। में प्राय. दो बार काम करते-करते बेहोश हो 
गया। पर मेने अपनी इस दशा को किसी पर जाहिर नहीं होने दिया। में चाहता 
था कि उसी दिन काम पूरा करके, आराम करने के लिए, जीरादेई चला जाऊं। उसी 
इरादे से चछा भी। अनुग्रह बाबू गया-जिले में सी काम से गये थे। वहाँ दाऊद- 
नगर के पास, रात के समय, उनकी मोटर सड़क की पटरी से उतरकर दरख्त से 
लड़ गयी। वह बहुत सख्त घायल हो गये । उनके साथ पडित पारसनाथ त्रिपाठी थे 
जो वही मर गये। मोटर चलानंवाला भी घायल हुआ, पर विश्ञेष नही, अनुग्रह बाबू 
किसी तरह पटने लाकर अस्पताल में रखे गये। मेरे कानपुर जाने के पहले ही यह 
घटना हो चुकी थी। में उनके कष्ट को देखकर बहुत दुखी रहता। मेने सोचा कि 
जीरादेई जाने के समय उनको अस्पताल में देखकर उधर ही से स्टीमर पर चला 
जाऊँगा--ऐसा ही किया भी। पर स्टीमर पर पहुँचते-पहुँचते कुछ ऐसा परीशान हो 
गया कि वहाँ जाकर तुरत लेट गया। बड़ी कठिनाई से किसी तरह सोनपुर की गाड़ी 
में सवार हो सका। पर इत्तफाक से मेरे भतीजा जनार्दन जमशेदपुर से छूट्टी में उसी 
गाड़ी से घर आ रहे थे। उन्होंने मेरे लिए जगह बनायी। 

हम दोनो भंटापोखर-स्टेशन पर रात के नौ बजे पहुँचे। वहाँ रेल से उतरते 
ही जोरों से क आना शुरू हो गया, जैसा कानपुर में भी हुआ था। में किसी तरह पालकी 
पर जीरादेई पहुँचा । में सोचता था कि वहाँ कुछ दिन आराम कर हेने से सब अच्छा 
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हो जायगा। पर रात को हालत खराब हो गयी। जनाद॑न और मृत्युअ्जय उस 
दिन वही थे। हालत बिगड़ती देख पटने मे खबर कर दी। सीवान के डाक्टर 
सवेरे पहुँचे । कुछ देर के बाद छपरे से भी डाक्टर सूर आ गये। सबको शक था कि 
खाने में जहर का असर था। वे उसी की चिकित्सा करने लगे। रात मे पटने से 
डाक्टर बनर्जी और डाक्टर शरण भी पहुँच गये। दो-तीन दिनों में हालत सुधरी। 
मगर अब जोरों से दमा का दौरा शुरू हो गया। डाक्टर घोषाल भी पटने से पहुँच 
गये थे । एक सप्ताह तक वही पर दवा होती रही। ज्यों ही डाक्टरों ने देखा कि में 
पटने छाने लायक हो गया हूँ, वे मुझे पटने ले आये। यहाँ में अस्पताल में ही रखा 
गया। घर के लोग भी साथ थे। बीमारी कुछ दिनों तक जोर पर रही। पर 
आहिस्ता-आहिस्ता कम हुई। कुछ दिनो में मे भी उसी का्टंज में ले जाया गया 
जहाँ अनुग्रह बाबू थे। यद्यपि हम दोनों एक ही जगह थे--वह नीचे के कमरे मे और 
में ऊपर के, तथापि हम लोग कई दिनों तक मिल नही सके। वह तो चारपाई पर 
करवट भी नही बदल सकते थे। में सीढ़ी पर उतर-चढ़ नही सकता था। वही प्रायः 
दो महीनों तक में रहा। आहिस्ता-आहिस्ता कुछ शक्ति भी शरीर में आयी। कुछ 
दिनों के बाद में नीचे उतर कर आता और अनुग्रह बाबू के पास बेठता। वह चारपाई 
पर लेटे-लेट सरकारी कागजों को देखकर उन पर हुक्म लिखा करते। शुरू के चन्द दिनों 
को छोड़कर, जब वह एकदम लाचार थे और कुछ काम नही कर सकते थ॑, उन्होंने 
बराबर काम जारी रखा। 
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जब हम दोनों उसी मकान मे थे, हरिपुरा-काँग्रेस का अधिवेशन हुआ। हम 
दोनों नही जा सके। कॉमग्रेस ने जुलाई १९३७ में मत्रिमण्डल बनाया था। हरिपुरा- 
अधिवेशन १९३८ की फरवरी में हुआ। उन सात-आठ महीनों में मत्रिमण्डल ने अपना 
काम सभी मूबों मे जोरों से शुरू कर दिया था। पर अभी तक कोई काम पूरा नहीं 
हो सका था। इसी समय एक अड़चन आ पड़ी। कांग्रेस के चुनाव-पत्र में एक वादा 
यह भी था कि हम राजबन्दी लोगों को छड़ायेंगे। इसका प्रयत्न वे करने लगे, पर पूरी 
सफलता न होती। इसी बीच अण्डमन-टापू के राजबन्दियों ने अनशन आरम्भ कर 
दिया। बहुत कष्ट के बाद भारत-सरकार इस बात पर राजी हुई कि वे टापू से 
हटाकर हिन्दुस्तान में अपने-अपने सूबे में भेज दिये जायें। जब वे यहाँ आ गये तो अब 
प्रायः प्रान्तीय सरकारों के अधिकार में हो गये। इस तरह उनको मुक्त करने का 
प्रइन्‍नन आया। मत्रिमण्डल उन्हें छोड़ना चाहता था। पर गवरनेंर इस पर राजी नहीं 
होते थे। मेरी बीमारी की हालत में ही मौलाना अबुलकलाम आजाद पटने आकर 
मुझसे अस्पताल में मिले। में उनसे बहुत बातें न कर सका। वह यहाँ से जाकर 
सरदार बल्‍लभभाई और महात्माजी से मिले। सबका फंसला हुआ कि गवर्नर यदि 
राजबन्दियों को छोड़ने पर राजी न हों तो मंत्री लोग इस्तीफा दे दें। युक्‍तप्रदेश और 
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बिहार में, मंत्रिमण्डल ने बहुत जोर लगाया, पर गवर्नर राजी न हुए। अस्त में, हरिपुरा- 
काँग्रेस में जाने के पहले, मत्रिमण्डल ने दोनों जगहों में इस्तीफा दे दिया। उसे गवर्नर 
ने उस समय मंजूर नही किया। यह कहकर बात टाल रखी कि जब तक वह इस बात 
पर विचार करते हे और दूसरे मत्री ढूँड़ते हें तब तक वे काम जारी रखे। बिहार के 
और मंत्री लोग तो हरिपुरा चले गये, सिर्फ अन्‌ग्रह बाबू चारपाई पर पड़े काम करते 
रहे। में भी वहीं उनका साथ देता रहा। 

इस इस्तीफा का असर देखना था। यत्रपि एक प्रकार से वायसराय और 
गवर्नरों ने अपने विशेष अधिकार को काम मे न लाने का वचन दे दिया था तथापि यह 
पहला ही अवसर था जब उन्होंने उसे काम में लाना चाहा। काँग्रेसी मत्रिमण्डल ने, 
यूक्‍तप्रान्त और बिहार में, उसे नही माना, पदत्याग कर दिया। यह बात सारे देश में 
और ब्रिटिश गवनंमेण्ट पर भी जाहिर हो गयी कि काँग्रेसी मत्रिमण्डल अपनी बात पर 
अडा रहेगा, यदि वह ऐसा न करने पावेगा तो पद-त्याग कर देगा--अपनी बात न 
छोड़गा। यह पहला इम्तहान था जिसमे ब्रिटिश गवर्नमेण्ट और मत्रिमण्डल दोनों की 
परीक्षा हो रही थी। ब्रिटिश गवर्नमेण्ट ने मत्रिमण्डल की बात मान छी और राजबन्दियों 
को छोड़ने का भार उन पर ही दे दिया। वहा हरिपुरा में इस्तीफा की खबर पहुँचते 
ही वायुमण्डल एकदम बदल गया। जो लोग मत्रि-पद के विरोधी थे, और कहा करते 
थे कि मत्रि-पद ग्रहण कर लेने पर ये लोग अपनी जगहों के साथ चिपके रह जायेंगे तथा 
अपने वादे भी भूल जायेंगे, उनकी भी आँखे खुल गयी--यदि वे सचमुच ऐसा मानते 
थे तो उनको भी अपने विचार बदलने पड़े। में तो काँग्रेस में जा ही न सका; पर जो 
कुछ सुना उससे मालम हुआ कि इस इस्तीफा के कारण जो थेंड़ा-बहुत विरोध मत्रि- 
पद ग्रहण करने के सम्बन्ध मे था वह अब जाता रहा। 

हरिपुरा-काँग्रेस का समारोह भी अपूर्व था। श्री सुभाषचन्द्र बोस सभापति थे। 
बहाँ का प्रबन्ध इतने बडे पैमाने पर और इतने खर्च के साथ किया गया था कि उसका 
मुकाबछा अभी तक और किसी अधिवेगन ने नहीं किया। हम लोगों के अस्पताल मे रहते- 
रहते ही हरिपुरा से लोग वापस आ गये। इस्तीफे भी वापस हो गये । मत्रिमण्डल 
फिर काम करने लगा। अभी तक जो कार्यक्रम बन चुके थे उनका काम सात-आठ 
महीनों में पूरा नही हो पाया था, इसलिए मत्रिमण्डल का फिर अपनी जगह पर आ 
जाना अच्छा ही हुआ। अब अधिक उत्साह के साथ काम होने लगा; क्योंकि कोई कह 
नही सकता था कि कब और किस विषय को लेकर फिर इस्तीफा देना पड़, इसलिए 
जो कुछ हो सके, कर गुजरना ही अच्छा होगा। 


१२५--बिहार की मजद्र-कमिटी 


मंत्रिमण्डल ने निश्चय किया कि बिहार के मजदूरों की हालत जाँचने और 
सुधारने के लिए एक कमिटी बनायी जाय। कानपुर का काम एक प्रकार से समाप्त हो 
चुका था। इसलिए में अब इस काम को अपने द्वाथ में के सकता था। कमिटी निथुक्‍्त 
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हुई। में उसका अध्यक्ष बनाया गया। अपनी अस्‍स्वस्थता के कारण कानपुर का काम 
में अपने सन्‍्तोष के लायक नही कर सका था। वहाँ की रिपोर्ट पर जब गबनंमेण्ट ने 
कारंवाई करनी चाही तो मिल-मालिकों का विरोध हुआ। मजदूरों की ओर से हडताले 
हुईं। नतीजा यह हुआ कि बहुत दिनों तक कशमकश चलता रहा। मुझे मालम नही 
कि हमारी सिफारिशों मे कितनी मजूर ही सकी। मुझे इसका अफसोस बना ही रह गया 
कि यदि में स्वस्थ होता और समय कुछ अधिक लगा सकता तथा कानपुर जाकर एऐिपोर्ट 
देने के पहले दोनों पक्षों से खुलकर बाते कर लेता, तो शायद रिपोर्ट का इतना जबरदस्त 
विरोध न होता; हो सकता हूँ कि सिफारिशों में भी कुछ हेरफेर होता--कम से कम 
जो भी सिफारिश होती, मिल-मालिकों में इतना कड़वापन नहीं आता। 

जो हो, अब तो वह बात बन नही सकती थी। पर बिहार म॑ फिर उसी प्रकार 
का काम मुझे करना पड़ा और वहाँ से भी यहाँ की समस्या अधिक जटिल थी; क्योंकि 
वहाँ तो केवल एक ही शहर के एक ही प्रकार के कारखानों के मजदूरों की हारुत 
जाँचनी थी। पर यहाँ कमिटी के जिम्मे सभी प्रकार के मजद्रों की--जो कारखानो 
में काम कर रहे थे--हालत जॉची गयी। जहाँ तक में समभता हूँ, जितने प्रकार के 
कारखाने हिन्दुस्थान में हे प्रायः सभी प्रकार के बिहार में मौजूद हे। शायद बहुत चीजों 
मे बिहार और सभी सूत्रों से इस बात में बढ़ा .हुआ है। यहाँ पर खानों का काम बहुत 
फेला हुआ है। कोयले की खाने इतनी हे जितनी किसी भी दूसरे प्रदेश में नही, या यों 
कहें कि कॉयले की जितनी खाने बिहार मे हे उतनी सारे हिन्दुस्थान के अन्य सभी 
सूबरों को मिलाकर भी नही हूँ तो ठीक ही होगा। यही हालत लोहे और तांबे की 
खानों की है। अबरख की खाने भी इतनी हूँ कि और किसी भी सूबे में उतनी नहीं हें, 
सब सूबों को मिलाकर भी नहीं--शायद सारे ससार के और किसी देश में इतनी नहीं 
जितनी बिहार मे हें । और कई चीजे भी थोड़ी-बहुत बिहार की खानों से ही निकलती हे । 

ऊख की खेती भी यहाँ काफी होती हँ। पिछले घारह वर्षो में चीनी के कारखान 
भी बहुत बन गये हे। युक्‍्त-प्रदेश को छोड़कर और किसी सूबे में उतने कारखाने नहीं 
है जितने बिहार में। जमशेदपुर में ताता-कम्पनी का लोहे का कारखाना हिन्दुस्थान 
का ही नही, एशिया का सबसे बडा कारखाना माना जाता हू और ससार के बड़े से बड़े 
कारखावों मे एक हे। वहाँ और भी बहुत किस्म के कारखाने हं--टिन के पत्तर बनाने 
के लिए--तार, टेलीफोन और बिजली के तार बनाने के लिए--खंती के औजार 
(फावड़ा, गंता वगैरह) बनाने के लिए--लोहे के तार और कॉटट बनाने के लिए, 
अनेकानेक कारखाने हें। कई तो जमशेदपुर के आस-पास भी बने हें । इसके अलावा 
और भी लोहे के कारखाने दूसरे स्थानों में हें। छाह की खेती छोटानागपुर के जगलों 
में विशेष होती है । जितनी लाह बिहार में पैदा होती हँ उतनी और कही नही। 
लाही से लाह बनाने के कारखाने स्वाभाविक रीति से छोटानागपुर और सतालरू-परगने 
में हें, जहाँ जगलों से काफी लाही मिलती हूँ। जहाँ-तहाँ जूट बुनने और रूई से कपड़ा 
बनाने के कुछ कारखाने भी द्वें; पर और सूबों के मुकाबले में कम हें। 
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इस तरह बिहार की कमिटी को प्रायः सभी प्रकार के मजदूरों की हालत जाँचनी 
थी। जमशेदपुर के कारखानों के मजदूर एक आधुनिक ढ़ग के नये बने हुए बड़े 
शहर में रहते हें। वहाँ के कारखाने दिन-रात चौबीसों घटे काम करते हैँ, साल मे एक 
दिन भी बन्द नहीं होते। कुछ मजदूर ऐसे हे जो गाँवों में अपने-अपने घरों मे रहते हें 
और साल में चार-पाँच महीने ही चीनी के कारखानों म॑ काम करते हँ। कुछ मजूर और 
जगहों की तरह विभिन्न कारखानों में आवश्यकतानुसार बराबर कुछ न कुछ करते 
रहते हे। फिर खानों के अन्दर काम करनेवालों की हालत इन सबसे भिन्न हैं; क्योंकि 
वहाँ का काम ही दूसरे ढग का है । खानों मे भी सब काम करनेवाले न तो एक तरह का 
काम करते है और न उनके रहन-सहन का एक-सा तरीका ही है। भरिया में कोयले 
की खानों का जमघट हेँ। चन्द मीलों के अन्दर बहुतेरी खाने हँ। इसलिए वहाँ 
मजदूरों की आबादी कुछ मिली-जुली-सी हे। अबरक की खाने, एक दूसरी से अलग, 
जंगलों मे और पहाड़ियों पर दूर-दूर हें। इसलिए उनके मजदूरों के रहने का किसी एक 
स्थान में प्रबन्ध नही है। भरिया में तमाम कारखानों के मजदूरों के लिए एक ही पानी- 
कल से पानी मिलने का प्रवन्ध है । ऐसा अबरक-खानवालों के लिए नही हैँ और शायद 
हो भी नही सकता हे । इस तरह बहुत प्रकार के कार्मों के कारण बहुत तरह के मजदूर 
है। उनके रहन-सहन के प्रबन्ध में और मजदूरी में भी स्वभावतः बहुत अन्तर हें। 
बिहार-कमिटी को इन सबकी जाँच करके सिफारिश करनी थी। काम के विस्तार 
और गुरुता को देखकर में सहम गया, पर छुटकारा न पा सका। मेने भी सोच लिया 
था कि समय अधिक छगे तो लगे, पर इसे अच्छी तरह से और पूरा-पुरा करना चाहिए। 
ऐसा ही किया भी गया। | 

इसके अलावा और भी प्रइन उपस्थित थे जिनके सम्बन्ध में मुझे कुछ न कुछ 
करना पड़ा। मत्रिमण्डल बनते ही ऊख-सम्बन्धी एक प्रश्न उसके सामने उपस्थित हो 
गया जिस पर उसे शी घ्रता से कुछ करना ही था। बिहार मे चीनी के बहुतेरे कारखाने 
बन जाने के कारण यहाँ के किसान ऊख की खेती बहुत॑ करते हे और ऊख को कारखानों 
के हाथ बेच देते है। कारखानों के बनने के पहले काइतकार उतनी ही ऊख की खेती 
करता था जितनी को वह खूद अपने कोल्हू से पेर कर गुड़ बना सकता था। खेती के 
काम का कुछ ऐसा सिलसिला हे कि जिन दिनों मे ऊख पेरने का काम होता हूँ उन 
दिनों में बेलों कं और दूसरा काम बहुत नहीं रहता; क्योंकि ऊख पेरने का काम 
कातिक के बाद शरू होता हूँ जब रबी बोने का काम खत्म हो गया रहता है । इसलिए 
किसान उतने ही अन्दाज से ऊख बोया करते थे जितने को वे अपने बेलों से पेर सकें। 
इस तरह ऊख की खेती का दूसरी फसलों के साथ एक स्वाभाविक निपात हो जाया 
करता था। जब से कारखाने बन गये, किसान ऊख पेरने के भंगड़े से छुट्टी पा गये। 
वे उसे कारखाने तक या नजदीक के स्टेशन तक पहुँचा देने का ही काम करते और 
पेरने का काम कारखाने कर लेते। ऊख से नगद पैसे भी मिलते हे। इसलिए ऊख की 
खेती बहुत बढ़ गयी। अगर किसी कारण कारखाने ऊख न लें तो फुसान बिलकुल 
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बेबस हो जाते हें। उनकी साल-भर की कमाई बरबाद हो जाती हैं। ऐसी परिस्थिति 
१९३४ मे हुई थी जब भूकम्प के कारण बहुतेरे कारखाने बेकार हो गये थे। गवर्नमेण्ट 
और रिलीफ-कमिटी को, खेतों मे लगी ऊख की फसल को बचाने के लिए, काश्तकारों 
को फिर कोल्हू चलाने के लिए प्रोत्साहन देना पड़ा था। लाखों रुपये खर्च करके 
कोल्हू बाँटे गये थे। तो भी इन कोल्हुओं से काम पूरा होनेवाला न था। पर कुछ 
दिनों के बाद कारखानों की मरम्मत हो सकी। वे चाल्‌ हो गय्रे। किसानों की फसल 
का कुछ हिस्सा बच सका। किसानों को ऊख का दाम कारखानंवाले दिय। करते 
हैं। गवनंमेण्ट ने देखा कि किसान कारखानों के इतने परवद हूँ कि वे जब चाहें तब द।म 
घटा सकते हें। इसलिए काँग्रेसी मत्रिमण्डल बनने के बहुत पहले से ही ऊख का दाम 
मुकरेर करने का अधिकार कानून द्वारा गवनंमेण्ट ने अपने ही हाथ में छे रखा था। 
वह कह दिया करती कि इतने आने फी मन से कम दाम पर कोई ऊख नहीं खरीद 
सकता--हाँ, कोई यदि अधिक देना चाहे तो दे सकता हँँ। इग तरह किसानों को 
एक रकम अवश्य मिल जाती | यदि कारखानों में होड़ हुई तो उससे अधिक भी मिल 
सकती थी। 

१९३६ में किसी कारण ऊख की खेती कम हुई। कारश्खानों में खूब होड़ 
हुईं। इससे किसानों को अधिक दाम मिले। उन्होंने दूसरे साल ऊख की खेती अधिक 
कर दी। १९३७ में इतनी ऊख थी कि मालूम होता था, कारखाने सब ऊख नहीं ले 
सकंगे। चीनी का दाम भी इतन। गिर गया कि गवर्नमेण्ट का मुकर्र किया हुआ दाम 
भी बहुत कम था; कारखाने उतने दाम पर भी ऊख लेने को तैयार नही थे। नतीजा 
यह हुआ कि किसान बहुत तवाह हुए। उसी समय चन्‍न्दरोजा मिनिस्ट्री बनी थी। उसने 
भी कुछ कोशिश की, पर वह अप्रैल मे आयी जब ऊख का काम प्राय: समाप्ति पर 
रहता है। उसके पहले से ही हमने कारखानेवालों से बातचीत करनी शुरू कर दी थी 
कि वे किसी तरह से ऊख जरूर ले लें। कुछ राजी भी हुए। अपने इलाके की ऊख उन्होंने 
ले ली। जब तक वह खत्म न हुई, कारखाने चलते रहे, यद्यपि मामूली तौर पर आधे 
अप्रैल के बाद ऊख से चीनी की मात्रा कम निकलती हूँ। जब जुलाई मे कॉग्रेसी मत्रि- 
मण्डल बना तो उसे इस विषय पर विचार करना था कि जो अनुभव किसानों को 
१९३७ के मार्च-अप्रैल में हुआ था और उन्हें जो कारंवाई उस समय करनी पड़ी थी 
उसका सामना उनको फिर न करना पड़े। इस सम्बन्ध में मेरी और इस विभाग के मत्री 
डाक्टर महमूद से बातें हुईं और एक कान्‍्फ्रेन्स भी की गई। देखा गया कि ऊख की खेती 
सबसे अधिक युकतप्रान्‍्त और बिहार में ही होती है । इसलिए जो कुछ करना हो, दोनों 
सूबे मिलकर करें तो ठीक होगा4 दोनों के सामने समस्या एक थी। दोनों में कॉँग्रेसी 
मत्रिमण्डल थे। इसलिए दोनों सूबे के मत्रिमण्डलों ने मिलकर एक क्रान्फ्रन्स की। उसी 
में अपना कार्यक्रम भी ठीक किया। मुझे भी उसमें भाग लेना पड़ा था। चूँकि हिन्दुस्थान 
में जितनी चीनी बनती हे उसका तीन-चौथाई से भी ज्यादा हिस्सा इन्ही दोनो प्रान्तों में 
बनता हे, इसलिए लोगों ले सोचा कि ये दोनों मिलकर जैसा प्रबन्ध चाहेंगे, कर सकेगे। 
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दोनों सूबों ने कानून बनाये। उसके अनुसार केवल ऊख का ही नहीं, चीनी का 
भी दाम ठीक करने का अधिकार गवनंमेण्ट ने अपने हाथों में लिया। कुछ कारखानेवालों 
ने विरोध किया। पर अन्त में सब राजी हुए। कारखानेवालों का एक सघ बना। 
वही सभी कारखानों पर नियत्रण रखता। जो कारखाना सघ में शरीक न हो उसे 
ऊख पेरने की सनद (लाइसेस) गवनंमेण्ट न देगी। इस तरह, जो न भी चाहते थे उनको 
भी सजबूरन उस संघ में शरीक होना पड़ा। किसानों को उस सार दाम ठीक मिला। 
मेरे दिल में कुछ सन्देह था; क्योकि में समझता था कि कारखानों के साथ यदि ज्यादा 
सख्ती की जायगी तो हो सकता हे कि वे इन दो सूबों के बाहर के कारखानों के साथ, 
जहाँ किसी तरह का हस्तक्षेप या प्रतिबन्ध नहीं था, मुकाबला न कर सकें। इसलिए 
' मेने कहा कि बेहतर हो यदि सभी सूबों के साथ मिलकर कुछ किया जाय। भारत- 
सरकार कुछ करने पर तेयार नही थी। इसलिए सूबो के साथ ही बातचीत हो सकती 
थी। दूसरे सूों के मत्रिमए/डइल--कांग्रेसी मत्रिमण्डल भी--इन दोनो के साथ मिलकर 
अपने यहाँ के कारखानों को नियत्रित करने पर राजी न हुए। इसका नतीजा यह हुआ 
कि उन सूबों के कारखानों को, विशेषकर देशी रियासतों के कारखानों को, बहुत सुविधा 
मिल गयी। वहाँ नये कारखाने बने। पुरानों ने बहुत मुनाफा किया। विहार के 
एक-दो कारखाने बिक कर सूबे से बाहर चले गये। पर इसमें कुछ सन्देह नही कि जो 
कुछ कॉमग्रेसी मत्रिमण्डल ने किया उससे किसानों को उस समय बहुत लाभ पहुँचा। 
और, जब तक कॉमग्रेसी मत्रिमण्डल रहा, लाभ होता रहा। 


१२६--बिदार में शिक्षा-सम्बन्धी काये ओर बाढ़-सम्मेलन 


शिक्षा का विषय अत्यन्त महत्त्व रखता हे। डाक्टर महमूद इस विभाग के 
चार्ज में थे। उन्होंने चाहा कि मुझे वह पटना-युनिवर्सिटी के सिनेट का भेग्बर बना 
दे। मेने सिनेट की मेम्बरी से सन्‌ १९२१ में इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने बहुत 
जिद किया कि मुभो यह फिर से स्वीकार कर लेना चाहिए। श्री सच्चिदानन्दसिह 
वाइस-चान्सलर थे। उन्होंने भी इसरार किया। इसलिए मेने मेम्बरी ले ली। सतिनेट 
की बेठक मे मेने एक प्रस्ताव पेश किया। उसका आशय यह था कि गवनमेण्ट शिक्षा 
की योजना सुधारने के प्रश्न पर विचार करे और इसके लिए एक किमटी नियुक्त 
करे जो प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक की योजना बनावे। इस प्रस्ताव के उपस्थित 
करने के समय में बीमार था। बड़ी मुश्किल से सिनेट की बेठक में जा सका। पर मेने 
अपना भाषण लिख लिया था। एक मित्र ने उसे पढ़ दिया। उसमें प्रचलित शिक्षा- 
पद्धति की कड़ी समालोचना थी। कुछ सदस्यों ने, जिसमें विशेष शिक्षक ही थे, टीका 
की। पर प्रस्ताव सर्वेसम्मति से मंजूर हुआ। कुछ दिनों के बाद जब वह प्रस्ताव 
गवनंमेण्ट के पास भेजा गया तो उसे मजूर करके मत्रिमण्डल ने एक कमिटी बना 
दी। में भी उसका एक सदस्य बनाया गया। अध्यक्ष बनाये गये बम्बईवाले 
श्री के० टी० दाह । 
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मेरे प्रस्ताव के उपस्थित होने के पहले ही महात्मा गांधी ने एक योजना उपस्थित 
करके शिक्षा-सम्बन्धी प्रश्न को सारे देश की जनता के सामने ला दिया था। उन्होंने 
कई लेख हरिजन' में लिखे। उनकी योजना की मुख्य बात यह थी कि बच्चों की शिक्षा, 
जो आज केवल अक्षरों द्वारा दी जाती हूँ, केवल अक्षरों अर्थात्‌ पुस्तकों द्वारा ही न दी 
जाकर कुछ हुनर या हाथ की कला द्वारा दी जाय। उनका कहना था कि यदि एसा किया 
जायगा तो बच्चे जो काम करके कमायेगे उसी से प्राथमिक शिक्षा का खर्च भी निकरू 
आवेगा। उन्होंने इस तरह एक तीर से दो शिकार करने की योजना बना दी। उसके 
अनुसार शिक्षा भी आज की शिक्षा से ब्रेहतदर होगी और उसके लिए खर्च भी गक्मंमेण्ट 
को नही करना पडेगा। इसके पहले जब कभी यह प्रइन उठाया जाता था कि सभी बच्चों 
की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबन्ध किया जाय तो गवनंमेण्ट की ओर से 
यही उज्र पेश किया जाता था कि उसके पास इतने रुपये नही कि वह इसे कर सके । 
स्वर्गीय गोखले के समय से ही इस बात पर जनता की ओर से जोर दिया जाता रहा 
और गवनंमेण्ट द्रव्याभाव के बहाने से विरोध करती आ रही थी। कही-कही निःशुल्क 
शिक्षा का और कही-कही निःशुल्क एवं अनिवाये शिक्षा का भी प्रयोग किया गया था। 
पर वह इतने कम स्थानों मे और इतने छोटे पैमाने पर ब्रिटिश भारत में हुआ था 
कि उससे यह आशा नही की जा सकती थी कि यह प्रयोग सारे भारत में कभी पूरा 
हो सकेगा। 

बिहार के छपरा-जिले मे कुछ हद तक निःशुल्क शिक्षा का प्रबन्ध किया गया 
था। इसमे मुख्य दिलचस्पी लेनेवाले दो व्यक्ति थे, मेरे भाई साहब बाबू महेन्द्रप्रसाद 
और छपरा-जिले के स्कूलों के उन दिनों के डिस्ट्रिक्ट-इन्सपेक्टर बाबू राधिकाप्रसाद | 
पर गवनेमेण्ट ने यद्यपि इसे नामंजूर नही किया तथापि कभी इसे बहुत प्रोत्साहन भी 
नही दिया। किसी तरह से यह प्रयोग चल रहा था। गांधीजी ने अपनी योजना से 
हलचल-सी मचा दी। उन्होंने कुछ ऐसे लोगों का, जो शिक्षा से प्रेम रखते हे और उसके 
प्रच।र मे तत्पर रहते है, एक सम्मेलन वर्धा में किया। वहाँ उनकी योजना पर विचार 
हुआ। सम्मेलन ने एक उपसमिति बना दी। जामे-मिल्लिया (दिल्ली) के प्रमुख डाक्टर 
जाकिर हुसेन उसके अध्यक्ष हुए। सब-कमिटी ने एक योजना तैयार की। वह वर्धा- 
योजना के नाम से प्रर्यात हुईैं। गांधीजी की योजना का ही उस सब-कमिटी ने बहुत 
अशों में समर्थन किया और प्राथमिक शिक्षा दस्तकारियों द्वारा देने की सिफारिश 
की । सब-कमिटी खर्च के सम्बन्ध में उस हद तक जाने को तैयार नही थी जहाँ तक 
गांधीजी का विचार था, पर वह भी इसका विरोध नही करती कि खर्च का कुछ अश 
यदि बच्चों की दस्तकारियों से निकल आवे तो निकाल लेना चाहिए। 

इस तरह जो शिक्षा-श्षास्त्री वहाँ जमा हुए उन्होंने योरप और अमेरिका के 
शिक्षा-शास्त्रियों के विचारों से गांधीजी के विचारों को पुष्टि दी। और मालूम हुआ 
कि बिना उनके विचारों और पुस्तकों का मनन किये ही गांधीजी ने जो कुछ कहा हे 
वही आधुनिक शास्त्रियों के भी विचार हे। इसलिए जब मेने अपना प्रस्ताव पेश 
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किया था तो मेरे दिल में यह बात भी थी कि वर्धा-योजना पर भी यह कमिटी 
विचार करेगी। यदि इसकी राय भी उससे मिल गयी तो गाधीजी जो कराना चाहते 
थे वह बिहार में गवनंमेण्ट आसानी से कर सकेगी। सेने इस कमिटी का मेम्बर 
होना स्वीकार कर लिया। इसका काम भी जारी हो गया। पर इस कमिटी के काम 
का भार इसके अध्यक्ष श्री के० टी० शाह पर ही अधिक रहा। 

बिहार-सरकार के शिक्षा-विभाग ने एक और कमिटी मुकरंर की। उसका 
भी में एक सदस्य बनाया गया। हिन्दी-हिन्दुस्थानी के सम्बन्ध में, हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन 
के नागपुर-अधिवेशन में, मेने अपने विचार प्रकट किये थे। विहार में यह प्रश्न 
उपस्थित हुआ कि यहाँ की पाठ्य-पुस्तकों में ऐसी भाषा कहाँ तक चल सकती हूँ जिसे 
हिन्दी और उर्दू जाननेवाले दोनों ही मान्य सामरझे, और इसके लिए शब्दकोपष बनाने 
का भी प्रयत्न किया जाय। डाक्टर महमृद ने मुझे ही इसका प्रमुख बनाया; पर मेने 
इसे स्वीकार नही किया; क्योंकि मेरे पास दूसरे काम बहुत हो गये थे, इसलिए में 
इसमें न तो काफी समय दे सकता था और न ऐसे गुझहतर काम की योग्यता अपने 
में समझता था। इसलिए इसके अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब बनाये 
गये। इसका काम भी आरभ हुआ। इस प्रकार मेरे जिम्मे अपने सूबे में बहुत काम 
आ गया। विंग कमिटी द्वारा नियुक्त पारलेमेण्टरी कमिटी का मेम्बर तो में था ही । 
१९३७ से १९३९ तक का बहुत समय प्रायः इन्ही कामों में लगा। समय काफी लगा; 
क्योंकि जिन प्रश्नों पर विचार करना था वे गम्भीर थे और उनका निपटारा आसानी 
से नहीं किया जा सकता था। जो सिफारिश होती उनका भी असर काफी पड़ता। 
इसलिए यद्यपि में मत्रिमण्डल में नही था तथापि अपनी शक्ति और बुद्धि के अनुसार 
यथासाध्य मदद देना मेरा आवद्यक कत्तंव्य हो गया था। 

एक और विपय था जिस पर बहुत विचार किया गया, पर कुछ रास्ता अभी 
तक नहीं निकला। वह हे बिहार के कुछ हिस्सों में बाढ़ के प्रकोप का। छपरा और 
पटने के बीच में सरयू, गगा, सोन और गडक नाम की चार बड़ी-बड़ी नदियों का सगम 
है। जब कभी इन नदियों के उद्गम-स्थान अथवा रास्ते में लगातार बहुत बरसात 
हो जाती हैँ तो इनमें एक साथ ही बाढ़ आ जाने से इनके आसपास के स्थानों की 
हालत बहुत ही खराब हो जाया करती है । ऐसा पहले से ही होता चला आ रहा हूं। 
पर १९३४ के भूकम्प के बाद से बाढ़ का प्रकोप बढ़ गया हे। कुछ लोगों का अनुमान 
हँ कि भूकम्प के कारण नदियों की गहराई कम हो गयी है, उनमें उनका पानी निकाल 
ले जाने की अब दक्ति नही रह गयी जितना वे पहले निकाल ले जाया करती थी। इसलिए 
अब पानी दूर तक बाहर फैल जाता है और जहाँ जाता हे वहाँ पानी की गहराई भी 
अधिक होती हूँ। पर इस इलाके के अलावा, जहाँ नदियों के जमघट के कारण अक्सर 
बाढ़ आया करती हे, बिहार के---विशेषकर उत्त र-बिहार के--और भी हिस्से हें जहाँ 
बाढ़ बहुत आया करती हूँ। बाढ़ के कारणों में, लोगों का मत है, एक जबरदस्त कारण 
रेलवे के बाँध भी हूँ जो पानी को रोक देते हें और उसे आसानी से बहकर निकलने 
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नहीं देते। इन बाँधों में काफी पुल और पानी के निकास के रास्ते नहीं हें। कही-कहीं 
तो इन बाँधों के कारण बहुत अन्थ हो जाया करता है। रेलवेवाले, लोगों की कुछ 
सुनते नहीं। रेलवे के अलावा दूसरे भी बाँध हें जो खास तौर से पानी रोकने के लिए 
ही बनाये गये हें। उनके असर के सम्बन्ध में भी मतभेद की गुंजाइश है। इसमे सन्देह 
नहीं कि बाढ़ का प्रइन बिहार के लिए बहुत महत्त्व रखता है। मेने इस सम्बन्ध के कुछ 
लेख लिखे थे और जब काँग्रसी मंत्रिमण्डल बना तो उसको इस प्रश्न पर भी विचार 
करना आवश्यक जान पड़ा। उसने एक सम्मेलन किया जिसमें अनुभवी इञ्जीनियरो और 
जनता के प्रतिनिधियों को बुलाया। बहुत विचार-विमर्श हुआ। पर कोई संतेषजनक 
फल नहीं निकला; क्योंकि न तो कारण के सम्बन्ध में सब एकमत हो सके और न 
उपाय के सम्बन्ध में। कान्फ्रेन्स में में बीमारी के कारण शरीक न हो सका। पर मेरे 
विचार वहाँ पेश हुए थे। बिहार के ये बड़े-बड़े प्रश्न थे जिनसे मेरा विशेष सम्बन्ध था। 
इनके अलावा और बहुतेरे छोटे-मोटे प्रश्न हुआ करते जिनके सम्बन्ध में मेरी राय लोग 
पूछ लिया करते। दूसरी जगहों के मंत्रिमण्डलों से मेरा उतंना सम्बन्ध न रहा जितना 
बिहार के। यह स्वाभाविक था। 
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में अस्पताल में मा के अन्तिम सप्ताह तक रह गया। जब तबीयत कुछ 
अच्छी हो गयी और ताकत भी आ गयी तो वहाँ से निकला। गांधी-सेवा-सघ का वाषिक 
सम्मेलन उस साल उड़ीसा में, पुरी के पास डेलांग' गाँव में, होनेवाला था। वही में 
सीधे चला गया। महात्माजी भी वहाँ आनेवाले थे। मेरी बहन, मृत्युझजय की माँ 
और मेरी भौजाई भी साथ गयी। वहाँ हम छोग कई दिनों तक रहे। दूसरे सम्मेलनों 
की तरह यहाँ भी तात्तविक विषयों पर चर्चा होती रही। सब लोग मिलकर एक साथ 
चर्खा चलाते। संध्या के समय जनता जमा हो जाती तो कुछ लोग व्याख्यान देते। 
गांधी-सेवा-संघ-सम्मेलन चार-पाँच ही बार हुए, पर इनका महत्त्व यह था कि वहाँ 
गांधीजी के समक्ष सभी सदस्यों को कई दिनों तक रहने का सुअवसर मिल जाता। 
सिद्धान्त की बातों पर आपस में बहुत बहस होती। उपस्थित विषयों पर गांधीजी की 
सम्मति मिल जाती। जो सदस्य जहाँ जिस काम में लगा रहता वहाँ उत्साह के साथ 
जाकर फिर काम करता। 

संघ के सदस्य अधिकतर रचनात्मक काम में ही लगे थे। कोई चर्खा-संघ द्वारा 
अथवा स्वतन्त्र रूप से खादी और चरखे के प्रचार-कार्य में लगा था, तो कोई हरिजन-सेवा 
में अपना समय लगा रहा था। कोई ग्राम्य उद्योगों को ही पुनःजीवित और संगठित 
करना अपना मुख्य कत्तंव्य मानकर उसी में संलग्न था, तो कुछ लोग वर्धा-योजना के 
प्रचारार्थ स्थापित तालीमी संघ में शिक्षा-प्रचार का काम कर रहा था। कुछ छोग 
गो-सेवा में लगे थे जिसमे मुर्दा पशुओं की खाल निकालने, पकाने और उससे जूते, 
बाकस इत्यादि सामान बनवाना भी शामिल थे। विशेषकर इन्ही सब प्रवृत्तियों में, 
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जिनके लिए गांधीजी ने प्रेरणा दी थी, संघ के लोग दत्तचित्त थे। कुछ ऐसे भी जरूर 
थे जो काँग्रेस के संगठन का काम करते थे, जहाँ-तहाँ काँग्रेस-कमिटियों की सेवा कर 
रहे थे। पर ऐसे सदस्यों की सख्या बहुत कम थी। वहाँ भी उनसे अधिकतर रचनात्मक 
काम करते रहने की ही अपेक्षा रहती थी। जब कौन्सिलों का चुनाव होने छुगा 
और कुछ सदस्य उमीदवार बनाये गये तो इस विषय पर संघ के सम्मेलन में बहुत 
चर्चा हुई थी। कुछ लोगों का विचार था कि सघ के लोगों को इस काम में नही पड़ना 
चाहिए। पर सघ ने कुछ को इजाजत दी थी। इस विषय पर, मुझे जहाँ तक 
स्मरण हूं, दो सम्मेलनों में विचार होता रहा। अब तो उसके सदस्य श्री जगलाल 
चौधरी मत्री और श्रीकृष्णवललभ सहाय पारलेमेण्टरी सेक्रेटरी हो गये थे। सघ ने उनसे 
वादा ले लिया था कि सध से उनको जो निवरहि-व्यय मिलेगा उसी से उनको सन्तुष्ट 
रहना पड़ेगा। इसलिए जब उनको कुछ वेतन के रूप में मिलने छूगा तो उन लोगों 
का निर्वाह-व्यय सध की ओर से बन्द कर दिया गया। जो वेतन उन्हें मिलता था उसका 
भी पूरा-पूरा हिसाब वे सघ को देने लगे। सघ की सदस्यता, नेतिक-दृष्टि से, मनुष्य 
को--यदि वह सचाई से काम लछेता--ऊँचा उठा सकती थी। उससे आशा रखी जाती 
थी कि गाधीजी के सत्य-अहिसा-सम्बन्धी सिद्धान्तों को वह यथासाध्य अपने जीवन में 
उतारने का प्रयत्न करेगा। सघ-सदस्यों में से बहुतेरों का जीवन हम सबके लिए आदर्श 
हो सकता हें। 

इस संघ का उद्देश्य कभी कोई राजनीतिक दल तैयार करने का नही था। 
इसने कभी ऐसा किया भी नहीं। कभी इस संघ की ओर से किसी ने किसी चुनाव 
मे भाग नही लिया, चाहे वह काँग्रेस का हो या म्युनिर्सिपेलिटी या डिस्ट्रिक्ट-बोर्ड या 
असम्बली था कौन्सिल का । अधिकांश तो इन सभी संस्थाओं से अपने को अलूग 
रखते थे। वे किसी चुनाव से सम्बन्ध नही रखते थे। अगर कही कोई चुनाव में आता 
भी तो व्यक्तिगत रूप से, अपनी सेवा के बल पर, न कि सघ की सदस्यता से लाभ 
उठाकर। सघ में सेठ जमनालाल बजाज, सरदार बलल्‍लभभाई पटेल और मुभ-जंसे 
लोग भी थे जो काँग्रेस की वकिंग कमिटी के सदस्य थे तथा अपने-अपने स्थान में काँग्रेस 
के काम में प्रमुख भाग लेते थे। स्वयं गांधीजी सदस्य तो नहीं थे, पर मार्ग-प्रदर्शक तो 
थे ही। तो भी यह कहना बिलकुल बेबुनियाद था कि जैसे काँग्रेस के अन्दर स्वराज्य- 
पार्टी अथवा काँग्रेस-सोशलिस्ट-पार्टी बनी थी वैसी ही संस्था यह भी थी। इसका 
उद्देश्य सेवक तेयार करना था, उनके द्वारा रचनात्मक काम में यथासाध्य मदद पहुँचाना 
था। उन सेवकों से अपेक्षा की जाती थी कि वे अपने जीवन और उदाहरण से गांधीजी 
के सिद्धान्तों का यथासाध्य प्रचार करते रहेंगे। पर कुछ लोगों ने उस पर यह आशक्षेप 
लगाया कि वह भी एक दल है। राभगढ़-काँग्रेस के कुछ पहले जो संघ का 
वाषिक अधिवेशन बंगाल में हुआ था, उसमें संध को विघटित करने का निश्चय 
कर लिया गया। 
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उड़ीसा में ही हम लोगों को मालम हुआ कि वहाँ की असम्बली की कांग्रेस- 
पार्टी के अन्दर बहुत मतभेद चल रहा हुै--मत्रिमण्डल के विरुद्ध कुछ लोगों को शिकायतें 
है। सरदार बल्‍लभभाई और में, पारलेमेण्टरी कमिटी के दो मेम्बर वहाँ मौजूद थे। 
हमने उचित समझा कि दोनों पक्षों से बातें कर ली जायें और हो सके तो इस भगड़े 
को तय कर दिया जाय। एक तरफ मंत्रिमण्डल था और दूसरी ओर पंडित नीलकण्ठदास, 
पंडित गोदावरीश मिश्र प्रभूति थे। श्री गोपबन्ध्‌ चौधरी किसी दल के नही थे। वहाँ 
पर हमने सभी बातें सुनकर अपनी राय दे दी। श्री गोपबन्धुदास को, जो गांधी-सेवा- 
संघ की ओर से वही कटक में आश्रम बनाकर रचनात्मक काम में लगे हुए थे और 
कॉग्रेस-कमिटी से अलग हो गये थे, काँग्रेस का काम सँभालने के लिए, दोनों पक्षों की 
राय से, कहा गया। हम समभते थे कि झगड़ा शान्त हो जायगा। पर ऐसा हुआ नही । 
पीछे इसके बहुत बुरे फल देखने में आये जिसका जिक्र समय पर आवेगा। 

एक घटना वहाँ हो गयी जो वर्णनीय है। जो लोग सम्मेलन में गये थे उनमे 
से कुछ श्री जगदीश के दर्शनार्थ पुरी चले गये। उनमे हमारे घर की स्त्रियाँ भी थी। 
उनके सम्बन्ध में तो नहीं, पर दूसरों के सम्बन्ध में महात्माजी को इससे बहुत दुःख 
हुआ। श्री जगन्नाथजी का मंदिर अभी तक हरिजनों के लिए नही खुला हूँ, अर्थात्‌ 
हरिजन वहाँ उस तरह दर्शन-पूज। नही कर सकते जिस तरह सवर्ण हिन्दू। महात्माजी 
स्वयं ऐसे मंदिर में नहीं जाते जहाँ हरिजन नहीं जा सकते हें। उनका विचार है कि यदि 
उनको दर्शन-पूजा का अधिकार नही है तो हमें भी न होना चाहिए। इसलिए जब 
सम्मेलन में आये हुए निकटवर्ती लोगों के सम्बन्ध में उन्होंने सुना कि वे भी दर्शनार्थ 
गये तो उनको चोट लछगी। पुरी जाना वह बुरा नहीं मानते थे और न दर्शन-पूजा ही । 
पर दर्शन-पूजा हम वही तक करें जहाँ तक करने का अधिकार हरिजनों को भी हें। 
इस बात की चर्चा वहाँ चली। जो लोग अपने को गांधीजी का अनुयायी समभते हूं 
उनको भी इतनी सख्ती कुछ खटकी। पर इससे हरिजनों के प्रति गांधीजी के प्रेम और 
सहानभूति की गहराई का पता लग गया। 

अस्पताल से निकलने पर डाक्टरों की राय थी कि मुभे अभी कुछ और 
आराम कर लेने की जरूरत हे । इसलिए जब गर्मी शुरू हुई तो मेने निश्चय किया कि 
कुछ दिनों तक किसी स्वास्थ्यकर स्थान में जाकर रह जाऊँ। इसलिए मेने नासिक मे 
जाकर रहने का निश्चय किया। वहाँ पर सेठ बिड़छा का एक मकान था जिसका वह 
खासकर हवा बदलने के लिए निवासस्थान की तरह इस्तेमाल करते हें। मेने वही 
जाकर ठहरने का निश्चय किया। सेठ रामेदवरदास बिड़का ने बम्बई से भी सब प्रबन्ध 
कर दिया। नासिक जाने का विचार एक और कारण से हुआ। मई के महीने में 
बम्बई में अखिल भारतीय कमिटी की बैठक होनेवाली थी। सोचा कि नासिक बम्बई 
के नजदीक हूँ, वहाँ से आसानी से सभा में शरीक हो सकूंगा। 


५१० आत्मकथा 


नासिक जाने के पहले एक और काम था जिसके सम्बन्ध में मुझे कुछ कर 
लेना था। बिहार-मत्रिमण्डल का विचार था कि गाँवों के सुधार के लिए सरकारी 
तौर पर कुछ काम किया जाय। इसके लिए वह एक विभाग बनाना चाहता था। इसके 
लिए एक ऐसी योजना बनानी थी जिसके अनुसार काम किया जाय। इस काम के 
लिए एक ऐसा आदमी भी चाहिए था जो उस दृष्टि से इस काम को चलावे जिसे 
मंत्रिमण्डल पसन्द करता था। अब तक ग्राम-सुधार का काम गवनंमेण्ट की ओर से 
कुछ भी नही हुआ था। यह पहला प्रोग्राम था। इसमें विशेषकर गाँवों के रहनेवालों की 
हालत हर तरह से सुधारने का ही विचार था। अब तक जो लोग सरकारी काम 
किया करते थे वे एक प्रकार से जनता के मालिक और शासक बनकर ही किया करते 
थे। जरूरत थी कि कुछ लोग सेवक बनकर काम करे। यही काम इस विभाग के जिम्मे 
लगाने का निश्चय किया गया। मेंने एक योजना बनायी। गवनंभेष्ट ने पंडित प्रजापति 
मिश्र को इस विभाग का चार्ज दिया। दूसरे कायंकर्त्ताओं की नियुक्ति भी हुई। इनमें 
बहुतेरे काँग्रेसी कार्यकर्त्ता नियुक्त किये गये। इसका यह कारण नही था कि काँग्रेसी लोगों 
को नौकरी देनी थी। वह काम ही ऐसा था जिसका थोड़ा-बहुत अनूभव अगर किसी 
को था तो काँग्रेसी कार्यकर्त्ताओं को ही, दूसरों को नही; क्योंकि किसी ने बिहार-प्रान्त में 
इस प्रकार का कोई काम किया ही न था। पर इनके साथ-साथ दूसरे लोग भी नियुक्त 
किये गये। समझा गया कि सबको कुछ दिनों के लिए शिक्षा देकर तैयार कर दिया 
जायगा। जो योजना में बना रहा था वह पूरी नहीं हो पायी थी, इसीलिए पंडित 
प्रजापति भिश्न नासिक में जाकर मुभसे मिले। वही पर हमने उसे पूरा किया। जब 
तक यह विभाग काम करता रहा, उसी साँचे पर काम हुआ। मेरा विचार हे कि इससे 
जनता की भलाई हो रही थी; पर मंत्रिमण्डल के इस्तीफा देने के बाद इसका रुख 
आहिस्ता-आहिस्ता बदलने लगा। अन्त में गवनंमेण्ट ने इसे तोड़ दिया। 

नासिक-यात्रा में मेरे साथ श्री चक्रधरशरण नही जा सके। उनका स्थान श्री 
अम्बिकाकान्तसह ने लिया। एक और साथी मिले जिनका कुछ जिक्र कर देना आवश्यक 
मालम होता है। वह थे एक सज्जन जिनका नाम था श्री देवरातजी ब्रह्मचारी। वह 
कर्नाटक-प्रदेश में समुद्र के किनारे पर बसे गोकं्ण नामक तीर्थस्थान के ब्राह्मण थे। 
मुजफ्फरपुर में सुहृद-संघ के वार्षिकोत्सव में में गया था। वही उनसे पहली मुलाकात 
हुई थी। वहाँ उन्होंने एक प्रशंसापत्र की तरह की चीज तेयार की थी जिसको पढ़ 
सुनाया था। संस्कृत के अच्छे विद्वान थे। पर वहाँ उनसे अधिक बातें या परिचय 
नही हो सका था। एक दिन में सदाकत-आश्रम में बेठा था। मेरी बहन भी थीं। उस 
दिन कोई पुण्यतिथि थी जिस कारण बहुत लोग गंगास्नान के लिए आये थे। मेने देखा 
कि वह सज्जन भी उनमें थे। बहन का खयाल उनकी ओर गया। उनका आदर-सत्कार 
उन्होंने किया। जब बातें हुईं तो उनकी विद्वत्ता इत्यादि का कुछ पता चला। मेने 
उनको निमन्त्रण दिया कि आप मेरे साथ कुछ दिनों तक रहें। उन्होंने उसे स्वीकार 
किया। वह यों ही भ्रमण करते-करते बिहार आ गये थे। में जीरादेई गया। वह भी 
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वहाँ आये। कुछ दिनों तक हम लोग साथ रहे। उनको मेने नासिक भी बुला लिया। 
वह वेदिक ब्राह्मण थे। वेद उनको प्राय: मुखस्थ थे। उपनिषद्‌ तो वह बिना पुस्तक देखे 
ही सुना जाते थे। उनसे मालम हुआ कि कर्नाटक में आज भी यह परिपाटी हैँ। वहाँ 
ब्राह्मण वेदों और उपनिषदों को कंठस्थ कर लेते हें। वे अपना काम करते हुए, खेती 
करने के समय भी, इनका पाठ किया करते हैं। उस समय वह एक नक्शा बना रहे 
थे जिसमें वह वेदों के अनुसार सृुष्टि-क्रम एक चन्द्रमा के रूप में दिखलाना चाहते 
थे। उसी में वह उपयुक्त ऋचाओं और मत्रों को इस प्रकार लिखाते थे कि समभने- 
वाला पुरुष-मंत्रों को भी पढ़ सके और बहुत-कुछ उस चित्र से भी समझ ले। उनका 
कहना था कि इस काम मे उन्होंने कई बरस लगाये हें, पर वह अभी तक पूरा नही हुआ 
था। वह इस काम को अपने पर्यटन में ही कर रहे थे। उनकी अद्भुत स्मरण-शक्ति 
और विद्वत्ता का यह एक दृश्य प्रमाण था; क्योंकि उनके पास एक भी पुस्तक नही थी 
और उन्होंने सब कुछ अपनी स्मृति से ही तैयार किया था। नासिक में हम लोग घूमते- 
फिरते, खूब टहलते और वह संध्या के समय उपनिषद्‌ की व्याख्या करते। वह 
योगी थे। उनका विचार था कि में यदि कुछ क्रिया नियम-पुर्वक किया करूँ तो दमा 
छूट जाय। मेने धौति-क्रिया उनकी देख-रेख मे आरम्भ की। पर नासिक में कुल 
पन्रह-लोलह दिन ही रह सका। उसके बाद बम्बई जाना पड़ा। वहाँ बहुत बीमार 
पड़ गया। 

देवरातजी का समागम बहुत ही अच्छा रहा। वही माल्म हुआ कि वह पहले 
कुछ दिनों तंक श्री रमण महर्षि के साथ तिरूवन्नमलय में भी रह चुके हे। श्री महषि की 
जीवनी में उनकी विद्वत्ता और उनके प्रेममय नाटथ का जिक्र हे। वह मह॒षि के साथ 
रहनेवाले उद्भट विद्वान गणपति शास्त्री के शिष्य थे। इसी सम्पर्क से वहाँ आश्रम में 
जाकर कुछ बरस पहले रहे थे। वह गोकर्ण में एक पाठशाला और गोशाला चला 
रहे हे। उत्तर-भारत में तो भ्रमण के लिए वह चले आये थे। हिन्दी भी उन्होंने 
अच्छी सीख ली थी। उनकी भाषा सुनकर उनके सम्बन्ध मे कोई ऐसा नही कह सकता 
था कि वह दक्षिण-भारत के रहनेवाले हें। उनके साथ नासिक से हम श्यम्बक भी 
दर्शनार्थ गये। यह स्थान गोदावरी का उदगम-स्थरू समभा जाता हूँ। पहाड़ पर 
मुझे कुर्सी पर बिठाकर ले गये; क्योंकि में इतनी ऊँचाई पर चढ़ नही सकता था। 
आसपास की पहाड़ियों में पुरानी गुफाएँ हें जिनको मेने जाकर देखा। इनसे ही उन 
पुराने दिनों की कला के साथ उस युग के तपस्वियों के जीवन का भी कुछ पता चलता 
है। मेने इस तरह बहुत जगहों का भ्रमण किया हे और उन्हें देखा हैं; पर मेरा काम 
दूसरा है और जी हमेशा उसी की ओर लगा रहता है। इसलिए इन दृश्यों पर न तो 
में बहुत ध्यान देता हूँ और न मुझे इनका बहुत स्मरण ही रहता हूं। 

नासिक में कई और चीजें देखने को मिलीं। बही वह सरकारी छापाखाना 
हैं जहाँ नोट, सभी प्रकार के अदालती और पोस्ट-आफिस के स्टाम्प छपते हे। कारखाना 
बहुत बड़ा है। पहरा सख्त हे। कागज की कीमत बहुत हूँ; क्योंकि कागज के टुकड़ों 
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से ही ये सब बनते हें। वहाँ एक अँगरेज अफसर था जो योरपवाली १९१४-१८ की 
बड़ी लड़ाई में फौजी आदमी था। वहाँ घायल होकर लँगड़ा हो गया था। उसने हमको 
सभी जगहों में ले जाकर सब कुछ एक-एक करके दिखलाया। हमने पोस्ट-कार्ड और 
लिफाफे छपते और बनते देखें। पोस्ट-आफिस के टिकट बनते भी देखे। नोट छपते 
देखे। उस सारी प्रक्रिया को देखा जहाँ सबसे पहले नोट का मान-चित्र बनाया जाता 
हैं। इसके लिए कलाकार लोग नियुक्त हे जो हमेशा इसी काम में लगे रहते हँ। उसी 
मान-चित्र के आधार पर, जब वह मजूर हो चुकता है, नोट छापने का सामान तैयार 
किया जाता है। दूसरी एक और चीज देखी जो छोटी हूं, पर जिसका भी महत्त्व इन्ही 
चीजों-जेसा हे। दियासलाई पर 'कर' लगाया गया हूँ । उसके वसूल करने का तरीका 
यह हूँ कि प्रत्येक दियासलाई की पेटी या डिब्बी पर एक कागज की पतली धारी-सी 
साट दी जाती है और जब तक वह न तोड़ी जाय, अन्दर से सलाई नही निकाली जा 
सकती। कारखाने से कोई पेटी उस धारी के साटे बिना बाहर नही जा सकती। 
कारखानेवाले कर अदा करते ही उस धारी को सरकार से खरीद सकते हे । वह धारी 
भी, जो रूम्बे फीते के रूप की होती है, इसी कारखाने में छपती हे। मेने ऊपर कहा 
है कि यहाँ कागज की बहुत कीमत है। कागज का हिसाब बड़ी कड़ाई से रखा जाता 
हैँ। एक इच कागज भी इधर से उधर नही हो सकता; क्‍योंकि यदि ऐसा न किया जाय 
तो कौन कह सकता हे कि खोये हुए कागज पर नोट छपकर निकल नहीं गया हें। 
इसलिए यदि कही छपाई की गलती से या किसी दूसरे कारण से कोई टुकड़ा खराब 
भी हो जाता हूँ तो वह भी उतनी ही हिफाजत से रखा जाता है जितनी हिफाजत से 
ठीक छपा हुआ नोट। सभी काम करनेवालों को कारखाने में जाने के समय और वहाँ 
से निकलने के समय सब कपड़े खोलकर अपनी पूरी जामा-तलाशी देनी पड़ती हे। 
कोई आदमी बिना वेसी तलाशी के अन्दर नही जा सकता है। हमारे साथ उन्होंने इस 
नियम का सख्ती से बर्ताव नही किया; पर हमारे साथ भी उनके कई अफसर सभी 
जगहों में रहे। एक विचित्र बात यह थी कि यद्यपि वहाँ काम करनेवाले न मालम 
कितने लाखों-करोड़ों के नोट छापते होंगे और प्रतिदिन छापकर जहाँ-तहाँ भेजते होंगे; 
पर उन बेचारों की मजदूरी प्रायः वही हे जो दूसरे कारखानों मे मिलती हें ! उनमे 
बहुतेरे काफी गरीबी की जिन्दगी काटते हे! जो प्रतिदिन लाखों का कागजी नोट 
बनाता है वह शायद एक रुपया रोजाना पाता होगा ! क॑ंसी विचित्र लीला हे ! कैसा 
आज का ससार हूं! 


१२९--मध्यप्रदेश के मंत्रिमण्डल का दुःखद झगड़ा 


नासिक से में बम्बई गया। वहाँ वकिंग कमिटी और अखिल भारतीय कमिटी 
की बंठक होनेवाली थी। हरिपुरा-काँग्रेस के बाद अखिल भारतीय कमिटी का यह 
पहला अधिवेशन था जिसमें श्री सुभाषचन्द्र बोस सभापतित्व' करनेवाले थे। आठ-दस 
महीनों से काँग्रेसी-मत्रिमण्डल काम करते आ रहे थे। कुछ लोग उसकी कड़ी टीकाएँ 
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करते आ रहे थे। कही-कही काँग्रेसी लोग ही उनके विरुद्ध आपस में दलबन्दी कर रहे 
थे जिससे उनके काम में कुछ कठिनाई भी पड़ रही थी। मुमकिन था कि इस विपय पर 
वहाँ विचार हो, यद्यपि हरिपुरा के समय दो सूबों मे उनके इस्तीफा देने से वायुमण्डल 
में बहुत फके पड़ गया था। तो भी जो लोग असन्तुष्ट थे, अपनी हरकतों से बाज नही 
आ रहे थे। मे तो वहाँ जाकर बीमार पड़ गया। अधिवेशन में शरीक न हो सका। 
एक काम महत्त्व का हुआ। वही निश्चय हुआ कि सारे देश-भर के लिए एक प्लेनिज्भ- 
कमिटी बनाई जाय, जो सभी सूबों से राय और मदद लेकर एक कार्यक्रम बनावे, 
जिसके अनुसार सभी सूबों में मत्रिमण्डल काम करे। पडित जवाहरलाल नेहरू इसके 
सभापति और प्रोफेसर के० टी० शाह मत्री बनाये गये। सभी सूबों के कांग्रेसी मत्रि- 
मण्डल इस कमिटी की पूरी मदद करने लगे। दूसरे सूबों के लोगों ने भी मदद देना 
मंजूर किया। यह कमिटी कई उपसमितियों मे बॉटकर काम करती रही। इसकी 
रिपोर्ट प्राय: तैयार हो चुकी थी। पर पूरी तैयार होने के पहले ही काँग्रेस का गवनंमेण्ट 
रो भगड़ा छिड़ गया। वह रिपोर्ट पास होकर देश के सामने न आ सकी । 

बम्बई में मुर्भे ब्रोड्भूभ न्‍्यूमोनिया' हो गया। ज्वर बहुत बढ़ गया। खाँसी भी 
काफी जबरदस्त हो गयी। में वहाँ बिड़लाहाउस में ठहरा था। उन लोगों ने हर 
तरह से मेरी शुश्रूषा का प्रबन्ध किया। एक छोटी घटना उल्लेखनीय है। उन दिनों 
हिटलर द्वारा निकाले गये बहुतेरे यहुदी इधर-उधर देश छोड़कर चले गये थे। इनमे 
कुछ डाक्टर थे जो बम्बई आकर अपना पेशा कर रहे थे। उनमे से एक बिड़ला-हाउस 
में आया-जाया करता था। उसी ने मेरी चिकित्सा आरम्भ की। दो-तीन दिनों तक 
उसकी दवा हुई। पर अभी कुछ आराम नही हो रहा था। सुना कि बम्बई के कुछ 
मित्र डाक्टर, जिनमे श्री पुरुषोत्तम पटेल (अब स्वर्गीय) भी थे, यह जानकर कुछ रुष्ट 
हुए हे कि उन लोगों को न बुलाकर एक जर्मन डाक्टर की चिकित्सा हो रही हे । जब 
यह खबर मिली तो वे बुलाये गये। पीछे डाक्टर गिल्डर भी आये, जो उन दिनों बम्बई 
के एक मंत्री थे। उन लोगों की दवा होने लगी। जब में अच्छा न हुआ तो महात्माजी 
की राय हुई, और म॑ भी उससे सहमत हुआ, कि मे वर्धा चला जाऊँ। बम्बई की हवा 
मे नमी रहती हे जो में बर्दाश्त नहीं कर सकता । इसलिए में वर्धा चला गया। डाक्टरों 
की रजिश इस बात से थी कि उन लोगों के रहते किसी अनजान विदेशी डाक्टर की 
चिकित्स७9क्यों करायी गयी। इसमें उनका प्रेम टपकता था। साथ ही यह भी इससे 
जाहिर होता था कि वहाँ के डाक्टर अपने कौशल पर इतना विश्वास रखते हे और 
इतने देशाभिमानी हे कि वे मेरे-जंसे एक देश-सेवक की चिकित्सा दूसरों के हाथों 
देखना सहन नही कर सके। वर्धा मे भी पहुँचकर में तुरन्त अच्छा नही हुआ। वहाँ 
से तार देकर पटने से डाक्टर बनर्जी और डाक्टर शरण को बुलाना पड़ा। डाक्टर शरण 
तो नही आ सके, पर डाक्टर दामोदरप्रसाद के साथ डाक्टर बनर्जी वर्धा गये। वे दो 
या तीन दिनों तक वहाँ ठहरे। तबीयत अच्छी होने पर में वहीं ठहर गया। 

बम्बई मे ही मालूम हुआ था कि भभ्यप्रदेश के मत्रिमण्डल में आपस का 

फा० ६५ 


५१४ आत्मकथा 


बहुत मतभेद हो गया हँ। एक दूसरे की शिकायतें करते हे। उसी समय पारलेमेण्टरी 
कमिटी ने निश्चय किया कि वह इस बात की जाँच करेगी। उन दिनों पचमढ़ी में 
गवनंमेण्ट रहा करती थी। इसलिए सरदार बल्लभभाई और मौलाना साहब वहाँ गये। 
में नहीं जा सका; क्‍योंकि में बीमार था। भगड़ा प्रधान मत्री डाक्टर खरे और पंडित 
द्वारकाप्रसाद मिश्र में था। हिन्दुस्थानी मध्यप्रदेश में मत्रिमण्डल बनने के पहले दो 
दल थे--एक मे पंडित द्वारकाप्रसाद मिश्र समभे जाते थे और दूसरे में पंडित रवि- 
दंकर शुक्‍्ल। जिस समय १९३७ में असम्बली का चुनाव हुआ था उसी समय एक 
मुकदमा पंडित द्वारकाप्रसाद के खिलाफ चलने की खबर निकली। उन्होंने विंग 
कमिटी को खबर दे दी कि चूँकि उनके विरुद्ध मुकदमे की बात चल रही है, इसलिए 
जब तक वह उससे निकलकर अपने चरित्र की सफाई न दे दे तब तक वह कॉमग्रेस के 
सभी पदों से अलग रहने को तैयार हें। वहाँ कोई भी कांग्रेस-पार्टी का नेता नही हो 
सकता था जब तक उसे हिन्दुस्थानी विभाग के मेम्बरों की पूरी सट्ठायता न मिले। 
पडित द्वारकाप्रसाद ने डाक्टर खरे की मदद की। उनकी मदद से ही वह नता चने 
गये। जब मंत्रिमण्डल बनने का समय आया तो उनको ही गवनेर ने मंत्रिमण्डल 
बनाने का आदेश किया। जो मुकदमा पड़ित द्वारकाप्रसाद पर चलनेवाला था उसे 
बेबुनियाद समझकर वहाँ के हाकिमों ने उठा लिया। उसके बाद पडित द्वारकाप्रसादजी 
भी मत्रिमण्डल मे आये। इस तरह यह समभा जाता था कि उनकी और डाक्टर खरे 
की बड़ी मित्रता थी। बात भी ऐसी ही थी। पंडित रविशकर शुक्ल भी मत्री बने थे। 
काँग्रेस के काम में वह पंडित द्वारकाप्रसाद के प्रतिद्वन्द्दी समभे जाते थे। मत्रिमण्डल के 
काम में शक्लजी और मिश्रजी की राय बहुत-सी बातों में एक हुई। दोनों का डाक्टर 
खरे से मतभेद हुआ। यदि इतना ही रहता तो कोई हर्ज नही; क्‍योंकि मित्रता एक 
अलग चीज हैँ और देग-सेवा-सम्बन्धी मतभेद दूसरी चीज। डाक्टर खरे ने मिश्रजी 
की शिकायत की और मिश्रजी ने भी डाक्टर साहब की। 

इन्ही शिकायतों को दूर करने के लिए सरदार पचमढ़ी गये। वहाँ पर कुछ 
बाते तय हुईं। आशा की गयी कि मामला तय हो जायगा और दोनों काम चलाने 
लगेगे। पर बात ऐसी नही हुई। डाक्टर खरे अपना विचार नही बदल सके। उन्होंन 
सोच लिया कि मिश्रजी के साथ उनकी नहीं निरभेगी। उधर मिश्रजी के साथ काम करते- 
करते शुक्लजी उनके साथ अधिक मिल-जुल गये। ऐसा मालम हुआ कि अकक्‍्टर खरे 
उन दोनों को किसी न किसी तरह मत्रिमण्डल से हटावेंगे। पर जो प्रयत्न इस भगड़े 
को हटाने का हुआ वह विफल हुआ। आपस का वेमनस्य बढ़ता ही गया। में अच्छा 
होकर वर्धा मे ही आराम कर रहा था कि एक दिन अचानक खबर मिली, भगड़े ने उग्र 
रूप धारण कर लिया हू ! पारलेमेण्टरी कमिटी और वकिग कमिटी की बैठक उसके 
दो ही दिनों के बाद हं।नेवाली थी। डाक्टर खरे उसके पहले ही मत्रिमण्डल तोड़कर 
अपनी पसन्द का नया मत्रिमण्डल बना लेना चाहते थे। उन्होंने इसके लिए गवर्नर की 
मदद ली। जब मुझे खबर मिली तो मेने उनको एक पत्र लिखा कि वह ऐसी कोई 
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कार्रवाई न करें--दो ही दिनों में होनेवाली पारलेमेण्टरी कमिटी और वकिग कमिटी 
का इन्तजार कर लेवें। वह पत्र उनके पास रात को गया। उस रात को उन्‍होंने मंत्रि- 
मण्डल का इस्तीफा देकर गवनेर से मंजूर करा लिया और नया मंत्रिमण्डल बना भी 
लिया। मेरा पत्र उनके पास किसी तरीके से रात में पहुँचने न पाया। दूसरे दिन 
सवेरे नया मंत्रिमण्डल बन गया। उसमे पहले हल ये दोनों मंत्री नही थे। कुछ नये लोग 
लिये गये थे । सब बाते इतनी जल्दबाजी मे रातों-रात हुई कि नागपुर के नजदीक रहते 
हुए भी हमको पूरी खबर मंत्रिमण्डल के पुन:संगठित हो जाने के बाद मिली। जब दूसरे 
दिन पारलेमेण्टरी कमिटी की बैठक हुई तो इसे सब लोगों ने बहुत बुरा माना। दोनों 
पक्षों के लोग बुलाये गये। जो नये मंत्री बने थे वे भी बुलाये गये। श्री सुभाषचन्द्र बोस 
भी पहुँच गये थे। यद्यपि वह पारलेमेण्टरी कमिटी के मेम्बर नही थे तथापि वह कांग्रेस 
के अध्यक्ष थे, इसलिए सबके ऊपर थे। उनकी हाजिरी में दोनों पक्ष की बातें सुनी 
गयीं। कमिटी का विचार हुआ कि इस तरह से नया मत्रिमण्डल बना लेना बेजा 
हुआ है, विशेषकर जब तुरत ही पारलेमेण्टरी कमिटी और वकिंग कमिटी की बैठक 
होनेवाली थी। नये मंत्रिमण्डल के मंत्रियों से कहा गया कि वे इस्तीफा दे दें। ये बाते 
होते-हवाते रात बहुत बीत गयी थी। पर उसी समय टेलीफोन द्वारा डाक्टर खरे ने 
गवर्नर को खबर दे दी कि वह और उनके साथ नये मंत्री इस्तीफा दे रहे हे। दूसरे 
दिन उन्होंने इस्तीफा लिखकर भेज भी दिया। वसा ही दूसरों ने किया। अब नया 
मंत्रिमण्डल बनाने का निश्चय हुआ। उसमे पंडित रविशकर शुक्ल प्रधान मत्री बने 
और पंडित द्वारकाप्रसाद भी एक मंत्री हुए। डाक्टर खरे उसमें नही आये। वहाँ 
की असम्बली की काँग्रेस-पार्टी की बंठक वर्धा में हुई जिसमे सुभाष बाबू और हम 
लोग भी हाजिर थे। उसने शुक्‍लजी को ही अपना नेता चुना। इसलिए वही 
प्रधान मंत्री बने। 

इस सारी कारंवाई से वहाँ बड़ी हलचल मच गयी। डाक्टर खरे बहुत गुस्से में 
आ गये। उन्होंने बहुत जोरों से पारलेमेण्टरी कमिटी और महात्माजी की शिकायत 
की। सारी कारंवाई की कड़े शब्दों मे निन्‍दा भी की। वह महाराष्ट्री ब्राह्मण हे । 
शुक्लजी और मिश्रजी उत्तर-भारत के हिन्दी-भाषी कान्यकुब्ज ब्राह्मण हें। वहाँ और 
दूसरे स्थानों मे भी महाराष्ट्री और अ-महाराष्ट्री का झगड़ा उठ खड़ा हुआ ! कुछ दिनों 
तक ऐसा मालूम होता था कि काँग्रेस के अन्दर बड़ी भारी फूट फल जायगी। डाक्टर 
खरे की कारंवाइयाँ ऐसी हुईं कि कुछ दिनों बाद उन पर अनुशासन की कारंबाई करनी 
पड़ी। उनको कॉमग्रेस से बहिष्कृत करना पड़ा। यह भंगड़ा चल ही रहा था कि एक 
पुस्तिका निकली। उसमे डाक्टर खरे की बातों का समर्थन किया गया था। जो कार्रवाई 
वकिंग कमिटी ने की थी उसकी निनन्‍्दा भी थी। सारी बाते अखिल भारतीय कमिटी 
के सामने आनेवाली थी। सुभाष बाबू कई दिनों तक वर्धा में और उसके बाद नागपुर 
में ठहरे रहे। उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान तैयार किया जिसमें सारी बाते लिखी हुई 
थीं। वह बयान एक पुस्तक के रूप में छाप दिया गया। अखिल भारतीय कमिटी 
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की बैठक के समय वह बाँटा भी गया। इस सारे मामले पर विचार हुआ। तब डाक्टर 
खरे को काँग्रेस से निकालने का नि३चय हुआ। में डाक्टर खरे को १९३४ से ही अच्छी 
तरह जानने लगा था, जब उन्होंने केन्द्रीय असम्बली के चुनाव में डाक्टर मुंजे का 
मुकाबला किया था। उस समय उन्होंने बहुत जोश के साथ काँग्रेस के पक्ष का समर्थन 
किया था। जब श्री अभ्यंकर का स्कीैवास हो गया तो मराठी-भाषी मध्यप्रदेश के 
वही नेता माने जाने लगे। हम सबके साथ उनका बहुत अच्छा व्यवहार था। प्रान्तीय 
असम्बली के चुनाव के समय उनकी ही राय से सब बातें पारलेमेण्टरी कमिटी ने की। 
मंत्रिमण्डल के संगठन में भी वही बराबर मुख्य समभे जाते रहे। इस प्रकार पारलेमेण्टरी 
कमिटी के लोगों का उन पर विश्वास था और उनके साथ व्यवहार भी अच्छा था। 
जब में सभापति की हेसियत से उनके सूबे में गया था तो उन्हीं के यहाँ ठहरा था। 
उन्होंने ही दौरे में मेरा साथ दिया था। इस तरह वह सबके मान्य थे। पर इस मामले मे, 
न मालम क्‍यों, उन्होंने ऐसा विचार बना लिया। जो झगड़ा उनका मिश्रजी के साथ 
हुआ उसमें पारलेमेण्टरी कमिटी को भी घसीटकर उन्होंने नाध दिया। महात्मा गांधी 
को भी उन्होंने अछुता न छोड़ा। यह सारी घटना बड़ी दु.खद हुई, क्योंकि उनके जैसा 
एक योग्य आदमी कांग्रेस का विरोधी बन गया। उसके बाद उन्होंने काँग्रेस को हर मौके 
पर नीचा दिखाने का प्रयत्न किया है। उनके ऐसे-ऐसे बयान हुए हे और ऐसी-ऐसी 
बाते उन्होंने काँग्रेस के सम्बन्ध में कही हे जंसी शायद कॉग्रेस के कट्टर विरोधी भी 
नही कहते होंगे। हम लोगों की नजरों के सामने काँग्रेस की प्रतिष्ठा और उसके अनु- 
शासन की रक्षा के सिवा कोई दूसरी बात नही थी। सच पूछिए तो में जितना डाक्टर 
खरे को जानता था और उनके प्रति जितनी श्रद्धा रखता था उतनी मिश्रजी के प्रति 
नही; क्‍योंकि मिश्रजी के साथ काम करने का उतना मौका नही आया था। डाक्टर 
खरे भी मिश्रजी के बड़े श्रद्धालु थे और उन पर बहुत भरोसा किया करते थे। पर 
कुछ विषयों में मतभेद हो जाने के कारण वह उनसे इतने बिगड़ गये कि दोनों का एक 
मंत्रिमण्डल मे रहना असम्भव हो गया! उनको बहाँ से निकलवा देने पर वह तुल 
गये--और वह निकलवाना भी गवर्नर की मदद से ! जो हो, इस दुःखद घटना का 
परिणाम अच्छा नही हुआ। जो भगड़ा उस समय खड़ा हुआ वह अभी तक खत्म नहीं 
हुआ है--यद्यपि अब वह्‌ मराठी और अ-मराठी भगड़े का रूप नही रह गया हू । हाँ, 
दूसरे तरीक़े से, समय बीतते-बीतते, बातें ठढी पड़ गयी। पर डाक्टर खरे काँग्रेस 
से अलग हो ही गये हे और शायद रहेंगे ही । 


१३०--आसाम ओर उड़ीसा के मंत्रिमण्डल की कुछ बातें 


अखिल भारतीय कमिटी की उसी बंठक में, जिसमे डाक्टर खरे के हटाये 
जाने का प्रस्ताव पास हुआ, कुछ बहस मंत्रिमण्डलों के सम्बन्ध मे भी हुई थी । इससे यह 
पता चला कि कुछ लोग कांग्रेस के अन्दर भी मंत्रिमण्डलों से नाखुश थे और चाहे 
जिस तरह हो, उन पर कुछ न कुछ आरोप लगाना ही चाहते थे। पर यद्यपि उस बहस 
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में बहुत बातें कही गयी और जो लोग अपने को वामपन्थी कहा करते थे उन्होंने 
बहुत जोर लगाया तथापि अखिल भारतीय कमिटी ने मत्रिमण्डलों की निन्‍्दा नहीं की 
और काम चलने दिया। 

एक तरफ तो जहाँ मंत्रिमण्डल बन गये थे वहाँ इस तरह उन पर हमले किये 
जा रहे थे, दूसरी तरफ जहाँ काँग्रेसी मंत्रिमण्डल नही था वहाँ काँग्रेसी मंत्रिमण्डल बनान 
का प्रयत्न भी चलता रहा। आसाम उन सूबों में हैं जहाँ विधान के अनुसार हिन्दू 
और मुसलमान के अलावा अँगरेजों और आदिवासियों की खासी संख्या असम्बली में 
है। कॉमग्रेस ने अ-मुस्लिम जगहों में काफी सफलता चुनाव के समय पा ली थी, काँग्रेसी 
लोग ही सबसे अधिक संख्या में चुनें गये थे, सारी असम्बली में उनकी ही पार्टी' सबसे 
बड़ी थी; पर सारी असम्बली में उनका अकेला बहुमत नहीं था। जब और कांग्रेसी 
सूबों मे चन्दरोजा मंत्रिमण्डल बना था तब वहाँ भी बना था; पर और जगहों से वहाँ 
यह विभिन्नता थी कि अकेले काँग्रेसी लोग वहाँ बहुमत नहीं रखते थे, इसलिए यदि 
दूसरे लोग सबके सब मिल जायें तो वे अल्पमतवाले हो जाते थे। अतः जब कुछ महीनों 
के बाद दूसरी जगहों में मंत्रिमण्डल बने तब वहाँ नहीं बन सका और कुछ दिनों तक 
वहाँ का गैर-काँग्रेसी मत्रिमण्डल दूसरों को मिलाकर अपना बहुमत कायम रख सका। 
यह बहुमत स्थायी नही था। १९३८ के पिछले भाग में वहाँ की स्थिति ऐसी हो गयी कि 
उस मत्रिमण्डल के साथ बहुमत नहीं रह गया। वहाँ भी ऐसा मौका आ गया कि दूसरे 
दलों के लोगों के साथ मिलकर काँग्रेस अपना बहुमत बना सकती थी और इस तरह कुछ 
दूसरे लोगों के साथ वह मत्रिमण्डल भी बना सकती थी । ऐसी स्थिति उपस्थित होने पर 
वहाँ के लोगों ने पारलेमेण्टरी कमिटी और कांग्रेस के सभापति की आज्ञा जाननी चाही । 
स्वयं सभापति सुभाषचन्द्र बोस और पारलेमेण्टरी कमिटी के वह सदस्य मौलाना आजाद, 
जिनके जिम्मे उस सूबे की देखभाल सौपी गयी थी, वहाँ गये। मंत्रिमण्डल बनाने के 
पक्ष में श्री सुभाष चन्द्र बोस बहुत जोरों से थे। पर मौलाना साहब इसे नापसन्द करते 
थे । मुभसे और सरदार बल्‍लभभाई पटेल से टेलीफोन द्वारा राय पूछी गयी। हम दोनों 
दो स्थानों मे थे। इसलिए बातें करके कोई राय नही दे सकते थे। जो जहाँ था 
वहीं से उसने अपनी राय दे दी। मेने मौलाना साहब के साथ अपनी राय दी। 
सरदार ने सुभाष बाबू की बात मान ली। हमारे सामने प्रइन सिद्धान्त का था। 
काँग्रेस ने मंत्रिपद सिद्धान्ततः लिया था। वह केवल पद के लिए पद नहीं लेना चाहती थी । 
जहाँ उसका अपना बहुमत नही था वहाँ उसे दूसरे विचारवाले लोगों के ऊपर भरोसा 
करना पड़ता था। हम समभते थे कि वहाँ उस तरह स्वतंत्रता और निर्भीकता के साथ 
काम नही हो सकता था जिस तरह उन सूबों में जहाँ काँग्रेस के पास अपना बहुमत था। 
इसी बहुमत के बल पर बिहार और युकतप्रान्त में इस्तीफा देकर मंत्रिमण्डल राज- 
बंदियों को रिहा करा सका था। इसी बहुमत के बल पर उडीसा में सर जौन इन 
को गवर्नर होने से रोक दिया था। क्या ऐसा अवसर आने पर आसाम में दूसरों के बल 
पर काँग्रेस इस तरह का कोई जबरदस्त काम कर सकेगी ? इसमें संदेह था। 
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इसलिए में समझता था कि वहाँ पद तो मिलेगा और हो सकता हे कि मामूली तौर 
पर मंत्रिमण्डल का काम भी चले; पर किसी गंभीर अवसर पर हम काँग्रेस की नीति 
को ने चला सकेगे। पर सुभाष बाबू का विचार था कि पद ले लेने से काँग्रेस की शक्ति 
बढ़ जायगी और जो लोग उस समय अलग थे वे उसके साथ आ जायेंगे, इसलिए पद 
ले लेना ही ठीक होगा। सरदार ने सभापति की बात रख दी। वहाँ ठीक उसी 
समय मत्रिमण्डल बना, जब दो-चार दिनों के अन्दर ही अखिल भारतीय कमिटी 
की बैठक होनेवाली थी। आसाम से लौटते रास्ते मे सुभाष बाबू की तबीयत कुछ 
खराब हो गयी। वह उस बैठक में देर करके पहुँचे थे। 

ऊपर उड़ीसा का जिक्र आया हें। वहाँ मि० डेन सिविल-सविस के ऊँचे 
पदाधिकारी थे। वहाँ के गवर्नर छुट्टी पर जाने लगे; मि० डेन की नियुक्ति उनके 
स्थान पर कुछ महीनों के लिए की गयी। मंत्रिमण्डल ने कहा कि जो अफसर हमारे 
अधीन काम करता रहा है और हो सकता हैँ कि गवर्नरी की अवधि पूरी हो जाने 
पर फिर उसे हमारी अधीनता में ही काम करना पड़े उसे गवर्नर नही बनाना चाहिए; 
क्योंकि जो आज हमारे अधीन है वह कल हमारे ऊपर हो जाय तो उसी के अधीन 
हमें काम करना पड़ेगा, यह ठीक नही हे--काम करने में कठिनाई आ सकती हूँ और 
सिविल सर्विस के लोगों पर मंत्रिमण्डल का अनुशासन ठीक नही चल सकेगा। मत्रिमण्डल 
ने धमकी दी कि यदि मि० डेन गवर्नर नियुक्त किये जायेंगे तो मत्री अपने पद पर 
नही रह सकेंगे, मंत्रिमण्डल इस्तीफा दे देगा। मि० डेन से मत्रियों का कोई व्यक्ति- 
गत भगड़ा नहीं था, यद्यपि कुछ दिन पहले उनसे किसी विषय पर मतभेद हो गया 
था। वे इस बात का केवल सिद्धान्ततः विरोध कर रहे थे। नतीजा यह हुआ कि 
गवनेर ने छट्टी नही ली। अतः स्थानापन्न गवरनर की नियुक्ति का मौका उस समय 
नही आया। दूसरे सूबों में, जहाँ-कही गवर्नर ने छुट्टी ली और स्थानापन्न गवर्नर की 
नियुक्ति का मौका आया, उस सूबे के सिविलियन को थह पद न मिला; दूसरे सूबे 
से ही कोई लाया गया। खेर, सिद्धान्त की बात तो ठीक थी। पर यह विचारने की 
बात हे कि यदि किसी सिविलियन को ही गवनेर होना हे तो चार महीनों के लिए। 
इतने दिनों के लिए ही अक्सर गवर्नर छुट्टी लिया करते हें। दूसरे सूबे से किसी सिवि- 
लियन को लाकर गवनेर बनाना सूबे के लिए कहाँ तक हितकर हूँ? चार महीनों 
में तो वह सूबे की हालत की वाकफियत भी नहीं हासिल कर सकता हूँ! इसका 
नतीजा यही होगा कि वह केवल जगह टाँड्कर बेठेगा, कुछ कर नहीं सकेगा। सबसे 
अच्छा तरीका तो यह होगा कि उसी सूबे का कोई गेर-सरकारी आदमी गवनेर बन 
जाय जो सूबे की सब बाते जानता हो और अन्य प्रकार से भी योग्य हो। पर यह 
तो एक छोटी त्रुटि विधान में हे--इससे बहुत बड़ी-बड़ी त्रुटियाँ उसमें हैँ जिनके 
कारण वह सारा का सारा बदलना ही पड़ंगा। 
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अखिल भारतीय कमिटी की बैठक समाप्त हुई, पर अभी वकिंग कमिटी के 
सदस्य वही थे--जब योरप की खबर आयी कि हिटलर चेकोस्लोवाकिया पर चढ़ाई 
करना चाहता है और इँगलैण्ड के प्रधान मत्री मि० चेम्बरलेन वहाँ हिटलर से मिलने गये 
हैँ। जो समाचार मिले उनसे इसका भय हुआ कि इँगलेण्ड और जमंनी में कही युद्ध 
न छिड़ जाय। वकिंग कमिटी इसीलिए वहाँ ठहर गयी और इस बात पर विचार करने 
लगी कि लड़ाई यदि छिड़ जाय तो कांग्रेस को क्या करना चाहिए। इसमें शक नही 
मालम होता था कि हिटलर का चेकोस्लोवाकिया पर चढ़ाई करना अनुचित हे। यह 
उतना ही अनुचित हैँ जितना इटली का अबीसीनिया पर चढ़ाई करना अनुचित था-- 
यद्यपि यहाँ हिटलर को यह कहने का बहाना था कि कुछ जमंन चेकोस्लोवाकिया में 
हैं जिनके साथ वहाँ की गवनंमेण्ट का बर्ताव ठीक नहीं था और जो जम॑ंनी के साथ 
रहना चाहते थे। चेकोस्लोवाकिया मे तीन प्रकार के लोग बसते थे--कुछ जर्मन, कुछ 
चेक, कुछ सलावेक। यह देश प्रथम योरपीय महासमर के पहले आस्ट्रिया के साम्राज्य 
के अधीन था। उस युद्ध के बाद यह स्वतन्त्र हुआ था। वह साम्राज्य जब टुकड़े- 
टुकड़े किया गया था तब यह एक टुकड़ा अछूग स्वतन्त्र देश के रूप में कायम कर 
दिया गया था। जिस समय अबीसीनिया की लड़ाई चल रही थी और इटली उस पर 
आक्रमण करके उसे अपने कब्जे मे कर लेने के प्रयत्न में लगा था, कॉमग्रेस ने अबी- 
सीनिया के साथ हमदर्दी दिखायी थी। हमदर्दी तो ब्रिटिश-गवर्न॑मेण्ट भी दिखलाती 
थी! कॉग्रेस ने निव्चय किया था कि साम्राज्य की लड़ाई में वह ब्रिटेन की मदद 
नही करेगी। उस समय भी प्रश्न उठा था कि यदि ब्रिटिश साम्राज्य अबीसीनिया- 
जैसे कमजोर देश की मदद के लिए इटली से युद्ध ठान दे तो काँग्रेस मुश्किल में 
पड़ेगी; क्योंकि काँग्रेस को अबीसीनिया की सहायता अभीष्ट थी, पर ब्रिटिश साम्राज्य 
की सहायता नहीं। वही प्रश्न इस समय फिर उपस्थित हुआ। साथ ही, यह भी 
विचारने की बात थी कि काँग्रेस क्या मदद दे सकती है। एक तो काँग्रेस ने अहिसा 
के सिद्धान्तों को मान लिया है। उस सिद्धान्त को मानते हुए वह सशस्त्र युद्ध में 
मदद कर सकती हैं या नही, यह जटिल प्रइन उपस्थित होता था। साथ ही, हम यह 
भी देखते थे कि कॉमग्रेसी मत्रिमण्डल कई सूबों में काम कर रहे हे और उनका सारा 
काम अहिसा के सिद्धान्त पर नहीं चल रहा है। कही-कही बलवा-फसाद के समय 
काँग्रेसी मंत्रिमण्डल के आधिपत्य में भी गोली चलानी पड़ी थी। पुलिस और जेलखाने 
अपने-अपने काम कर ही रहे थे। भारतीय शासन में कॉमग्रेस का अधिकार नही था, 
पर वहाँ भी उसकी ओर से फौज का क्रोध इस आधार पर कभी नहीं किया गया 
था कि हम अहिसा के माननेवाले हूँ और सशस्त्र फौज हमको नहीं चाहिए। इसके 
अलावा, यदि सचमुच लड़ाई छिड़ जाय तो वह हमारे काबू के बाहर की चीज होगी 
और काँग्रेस को मजबूरन उसकी मदद या विरोध करना ही पड़ेगा। ये सब प्रश्न एक 
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साथ अचानक हमारे सामने आ गये। महात्माजी भी बहाँ उपस्थित थे, पर उन दिनों 
पं० जवाहरलाल नेहरू योरप गये हुए थे। इसलिए महात्माजी की राय तो मिल सकती 
थी, पर जवाहरलालजी की राय नहीं मालम हो सकती थी। सब पहलुओं पर विचार 
होता रहा। विशेषकर यह सवाल तो सामने था ही कि हम कॉमग्रेसी मत्रिमण्डल को 
क्या आदेश देगे। उसी समय वकिंग कमिटी के मेम्बरों के बीच इस विपय पर मतभेद 
मालम हुआ। पर बहुत कोशिश के बाद भी सभापति की क्‍या राय थी और वह 
क्या आदेश देते, हम नहीं जान सके। हम अभी विचार कर ही रहे थे कि उधर से 
खबर आ गयी कि उस समय इंगलेण्ड और फ्रान्स ने किसी तरह जर्मनी के साथ 
अपनी बात बना ली और अब लड़ाई नही छिड़ेंगी। 

यह वर्ष भी प्रायः समाप्त होने पर आ गया। इस वर्ष मे कॉमग्रेस के लोग 
विशेषकर मत्रिमण्डल के काम में ही लगे रहे। जहाँ-तहाँ कॉमग्रेस-कमिटियों में भी 
भगड़े हुए। काँग्रेस के चुनाव बहुत जोश के साथ लड़े गये। इन दो-तीन वर्षों में 
कॉमग्रेसी मेम्बर खूब बने; क्योंकि कार्यकर्त्ताओ ने इसमें बहुत जोर लगाया। पहले तो 
कुछ दिनों तक काँग्रेस गर-कानूनी हो गयी थी, इसीलिए जब वह फिर काम करने 
लगी तो लोगों मे बहुत जोश था। उसके बाद नये विधान के अनुसार असम्बली का 
चुनाव होनेवाला था। काँग्रेस की ओर से नामजदगी के लिए लोगों ने उत्साह दिख- 
लाया। कुछ ने यह भी शायद सोचा कि उनके विचारवाले यदि कॉमग्रेस में आ जायेंगे 
तो वे अपने विचारवालों को नामजद करा सकंगे। इसी तरह के और कारण भी 
होते गये और काँग्रेस की मेम्बरी बहुत बढ़ गयी थी। अब कांग्रेस के प्रतिनिधियों, 
अखिल भारतीय कमिटी और काँग्रेस के सभापति के चुनाव का समय भी नजदीक 
आ गया। कुछ लोगों का विचार था कि इस बार मौलाना अबुल कलाम आजाद ही 
सभापति चुने जायें। कुछ लोग सुभाष बाबू को चाहते थे कि वही फिर चुने जायें। 
सुना गया कि सुभाष बाबू की भी इच्छा थी कि वह दुबारा चुने जायें। पर यह 
बात वकिंग कमिटी के सदस्यों के सामने नहीं आयी थी। हरिपुरा-काग्रेस के पहले 
सबकी राय से और विशेषकर महात्माजी की अनुमति तथा आशीर्वाद के साथ सुभाष 
बाबू सर्व-सम्मति से चुने गये थे। यदि वह अपनी इच्छा महात्माजी से प्रकट करते 
और हम सब मिलकर राय करते तो शायद कोई रास्ता निकल गया होता और बात 
आगे न बढ़ती। पर उन्होंने या उनके समर्थकों ने एऐसा नही किया। पीछे इस कारण 
बहुत बुरी तरह भूगड़ा उठ खड़ा हुआ। 

१९३९ के मार्च में काँग्रेस का वाषिक अधिवेशन मध्यप्रदेश मे, जबलपुर के 
नजदीक त्रिपुरी में, होनेवाला था। जनवरी में वकिंग कमिटी की एक बंठक बारदोली 
में हुईै। महात्माजी इधर कई वर्षों से हर साल के जाड़े का एक महीना बारदोली 
में बिताते हे। उन दिनों वह वहीं थे। इसलिए बैठक भी वही की गयी। जहाँ तक 
मुझे स्मरण है, वहाँ कोई विशेष महत्त्व का प्रश्न उपस्थित नहीं था। वहाँ से रवाना 
होने के समय हमने जो थोड़ी-बहुत आपस में चर्चा की उससे मेने समझा कि इस बार 
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मौलाना साहब को ही सभापति हम लोग चुनें। सुभाष बाबू से इस सम्बन्ध में कोई 
बात नही हुई थी। शायद उन्होंने महात्माजी से भी बाते नहीं की। पर हमने यह 
सुना कि वह जहाँ-कहीं गये थे, अपने विचारवाले काँग्रेसी लोगों से वह अपने सम्बन्ध 
में बातें करते थे। महात्माजी से मौलाना की बातें हुई और वह राजी भी हुए कि 
वही सभापति चुने जायँ। पर हमने सुना कि पीछे उन्होंने अपनी राय बदल दी 
और महात्माजी से अपनी अनिच्छा प्रकट की। में पटने मे पहुँच गया था। सरदार 
बल्‍लभभाई का तार मिला कि डा० पट्टठाभि सीतारमेया के समर्थन के लिए वक्तव्य 
पर मेरा दस्तखत चाहिए। मेने मंजूर कर लिया। तब मुझे मालूम हुआ कि डा० 
पट्टाभि ही चुने जाने चाहिए। यह निश्चय सरदार ने महात्माजी की सम्मति से किया 
था। अब बात जाहिर हो गयी कि मौलाना सभापति होना नही चाहते और मुकाबला 
डा० पट्टाभि सीतारमेया और श्री सुभाष बोस मे हें। 

यों तो हर साल दो-चार नाम सभापति के चुनाव के लिए उपस्थित किये 
जाते हें और उन्हीं मे से एक चुना जाता हें; पर इधर कई वर्षों से कभी दो का 
मुकाबला नही होता था। प्राय: सभी सूबों के लोग, यों ही बिना किसी के बतलाये, 
मान लेते थे कि इस बार अमुक व्यक्ति को चुनना चाहिए; वही चुना भी जाता 
था। जो दूसरे नाम रहते थे उनके -सम्बन्ध में कोई खास प्रयत्न नही किया जाता 
था। जहाँ-तहाँ कुछ वोट उनको मिल भी जाते तो उसका अर्थ कोई यह नहीं लगाता 
कि दूसरे के मुकाबले मे एक आदमी चुना गया है। इस बार चुनाव का रूप दूसरा 
हो गया। मालम हुआ कि दो आदमियों मे मुकाबला है। इतना ही नही, कुछ ऐसा 
भी मालम हुआ कि एक ओर उस विचार के लोग हूँ जो गांधीजी के विचारों से 
सहमत हे और दूसरी ओर वे लोग हे जो गांधीजी के कार्यक्रम में विश्वास नहीं 
रखते। यद्यपि गांधीजी बम्बई-कॉमग्रेस के समय से ही काँग्रेस से अलग हो गये थे 
तथापि अभी तक उनकी ही विचारधारा काँग्रेस में काम कर रही थी, सब बातों में 
उनकी राय से ही काम होता आ रहा था। जब कभी मतभेद होता तो वही सब 
मुश्किलों का हल निकालते और अन्त में सभी भंगड़ों का वही निपटारा करते। इस 
बार मालूम हुआ कि मानों कुछ नया होनेवाला हैँ और इसीलिए ऐसे आदमी का 
चुनाव होना चाहिए जो अपना कार्यक्रम खुद बतावेगा और अपने बनाये रास्ते से 
काँग्रेस को ले चलना चाहेगा। ये बाते थी तो सही, पर चुनाव के समय स्पष्ट नहीं 
हुई । गांधीजी ने अपनी ओर से कोई वक्तव्य नहीं निकाला। यदि मौलाना रह गये 
होते तो इसमें कोई सदेह नही था कि वह बहुत बड़े बहुमत से चुने जाते; क्योंकि 
साधारण काँग्रेसी लोग उनको चाहते थे और वह गांधीजी के कार्यक्रम से अलग होना भी 
नही चाहते थे। उन्होंने यह नही समझा कि इस चुनाव में डाक्टर पट्टाभि सीतारमंया 
एक विचारधारा और एक कार्यक्रम के प्रतीक-स्वरूप चुनाव के उमीदवार हूँ। खेर, 
चुनाव हुआ। नतीजा यह हुआ कि एक बड़े बहुमत से श्री सुभाषचन्द्र बोस चुने गये। 

कई बरसों से काँग्रेस के कुछ पहले वकिंग कमिटी की बैठक हुआ करती हे 


फा० ६६ 
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जिसमें काँग्रेस के समय होनेवाली विषय-निर्वाचिनी के लिए प्रस्तावों का मसविदा 
तैयार किया जाता है। इस बार भी वसा ही होना था। वकिग कमिटी में जो लोग 
थे उनमें बहुत ज्यादा ऐसे ही लोग थे, जो सुभाष बाबू की राय से--जहाँ तक वह 
मालम थी--सहमत नही थे। हमने सोचा कि अच्छा हो यदि सुभाष बाबू अपने विचार 
के लोगों से सलाह करके प्रस्ताव तेय्रार करे; क्योंकि उनको ही कॉमग्रेस का भार लेना 
होगा और उनके लिए तथा हम लोगों के लिए भी, जो गाघी-विचारधारा में 
विश्वास करनेवाले थे, यही अच्छा होगा। विंग कमिटी के सदस्य रहकर और उन 
प्ररतावों के तैयार करने में मदद देकर यदि हम कॉमग्रेस के अधिवेशन के रामय उन 
प्रस्तावों का विरोध करेंगे तो यह हमारे लिए अनुचित होगा। सुभाष बाबू को भी 
हमारी हाजिरी से संकोच होगा और अपनी इच्छा के अनुसार वह प्रस्ताव नही 
बनवा राकंगे; क्योंकि वकिंग कमिटी में हम लोगों का बहमत था। इसलिए हमने 
वकिंग कमिटी से इस्तीफा दे दिया और इस तरह उनको पूरा मौका दे दिया कि 
वह अपनी इच्छा के अनुसार अपनी वर्किग कमिटी बना ले और उसी की मदद से 
प्रस्ताव भी तैयार करे। ऐसा होने से, उन प्ररतावों को देखने के बाद यदि हम भी 
उनसे सहमत न होंगे, तो काँग्रेस में उनक्रा विरोध करने के लिए स्वतन्त्र रहेंगे। 
प्रजातत्र का साधारण नियम भी यही हे कि जिसके साथ बहुमत हो वही उसके चलाने 
का भार ले और बहुमत की मर्जी के मताबिक कार्यक्रम बनावे। 
मे लोग वर्बा गये, जहाँ वकिंग कमिटी होनेवाली थी। गये भी समय पर 
ताकि सब बाते मकावले में हो जायेंगी और हमारी इस कारवाई से कोई गछत-फहमी 
नही होगी। पर अभाग्यवश सुभाष बाबू बीमार हो गये, वहाँ गये ही नहीं। विंग 
कमिटी के सदस्यों का इस्तीफा ज्यों का त्यों पडा रहा। यदि चाहते तो उनकी गेर- 
हाजिरी में हम अपने विचार के अनुसार प्रस्ताव तेयार कर लेते और उन्हें विषय- 
निर्वाचिनी के सामने उपस्थित करने का प्रयत्न करते। पर हमने यह मुनासिब नहीं 
समभा; क्योंकि सभापति के चनाव का अथ॑ हमने यह समझा कि प्रतिनित्रियों का 
बहुमत सुभाष बाबू से सहमत है और हमारे लिए उचित हू कि हम उनको पूरा 
मोका दे ताकि वह जिस तरह मुनासिब समभ्े, काम चलावे। नतीजा यह हुआ कि 
वॉकिग कमिटी की बेठक स्थगित करनी पडी। हम त्रिपुरी का इन्तजार करने लगे। 
कॉग्रेस के लोगों में इस चुनाव और उसके बाद की घटनाओं के सम्बन्ध में चर्चा 
और वादविवाद हो रहा था। 
धर काठियावाड़ में एक दूसरी परिस्थिति पूँदा हो रही थी। वहाँ कई 
रियासतों में प्रजा और राजा के बीच मन-मटाव हो गया था। सरदार बल्‍लभभाई 
इसमे दिलचस्पी ले रहे थे। वहाँ के लोग उनकी राय से ही काम कर रहे थे। काँग्रेस 
की नीति अभी तक यही थी कि वह स्वयं सीधे तौर पर रजवाड़ों के मामलों में 
हस्तक्षेप नहीं करेगी; पर देशी राज्यों की जनता की प्रजातंत्रात्मक इच्छा के साथ 
वह सहानुभूति रखती हँ और काँग्रेसी लोग व्यक्तिगत रूप से उनकी सहायता भी 
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कर सकते हे। इसी नीति के अनुसार डा० पदट्टाभि सीतारमेया रियासती प्रजामण्डल 
के सभापति हुए थे और पण्डित जवाहरलालजी भी सभापति हुए हे। महात्माजी तो 
मानों सभी बातों में पुछे जाते थे और अपनी सम्मति तथा आदेश से उनको चलाते 
थे । गुजरात और काठियावाड की रियासतों में सरदार बल्लभभाई बड़ी तत्परता 
और छगन से काम करते थे। जहाँ जरूरत पडती वहाँ जाते भी थे। सेठ जमनालाल्जी 
विशेषकर राजपूताने के रजवाड़ों के सम्बन्ध में काम करते और प्रजामण्डरू स्थापित 
कराने में सहायता देते। 

इस समय काठियावाड़ की रियासत राजकोट मे जो राजा-प्रजा म अनबन 
हुई उसमे सरदार बललभभाई पड़े और उनके बीचवान होने से कुछ बाव तय हुई 
जिन्हें राजा ने मजूर किया। इस समभौते से महात्माजी भी सहमत थे। पीछ राजा 
और राज्याधिकारी रामभौते की शर्तों को पूरा करने से मुकर गये | महात्माजी को यह 
बात बुरी माठ्म हुई। वह प्रतिज्ञा और वचन की बड़ी मर्यादा रखते हे। किसी की 
की हुई प्रतिज्ञा को भंग होते देख उनको आन्तरिक कष्ट होता है। विशेषकर सावे- 
जनिक मामलों मे की गयी प्रतिज्ञाओं की प्रतिप्ठा और भी ज्यादा है। उन्होन चाहा 
कि जो बात एक वार तय हो गथी है उसे रियारात को पूरा करना चाटहिए। इसके 
लिए उन्होंने पूरा प्रयत्न किया। स्वयं राजकोट चले गये। जब वह सफल नहीं हुए 
तो उन्होंने अनशन आरभ कर दिया। अनशन उनके लिए कोई नयी चीज नहीं थी। 
जब वह दक्षिण अफ्रिका से छोटकर हिन्दुस्थान मे काम शुरू कर रहे थे तब अहमदा- 
बाद के मजदूरों ने हइ॒ताल की थी। उस हड़ताल में मजदूरों ने प्रतिज्ञा की थी कि 
जब तक उनकी माँग पूरी न होंगी, वे काम नही करेगे। प्रतिज्ञा करते समय शायद 
मजदूरों ने प्रतिज्ञा का महत्त्व नही समझा था। भारतवर्ष के लिए भी गाधीजी बिल- 
कुल नये थे। किसी ने प्रतिज्ञा पर इतना जोर उस समय तक नहीं दिया था। जब 
मजदूरों को कष्ट होने छगा तो वे काम पर वापिस जाने लगे। गाथीजी इस वात 
को बर्दाश्त नहीं कर सके। उन्होंने अनशन शुरू कर दिया। इसका नतीजा यह हुआ 
कि एक ओर मजदूर भी अड़ गये और दूसरी ओर मिल-मालिक भी नरम हो गये। 
सन्तोपप्रद समझौता हो गया। उसी नीति के अनुसार उन्होंने राजकोंट-राज्य से 
प्रतिज्ञा प्री कराने के लिए अनशन आरभ कर दिया। यह अनशन टीक उन्हीं दिनों 
में हुआ जब त्रिपुरी में कॉमग्रेस हो रही थी। इसी कारण गाधीजी त्रिपुरी मे नहीं 
आ सके। वहाँ जो कुछ हुआ, उनकी गेरहाजिरी में ही हुआ। 

गाधीजी के अनशन का नतीजा यह हुआ कि इस मामले में वायसराय छा्ड 
लिनलिथगो पड़े। एक तरह से उस समय मामला तय हो गया। गाधीजी ने अन्न- 
ग्रहण किया; पर उन्होंने इस अनशन से माभिक नेतिक सिद्धान्त निकाले, जिनका जिक्र 
उन्होंने अधिकतर हरिजन' साप्ताहिक में किया। उनका विचार हुआ कि यह 
अनशन अहिसात्मक नहीं था। उन्होंने पुनविचार के बाद अपनी भूल समझी और 
जैसा उनका तरीका हूँ, इस बात को प्रकाशित भी कर दिया। जिस सुक्ष्मता के साथ 
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वह ऐसे नैतिक प्रश्नो पर विचार करते हे और जहाँ-कही उनके हृदय में किसी विषय 
की कोई कारंवाई बाल-भर भी सत्य से हटी हुई मालम होती हे, उसे तुरन्त स्वीकार 
करके उससे बाज आने में जरा भी नहीं हिचकते। यह वही करते हे और कर सकते 
हें; दूसरा कोई राजनीतिक पुरुष इन विषयों पर उस उच्च नंतिक दृष्टिकोण से न 
तो नजर डालता है और न छोटी से छोटी त्रुटि के कारण कार्यक्रम को बदल देता हे। 

त्रिपुरी-कॉग्रेस का अधिवेशन एक अजीब और दु.खद स्थिति में हुआ। चुनाव 
के बाद समाचार-पत्रों में जो वादविवाद हुआ उससे आपस में काफी कटुता आ 
गयी थी। सुभाष बाबू के समर्थक लोग हम लोगों पर यह दोपारोपण कर रहे थे कि 
उनके बहुमत से चुने जाने के कारण हम लोग रुष्ट हो गये है, उनको नीचा दिखाना 
चाहते है, इसीलिए हमने विंग कमिटी से इस्तीफा दे दिया हैँ और हर तरह उनके 
रास्ते में अहगा लगा रहे हे। हम यह समभते थे कि यदि सचमुच बहुमत उनके 
साथ है तो कॉमग्रेस चलाने का पूरा भार उनको उठाना चाहिए और एसे ही लोगों 
की वकिंग कमिटी बनाकर कार्यक्रम निश्चित करना चाहिए जो उनसे पूरी तरह सह- 
मत हो; हम उनसे बहुत बातों मे सहमत नही थे और हमारे लिए उनके साथ मिल- 
कर काम करना कठिन था---यदि सिद्धान्त और कार्यक्रम मे हमारे साथ उनका मतभेद 
नही था तो उनको चुनाव में लड़ना ही उचित नहीं था--यदि उनके साथ बहुमत 
नहीं था और वह लोगों की गेर-समभा के कारण अथवा किसी दूसरे कारण से चुने 
गये थे तो वह चुनाव ही गलत था। जो हो, हम चाहते थे कि बात साफ हो जाय। 
हम नही चाहते थे कि कार्यक्रम वह और उनके विचार के लोग बनावे, और उसकी 
जवाबदेही हमारे सिर पर रहे; हम यह भी न कह सके कि हम उससे सहमत नही 
है। इन्ही विचारों से हमने कॉमग्रेस के जल्से से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। पर 
जैसा ऊपर कहा गया हे, वह इस्तीफा मजूर नहीं हुआ; त्रिपुरी-काँग्रेस के समय 
पुरानी वकिंग कमिटी बनी रही। 

त्रिपुरी में अधिवेशन के पहले और अधिवेशन के समय आपस में बहुत कश- 
मकश थी। कार्यकर्त्ताओं में तीत्र मतभेद था। दुर्भाग्यवश सुभाष बाबू बीमार भी 
थे। त्रिपुरी में वह बहुत खिन्नावस्था में पहुँचे थे। वहाँ की स्वागतकारिणी ने बहुत 
बड़े समारोह का प्रबन्ध किया था। सभापति के जलस के लिए सारे सूबे से उतने 
हाथी जमा किये थे जितने वर्षो से कॉग्रेस के अधिवेशन हंते आ रहे थे। बहुतेरे 
हाथी उस सूबे के रजवाड़ों के थे। प्रतिनिधियों के रहने आदि का भी अच्छा प्रबन्ध 
हुआ था। सभापति के लिए एक अलग ही कंम्प था जिसमें काफी लोग ठहरे थे। 
वकिंग कमिटी के सदस्य दूसरे कंम्प में ठहराये गये थे और प्रतिनिधि अपने-अपने सूबे 
के लिए बने कम्पों मे ठहरे थे। प्रतिनिधियों के कैम्पों में गरमागरम बहस चल रही 
थी। वकिंग कमिटी की बाजाब्ता बैठक होना भी कठिन था; क्‍योंकि मनोनीत सभा- 
पति बीमार थे और आपस का मनमुटाव भी काफी बढ़ गया था। हमने वहाँ भी 


्च्७ 


बहुत प्रयत्न किया कि मनोनीत सभापति नयी कार्यकारिणी बना लें और हम लोगों 
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को मुक्त कर दें, ताकि हम स्वतंत्रतापूर्वक काँग्रेस के काम में भाग ले सके। पर 
ऐसा नही हुआ। जो कार्यक्रम वह देना चाहते थे वह पहले तो हमको पूरा मालूम 
ही नही था और जहाँ तक मालम था, हम उससे सहमत नही थे। ऐसी अवस्था 
में कार्यकारिणी को अपना प्रस्ताव तैयार करना पड़ा। उसमे हमने थारी स्थिति का 
दिग्दर्शन कराते हुए यही कहा कि सभापतिजी यदि चाहें तो अपनी मर्जी के अनुसार 
कार्यकारिणी बनाकर अपना कार्यक्रम कॉग्रेस मे मजूर करा ले, और यदि वह ऐसा 
करने को तैयार नही हे तो कार्यक्रम और कार्यकारिणी गाधीजी की राय से बनावे। 
इन दोनों में से वह कोई भी नहीं करना चाहते थे; क्योंकि वह जानते थे कि 
यद्यपि बहुमत से वह चने गये हे तथापि उनके कार्यक्रम को खुली कॉमग्रेस मजूर नही 
करेगी। एसी स्थिति मे उनको या तो फिर गांधीजी के कार्यक्रम को स्वीकार करके 
उसी के अनुसार चलना होगा या इस्तीफा देना पड़ेगा। वह गाधी-मतवालों के कार्य- 
क्रम को भी स्वीकार नही करना चाहते थे और उनको छोड़ना भी नहीं चाहते थ। 
वह चाहते थे कि वे लोग उनके कार्यक्रम की जवाबदेही छे और उसे चलाव। हम 
लोगों में से कुछ आदमी जब-तब जाकर इन बातों के सम्बन्ध में उनसे परामर्श 
करते; पर कोई रास्ता न निकला और अन्त में यही निश्चय हुआ कि हम लोग 
अपना प्रस्ताव विषय-निर्वाचिनी समिति के सामने रख देगे--सभापति जो उचित 
समभेगे, करेगे। 

विपय-निर्वाचिनी की बंठक में सुभाष बाब्‌ अस्वस्थावस्था में किसी तरह लाये 
गये। वह मच पर लेटे रहे। उनकी पूजनीया माता और उनके परिवार की लड़कियाँ 
उनकी देखभाल करती रही। उनके भाई डाक्टर सुनील बोस तथा दूसरे डाक्टर भी 
बराबर उन्हें देखते रहे। उन्होंने लेटे-लेटे छोटा-सा भाषण भी दिया जिसमे अपनी 
राय और अपना दृष्टिकोण बतला दिया। हम छोगों का प्रस्ताव भी रखा गया और 
बहुमत से वही स्वीकृत हुआ। बात स्पष्ट हो गयी कि विषय-निर्वाचिनी समिति मे, 
जिसके सदस्य अखिल भारतीय कॉमग्रेस-कमिटी के सदस्य ही हुआ करते हे, उनका 
बहुमत नही हैँ और उन्ही लोगों के साथ अखिल भारतीय कमिटी के रूप में 
जब तक दूसरा अधिवेशन न हो और नये सदस्य न चुन लिये जाये, सभापति को 
काम करना होग।। पर अभी कांग्रेस के खुले अधिवेशन में प्रतिनिधियों का क्‍या रख 
होगा--मालूम नहीं था। हम जानते थे कि वहाँ भी बहुत बड़ा बहुमत हमारे साथ 
होगा तो भी जब तक अधिवेशन न हो ले, इसको कोई निश्चित रूप से नहीं कह 
सकता था। अब अधिवेशन के समय दो प्रस्ताव पेश होंगे---एक सभापति की ओर 
से, दूसरा हम लोगों की ओर से, और यही देखना था कि खुले जल्से में क्‍या नतीजा 
निकलता हैं। 

खुले अधिवेशन का समय आ गया। सुभाष बाबू अधिवेशन में शरीक नही 
हुए। इसलिए उनके स्थान पर मौलाना अबुछ कलाम आजाद बेठे। यह तभी हुआ 
जब बहुत इन्तजार के बाद भी मनोनीत सभापति नही पहुँचे। उनकी अस्वस्थता का 
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हाल सब लोगों को मालम था और वहाँ भी सब बाते बता दी गयी। अधिवेशन 
आरभ हुआ। सभापति का भाषण पढ़कर सुना दिया गया। इजिप्ट (मिस्र) से कुछ 
प्रतिनिधि काँग्रेस देखते आये थे, उनका स्वागत किया गया। उन्होंने इजिप्ट की ओर 
से काँग्रेस के प्रति ओर भारत के आजादी-आन्दोलन के साथ सहानुभूति दिखलायी। 
उसके बाद वाजाब्ता कार्यक्रम आरभ होने को था जब कुछ छोगों की ओर से कट 
गया कि सभापति की गेरह।जिरी मे प्रस्ताव न पेश किया जाय। सारे देश के लोग 
एकत्र थे। इतने बड़े अधिवेशन को स्थगित करना ठीक नहीं मालूम पड़ा। राभापति 
ने कहा कि प्रस्ताव उपस्थित कर दिया जायगा और ज्यादा बहस तथा मतप्रदर्शन 
दूसरे दिन होंगे जब आशा की जाती थी कि सभापति आ जायेंगे। उनकी इस बात 
को कुछ लोगों ने पसन्द नहीं किया। कुछ लोगों ने शोर मचाना शुरू किया। शोर 
करनेवालों की सख्या बहुत नही थी। पर बड़ी सभा को भी थोड़े छोग गड़बड़ी मे 
डाल दे सकते 6 । उस समय प० जवाहरलालजी मच पर खड़े थे। उन्होंने लोगो को 
शानन्‍्त करने का पूरा प्रयत्न किया। पर शोर मचानेवाले शान्‍त होने के बदले अपने 
स्थान से आगे बढ़ने छगे और मच के नजदीक आ पहुँचे तथा अधिक शोर मचाने 
लगे। जवाहरलाछजी अपने स्थान से हटे नहीं। वह छाउड स्पीकर द्वारा पचास 
हजार उपस्थित जनता से और दूसरे प्रतिनिधियों से आग्रह करते रहे कि वे अपने- 
अपने स्थान पर शान्‍्त बंठ रहें। इसका नतीजा यह हुआ कि जो थोड़ लोग शोर मचा 
रहे थे वे आगे तो बढे, पर उनका साथ दूसरों ने नहीं दिया और उस समूह में वे 
मुट्ठी-भर दीखने छगे। वे मच के नजदीक पहुँचकर कुछ देर तक शोर करते रहे; 
पर जवाहरलालजी अपने स्थान से डिगे नहीं। अन्त में वे लोग थककर चुप हो गये । 
उसके बाद सभा की कारंवाई ठीक चली। दोनों प्रस्ताव उपस्थित कर दिये गये। 
बहस और मत लेने की बात दूसरे दिन के लिए रख छोड़ी गयी। 

हमने देखा कि इस प्रदर्शन से उपस्थित जन्नता और दूसरे प्रतिनिधि रुप्ट हुए। 
जिन छागों ने प्रदर्शन द्वारा जनता और प्रतिनिधियों को अपनी ओर खीचने की बात 
सोची थी उनका प्रयत्न केवल निष्फल ही नहीं हुआ, बल्कि उनके लिए हानिकारक 
भी हुआ; क्योंकि जो थोड़े लोग उनका साथ भी देनेवाले थे वे भी उनकी इस 
कारंवाई से रज होकर दूसरी ओर चले गये। दूसरे दित इस विषय पर विचार करने 
के लिए अधिवेशन उस खुले पडाल मे न करके विषय-निर्वाचिनी के खीमे म॑ किया 
गया। वहाँ केवल प्रतिनिधि ही आने दिये गये जिससे मत लेने म॑ सुविधा हो और 
किसी को शिकायत न रह जाय । वहाँ पूरी बहस के बाद मत लिया गया। बहुत 
बड़े बहुमत से हम लोगोवाला प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खुले अधिवेशन में दूसरे प्रस्ताव, 
जिनके सम्बन्ध में कोई मतभंद नहीं था, पास करके अधिवेशन समाप्त हुआ। 

अविवेशन तो समाप्त हुआ, पर कटुता और भी बढ़ गयी। किसी बात को 
हम तय नही कर सके। काँग्रेस के अधिवेशन ने ऐसा प्रस्ताव स्वीकार किया जिसको 
सभापति नहीं चाहते थे। इतना ही नहीं, उसने सभापति के प्रस्ताव को नामंजूर कर 
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दिया। अब प्रइन यह था कि सभापति क्‍या करते हें। यदि उस प्रस्ताव को वह मान 
लेते हे तो उनको नग्री कार्यकारिणी ऐसी बनानी होगी जिस पर गांधीजी का विश्वास 
हो और जिससे वह सहमत भी हों। त्रिपुरी मे बीमार रहने के कारण सुभाष बाबू 
ने वहाँ नयी कार्यकारिणी नहीं बनायी, जैसा सभापति किया करते है। वह तथा 
हम सब लोग अपने-अपने स्थान को वापस गये। 

त्रिपुरी में जो निशग्वय हुआ उसके अनुसार सुभाष बाबू काम नही करना चाहते 
थे। उनका स्वास्थ्य भी ऐसा नहीं था कि इस विषय मे कुछ दिनों तक उनके साथ 
विचार कर कोई फैसला किया जा सके। शायद महात्माजी के साथ उनका कुछ पत्र- 
व्यवहार होता रहा । पर कोई बात तय नही हो पायी। उन्होंने अखिल भारतीय कमिटी 
की बंठक करनी चाही जो कलककत्ते में होनेवाली थी। उसके पहले में उनसे एक बार उनकी 
बीमारी की हालत में, भरिया के जामादुवा-कोलियरी मे जाकर, मिला भी जहां वह 
अपने भाई के साथ स्वास्थ्य सुधार रहे थे। पर मुभसे कोई खुलकर बाते नही हुई । 
अखिल भारतीय कमिटी कलकत्ते में हुईं। महात्माजी भी कलकत्ते गयें, यद्यपि वह 
कमिटी की बैठक में शरीक नही हुए। महात्माजी सोदपुर के खादी-प्रतिप्ठान में ठहरे 
और हम लोग शहर मे। सुभाष बाबू और महात्माजी में कई बार बाते हुई जिनमे 
हम भी अक्सर शरीक रहे। पर कोई नतीजा नही निकला। अब साफ हो गया कि 
सुभाष बाबू सभापति नही रह सकेगे; क्योंकि अखिल भारतीय कमिटी का बहुमत उनके 
साथ नही था। अब प्रश्न हुआ कि सभापति बने कौन। सरदार बलल्‍्लभभाई से सुभाष 
बाबू तथा दूसरे लोग भी असन्तुष्ट थे; क्योंकि वह सबसे बाते साफ-साफ करते हे 
और किसी की खुशामद करके उसे सन्तुप्ट करने की कला कभी उन्होंने सीखी ही 
नही हे। प० जवाहरलालजी इन सारी बातों से कुछ ऊब-से गये थे, यद्यपि उनके 
सामने भी कोई दूसरा रास्ता नजर नही आता था तथापि वह सभापति का पद लेना 
पसन्द नही कर सकते थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद हम लोगों के विचारों से 
पूरा सहमत थे; पर दुर्भाग्यवश प्रयाग-स्टेशन के प्लाटफार्म पर गिर जाने से पैर के 
जख्मी होने के कारण चारपाई पर पड़े थे। उन पर भार डालना मुनासिब नहीं 
माठम होता था और इस अस्वस्थता मे वह उसे स्वीकार भी नहीं करते। 

लोगों का खयाल हुआ कि सुभाष बाबू के इस्तीफा देने पर में ही सभापति 
बनाया जाऊँ। मुझे यह बात बिलकुल पसन्द नहीं थी। एक तो में इस तरह के 
भगड़े से हमेशा बचता चाहता हँ--मे समझता था कि जब तक फिर कांग्रेस न हो 
और नया सभापति न चून लिया जाय तब तक गड़बड़ी मचती ही रहेगी और 
में इस भभट को नहीं सँभाल सकेँगा, क्योंकि मेरा मिजाज ही ऐसा नही हे कि 
भगड़े कर सके; दूसरे त्रिपुरी के बाद बिहार में ही काँग्रेस आमत्रित थी और मुझे 
उसके लिए भी प्रबन्ध करना था, मुझे उसी में समय लगाना पड़ेगा, और यदि में 
अखिल भारतीय काम में ही फंसा रहा तो अपने सूबे का काम बिगड़ जायगा। इन 
सब विचारों से मे नही चाहता था कि सभापति में बनाया जाऊं। पर जब महात्माजी 
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ने दूसरा कोई उपाय न देखकर मुझे आज्ञा दी कि मुझे यह भार उठाना ही पड़ेगा 
तब में इनकार नहीं कर सका। 

अखिल भारतीय कमिटी की पहले दिन की बेठक किसी तरह समाप्त हुई 
जिसमें कोई विशेष काम नहीं हुआ। हम सब जब पंडाल से अपने-अपने स्थान के 
लिए रबाना हो रहे थे तो हमने सुना कि पडित गोविन्दवल्लभ पत के साथ, जिन्होंने 
त्रिपुरी का प्रस्ताव काँग्रेस के सामने उपस्थित किया था, और श्री भूलाभाई देसाई के 
साथ कुछ लोगों ने बुरा बर्ताव किया तथा श्री करपालानीजी को भी कुछ लोगों ने घेर 
लिया था और मालूम होता था कि उनके साथ भी कुछ बूरा बर्ताव करेंगे। इन बातों 
की खबर मुभे उस समय तो नहीं मिली, पर शहर में यह खबर फेल गयी। उत्तर- 
भारत के रहनेवाले बहुत रोप में आ गये। जवाहरलालजी को इसका पता रूग गया 
और उन लोगों ने समक्रा-बुकाकर रोक लिया, नही तो दूसरे दिन सभा के पहले ही 
मारपीट हो जाती। दूसरे दिन सभा में सुभाष बाब्‌ नहीं आये। उन्होने केवल अपना 
इस्तीफा भेज दिया। कमिटी ने उसे मजूर कर म्‌ भे सभापति चुन लिया। में ज्योही 
खडा हुआ और आगे की कार्वाई शुरू ही करनेवाला था कि कुछ लोग जोरो से शोर 
मचाने लग गये। जो दृब्य त्रिपुरी मे हुआ था वही फिर छोटे पैमाने पर होने लगा। 
में अपने स्थान पर खड़ा रहा। जब तक शोर-गुल खत्म नही हुआ, में खड़ा ही रह 
गया। जब शोर-गुल खत्म हो गया, तो कुछ थोडा काम करके मेने सभा बर्खास्त कर 
दी। वहाँ से चलने के समय कुछ वालण्टियर मेरी रक्षा के लिए मेरे चारों ओर हो 
लियपे। उनमे से एक-दो ने रक्षा के बहाने मेरी बंडी पकड ली और खीचाखीची करने 
लगे। तब तक दूसरे बचाने लगे। मुझे कुछ चोट नहीं लगी। परन्तु बडी का बटन 
टूट गया। में गाड़ी पर सवार कर अपने स्थान पर पहुँचा दिया गया। मेने इसका 
जिक्र किसी से नहीं किया; क्‍योंकि इससे वेमनस्थ और बढ़ता। रात की गाडी से 
जब में रवाना हुआ तो मुझे स्टेशन पर मालूम हुआ कि डाक्टर विधानचन्द्र राय के घर 
पर कुछ लोगों ने जाकर शोर-गुल मचाया और कुछ चीजे तोड़-फोड़ भी दी। जो नयी 
वकिंग कमिटी बनी उसके सदस्यों में बंगाल के डाक्टर विधानचन्द्र राय और डाक्टर 
प्रकुल्लचन्द्र घोष थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस समय सदस्य होना स्वीकार 
नही किय।, यद्यपि उन्होंने हर तरह से मदद देने का वचन दिया। 
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कलकत्ते की बैठक में कोई विशेष काम नहीं हो सका था। इसलिए अखिल 
भारतीय कमिटी की एक दूसरी बैठक करना आवश्यक था। एक बेठक बम्बई में थोड़े 
ही दिनों के बाद की गयी। त्रिपुरी मे, जेसा ऊपर कहा गया है, मुख्य प्रस्ताव में 
पडित गोविन्दवल्लभ पत ने मुख्य भाग लिया था। पंतजी युकतप्रान्त के प्रधान मत्री 
थे। हम लोगों के विरोधियों ने इस बात का वहाँ और पीछे भी बहुत प्रचार किया 
था कि कांग्रेसी मत्रिमण्डल सुभाष बाबू के विरोधी थे और उन लोगों ने ही त्रिपुरी में 
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अपने प्रभाव से तथा अपनी पद-मर्यादा से अनुचित लाभ उठाकर त्रिपुरी का प्रस्ताव 
पास कराया है। कुछ और कारणों से कुछ लोग मत्रिमण्डलों से असन्तुष्ट थे। इस 
प्रकार से एक दल ऐसा पैदा हो गया था जो मत्रिमण्डलों की शिकायत और उनके रास्ते 
में अड़चने पैदा किया करता था। मंत्रिमण्डल सभी प्रान्तों में, जहाँ कांग्रेसी मेम्बरों का 
बहुमत था, कांग्रेस की आज्ञा के अनुसार काम कर रहे थे। पारलेमेण्टरी कमिटी कभी 
उनके कामों में हस्तक्षेप नहीं करती थी, पर इस बात पर निगहबानी रखती थी कि 
जो घोषणा और वादा हमने चुनाव के पहले काँग्रेस की ओर से किया था वह पूरा 
किया जाय। मत्रिमण्डल भी यथासाध्य इस प्रथत्न में लगे हुए थे। मेरा विचार हे कि 
अपने अधिकार के अन्दर और विद्यमान परिस्थिति में जो कुछ हो सकता था, वे 
कर रहे थे। पर काँग्रेस के अन्दर के लोगों मे से ही कुछ उनका विरोध करने लगे थे। 
वह विरोध क्रियात्मक रूप घारण करता जाता था। हम लोग काँग्रेस-विरोन्ियों के 
विरोध को समझ सकते थे। कांग्रेसियों के विरोध-विचार भी सम'क मं आते थे। 
यथासाध्य उनको मिलाने का प्रयत्न मत्रिमण्डल किया करते थे। पर अब परिस्थिति 
कुछ इस तरह की पेंदा कर दी गयी कि सुभाष बाबू के सभी अनुयायी और मत्रि- 
मण्डलों के विरोधी एक साथ होकर काम करने लगे। लोगों की मनोवृत्ति ऐसी दीखने 
लगी कि कॉग्रेस के अन्दर जो भांगडा त्रिपुरी के पहले और बाद हुआ उसको मत्रि- 
मण्डलों के विरुद्ध काम में लाकर मत्रिमण्डलों को तिरस्कृत किया जाय और इस तरह 
उनकी अप्रतिप्ठा की जाय। इसमे डाक्टर खरे और उनके कुछ साथी भी, जेसे मध्य- 
प्रदेश के मत्रिमण्डल के विरोधी, शरीक हो गये। कुछ लोगों का विचार दीखने लगा कि 
मत्रिमण्डलों को तोड़ना सुभाष बाबू के विरोधियों को नीचा दिखाना होगा। हम 
लोगों के खिलाफ कुछ कहना-करना मुश्किल था, पर मत्रिमण्डलों के खिलाफ कुछ कह 
देना और कर देना आसान था; क्‍योंकि उनको दिन-रात॑ं कुछ न कुछ करना पड़ता 
था, और किसी चीज को लेकर उसमे छिद्र निकालना कुछ मुश्किल नही हे! हम 
लोगों का कहना था कि यदि मत्रिमण्डल के विरुद्ध किसी कॉग्रेसी को कोई शिकायत 
हो तो काँग्रेस की कमिटियों के सामने पेश करे। पारलेमेण्टरी कमिटी, वरकिंग कमिटी 
और जरूरत पडने पर अखिल भारतीय कमिटी भी उन शिकायतों की जाँच करके 
उन्हें दूर करने के लिए तेयार थी। पर उन शिकायतों को लेकर केवल मत ही प्रकट 
करना नही, बल्कि मत्रिमण्डल को नीचा दिखाने की कारंवाई करना किसी भी 
कॉग्रेसी के लिए अनुचित था। इस तरह के प्रदर्शन देश में बढ़ते जा रहे थे 
जिससे मत्रिमण्डलों को और उनके साथ-साथ कॉग्रेस की प्रतिष्ठा को, भी धक्का 
पहुँचता था। 

बम्बई की बंठक में एक प्रस्ताव रखा गया जिसमें इस तरह के क्रिपात्मक 
विरोध की निन्‍दा की गयी और उसे न करने का काँग्रेसियों को आदेश दिया गया। 
इस प्रस्ताव का जोरों से विरोध सुभाष बाबू और उनके अनुयायियों ने किया। पर 
प्रस्ताव बहुत बड़े बहुमत से स्वीकार हो गया। हम समभते थे कि कांग्रेसी लोग इस 
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प्रस्ताव को मान लेगे और इस तरह की बात और कार्रवाई अब नहीं होगी। पर ऐसा 
हुआ नही। बहुत जल्द इस तरह की बाते हुई जिनसे हमकों अनुगासन-भग के लिए 
सुभाष बाबू के विरुद्ध कारंवाई करनी पड़ी। 

इस दुःखद कहानी के पहले एक सुखद घटना का उल्लेख आवश्यक है। इबर 
कई वर्षों से गांधी-सेवा-सघ का एक सालाना उत्सव हुआ करता था जिसमे उसके सभी 
सदस्य सभी प्रान्तों से एक निश्चित स्थान पर इकटठा होकर कई दिनों तक महत्त्व के 
सिद्धान्तों और प्रइनों पर चर्चा किया करते थे। इसमे गांधीजी भी शरीक होते थे। जहाँ 
बैठक होती थी उस स्थान में सदस्य लोग कुछ सार्वजनिक सेवा का काम भी किया 
करते थे। खादी, सूत-कताई आदि का प्रदर्शन भी हुआ करता था। इस बार गांधी- 
सेवा-सघ का अधिवेशन बेतिया (चम्पारन) के पास वृन्दावन में होनेवाला था। वहाँ 
कुछ दिनों से पडित प्रजापति मिश्र ने एक आश्रम खोल रखा था। उसी इलाके में 
वर्धा-योजना के अनुसार, बिहार-गवरनमेण्ट की ओर से, प्राथमिक पाठशालाएँ भी खोली 
गयी थी। वहाँ के कार्यकर्त्ताओ ने बड़े उत्साह के साथ अधिवेशन के लिए बडी तेयारी 
की थी। महात्माजी को एक थेली भेट करने की योजना वनायी गयी थी। इस 
अधिवेशन की तिथि इस तरह रखी गयी थी कि कलकत्ते से अखिल भारतीय कमिटी 
की बैठक के बाद- महात्माजी और हम सब सीधे वहाँ आ जावे। इसीलिए अखिल 
भारतीय कमिटी की बेठक समाप्त करके महात्माजी के साथ ही में भी कलकत्ते से 
बेतिया के लिए रवाना हुआ। बहुतेरे सदस्य, जो गांधी-खेवा-संघ के मेम्बर नही थे, 
अधिवेगन में शरीक होने के लिए आये। उस अवसर पर सघ के अधिवेशन के अलावा 
तालीमी संघ की भी, जे। वर्बा-शिक्षा-योजना को कार्यान्वित करने में लगा था, बेठक 
वहाँ की गयी थी। उसके सभापति होनेवाले थे बम्बई प्रान्त के प्रधान और शिक्षा मत्री 
श्रीयुत खेर। वह भी हमांरे साथ कलकत्ते से वहाँ आये। अधिवेशन बड़े समारोह 
से हुआ। लोगों ने भी बड़ा उत्साह दिखाया। एक तो गाधीजी को चम्पारन की 
जनता खूब प्रेम और भक्तिभाव से देखती हे, दूसरे इस प्रकार की इतनी बडी कोई 
दूसरी सभा वहाँ कभी हुई नही थी, इतने लोग बाहर से वहाँ कभी आये नही थे। दोनों 
पक्षों में, आनेवालों और स्वागत करनेवालों में, काफी उत्साह था। सभी बाते बहुत 
अच्छी तरह से समाप्त हुई। गांधीजी को थेली भी दी गयी जिसको उन्होने कुछ 
हरिजन-सेवा और कुछ दूसरे कारम्मो के लिए बाँट दिया। हरिजन-सेवा के लिए 
रुपये तो हरिजन-सेवक-सघ को दे दिये गये। स्थानीय कामों के लिए जो था वह 
स्थानीय आदमियों के हाथों में दे दिया गया। एक अच्छी रकम बिहार में मजदूर- 
सगठन करने के लिए अहूग करके रख दी गयी। 

अखिल भारतीय कमिटी की उस बंठक के थोड़े ही दिनों के बाद, जिसमे 
निश्चय किया गया था कि कोई भी कॉग्रेसी किसी एसे क्रियात्मक कार्य में भाग न ले 
जिससे काँग्रेस तथा मत्रिमण्डलो की प्रतिष्ठा में ठेस लगे, श्री सुभाषचन्द्र बोस ने 
घोषणा की कि कॉमग्रेस-कमिटी के इस निश्चय के विरुद्ध सारे देश में जबरदस्त प्रदर्शन 
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किया जाय। ऊपर कहा जा चुका हैँ कि यह निश्चय बहुत बड़े बहुमत से स्वीकृत 
हुआ था। अब उस निश्चय की सीधी अवहेलना पर प्रदर्शन करनेवाले तुरू गये। 
घोषणा समाचार-पत्रों में पढ़कर मेने सभापति की हेसियत से सुभाष बाबू को तार 
दिया कि इस प्रकार की अवहेलना उचित नहीं हे और वह इससे बाज आवे। पर 
उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया और अपने निश्चय के अनुसार इस प्रकार के 
प्रदर्शन कराये जिनमे काँग्रेसी कार्यकर्त्ता भी बहुत जगहों में शरीक हुए। हमारे सामने 
अब यह विकट प्रश्न उपस्थित हो गया कि इस तरह की अवहेलना काँग्रेस कब तक 
बर्दाश्त कर सकती है। "काँग्रेस के अन्दर मतभेद निपटाने का एकमात्र रास्ता यह हे 
कि उस प्रश्न पर सम्मति ले ली जाय। पर जब तक उसका निश्चय बहुमत द्वारा 
बदलवा न दिया जाय तब तक किसी काँग्रेसी को, काँग्रेस के निश्चय के विरुद्ध विचार 
रखते हुए और मतभेद प्रदर्शित करते हुए भी, कोई विरोबी कारंवाई नहीं करनी 
चाहिए--विशेषकर ऐसी कोई कार्रवाई जिसमे काँग्रेस की प्रतिष्ठा को ठेस छूगती 
हो। इस प्रदर्शन में भाग लेनेवालो ने ठीक ऐसा ही किया था। हमारे लिए अनिवार्य 
हो गया कि हम अनुशासन की कारंवाई करे। 

विंग कमिटी की बैठक की गयी। सुभाष बाबू से कफियत माँगी गयी। 
उन्होंने कैफिय्रत में अपनी कार्रवाई की पुष्टि की और उसका समर्थन किया। वर्किंग 
कमिटी ने बहुत विचार के बाद निश्चय किया कि सुभाष बाबू का काम ऐसा है जिस 
पर उप्तको मजबूरी अनुशासन की कार्रवाई करनी चाहिए। यह निश्चय कुछ आसान 
नही था; क्योंकि सुभाष बाबू काँग्रेस के एक प्रमुख व्यक्ति थे। वह कॉग्रेस के सभापति 
दो बार चने गये और हो चुके थे। मतभेद के कारण इस समय वह उस पद से हट 
गये थे। पर उनकी देश-सेवा, निर्भीकता और त्याग के सभी कायल थे। ऐसे आदमी 
पर अनुशासन की कार्रवाई कैसे की जाय? सबकों खटकता था। न मालूम क्‍यों, 
मेरा कुछ भीतरी प्रेम भी उनके साथ था, यद्यपि मुझे उनके साथ मिलकर कोई काम 
करने का मौका नही मिला था और न हम दोनों में किसी समय उतनी घनिष्ठता ही 
हुई थी। हाँ, उनके भाई श्री शरत्‌चन्द्र बोस को में पढ़ने के समय से ही जानता था; 
क्योंकि हम दोनों एक ही समय' प्रेसिडेन्सी-कालेज में पढ़ते थे और एक ही होस्टल में 
रहा करते थे--उनके साथ कुछ घनिष्ठता थी और उनके प्रति मेरा कुछ आदर 
और प्रेम भी था। पर प्रइन यह था कि कॉमग्रेस के सारे सगठन मे इस प्रकार से धक्का 
लगने देना क्या उचित होगा--क्‍्या अपने व्यक्तिगत भावों के कारण इस सार्वजनिक 
और सार्वदेशिक सस्था की प्रतिष्ठा को धक्का पहुँचानेवाले के साथ अनुशासन की 
कारंवाई न की जाय ? जैसा ऐसे अवसरों पर हुआ करता हे, सस्था के प्रति कतंव्य- 
पालन की भावना व्यक्तिगत भावों को दबाने के लिए मजबूर करती हँ। हम सबने 
बहुत दुःख के साथ, पर कतंव्य-भावना की प्रेरणा से विवश होकर, सुभाष बाबू को 
काँग्रेस-कमिटी से एक अवधि के लिए खारिज कर दिया। जिन दूसरे लोगों ने उनका 
उस प्रदर्शन में साथ दिया था, उनके साथ भी कुछ कारंव[|ई करना आवश्यक था। 
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पर विंग कमिटी ने इसको खुद न करके प्रान्तीय कमिटियों पर छोड़ दिया कि वे 
जॉच कर जहाँ जैसा मुनासिब समभे कारंवाई करे। 
सुभाष बाबू त्रिपुरी के समय से ही नये दक का संगठन कर रहे थे, जिसको 
उन्होंने फारवर्ड ब्लाक' नाम दिया था। अब वह अधिक जोरों से संगठित किया 
गया। इसके बाद उस दल और काँग्रेस के बीच खुल्लमखुल्ला विरोध चलने लगा । 
प्रान्तीय कमिटियों ने भी जहाँ-तहाँ कुछ लोगों पर अनुशासन की कारवाइयाँ की । 
आपस का भगड़ा और भी बढ़ गया। काँग्रेस का विरोध उस दल की आर से सब 
जगहों में होने लूगा। ह 
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मेरा इस बार का सभापति होना मेरे लिए दुखद रहा; क्योंकि ऐसा 
वातावरण पैदा हो गया कि सभी जगहों में भंगड़े ही चलते रहे और दूसरा काम 
कठिन हों गया। दो भगड़े और हुए जिनका जिक्र कर देना अच्छा होगा। एक उड़ीसा 
का और दूसरा मध्यप्रदेश का। इनके सम्बन्ध की कुछ बातों का उल्लेख पहले किया 
जा चुका है। यह बतलाया गया हे कि कुछ लोग जहाँ-तहाँ मत्रिमण्डलों के विरुद्ध बहुत 
बातें करने लग गये थे। इस तरह के कुछ लोग उड़ीसा में थे जिन्होंने वहाँ के मत्रि- 
मण्डल की शिकायतें शुरू कर दी थीं। यह भी में ऊपर कह चुका हूँ कि जब डेलांग' 
में, १९३८ के माच या भअप्रेल में, हरिपुरा-काँग्रेस के बाद ही, गांधी-सेवा-संघ की 
वाधषिक बंठक हुई थी, तो इस तरह की शिकाथते आयी थी। वहाँ सरदार बल्‍लभ- 
भाई मौजूद थे। में भी था। हमने दोनों पक्षों को बुलाकर आपस में मेल-मिलाप 
करा देने का प्रयत्न किया। जो कुछ शिकायते थी उनकी थोड़ी-बहुत सरसरी जाँच 
भी कर ली। हम आशा करते थे कि मामला निबट जायगा; पर भीतर ही भीतर 
आग सुलगती रही। पारलेमेण्टरी कमिर्टी के सामने बात आयी। उसके सभापति 
सरदार पटेल ने अन्त मे यह कहा कि शिकायत करनेवाले शिकायते ठीक-ठीक लिखकर 
दें तब वह जाँच करायेगे, पर दोनों पक्षों को समझ लेना चाहिए कि शिकायत यदि 
ठीक निकलेगी तो मत्री पर और अगर भूठी साबित होगी तो शिकायत करनेवाले पर 
कारंवाई की जायगी। त्रिपुरी-काँग्रेस के कुछ पहले काँग्रेस के प्रेसिडेण्ट के नाते, 
सुभाष बाबू के पास भी शिकायत पहुँचो। इन सब कारणों से जाँच करना आवश्यक 
है| गया। सुभाष बाबू ने मुझे जाँच करने का काम सुपुर्द किया। मेने जॉच शुरू की, 
पर वह पूरी नही हो सकी। मुझे एक बार से अधिक उड़ीसा जाना पड़ा। कई दिनों 
तक दानों पक्षों की बातें सुननी पड़ीं। गवाहियाँ लेनी पड़ी। बहुत कागजों को पढ़ना 
पड़ा। जब मेरी रिपोर्ट तेयार हुई, सुभाष बाबू सभापतित्व से इस्तीफा दे चुके थे--में 
प्रेसिडेण्ट हो चुका था। मेरी लम्बी रिपोर्ट एक अदालती फैसले का रूप रखती थी। 
उसे पारलेमेण्टरी कमिटी और वरकिंग कमिटी ने मंजूर किया। मुख्य शिकायतें गलत 
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साबित हुईं। शिकायत करनेवाले पर कारंवाई की गयी। पर कुछ दिनों के बाद उनके 
माफी माँग लेने पर अनुशासन की सजा उठा दी गयी। 

इस चीज को यहाँ इतने विस्तार के साथ लिख देना इसलिए आवश्यक था 
कि शिकायत करनेवालों के पीछे जं। लोग मददगार थे उन्होंने पीछे चलकर काँग्रेस 
के विरुद्ध खुले आम काम किया। पंडित नीलकंठदास और पडित गोदावरीश मिश्र 
उनमे मुख्य थे। वे श्री विश्वनाथदास प्रधान मंत्री का विरोध आरम्भ से ही करते थे। 
ये दोनों सज्जन १९२०-२१ से ही काँग्रेस की सेवा करते आ रहे थे। उड़ीसा-प्रान्त 
के लोगों में दोनों की प्रतिष्ठा थी। जब १९३७ में प्रान्तीय असम्बली के लिए चुनाव 
हुआ, पडित नीलकांठदास केन्द्रीय असम्बली के मेम्बर थे। उन्होंने प्रान्तीय असम्बली 
के लिए उम्मीदवारी की दर्खास्त नही दी, पर चुनाव में उन्होंने पूरा भाग लिया। 
काँग्रेस की ओर से प्रचार मे काम भी किया। पडित गोदावरीश मिश्र प्रान्तीय 
असम्बली के लिए खड़े हुए और चुने भी गये। चुनाव हो! जाने के बाद जब मत्रिमण्डल 
बनने का अवसर आया तो वहाँ की असम्बली के सदस्यों ने पंडित नीलकण्ठदास को, 
जो उस असम्बली के सदस्य नही थे, नेता न चुनकर श्री विश्वनाथदास को नंता चुन 
लिया। जब मंत्रिमण्डल बना तब नेता चुनें जाने के कारण स्वभावतः वही प्रधान 
मंत्री बने। पंडित नीलकंठदास इससे बहुत रुष्ट थे। जो शिकायते आती थी वे ऐसी 
होती थी जिनसे श्री विश्वनाथदास के नेतिक चरित्र और ईमानदारी पर हमला होता 
था। इसीलिए जाँच के पहले इस बात की चेतावनी देनी पड़ी थी कि यदि शिकायत 
साबित न होगी तो मुद्द पर कार्रवाई की जायगी। शिकायत करनेवाले मुद्ृई पडित 
नीलकंठदास के साथ काम करनेवाले सज्जन थे, पीछे शायद वह उनसे अलग हो 
गये। उस समय उन लोगों का कुछ बस न चला; क्योंकि शिकायत गलत और बेबुनियाद 
साबित हो गयी। कांग्रेस से सुभाष बाबू के अलग हो जाने पर पडित नीलकठदास ने 
उनका साथ दिया और केन्द्रीय असम्बली में भी उनकी कारंवाई ऐसी हुई जंसी कांग्रेसी 
सदस्य द्वारा नही होनी चाहिए थी। वह काँग्रेस के प्रतिज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर करके 
केन्द्रीय असम्बली के सदस्य चुने गये थे। उसमें उन्होंने वादा किया था कि वह कांग्रेस 
के अनुशासन को मानेगे। पर कुछ दिनों के बाद उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर 
दिया। कांग्रेस पार्टी से वह अलग हो गयें। जब योरपीय महायुद्ध आरम्भ होने के 
बाद काँग्रेसी मत्रिमण्डलों ने इस्तीफा दिया तो उड़ीसा का मत्रिमण्डल भी, और जगहों 
की तरह, टूट गया। पंडित नीलकंठदास और पडित गोंदावरीश मिश्र इस बात की 
चिन्ता में लगे रहे कि किसी न किसी तरह वहाँ मत्रिमण्डल बने। पर जब काँग्रेसी 
सदस्यों के बहुमत ने उनका साथ नही दिया तो वहाँ की जमीन्दार-पार्टी के साथ 
मिलकर, जिसके नेता पारलाकिभेडी के महाराज बहादुर थे, उन्होंने मत्रिमण्डल 
कायम कराया जिसमें श्री गोदावरीश मिश्र मत्री हुए और महाराजा प्रधान मत्री ! 
कुछ काँग्रेसी लोगों को उन्होंने फोड़ लिया, पर अधिकांश को जेलों में बन्द करके 
किसी प्रकार उन्होंने अपना बहुमत कर लिया है और अब भी मत्रिमण्डल कायम है। 
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पर जिस समय ये पंक्तियाँ लिखी जा रही हे (१९ जून १९४४), समाचार-पत्रों से 
मालम होता हैँ कि महाराज और मिश्रजी में कुछ अनबन हो गयी हे और मंत्रिमण्डल 
संकट में है। सुना है कि पंडित नीलकण्ठदास और पडित गोदावरीश मिश्र मे भी अब 
वह सदभाव नहीं है जो काँग्रेस के प्रति विरोध करके मंत्रिमण्डल बनाने के समय 
दोनों में था। 

मध्यप्रदेश की भी कुछ इसी प्रकार की शिकायते थी जिसका सकेत पहले दे 
चुका हूँ । कुछ तो ऐसी बाते थी जो मंत्रिमण्डल बनने के पहले की थी। मत्रिमण्डल बनने 
के समय डाक्टर खरे और पढित द्वारकाप्रसाद मिश्र एक साथ थे, दोनों में काफी 
घनिष्ठता थी; प्रतिद्वन्द्दी उस समय समभे जाते थे श्री रविशकर शुक्ल। पर डाक्टर 
खरे की नीति और तौर-तरीके से मिश्रजी तथा दूसरे इतने ऊब गये थे और डाक्टर 
खरे उनसे इतने विरक्‍्त हो गये थे कि अब मिश्रजी और शुक्लजी एक साथ होकर 
काम कर रहे थे और डाक्टर खरे उनके विरुद्ध ! इसी कारण से वहाँ का मतन्रिमण्डल 
टूटा था। डाक्टर खरे को अलग होना पड़ा था और आपस के भगड़े अभी तक उसी 
गति से चल रहे थे। डाक्टर खरे हट तो गये थे, पर उनके कुछ साथी और सहयोगी 
अभी तक उस भगड़े को चलाये जा रहे थे। उसमे से कुछ लोगों ने पुरानी गदी 
शिकायतों और कुछ नयी बातों को लेकर, पारलेमेण्टरी कमिटी तथा वकिंग कमिटी 
के सामने, मत्रिमण्डल और विशेषकर मिश्रजी के विरुद्ध, शिकायतें पेश की। पहले 
श्री भूलाभाई देसाई को इन शिकायतों की जाँच का भार सौपा गया। पर उनसे 
मुहई लोगों का मतभेद हो गया। अन्त में मुझे प्रेसिडेण्ट की हेसियत से इस मामले 
को भी देखना पड़ा। मेने इसमे भी दोनों पक्षों की बाते सुनकर, बहुत से कागजों को 
देखकर, फंसला दिया जो! वकिंग कमिटी के सामने पेश होकर मंजूर किया गया। कुछ 
लोग फंसले के बाद भी बहुत कुछ लिखते-बोलते रहे, पर एक बार फैसला हो जाने 
और पत्रों में छप जाने पर मामला ठढा पड़ गया। 

मेरा अधिक समय इस प्रकार के कामों में ही लगा जिससे जी घबराता 
था और ठीक तरह से रचनात्मक काम करने का मौका नहीं मिलता था। इस बार 
प्रेसिडेण्ट होने का एक और नतीजा यह निकला कि अपने सूबे के साथ जो घनिष्ठ 
सम्बन्ध रहा करता था वह कम हो गया। समयाभाव से में सूबे के कामों और बातों 
में उतनी दिलचस्पी न ले सका और न सूबे का दौरा ही कर सका। १९३४-३५-३६ में 
भी जब प्रेसिडेण्ट था और सूबों के दौरे में ही सारा समय लगा दिया था, बिहार में 
कुछ भी समय न दे सका। वही बात इस बार भी हुई, यद्यपि इस बार दौरा करने 
का मौका नहीं मिला। किन्तु इस बार बिहार में कॉमग्रेस का अधिवेशन होनेवाला 
था। इसलिए रुपये जमा करने के लिए कही-कही जरूर जाना पड़ा। जब अखिल 
भारतीय काम से छुट्टी मिलती, इधर दौड़ जाता, या यों कहिये कि दोनों के बीच में 
में इधर-उधर दौड़ता रहा। 
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त्रिपुरी से लौटते ही हमकों यह सोचना था कि बिहार मे काँग्रेस का अधि- 
वेशन कहाँ किया जाय। इधर कई बरसों से जल्सा किसी गाँव में हुआ करता था। 
हम भी चाहते थे कि कही गाँव में ही करे। मेरा विचार पहले यह हुआ कि अधिवेशन 
सोनपुर में किया जाय। वह तीन जिलों के सीवाने पर हे। वहाँ प्रतिवर्ष बहुत बड़ा, 
भारतप्रसिद्ध, मेला लगा करता हैँ। उसमे देश-भर से लाखों आदमी आते हेँ। लाखों 
की सख्या में मवेशी, घोड़ें-हाथी और दूसरे जानवर, बिक्री के लिए छाये जाते हे। 
इसलिए वहाँ बहुत बगीचे हे। लाखों लछोगों के लिए जल का प्रबन्ध आसान नही हें, 
इसलिए बहुतेरे कु बनाये गये हें। मेले के समय पानीकल भी जारी किया जाता हैं 
जिसको जिला बोर ने बना रखा हे। मेला कातिकी पूणिमा को हुआ करता ह। कांग्रेस 
का अधिवेशन प्राय. तीन महीने बाद होता। इसलिए मेले में हम बाँस, खर, चटाई 
इत्यादि बहुत सामान सस्ता खरीद सकते थे। प्रतिनिधियों के निवास-स्थान का 
निर्माण मेले के बाद भी शुरू करके आसानी से पूरा कर सकते थे। इन सुविधाओं के 
सिवा गण्डक नदी के किनारे होने के कारण बॉस, लकड़ी, फूस वगरह नदी द्वारा 
आसानी से लाये जा सकते थे। गगा से उत्तर के जिले, बिहार म॑ काँग्रेस के कार्य- 
कलाप के लिए, बहुत जानदार जिले समभे जाते हें। पहले दो बार कॉग्रेस के अधिवेशन 
बिहार मे हो चुके थे; पर दोनों बार गगा से दक्खिन ही--पटने और गया में । उत्तर 
के लोग बहुत चाहते थे कि उत्तर-बिहार में भी एक अधिवेशन हो। इन सब विचारों 
से मेरा खयाल था कि यही अधिवेशन किया जाय। पर सबकी राय लेनी थी। सबसे 
अधिक यह देखना था कि जो नगर हम बसावेंगे उसके बसान म॑ स्वास्थ्य की दृष्टि 
से कहों अधिक सुविधा होगी। इसलिए त्रिपुरी से लौटकर हम दो-चार आदमी उन 
सभी जगहों को देखने गये जो अधिवेशन के लिए उपयुक्त सम भी जाती थी। त्रिपुरी में 
ही मेने श्री रामदास गुलारी को आमत्रित कर दिया था कि बिहार के कॉग्रेस-निर्माण में 
सहायता देने के लिए उनको आना चाहिए। उन्होंने इस निमत्रण को सहप॑ स्वीकार 
कर लिया था। गुलारीजी एक अनुभवी इजीनियर हे । पर अब महात्मा गाधी के साथ 
सेवाग्राम मे रहा करते हे । फंजपुर में जब पहले-पहल देहात मे कॉमग्रेस का अधिवेशन 
करने का महात्माजी का विचार हुआ तो वहाँ निर्माणकार्य मे मदद देने के लिए 
गुलारीजी ही गये थे। त्रिपुरी में भी उन्होंने ही कॉमग्रेस-नगर-निर्माण का कार्य कराया 
था। उनके अनुभव से लाभ उठाने के लिए ही मेने उनको निमत्रण दे दिया था। वह 
ठीक समय पर आ गये। स्थान चुनने मे भी शरीक रहे । वह भी उन सभी जगहों पर गये 
जिनको हम उपयुक्त समभते थे। 

हम लोगों ने पटना-जिले में राजग्रह को भी इस काम के लिए देखा। वह 
बहुत ही प्राचीन और ऐतिहासिक स्थान हें। उसको जरासध की राजधानी और 
बुद्धेव का निवास-स्थान होने का गौरव प्राप्त हें। बौद्ध और जेत काल में भी 
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उसे बड़ी प्ररिद्धि मिल चुकी है। नालन्दा का वह महान्‌ विद्यापीठ भी बहाँ से थोड़ी 
ही दूर पर है जहाँ किसी समय हजारों विद्यार्थी और भिक्ष्‌ विद्याभ्यास किया करते 
थे--जहाँ से विद्वानू भिक्ष और परिब्राजक प्रचारक बौद्ध धर्म के प्रचारार्थ तिब्बत, 
चीन प्रभृति देशों में गये थे--जहाँ के ध्वस्त विहारों और भग्नावशेषों की खुदाई से 
निकली हुई इमारते और किस्म-किस्म के सरजाम आज भी लोगों को चकित करते हे । 
ऐतिहासिक दृष्टि से जगह बहुत ही उपयुक्त और प्राकृतिक दृष्टि से भी रमणीय तथा 
स्वास्थ्य-प्रद थी। पर आधुनिक सुविधाओं का अभाव ! सबसे अधिक वहाँ पहुँचने 
की कठिनाई ! पानी की भी कमी ! इन कारणों से उसे छोड़ देना पड़ा। पीछे 
यह भी खग्राल हुआ कि पटने के पास ही फलवारी-शरीफ में अधिवेशन किया 
जाय | पर यह स्थान पटने के इतना निकट था कि वह शहर का ही अधिवेशन समझा 
जाता, पर शहर की सुविधाएँ वहाँ नहीं मिलती। 

उधर छोटानागपुर के लोगों का, विशेषत' हजारीबाग के बहादुर कांग्रेसी थाब्‌ 
रामनारायणसिह का, बहुत जोर था कि कोई स्थान छोटानागपुर में ही चुना जाय। 
उनकी हमेशा शिकायत रहा करती थी कि हम लोग छोटानागपुर के साथ लापरवाही 
बरतते हे । अस्तु, छोटानागपुर भी ध्यान में रखा गया। हम छोगों ने अन्त में हजारी- 
बाग जिले के रामगढ़ को ही पसन्द किया। इसका विशेष यज्ञ श्री रामदास गुलारी 
को ही हैं; क्योंकि उन्होंने इस स्थान को स्वास्थ्य की दृष्टि से अधिक उपयोगी 
समभा। मेरी भी धारणा थी कि उन सुन्दर सुहावने जगलों के बीच दामोदर नदी 
के किनारे का अधिवेशन अपने ढग का निराला होगा। 

स्थान चुन तो लिया गया, पर अधिवेशन के लिए निश्चित स्थान पर जगल 
था ! उसको साफ कराना था और वहाँ प्राय: सब कुछ जुटाना था। आरभ से ही 
मत श्री अम्बकाकान्तसिह को वहाँ भेज दिया और वह वहाँ रहकर बड़े परिश्रम 
और लगन के साथ काम करने लगे। में भी कुछ दिनों तक रॉची मे ठहरा रहा 
जहाँ से रामगढ़ प्रायः ३०-३२ मील की दूरी पर है। नक्शा वगैरह गुलारीजी बनाने 
लगे। जगल कटने लगा। काम आगे बढ़ने लगा। में इवर-उधर रुपये जमा करने के 
लिए और-और भाइयों के साथ घूमने लूंगा। उनमे मुख्यतः, मेरे साथ प्राय. सभी जगहों 
में जानेवाले, बाबू मथुराप्रसाद थे। दौड़-धूप करता रहा। बरसात में काम बहुत आगे 
नही बढ़ सकता था। पर तो भी सबका खाका तो तेयार ही कर लिया गया। में 
रामगढ़ मे ही था। उस समय भी दमा से रुणएण था। उसी जगह यह खबर मिली कि 
जमंनी ने पॉलेड पर चढ़ाई कर दी और इंगलेड तथा फ्रान्स के साथ भी उसकी 
लड़ाई छिड़ गयी ! उस समय जमंनी ने, लड़ाई के कुछ दिन पूर्व, रूस के साथ सम- 
भौता कर लिया था। 


१३५--काँग्रेस ओर योरप का दूसरा महायुद्ध 
इस विषय पर बहुत विचार करने के बाद, १९३८ के सितम्बर में, बिना 
किसी फंसले पर पहुँचे हुए ही, वकिंग कमिटी ने बात वहीं छोड़ दी थी, क्योंकि लड़ाई 
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छिड़ी नही और चेम्बरलेन ने चेकोसलोवाकिया को हिटलर का शिकार छोड़कर सुलह 
कर लिया। अब काँग्रेस को कुछ निश्चय करना होगा ! उधर जवाहरलालजी इस 
समय चीन गये हुए थे। गांधीजी की वाइसराय से मुलाकात हुई। विंग कमिटी की 
बेठक वर्धा में की गयी। में बीमार तो था, पर किसी तरह से वर्धा पहुँच गया। 
महात्माजी ने श्री महादेव देसाई को भेजा कि चाहे जिस तरह हो सके, मुझे वह 
जरूर वर्धा ले आवें। व॒ुकिंग कमिटी की बंठक कई दिनों तक चली। इसी बीच में 
श्री जवाहरलाल नेहरू भी चीन से वापस आ गये। मामला बहुत गहन था। यह 
सोचा गया कि यद्यपि श्री सुभाषचन्द्र बोस काँग्रेस से अलग हे तो भी इस मौके पर 
उन्हें भी बुलनना चाहिए और उनकी राय भी लेनी चाहिए। कॉग्रेस के दूसरे प्रमुख 
व्यक्ति भी, जो वकिंग कमिटी के साथ नही थे, बुला लिये गये। 

गाधीजी ने वाइसराय से मुलाकात के बाद एक वक्तव्य प्रकाशित किया था 
जिसमे उन्होंने इंगलेड के प्रति सहानुभूति दिखलाई थी और यह भी कहा था कि 
हमको इंगलेड की मदद बिना शर्त करनी चाहिए। इससे कुछ लोगों को गलतफहमी 
हुई। पीछे जब कॉग्रेस-कमिटी की ओर से इस बात की मॉग पेश की गयी कि ब्रिटिश 
सरकार यूद्ध-विषयक और युद्धोत्तर शान्ति-सम्बन्धी अपने विचार तथा उद्देश्य साफ 
बतला दे तभी हिन्दुस्थान दिल खोलकर मदद कर सकेगा, तो अँगरेजों की यह कहने 
का मौका मिला कि गाधीजी अपने प्रकाशित वक्‍तव्य से हट गये। काँग्रेसियों में बहुतों 
की यह बात पसन्द नहीं आयी कि इस तरह बिना शर्ते मदद इस साम्राज्यवादी 
लड़ाई में देना उन्होंने स्वीकार कर लिया था। बात यह थी कि दोनों पक्षों का 
विचार आंशिक था। गांधीजी ने यह कभी नही सोचा था कि हिन्दुस्थान से रुपये 
और आदमी की मदद दी जायगी। वह समभते थे कि इस युद्ध में हिन्दुस्थान-ऐसे 
पराधीन देश की सहानुभूति अँगरेजों के लिए एक ऐसी कीमती चीज होगी जो सारे 
संसार की सहानुभूति उनके साथ ला सकेगी। उन्होंने इसी सहानुभूति की बात सीची 
थी, पर इसमें शक नही कि उस समय इस तरह के बयान से लोगों मे कुछ खलबली 
पंदा हुई थी। 

विंग कंमिटी के सामने प्रश्न था कि वह इस युद्ध के सम्बन्ध में क्या रुख 
रखेगी; काँग्रेस युद्ध में मदद करेगी कि नही, यदि करेगी तो बिता शर्ते के अथवा 
किसी शर्त के पूरा होने पर ? मदद का रूप क्‍या होगा ? कॉग्रेस ने अपने ध्येय में 
अहिंसा को ही साधन माना हें। इस हिसात्मक युद्ध में एक अहिंसात्मक सस्था कंसे 
और कौन-सी मदद कर सकती हूँ ? इत्यादि-इत्यादि। कमिटी कई दिनों के विचार 
के बाद एक निश्चय पर पहुँची और एक ठहराव स्वीकार किया। उसमे नात्सीवाद 
और फासिस्टवाद के प्रति अपना विरोध प्रकट करते हुए कमिटी ने साम्राज्यवाद के 
प्रति भी अपना विरोध जताया और ब्रिटिश-राज्य से आग्रह किया कि भारतवर्ष को 
जनता को इस युद्ध मे दिल से मददगार बनाने के लिए वह युद्ध-सम्बन्धी अपने उद्देश्यों 
को साफ-साफ बतला दे। 

फा० ६८ 
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इस ठहराव की भाषा बहुत ही सुन्दर और भाव भी अत्यन्त परिष्कृत तथा 
उपयुक्त थे। इसका श्रेय विशेषकर पं० जवाहरलाल को ही था जिन्होंने मसविदा 
तेयार कियां था। उसी अधिवेशन में यह स्पष्ट हो गया कि काँग्रेस अपनी अहिसा 
की नीति के कारण इस युद्ध में ब्रिटिश सरकार की मदद करने से इनकार नहीं कर 
सकती और यदि मौका मिला तो वह हथियार की मदद करने से भी नहीं हिचकेगी। 
यह कह देना इसलिए आवश्यक हैँ कि इसके बाद जब-जब मौका आया, काँग्रेस के 
अँगरेज विरोधी--विशेषकर भारतमत्री मि० एमरी और भारत-सरकार के उच्च 
कमंचारी जिनमें लार्ड लिनलिथगों भी शामिल थे--यह कहने से न हिचके कि गांधीजी 
की अहिंसा के कारण ही कॉमग्रेस मदद नहीं देती। यह ठीक हैँ कि उस बेठक में यह 
बात इतनी स्पष्ट नही हुई थी, पर उस ठहराव से यह स्पष्ट था कि ब्रिटिश-सरकार 
यदि सन्‍्तोषजनक तरीके से अपने उद्देश्यों को प्रकट कर देगी तो कॉग्रेस को मदद 
देनी ही पड़ेगी और उस मदद का रूप हिसात्मक हुए बिना नहीं रहेगा। उस समय 
सारे देश में--विशेषकर कॉमग्रेसी छोगों में से बहुतेरों में--ब्रिटेन के प्रति सहानुभूति 
थी और यदि ब्रिटिश साम्राज्यवादी इसका थोड़ा भी परिचय दे देते कि वे सचमुच 
यह लड़ाई प्रजातंत्र के लिए कर रहे थे, जेसा कि उस समय इँगलेड के कुछ प्रमुख 
राजनीतिज्ञ और समाचारपत्र गला फाड़-फाड़कर चिल्ला रहे थे, तो भारत के प्राय: 
सभी लोग उनके साथ दिल खोल करके हो जाते। परन्तु दुनिया की सहानुभूति पाने 
के लिए तो यह लड़ाई प्रजातंत्र स्थापित करने के लिए की जा रही थी, और वास्त- 
विक रूप में वह ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा तथा पुष्टि के लिए ही की जा रही थी, 
जैसा पीछे स्पष्ट होता गया ! 

इस प्रस्ताव के बाद मुझे प्रेसिडेण्ट की हैसियत से दो बार लार्ड लिनलिथगो से 
मिलने का मौका मिला--एक बार पं ० जवाहरलालजी के साथ और दूसरी बार महात्मा 
गांधी तथा मि० जिन्ना के साथ। उस समय लाड लिनलिथगों भारत के सभी दलों 
और सभी तरह के विचारवाले लोगों से मिलकर लड़ाई में हिन्दुस्थान की मदद की 
बात करते थे और चाहते थे कि हिन्दुस्थान के लोग राजीख॒शी से मदद करें और 
किसी प्रकार की गड़बड़ी न होने दें। लड़ाई शरू होते ही बिना किसी से पूछे और 
परामर्श किये ही उन्होंने ब्रिटिश-सरकार की ओर से घोषणा कर दी थी कि हिन्दुस्थान 
भी लड़ाई में शरीक हे ! हिन्दुस्थान की धारा-सभा (लेजिसलेटिव असम्बली) कायम 
थी। सभी सूबों में १९३५ के विधान के अनुसार मत्रिमण्डल काम कर रहे थे, जिनमें 
११ मेंसे ८ सूबों में काँग्रेसी मंत्रिमण्डल स्थापित थे। किसी से न पूछा गया 
और न राय ली गयी, मानों हिन्दुस्थान की किसी संस्था अथवा किसी व्यक्ति को 
इस लड़ाई से कोई सम्बन्ध ही न था! बिना पूछताछ के ही हिन्दुस्थान को भी 
लड़ाकों में दाखिल कर दिया गया ! कॉँग्रेस-कमिटी भी बहुत क्षुब्ध थी। हिन्दुस्थान 
के दूसरे लोग भी इसे पसन्द नहीं करते थे। ऐसी अवस्था में जब तक उनका मतलब 
स्पष्ट न हो जाय, कुछ भी किसी के लिए करना न संभव था और न उचित। 
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लाडे लिनलिथगो पीछे इसीलिए लोगों से राय-बात करने लगे। उन्होंने देश की 
राजनीतिक संस्थाओं को संतुष्ट करने के लिए यह योजना भी रखी कि उनकी ' 
(वाइसराय की ) कार्यकारिणी (एग्जिक्यूटिव) कौन्सिल की सदस्य-संख्या बढ़ा दी जायगी 
और उसमें अधिक हिन्दुस्थानी ले लिये जायेंगे, पर साथ ही वह इस बात पर दृढ़ 
रहे कि उनके नये या पुराने सदस्यों के अधिकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उनके 
विचार से ये सदस्य अपने-अपने विभाग के सरदारमात्र हे, इनको कोई स्वतंत्र अधिकार 
प्राप्त नहीं है और कौन्सिल की बेठक तो केवल सभी सदस्यों को एक-दूसरे विभाग 
की कार्रवाइयों से परिचित कराने के लिए ही होती है, वहाँ कुछ बातों पर वे सिर्फ 
विचार कर सकते हैं, पर सभी महत्त्वपूर्ण प्रइनों के निपटारे का भार अन्त में वाइस- 
राय पर ही है और उनको ही अधिकार भी प्राप्त हें--लड़ाई के जमाने में वह 
कोई वैधानिक परिवर्तन करने की संभावना नहीं देखते थे और इसलिए जो कुछ हो 
सकता था वह १९३५ के विधान के अन्दर ही हो सकता था। 

काँग्रेस की माँगें दो थी। ब्रिटिश-सरकार के लड़ाई के उद्देश्यों के स्पष्टी- 
करण के साथ-साथ भारत की स्वतंत्रता के सम्बन्ध में कॉग्रेस चाहती थी कि भविष्य 
की योजना के लक्ष्य को स्पष्ट तरीके से स्वतंत्रता का रूप दे दिया जाय. और साथ ही 
साथ अभी तत्काल भारत के प्रतिनिधियों को ऐसे शासन-सम्बन्धी अधिकार मिल जायाँ 
जिनके द्वारा वे सचमुच भारत की इच्छा के अनुसार यहाँ प्रबन्ध कर सकें और 
सच्ची मदद लड़ाई में भी कर सकें। भविष्य की घोषणा के महत्त्व को कुछ कम 
भी कर दिया जाय तो भी जब तक तत्काल अधिकार न मिल जायेंगे, लड़ाई में 
जनता की दिलचस्पी न होगी और वह दिल से मदद नहीं कर सकेगी। उस समय 
से आज तक काँग्रेस की नीति लड़ाई में बाधा पहुँचाने की कभी नही रही है। काँग्रेस 
ब्रिटिश साम्राज्यवाद को भी संसार के लिए कोई श्रेयस्कर वस्तु नहीं मानती हँ-- 
उसने कम से कम पिछले २०-२५ बरसों में कभी नहीं माना हें--वह साम्राज्यवाद 
के बदले में सच्चे प्रजातंत्रवाद की हिमायती रही हैँ और हँें--वह चाहती हे कि 
ब्रिटिश साम्राज्यवादु परिवर्तित होकर सच्चे प्रजातत्रबाद का रूप उन देशों और उप- 
निवेशों के लिए धारण कर ले जो आज इस साम्राज्यवाद की एंड़ियों के नीचे कुचले 
जा रहे हे, जिनमे भारत मुख्य हे और स्वाभाविक रीति से यहाँ की राष्ट्रीय सस्थाएँ 
इसी उद्देश्य को प्राप्त करना अपना कत्तंव्य मानती हे। अँगरेज भी इस उद्देश्य की 
निन्‍दा नही करते, वे भी इनकी स्वतंत्रता अपना उद्देश्य मानते हे। वे केवल यह 
कहते हे कि अभी भारत तथ। दूसरे देश जो उनके कब्जे में हें इस योग्य नही हुए 
हैँ कि उनको स्वतत्रता दी जा सके और इसलिए अँगरेज अपना कत्तंव्य समभते हे कि 
उनको जब तक यह योग्यता प्राप्त न हो जाय तब तक उनके शासन का भार अपने 
ऊपर वे रखे। हम भारतवासी इस बात को मानने के लिए तेयार नही हैँ और यही 
हमारे मतभेद तथा सघर्ष का कारण हे। लड़ाई के आरंभ में प्रजातंत्र की लम्बी- 
सौड़ी बातें की गयीं, काँग्रेस ने एक प्रश्न करके इस प्रचार का भंडाफोड़ कर दिया। 
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प्रशन केवल इतना ही था कि क्या यह प्रजातंत्र भारत के लिए भी होगा--एशिया 
और अफ्रिक्रा की पददलित जातियों के लिए भी होगा--अथवा केवल अँगरेजों और 
योरपनिवासियों के लिए ही होगा--यदि एशिया और अफ्रिका के लोगों के लिए 
भी होगा तो खुलकर स्पष्ट शब्दों में कह दिया जाय, और इसका आद्वासन अभी 
यथासाध्य अधिकार सौंपकफर अमली तरीके से सभी लोगों को दे दिया जाय। 

१९३९ के नवम्बर से १९४२ त॑क इसी प्रश्न का सनन्‍्तोषजनक उत्तर काँग्रेस 
और हिन्दुस्थान को नही मिला। शब्दों के आडम्बर मे पहले असली मकसद को छुपा 
रखने का प्रयत्न किया गया । वह मकसद था ब्रिटिश साम्राज्य को अक्षण्ण बनाये 
रखने का। जैसे-जेसे समय बीतता गया, यह बात साफ होती गयी। उस समय लार्ड 
लिनलिथगो ने हजार कोशिशे की; पर कोई भी राजनीतिक दल उनके प्रस्ताव से 
सन्तुष्ट नही हुआ। हाँ, मुस्लिम लीग को खुश करने के लिए उन्होंने कुछ दिन के 
बाद एक घोषणा कर दी कि १९३५ के विधान पर लड़ाई के बाद सरेनव से विचार 
किया जायगा। उस विधान का काँग्रेस ने भी जबरदस्त विरोध किया था और शायद 
कुछ नरमदलवालों के सिवा किसी राजनीतिक दल ने उसके अनुसार काम करने 
की रजामन्दी जाहिर नही [की ,थी। इसलिए, लड़ाई के बाद उसकी एक प्रकार से 
आमूल संशोधित और परिवर्तित करने का वादा करके उन्होंने केवछ मुस्लिम लीग 
को ही नही, शायद दूसरों को भी सन्तुष्ट करने का प्रयत्न किया हो। पर ऐसा मालूम 
नही होता; क्योंकि उनकी उस समय की और पीछे की कारंबाइयों से एक ही नतीजा 
निकलता है। वह चाहते थे कि काँग्रेस के मुकाबले में वह एक दूसरी संस्था खड़ी 
कर दे और इधर हिन्दुस्थान से कहें कि जब तक ये दोनों मिलकर एक माँग पेश 
नही करती, हम कुछ भी करने से मजबूर हे तथा उधर दूसरी ओर दुनिया को भी 
बता सकें कि अँगरेज तो अधिकार देने के लिए तेयार हे मगर हिन्दुस्थान के लोग 
इतने नालायक हे कि वे आपस में मेल ही नहीं कर सकते, इसलिए वहाँ ब्रिटिश 
सरकार का अधिकार अक्षण्ग रखना आवश्यक एवं अनिवायं है। इसमें छा लिनलिथगो 
अपने समय में बहुत हृ्‌द तक सफल भी हुए हे। उस समय इन मुलाकातों का नतीजा 
यही निकला कि कोई सनन्‍्तोषजनक उत्तर हमको ब्रिटिश सरकार की ओर से नहीं 
मिला। जो घोषणा उन्होंने गवनेमेण्ट की तरफ से निकाली थी उसके सम्बन्ध में 
हमको साफ-साफ कह देना पड़ा कि उससे हम सनन्‍्तुष्ट नही हूँ । 

वाइसराय से मिलने के बाद हमको यह भी निश्चय करना पड़ा कि कांग्रेसी 
लोग मंत्रिमण्डल में नही रह सकते और शासन का भार सूबों में भी अपने ऊपर नहीं 
रख सकते। इस निश्चय पर बहुत सोच-विचार के बाद ही विंग कमिटी और अखिल 
भारतीय कमिटी पहुँची थीं। कुछ लोग काँग्रेस के अन्दर ऐसे थे जो इस नीति को 
पसन्द नहीं करते थे। उनका विचार था कि जो थोड़े-बहुत अधिकार हमारे हाथ में 
आये हे उनको छोड़ना नहीं चाहिए। वे यह भी सोचते थे कि अपने हाथों में इन 
अधिकारों को रखकर हम देश की अधिक सेवा कर सकेंगे और लड़ाई से जो नुक- 
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सान हमें पहुँच सकता हैँ उससे बचने में अथवा लड़ाई से जो लाभ हम उठा सकते 
हैं उसे प्र।प्त करने में--दोनों ही में, अधिकार रखकर ही, हम अधिक कारगर हो 
सकते हे। पर ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम थी। अधिक लोगों का विचार था कि 
जैसे-जेसे लड़ाई गरुआती जायगी, सूबों के अधिकार केन्द्रीय सरकार अपने हाथों मे 
लेती जायगी; मंत्रिमण्डल अपने सूबों में कुछ काम बनाने का अधिकार तो रख नही 
सकेंगे, पर जो कुछ बिगड़ेगा उसकी जवाबदेही उनके सिर पर आती जायगी--केन्द्रीय 
सरकार में हिन्दुस्थानियों को कोई अधिकार मिलता नहीं दीखता, इसलिए वहाँ से 
जो कोई भी हिन्दुस्थानी सदस्य वाइसराय के साथ काम करेगा उसे युद्धमंत्री और 
वाइसराय के हाँ में हाँ मिलाने के सिवा और कुछ करने का मौका नहीं मिलेगा, 
वह चाहे भी तो प्रान्तीय मंत्रिमण्डलों की कोई विशेष मदद न कर सकेगा; लड़ाई 
के लिए जनता से पूरी मदद की आद्या की जायगी, जनता खुशी से मदद देगी नहीं, 
क्योंकि उसके सामने न तो भविष्य की कोई उज्ज्वल आशा हैं और न वतंमान में 
उसके प्रतिनिधियों को कोई अधिकार है, इसलिए जब वह ब्रिटिश सरकार के आज्ञा- 
नकल मदद नही दे सकेगी तो मत्रिमण्डलों को जनता के साथ कुछ जोर-जबरदस्ती 
भी करनी पड़ेगी, यह कोई भी सच्ची लोकसेवा का ब्रत लेनेवाली सस्था एसी अवस्था 
में नही करेगी; इसलिए काग्रेसी मंत्रिमण्डल भी ऐसा करने में असमर्थ होंगे>-ब्रिटिश 
गवनंमेण्ट को भी लड़ाई लड़ना ही हैं और उसे मदद--चाहे वह खुशी से दी जाय 
अथवा जबरदस्ती ली जाय--मिलनी ही चाहिए, वह मंत्रिमण्डलों से इस मदद की 
आशा रखेगी ही और यदि उसकी आशा पुरी न होगी तो स्वभावतः क्षोभ होगा-- 
अतः अच्छा यही होगा कि हम इस सूखी जवाबदेही को अपने ऊपर न ले, नही तो 
हमको जनता और ब्रिटिश गवनंमेण्ट दोनों के लात-जूते सहने पड़ेंगे और अगर वह 
न सहना पड़ा तो कम से कम दोनों की फटकार अवश्य खानी पड़ेगी--विशेषकर ऐसी 
दशा में जब हम कॉमग्रेसी लोग उस परिस्थिति को, जो आज कायम हैँ और जो लड़ाई 
के कारण और भी जटिल हो जानेवाली हे, सँभालने की शक्ति से वंचित रखे जा 
रहे हे; और यदि किसी का यह विचार हो कि ब्रिटिश गवनंमेण्ट सचमुच भारतवर्ष 
के साथ न्याय करना तथा उसे स्वतंत्र बना देना चाहती है, तो इसका सबृत उसकी 
कारंवाइयों से मिल जायगा और यदि वह नहीं चाहती हैँ तो काँग्रेस का हट जाना ही 
ठीक होगा। 

वकिंग कमिटी और अखिल भारतीय कमिटी ने निश्चय कर लिया कि कांग्रेस 
के प्रश्नों का यदि सन्‍्तोषजनक उत्तर नही मिला तो उसे काँग्रेसी मंत्रिमण्डलों को 
इस्तीफा देकर हट जाने के लिए मशविरा देना पड़ेगा। वर्धा में अखिल भारतीय कमिटी 
की बेठक हुईं। उसने वकिंग कमिटी को अधिकार दे दिया कि इस बात का वह निर्णय 
करे और आवश्यकता पड़ने पर मंत्रिमण्डलों को इस्तीफा देने का आदेश दे। जब 
वाइसराय से बातचीत और गवनंमेण्ट की घोषणा के बाद से वकिंग कमिटी को सन्‍्तोब 
नहीं हुआ तो उसने काँग्रेसी मंत्रिमण्डलों को सूचना दे दी कि अपने-अपने प्रान्त की 
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धारा-सभाओं में वे देश की माँग का समर्थन करावें और उसके बाद इस्तीफा दे 
दें। उन्होंने ऐसा ही किया। १९३९ के नवम्बर में सभी सूबों के कांग्रेसी मंत्रिमण्डल 
टूट गये। काँग्रेस का बहुमत इतना था कि कोई दूसरा मंत्रिमण्डल बन नहीं सकता 
था; क्योंकि बनते ही उस पर अविश्वास प्रकट किया जा सकता था। साथ ही, शायद 
गवर्नर लोग और वाइसराय यही पसन्द करते थे कि इस प्रकार के मंत्रिमण्डल के 
बनिस्बत, जो कभी चूँ-चें ही कर सकते थे, किसी भी मंत्रिमण्डल का न रहना ही 
उनके लिए अच्छा होगा---उनकों अपनी मनमानी करने का पूरा मौका रहेगा। इसलिए 
उन्होंने उन सभी सूबों में विधान की ९३वीं धारा के अनुसार अनुशासन अपने हाथों 
मे ले लिया। अब केवल काम-काज चलाने का ही नहीं, नये कानून बनाने और 
पुराने को बदलने या रद करने का भी पूरा अधिकार गवर्नरों के हाथ में आ गया। 
लड़ाई आरभ होते ही ब्रिटिश गवरनंमेण्ट ने १९३५ के विधान में एक दिन में संशोधन 
कर लिया था जिसका नतीजा यह होता था कि जब कभी वाइसराय चाहें, प्रान्तीय 
सरकारों के अधिकार अपने हाथों में कर सकते हे अथवा उनसे अपनी आज्ञाओं का 
पालन करा सकते हे। यह युद्ध की नाजुक परिस्थिति के नाम पर किया गया था, 
पर मतलब साफ था और जब मत्रिमण्डलों ने इस्तीफा दे दिया तो उनका रास्ता 
और भी ज्ञाफ हो गया। 

कुछ लोग आज भी जोर देकर कहते हूँ कि यदि मंत्रिमण्डल इस्तीफा न दिये 
होते और अपने स्थानों पर डटे रहते तो जो धाँधली और ज्यादतियाँ लड़ाई के नाम 
पर सूबों मे हुई हे और की गयी हे वे नही होने पाती। जो लोग इस तरह की बाते 
करते हे वे विधान के इस सशोधन को भूल जाते है और यह भी भूल जाते हे कि 
जहाँ मंत्रिमण्डल कायम रहे हे वहाँ भी केन्द्रीय सरकार की धाँधली चली है-- 
बंगाल का मत्रिमण्डल इसका जीता-जागता सबूत हैँ । वहाँ मंत्रिमण्डल बनाने और 
तोड़ने मे गवरनेर ने पूरा हाथ बॉँटाया है। वहाँ की जनता लाखों की सख्या में दाना- 
दाना बगेर मरी हे--मंत्रिमण्डल न उन कारणों को ही दूर कर सका जिनसे वहाँ 
का भयंकर दुभिक्ष पंदा हुआ और न अकाल पड़ जाने पर तब तक जनता की व छ 
सहायता ही कर सका जब तक केन्द्रीय सरकार ने इसमे हाथ नहीं लगाया--सब तथा- 
कथित अधिकारों के रहते हुए भी न श्री फजलुल हक का और न सर नाजिमुद्दीन 
का मंत्रिमण्डल बंगाल को इस विपत्ति से बचा सका। इसी सिलसिले में पंजाब और 
सिन्ध के मंत्रिमण्डलों की बेकसी भी साफ साबित हो गयी। उनको केन्द्रीय गवर्नमेण्ट 
ने दबाकर उनसे महँगी और गल्‍्ले के निर्यात के सम्बन्ध में कार्रवाई करायी। जब 
हम सूबा-सरकार के अधिकार के विषय में विचार करते हे तो हमें इससे मतलब 
नही हैँ कि वह सरकार सही काम कर रही थी या गलत। अगर अधिकार हैं तो 
सही करने का है और गलत करने का भी। गलत करने पर ही, अधिकार है या नहीं, 
ठीक पता चलता है। हो सकता है, जिन मामलों में केन्द्रीय सरकार ने उनको दबाया, 
उसने ठीक ही दबाया और बह गलरूत काम कर रही थी। पर इससे यह बात साबित 
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हुए बिना नहीं रह सकती कि प्रान्तीय सरकारों के अधिकार सीमित हे और लड़ाई 
के आड्डिनेन्सों के जमाने मे केन्द्रीय सरकार उनसे जो चाहे वह करा सकती हैं। याद 
रहे, ये मत्रिमण्डल ब्रिटिश सरकार की मदद करने का दावा बराबर करते रहे ह॑ और 
मदद करते भी रहे हे । तो भी केन्द्रीय सरकार ने उनको दबाने में हिचक नहीं 
दिखलायी। काँग्रेसी मत्रिमण्डल अगर अपनी जगह पर रह गये होते और कांग्रेस का 
ब्रिटिश सरकार के साथ समभौता सन्‍्तोषप्रद नहीं हुआ होता--जेसा नही हो सका-- 
तो इसमें जरा भी सन्देह की गुंजाइश नही हैं कि उनको बहुतेरे ऐसे कामों के करने 
पर मजबूर किया जाता, जिनको नतो कॉमग्रेस और न वे स्वयं पसन्द करते। उनको 
मजबूर होकर कुछ दिनों में ही इस्तीफा देना पड़ता और नही तो गवर्नर के 
हाँ में हाँ मिलाकर अपने विचार और सिद्धान्तों के विरुद्ध उनकी फरमाॉ-बरदारी 
करनी ही पड़ती । 

उस निश्चय के प्रायः पाँच बरसों के बाद, जब ये पंक्तियाँ लिखी जा रही हें, 
उन घटनाओं का और ब्रिटिश नीति का सिहावलोकन करके हम एक ही नतीजे पर 
पहुँच सकते हें और वह यह है कि साम्राज्यवाद की लड़ाई इंगलेड लड़ रहा हे, 
चाहे दूसरे जो समभते हों। उसका उद्देश्य हे--श्री चचिल के शब्दों मे, जो उसका 
हँ उसे अपने कब्जे में रखना' | इतना ही नहीं, ब्रिटिश साम्राज्य यदि जमनी को 
हराकर निष्कंटक, एकछत्र और अधिक जबरदस्त न बनाया जा सके, तो कम से कम 
इसको अपना स्थान योरप, एशिया और अफ्रिका में ज्यों का त्यों कायम रखना चाहिए। 
ऐसी अवस्था में भारत के लिए कौन-सी आजा हो सकती है? कॉमग्रेस के दिल में जो 
सन्देह १९३९ में था उसका समर्थन उसके बाद की सभी घटनाओं ने और ब्रिटिश 
राजनी तिज्ञों के शब्दजालों नं--विशेषकर श्री चचिल और श्री एमरी के कलाबाजी- 
भरे उद्गारों ने--स्पष्ट रूप से गला फाड़-फाड़कर किया हे। इसलिए, मेने उस 
समय भी समभा था, और आज तो यह धारणा और भी दृढ़ हों गई है, कि हम 
मत्रिमण्डल में रहकर देश का हित करने में बिलकुल असमर्थ थे--हम अपने की देश 
के लिए केवल अनर्थ का साधन ही बना सकते थे। 

इन धारणाओं के बावजूद मे यह नहीं कह सकता कि में उन दिनों इंगलेड 
की हार को पसन्द करता। चाहे जिन कारणों से हें, जमंनी की जीत मजूर नही 
थी। उसने चेकोसलोवाकिया के साथ ज्यादती की थी, और ज्यादती की थी इसलिए 
कि वह उसके मुकाबले कमजोर देश था। जब जमंनी ने उस देश के साथ ज्यादती 
की तब दूसरे लोग भी कुछ न कुछ लाभ उठाने के लोभ का सवरण न कर सके। 
' उनमें हंगरी और पोलेड मुख्य थे। इसलिए, जब जमंनी ने उलटे पोलेड पर भी 
ज्यादती शुरू कर दी तब मन में कुछ ऐसा भी भाव उठता था कि ठीक ही किया-- 
पोलेंड को, जैसे को तेसा' मिला ! फिर जब उसने हालेंड, बेलजियम, डेनमार्क और 
नावें पर भी चढ़ाई कर दी तो मेरे दिल पर इसका बहुत असर पड़ा। मुझे मालूम 
होने लगा कि किसी भी कमजोर देश को जम॑नी स्वतंत्र नहीं रहने देगा। अँगरेजों 
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के प्रति जो थोड़ा-सा गुस्सा था वह कम हो गया और मुझे ऐसा भान होने लगा कि 
हमको ब्रिटिश की मदद करनी चाहिए जिससे वह जमंनी को हरा सके और इस 
अन्यायी शक्ति का दमन कर सके। यह भाव इतना प्रबल हो गया कि मेने एक छोटे 
बयान में अपने उदगार को प्रकाशित भी कर दिया। मेरा खयाल हे कि बहुतेरे दूसरे 
कॉग्रेसी लोगों के विचार भी इसी प्रकार के थे। हम ब्रिटिश गवनंमेण्ट की त्रुटियों 
और हिन्दुस्थान के प्रति उसके अन्यायों को याद रखते हुए भी जमंनी की धॉधली 
से इतने स्तभित हो गये कि ब्रिटिश साम्राज्य की करतृतों को प्रायः भूल-सा गये। 
इसलिए यह कहना--जेसा आज बहुतेरे अँंगरेज और उनके पिट्ठू कह दिया करते 
है--कि कॉमग्रेस के लोग इंगलेड की कमजोरी को महसूस करके अपने पुराने वेर का 
बदला लेना और उसकी विपत्ति से लाभ उठाना चाहते थे, बिलकुल असत्य हूं। 
बावजूद हजार शिकायतों के, लड़ाई के आरभ के समय से १९४० की जुलाई तक-- 
जब बम्बई मे अखिल भारतीय कमिटी की बैठक मे कॉग्रेस की ओर से यह कहा गया 
कि अगर ब्रिटिश गवनंमेण्ट हिन्दुस्थान की भावी स्वतत्रता की घोषणा कर दे और 
उसे शासन में तत्काल अधिकार दे दे तो भारत एकमत होकर लड़ाई में मदद 
करेगा--प्रायः किसी कॉग्रेसी के दिल में ब्रिटिश सरकार के प्रति कटुता नही थी 
और उस समय तक सभी कॉग्रेसी लाग ब्रिटेन की मदद करना अपना कक्तंब्य ही 
मानते थे। हाँ, उस कत्तंव्य की पूर्ति के लिए अधिकार चाहते थे जिसके बिना जनता 
को उत्साहित करना सभव नहीं था। 

जब बम्बई की उस बठक के बाद, जिसके कारण गाधीजी को कांग्रेस से अपने 
को अलग कर लेना पड़ा था और उनको अलग करके भी वहकिंग कमिटी तथा अखिल 
भारतीय कमिटी ने लड़ाई में सक्रिय मदद की प्रतिज्ञा की थी, ब्रिटिश गवर्नमेण्ट ने 
उस प्रस्ताव को इतनी जल्दी मे ठुकरा दिया, तब बहुतेरों के दिल में क्षोभ पैदा हुआ, 
और वह क्षोभ श्री एमरी तथा चचिल की बातों से दिन-दिन बढ़ता ही गया हे। इसमे 
भी सन्देह नहीं कि जितने कम दाम पर इंगलेड उप्त वक्‍त सौदा कर सकता था उतने 
पर शायद फिर कभी न कर सकेगा। हाँ, यह दूसरी बात हूँ कि अपने पशुबल से वह 
भारतवर्ष को कुछ दिनों तक दबाये रखे। यदि उस समय समभौता हो गया होता तो 
शायद जापान को भी इस लड़ाई में कदने के पहले कुछ और विचार कर लेना पड़ता। 
यदि जापान को यह विश्वास हो जाता कि हिन्दुस्थान ब्रिटिश सरकार के साथ हर 
तरह से, तन-मन-धन से, है तो उसकी हिम्मत पूर्व एशिया पर एकबारगी धावा 
बोलने की उस तरह नही होती जिस तरह हुई। यदि वह ऐसी हिम्मत करता भी तो 
कौन कह सकता हूँ कि उसे उतनी सफलता मिलती जितनी मिली। हिन्दुस्थान की . 
आजादी के साथ-साथ बरमा की स्वतन्त्रता का मसला भी तय हो गया होता। यदि 
बरमा की बात हो गयी होती तो मलाया और सिगापुर की वह दशा न होती जो हुई। 
इसलिए, में मानता हूँ कि जितनी अदूरदशिता ब्रिटेन ने उस समय की उतनी शायद 
उसने अपने इतिहास में एक अवसर को छोड़कर और कभी नहीं की। वह अवसर था 
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जब उसने अमेरिका के उपनिवेशों की माँग अठारहवीं शताब्दी में ठकराई थी। उसका 
नतीजा उसके लिए अच्छा नही हुआ, यद्यपि वह संसार के लिए शायद अच्छा ही हुआ। 
और, इसका नतीजा, कौन कह सकता हं, क्‍या होगा ? हो सकता है, इंगलेड के लिए 
यह उससे भी बुरा हो जो अमेरिका मे हुआ और ससार के लिए भी उससे अधिक लाभ- 
कर। अस्तु, यह तो भविष्य की बात है, सस्मरण की नही, और इसके लिए यह स्थान 
भी नही हे। यहाँ तो इतना ही कह देना काफी हे कि प्रचार के लिए चाहे काँग्रेस 
पर जो भी दोष लगाया जाय, सत्य का तकाजा यही रहेगा कि कांग्रेस ने हर कदम पर 
इस बात की कोशिश की हे कि भारत प्रतिष्ठापर्वक और सफलतापुर्वक अधिकार के 
साथ ब्रिटिश गवर्नमेण्ट और प्रजातत्रवादी देशों को सहायता देने के योग्य बना दिया 
जाय, लेकिन हर कदम पर उसको केवल नकारात्मक उत्तर ही नही मिला, हमेशा उसका 
तिरस्कार भी किया गया। अन्त में, ऊबकर उसे १९४२ के अगस्त का निश्चय करना 
पड़ा जिसका जिक्र आगे आवेगा। 

लड़ाई आरम्भ हो जाने के बाद कुछ समय तक यह अनिश्चित-सा हो गया 
कि कांग्रेस का अधिवेशन हगा कि नही और होगा तो कब होगा। कॉमग्रेस का नियम 
फिर बदल गया था और निश्चय हो गया था कि दिसम्बर मे ही सालाना बेठक हो । 
यह साफ हो गया कि अब दिसम्बर में बैठक नही होगी। पर थोड़े ही दिनो में यह भी 
साफ हो गया कि बेंठक अवश्य करनी ही चाहिए। इसलिए, अब निश्चय हुआ कि 
मार्च मे सालाना इजलास किया जाय। रामगढ़ में अब फिर जारों से तंयारी होने 
लगी। में वहाँ बहुत समय नहीं दे सकता था; क्‍योंकि मुझ पर अखिल भारतीय 
कमिटी के काम का बोभ भी था। पर अब वहाँ केवल श्री अम्बिकाकान्त ही नही रह 
गये, मत्रिमण्डल के इस्तीफा के बाद दूसरे लोग भी वहाँ जाने के लिए फुर्सत पा गये-- 
विशेषकर अनुग्रह बाबू, श्री कृष्णवल्लभसहाय और श्री रामनारायणसिह की सेवा भी 
उपलब्ध हो गयी। इसलिए में बहुत हद तक निश्चिन्त भी हो गया। 
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रामगढ़ में लकड़ी-बाँस की कमी नही थी। मजदूर भी काफी मिलते थे। इसलिए 
जंगल साफ करके झोपड़ी बनवाने का काम जोरों से जारी हे। गया। पर श्री रामदास 
गुलारी अस्वस्थ हो गये। अब उनका वहाँ रहना कठिन हो गया। सौभाग्य से ठीक 
उसी समय विलायत से इजीनियरी की उच्च परीक्षा पास करके श्री रामजीप्रसाद वर्मा 
वापस आ गये। यह लड़कपन से ही कॉग्रेस के साथ थे। १९३० में जेल गये थे। वहाँ 
बेत भी खाया था। पढ़ने में तेज थे, इसलिए कालेज के प्रिंसिपल ने उनको फिर 
इजीनियरिंग कालेज मे, जहाँ वह पहले पढ़ रहे थे, भरती कर लिया। वहाँ से अच्छी 
तरह से अन्तिम परीक्षा में उत्तीर्ण होकर इजीनियर हो गये। कुछ दिनों तक, इबर- 
उधर कुछ पैसे कमाकर, अधिक शिक्षा के लिए इंगलेंड जाने का इनका विचार हुआ। 
वहाँ जाकर खूब अच्छी तरह से बड़ी-बड़ी परीक्षाएँ पास कर ली। ठीक वहाँ से इनके 
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चलने के समय ही लड़ाई शुरू हो गयी। पर किसी तरह हिन्दुस्थान पहुँच गये। पहुँचते 
ही रामगढ़ के मुख्य इंजीनियर का काम इन्होंने समाल लिया। इसलिए जो चिन्ता 
और दिक्कत श्री गुलारीजी के चले जाने पर होती वह बहुत अंशों तक न होने पायी | 
रहने के लिए भोपड़े, खुले अधिवेशन के लिए पंडाल और विषय-निर्वाचिनी के लिए भी 
पंडाल बनवाने के अलावा प्रदर्शनी के लिए भी भोंपड़े बनवाने थे। पानी का प्रबन्ध 
करना था। रोशनी के लिए इंतजाम करना था। प्रत्येक का भार किसी न किसी 
पर दिया गया। पर निर्माण का सारा काम इज्जीनियरिंग-विभाग पर ही रहा। वह 
ठीक तरह से समय के अन्दर पूरा भी हो गया। 

हमने जिस जगह को काँग्रेस के लिए चुना था वहाँ एक-दो छोटे-मोटे कुएं तो थे, 
पर इस योग्य नही थे कि जितने आदमी आवेगे उतने में से शतांश के लिए भी पूरा 
पानी दे सकेगे। दामोदर नदी के किनारे पर स्थान था, पर दामोदर उन दिनों प्राय। 
सूखा-सा रहता हें--वही दामोदर जो बाढ़ आने पर भयकर रूप धारण कर लेता! 
हैं और बिहार से निकलकर बगाल में, विशेषकर बर्दवान-जिले में, भारी विपत्ति और 
संकट का कारण बन जाता हैं। रामगढ़ में, जाड़े और गमियों में, एक पतली धारा 
द्वारा ही--जिसे आदमी बिना धोती भिगाये आसानी से पार कर सकता हें--ग्ह 
अपना अस्तित्व जताता रहता है। पर यद्यपि ऊपर की धारा पतली और छिछली रहती 
हँ तथापि बालू के नीचे जल की मात्रा काफी रहती हँँ। यदि पानी निकालने और 
रोकने का प्रबन्ध किया जा सके तो वह स्रोत अटूट होता हैं। इसलिए यह नि३चय 
किया गया कि नदी से ही पानी निकालने का प्रबन्ध किया जाय। कुएँ द्वारा भी शायद 
हो सकता था, पर पथरीली पहाड़ी जमीन होने के कारण यह निश्चय करना कठिन 
था कि वह कुआ कहाँ खोदा जाय और खोदने पर भी उसमे काफी पानी मिलेगा। 
नदी में कुआ खोदना आसान था और बहुत नजदीक पानी मिल जाता था। इसलिए 
नदी में कुंआ खोदकर पम्प लगाया गया। पानी साफ करने के लिए बड़ी-बड़ी टकियाँ 
पक्की बतायी गयी जिनमें एक समय एक लाख आदर्मियों के लिए दो या तीन दिनों 
तक के ख्च-भर काफी पानी रह सके। सारे नगर मे पाइप लगाकर पानी पहुँचाने 
का प्रबन्ध किया गया। इस प्रबन्ध के लिए गया-सम्युनिसिपेलिटी और भागलपुर-म्युनिसि- 
पैलिटी के पानी-कल के विशेषज्ञ इंजीनियरों ने बहुत परिश्रम से काम किया। पानी 
का प्रबन्ध ठीक हुआ। उसमें केवल एक त्रुटि रह गयी। वह यह थी कि कुएँ नदी 
में थे और नदी में अचानक षानी आ जाने पर कुएँ और पम्प दोनों बेकार हो जा 
सकते थे। पर यह कौन जानता था कि माघ में इतनी घर्षा होगी कि दामोदर में 
बाढ़ आ जायगी ! 

पानी के खयाल से, और शोभा बढ़ाने के लिए भी, हमने एक और प्रबन्ध 
किया। जहाँ काँग्रेस-नगर बसा था उसके पास होकर एक छोटी नदी हुरहुरी' वही 
दामोदर में मिलती थी। इस नदी को हम लोगों ने पक्के बाँध से बाँध दिया। नतीजा 
यह हुआ कि एक और खूब तेरने लायक गहरा पानी जमा हो गया और दूसरी ओर 
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बाँध की ऊंचाई पर से जो पानी बहता वह एक छोटे जलप्रपात की शोभा के साथ- 
साथ नहानेवालों के लिए एक कौतूहल की वस्तु भी हो गया। 

इरादा तो था कि गाँव की काँग्रेस में, जहाँ तक हो सके, गाँव की चीजों का 
ही इस्तेमाल किया जाय; पर ऐसा हो न सका। इस नियम का उल्लंघन सबसे पहले 
जल-कल द्वारा किया गया। अब रह गयी रोशनी की बात। इसके लिए या तो बिजली 
का प्रबन्ध किया जाता या किटसन-बत्तियों का। दोनों में से एक भी देहात की चीज 
नही थी। तेल की मशालों, पनसाखों और गेंदों से काम चलना कठिन मालम हुआ। 
पर हमने यथासाध्य कोशिश की कि कोई ऐसा ही प्रबन्ध किया जाय। किन्तु न हो 
सका। अन्त में बिजली की शरण लेनी पड़ी। इसमें एक सुविधा भी अनायास और 
अचानक मिल गयी। गया-कॉटन-मिल्स के मालिकों ने ठीक उसी समय नया इंजिन 
और डाइनमो वगैरह मेंगाया था। उन्होंने उन सब चीजों का बँधा-बँधाया और लदा- 
लदाया पार्सल गया में न खोलकर अपने इंजीनियर के साथ सीधे रामगढ़ भेज दिया ! 
काम आसान हो गया। बिजली लग गयी। 

प्रदर्शनी का काम कठिन हुआ करत। हैँ; क्‍योंकि उसमे बहुत चीजें जुटानी पड़ती 
है। चर्खा-संघ के मंत्री श्री लक्ष्मीनारायण ने इसका भार उठाया। उन्होंने अखिल 
भारतीय चर्खा-संघ तथा ग्रामोद्योग-संघ की सहायता से खासा इन्तजाम कर लिया। 
हाँ, उन्होंने सिद्धान्ततः प्रदर्शनी के अहाते के अन्दर बिजली नही जाने दी; क्योंकि 
प्रदर्शनी एकमात्र ग्रामोद्योग पर ही निर्भर थी। 

कुछ मित्रों का विचार था कि आनेवाले प्रतिनिधियों के लिए बिहार क, एक 
इतिहास हिन्दी में तेयार करा दिया जाय। मुभे यह बात पसन्द आयी। त्रिपुरी में 
भी इस प्रकार का इतिहास तेयार हुआ था। बिहार का इतिहास तो गौरवपूर्ण हैं। यह 
काम श्री जयचन्द्र विद्यालकार के जिम्मे किया गया। उसके छापने का भार लहेरिया- 
सराय के श्री रामलोचनशरण बिहारी ने लिया। इतिहास छपकर तैयार हो गया। परन्तु 
जहाँ तक मुझे पता छगा हैँ, वह बहुत बिका नहीं। तो भी एक चीज तैयार तो हो 
गयी हैं। 

बिहार में कुछ होनहार चित्रकार तैयार हो रहे हें। सबकी इछा हुई और 
मेरी भी राय हुई कि बिहार के इतिहास की कुछ गौरवपूर्ण घटनाएँ चित्रों द्वारा चित्रित 
कर दिखलायी जायँ। इस काम को वयोवुद्ध सिद्धहस्त कलाकार बाबू ईश्वरीप्रसाद 
वर्मा के नेतृत्व का लाभ मिला। वह कलकत्ता-आर्टे-स्कूल के वाइस प्रिन्सिपल थे। अब 
बह वहाँ से पेन्शन पाकर अपने जन्मस्थान पटने में रह रहे हेँ। कुछ सुन्दर मौलिक चित्र 
बनाये और प्रदर्शनी में रखे गये। उनकी प्रतिलिपियाँ पुस्तकाकार प्रकाशित की गयीं 
जिसमें चित्रित दृदयों क। ऐतिहासिक विवरण दे दिया गया। यह पुस्तक लोगों को बहुत 
पसन्द आयी। चित्रों को लोगों ने बहुत ,चाव से देखा। 

काँग्रेस का आयोजन बहुत बड़े पैमाने पर, जैसा हुआ करता है, किया गया। 
मौलाना अबुल कलाम आजाव प्रायः एकमत से सभापति चुने गये--प्रायः एकमत से 
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इसलिए कहा कि श्री मानवेन्द्रनाथ राय (एम० एन० राय) भी उमीदवार थे ! पर 
उनको थोड़े ही वोट मिले। बहुत बड़ा बहुमत मौलाना के पक्ष में था। 
काँग्रेस के अधिवेशन के कुछ पहले ही पटने में विंग कमिटी की बैठक हसब- 

मामूल की गयी। यह बठक इसलिए की जाती है कि काँग्रेस मे उपस्थित करने के लिए 
कुछ प्रस्तावों का मसविदा पहले से तैयार कर लिया जाय ताकि ठीक काँग्रेस के समय 
इस काम में जल्दी न करनी पड़े। इस बैठक के बाद ही में रामगढ़ के लिए रवाना हो 
गया। मुझे लोगों ने स्वागत-समिति का अध्यक्ष चुन लिया था। वह भी कुछ अजीब 
ढग से हो गया था। स्वागत-समिति के लोगों को ऐसा मालूम हुआ कि स्वागताध्यक्ष 
के चुनाव के लिए कई नाम पेश किये जा सकते हे। यह बात लोगों को पसन्द नही 
थी; क्‍योंकि वे इस मामले में मतभेद का प्रदर्शन करना नही चाहते थे। किसी व्यवित- 
विशेष के सम्बन्ध मे कुछ कहना उचित नही हे, इसलिए में नाम नही देता हँ। इस 
प्रकार के मतभेदों में कोई डरने की बात नहीं होनी चाहिए--विशेषकर स्वागताध्यक्ष 
की जिम्मेदारी केवल स्वागत और प्रबन्ध की होती हे। काँग्रेस की नीति से उसका कोई, 
स्वागताध्यक्ष की हेसियत से, सम्बन्ध नहीं होता। तो भी कुछ लोगों की राय हुई कि 
में यदि इस पद को स्वीकार कर लूँ तो मतभेद नहीं होगा। मजबूरी मुझे मान लेना 
पड़ा। अस्तु, में पटने से मोटर पर रवान्म हुआ। रास्ते में नालन्दा में उतर गया। वहाँ 
की खुदाई से निकली हुई इमारतों और म्युजियम में सग्रह की हुई चीजों के देखने 
का सुअवसर प्राप्त हो गया। मुझे खेद और लज्जा से कहना पड़ता है कि नालनन्‍्दा 
यथ्यपि पटना-जिले में ही है जहाँ में रहा करता हूँ, मेने इसके पूर्व उन इमारतों और 
सामग्रियों को नहीं देखा था। मुझे देखकर आइचय ही नही हुआ, बिहार के अतीत 
गौरव के प्रति श्रद्धा और भी बढ़ गयी। नालन्दा से कुछ आगे बढ़कर रजौली-डाक- 
बँगला पर में दो दिनों के लिए ठहर गया। वहाँ ठहरने के दो कारण थे---एक तो 
कुछ आराम कर लेना जरूरी था, दूसरा था स्वागत का भाषण तैयार कर लेना। जगह 
भी अपने ढंग की अच्छी मिल गयी। थोड़ी ही दूर पर जगल और पहाड़ उस स्थान की 
शोभा बढ़ाते हे। हम लोगों के मित्र और पुराने काँग्रेसी श्री गौरीशकरशरणसिह का 
घर उसी गाँव में हे। इसलिए बिना तरददुद और चिन्ता के वहाँ एकान्त मे रहकर 
भाषण लिखने में सुविधा हुई। भाषण में मेने बिहार के इतिहास का ही थोड़ा-सा 
सिहावलोकन किया था। चलते प्रश्नों और मसलों के सुलझाने अथवा उन पर मत 
प्रकट करने का प्रयत्न मेने जान-ब्‌ूककर छोड़ दिया था। 

रामगढ़ पहुँचकर, तैयारी में जो कमी थी उसको पूरा कराने में ही दिन-रात लगा 
रहा | महात्माजी समय से पहुँच गये । उनको प्रदर्शनी का उद्घाटन करना था। इसलिए 
वह कुछ पहले ही आये | उनके पहुँचने के एक दिन पहले बहुत पानी बरस गया । कुछ आँधी 
भी आ गयी । प्रदर्शनी के काम में कुछ बाधा पड़ी । पर बात समाल ली गयी। महात्माजी 
ने समय पर उद्घाटन किया। आशा की जाती थी कि अब इस वर्षा के बाद आसमान 
साफ रहेगा और जो कुछ होना था, ह। चुका। पर होनेवाला कुछ दूसरा ही था। 
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हुरहुरी और दामोदर के किनारे नेताओं के लिए भोपड़े बने थे जिनमें से 
एक में महात्माजी, दूसरे में सभापतिजी और अन्यान्य भोपड़ों में और-और लोग 
ठहराये जानेवाले थे। भोपड़ों की बनावट अच्छी और सुन्दर थी। बाँस की चटाई 
की दीवार, होगला की छाजन और साखू के खभे। इसी तरह सभी भोपड़ों का 
निर्माण किया गया था--चाहे वह ठहरने के लिए हो अथवा प्रदर्शनी के लिए या 
कमिटी की बैठक के लिए। बीच में अच्छी चौड़ी सड़क बनायी गयी थी। बीच-बीच म॑ 
आवदध्यकता[नूसार गलियाँ बनी थी। 

यह स्थान पटना-राँची के शाह-राह पर ही था। उस शाह-राह पर दामोदर नदी 
पर एक बड़ा पुल बना हुआ है । पुल और सड़क से नगर की शोभा खूब देखने में आती 
थी। सड़क वराबर चलती रहती हें। उस समय तो और भी अधिक चाल थी। वहाँ 
रेल के दो स्टेशन हे--एक बी० एन० आर० का स्टेशन रामगढ़ है, नगर से आधा मील 
दक्खिन; और दूसरा स्टेशन ई० आइ० आरण० का रॉची-रोड, जो वहाँ से प्राय: 
चार मील उत्तर था। दोनों रेलवे के अधिकारियों ने, भीड़ की सुविधा के लिए, 
स्टेशनों पर काफी प्रबन्ध किया था। महात्माजी रामगढ़-स्टेशन पर उतरे और 
सभापतिजी रॉची-रोड स्टेशन पर। बड़े जलूस के साथ सभापति कांग्रेस-नगर में 
पहुँचाये गये । नगर का नाम स्वर्गीय मजहरुल॒हक साहब के नाम पर रखा गया था। 
एक विशेष फाटक स्वर्गीय दीपनारायणसिह के नाम पर था। 

जेसा मामूल है, अखिल भारतीय कमिटी और विषयनिर्वाचिनी की 
बैठक दो-तीन दिन पहले ही आरम्भ हुईं। उन्होंने अपना काम प्रायः कॉमग्रेस के खुले 
अधिवेशन के दिन तक पूरा कर लिया था। जन-समूह वहाँ एकत्र हो गया था। पडाल 
बहुत सुन्दर बना था। उसको प्रकृति ने ही सुन्दर बनाया था। हमारा काम तो था 
स्थान चुनकर जमीन बराबर करा देना, नेताओं का मंच अर्थात्‌ प्लाटफार्म बनवा 
देना, रोशनी लगा देना और चारों ओर घेरा बनवा देना। पडाल के पास मे ही 
घनघोर जगल प्राय: दो तरफ था। जंगल था पहाड़ पर, इसलिए वहाँ से दो ओर सुन्दर 
उठते हुए पहाड़ और जंगल, जहाँ तक आँखे जा सकती थी, नजर आते थे। दूसरी 
ओर कांग्रेस के प्रतिनिधियों के निवास-स्थान आदि दूर तक फंले हुए थे जो रात के 
समय रोशनी से जगमग-जगमग करने लगते। प्लाटफार्म सबमे नीचे था और प्रति- 
निधियों तथा दर्शकों के बठने की जगह प्राकृतिक गैलरी-जंसी बनी थी। चाहे कोई भी 
दर्शक कितनी ही दूरी पर क्यों न हो, चह मंच पर बैठे सभापति तथा दूसरे नेताओं को 
टीक देख सकता था। लाउड स्पीकर के कारण उनकी बाते सुनने में कोई कठिनाई 
तो थी ही नहीं। 

काँग्रेस के अधिवेशन का दिन आ गया। दशकों के टिकट धड़ाधड़ बिक रहे 
थे। शायद घंटे में ६-७ हजार या इससे भी अधिक आमदनी हो रही थी। अधिवेशन 
सव्या-समय ५ या ६ बजे से होनेवाला था। में सभापतिजी को लाने के लिए चला गया। 
पंडाल के अहाते में एक सायादार भोपड़ा कुछ दूर पर बना था जहाँ से मामूल के 


५५० आत्मकथा 


अनुसार मुख्य नेताओं को सभापति के साथ जलूस बनाकर ले जाने का प्रबन्ध था। 
कुछ लोग वहाँ तक पहुँच गये, कुछ लोग आ ही रहे थे कि इतने में अच।नक आकाश 
के एक कोने में बादल उमड़ आया और पानी बरसना आरम्भ हो गया ! सभापतिजी 
उस भोपड़े तक पहुँच गये थे, पर अभी जलूस नही निकला था। पानी पड़ने लगा। चन्द 
मिनटों के अन्दर इतने जोर की मूसलधार वर्षा होने लगी कि वह नीची जमीन पानी से 
भर गयी। सभी दर्शक और प्रतिनिधि अपने-अपने स्थान पर बेठे रहे--भीगते रहे--- 
इस आशा। से कि अब पानी रुक जायगा और अधिवेशन हो सकेगा। पर ऐसा नहीं 
हुआ। वर्षा का जोर बढ़ता ही गया। अन्त में मच के पास नीची जमीन में इतना 
पानी भर गया कि वहाँ लोगों का खड़ा रहना भी कठिन हो गया। लाउड स्पीकर का 
सारा प्रबन्ध उसी स्थान पर था। इसलिए वह बिल्कुल बेकार हो गया। अन्त में उसी 
वर्षा में सभापतिजी मंच पर गये। में भी साथ गया। मेने दो-चार दब्दों में स्वागत 
कर दिया--भाषण पढ़ने का न कोई मौका ही था और न कोई उसे सुन ही सकता। 
सभापतिजी ने भी दो-चार शब्द कहकर उस दिन का अधिवेशन समाप्त कर दिया। 
जिन लोगों ने महीनों से दिन-रात परिश्रम करके इस शुभ दिन की तैयारी की थी वे 
लोग बहुत निराश हुए, पर करता क्‍या था, अब तो देखना यह था कि प्रतिनिधियों के 
रहने के स्थान का क्‍या हाल है। यह सन्‍्तोष का विषय हूँ कि भोपड़े इस मूसलधार 
पानी को भी बर्दाश्त कर गये। प्रतिनिधि उनमें रात को पानी बरसते रहने पर भी 
सो सके। उनको कष्ट तो अवश्य हुआ, पर में समभता हूँ कि हम लछोगों के 
साथ सबकी सहानुभूति रही, किसी को हमसे या हमारे प्रबन्ध की त्रुटियों से 
रंज नहीं हुआ। 

दूसरे दिन पानी नहीं बरसा, यद्यपि कुछ फूहाफूही होती रही। भंडा-अभिवादन 
के लिए खुले मंदान में एक स्तंभ बनाया गया था जो पक्‍का सिमेण्ट का था। उसके 
सिरे पर अशोक-स्तंभ की तरह सिंहों की मूति थी। उसी स्तंभ के चारों तरफ लोग 
जमा हो गये। काँग्रेस का अधिवेशन वहीं किया गया। पंडाल में तो पानी जमा होने 
के कारण बैठना या खड़ा रहना भी असम्भव था। इस खुले मंदान में स्तंभ के चबूतरे 
पर सभापति, महात्माजी तथा कुछ दूसरे मुख्य लोग बेठे और सब लोग चारों ओर 
जमीन पर बैठ गये। जो प्रस्ताव विषय-निर्वाचिनी ने उपस्थित किये थे, बाजाब्ता 
उपस्थित किये गये। पूरी बहस के बाद वे स्वीकृत हुए। जो कुछ बाजाब्ता अधिवेशन 
में होता वह सब किया गया, पर कुछ कम पैमाने पर; क्योंकि हमेशा आसमान का डर 
बना रहता था कि कहीं फिर पानी न बरसने लगे। महात्माजी का भी भाषण हुआ। 
अन्त में मेने सब लोगों से असुविधाओं के लिए माफी माँगते हुए निवेदन किया कि 
लोग अब अपने-अपने स्थान को चले जायें; क्पोंकि नदी में पानी आ जाने के कारण 
हमारा पानी-कल का प्रबन्ध बेकार हो गया था, लोगों को अब नदी के गँदले पानी पर 
भरोसा करना पड़ेगा, हमारे खजाने में २४ घंटे से अधिक के लिए अब पानी नहीं 
रह गया था! लोगों ने बात मान ली। अधिवेशन समाप्त होते ही लोग जहाँ-तहाँ 
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के लिए रवाना होने लगे। उसी दिन, रात की गाड़ी से, सभापतिजी तथा दूसरे मुख्य- 
मुख्य नेता भी जहाँ-तहाँ चले गये। 

रामगढ़-काँग्रेस का निवुचय भी महत्त्व रखता हेँ। लड़ाई के आरम्भ से जो 
नीति वकिंग कमिटी और अखिल भारतीय कमिटी ने काँग्रेस की ओर से बरती थी 
उसका समर्थन काँग्रेस ने कर दिया। साथ ही, यह भी साफ-साफ बता दिया कि भविष्य 
में स्वराज्य के लिए हमे कुछ करना पड़ेगा, उसके लिए अभी से रचनात्मक कार्यक्रम को 
जोरों से चलाकर लोगो को तेयार किया जाय। 

रामगढ़-कॉँग्रेस के समय रामगढ़ में ही एक दूसरी बड़ी सभा भी हुई। 
उसका नाम था समभोता-विरोधी-सभा (9॥4-0077[770775€ ८०07/९07070८) 
उसके मुखिया थे श्री सुभापचन्द्र बोस। इस सूबे के प्रबन्धकों में मुख्य थे श्री स्वामी 
सहजानन्द सरस्वती और श्री धनराज शर्मा। जब से सुभाष बाबू से मतभेद हो गया 
था, उन्होंने एक दूसरा नया दल कायम किया था, जिसका उल्लेख पहले हो चुका हे। 
वे लोग काँग्रेस-कार्यका रिणी-समिति के विरुद्ध यही प्रचार कर रहे थे कि वह ब्रिटिश 
गवनेमेण्ट के साथ समभौता करने पर तुली हुई है और देश का अहित करके भी 
समभौता कर लेगी। इस दल में बहुत प्रकार के लोग शरीक थे जिनमें कुछ ऐसे 
लोग भी थे जो सुभाष बाबू के मत और विचारों से कोई सम्बन्ध नहीं रखते थे, पर जो 
कार्यकारिणी से रुष्ट थे और यह अच्छा मौका देखकर उसके विरोध मे लग गये थे। 
काँग्रेस न समभौते से कुछ डरती थी और न उसके लिए देश का अहित करना चाहती 
थी। यदि उसमें किसी प्रकार की उत्सुकता थी तो सिर्फ इतनी ही कि देश का हित 
हो। पर उस समय इस 'स्लोगन' को खूब चलाया गया। वह कान्‍्फ्रेन्‍्स भी अच्छे 
समारोह से हुईैं। उसमे और काँग्रेस के अधिवेशन में यह अन्तर रहा कि उसका अधिवेशन, 
काँग्रेस के पहले होने के कारण, वर्षा शुरू होने के पहले ही समाप्त हो चुका था। 
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रामगढ़ के निश्चय के अनुसार हम लोगों को रचनात्मक काम पर जोर देना 
जरूरी था। इसलिए वहाँ का काम समाप्त होते ही हमने सोच लिया कि अपने सूबे 
में इसका प्रवन्ध करना चाहिए--महात्माजी के आदेशानुसार हमारे सभी स्वयंसेवकों 
को चर्खा चलाने इत्यादि की शिक्षा ले लेनी चाहिए और सगठित जीवन बिताने का 
भी पाठ सीख लेना चाहिए। इसलिए हमने निश्चय कर लिया कि एक शिविर खोला 
जाय जिसमे प्रान्तभर से प्रमुख लोग आकर एक साथ कम से कम एक सप्ताह रहें। 
जो चर्खा चलाना इत्यादि पुरी तरह न जानते हों उनको इसकी शिक्षा मिल जाथ और 
प्रतिदिन विचारविमर्श करके अपने विचार भी सुस्पष्ट तथा दृढ़ बना लिये जायें, और 
साथ ही, शिविर-जीवन से जो ऐक्य और समता का सबक मिलता हे वह भी ले लिया 
जाय। इसके लिए स्थान हमने सोनपुर चुन लिया। तिथि मुकरंर कर दी गयी जिस 
दिन वहाँ शिविर खोला जायबा। वहाँ के लोगों को इससे सन्‍्तोष भी हुआ; क्योंकि 
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वे काँग्रेस के पहले ही आशा करते थे कि अधिवेशन यहीं होगा। वह तो न हुआ; पर 
शिविर से ही उनको कुछ सनन्‍्तोष मिल गया। 

में समझ गया था कि हो न हो कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। इसलिए अपने 
हाथ के कामों को जल्द से जल्द समाप्त करके छुट्टी पा लेना आवश्यक समभता थ।। 
काँग्रेस-मत्रिभण्डल ने तीन भारी कामों में मुझे लगा दिया था। बिह।र-मजदूर-जाँच- 
कमिटी मुकरंर करके उसके जिम्मे बिहार के मजदूरों की हालत जाँचने और तत्सम्बन्धी 
सिफारिशें करने का भार सपुर्दे कर दिया था। में ही उसका प्रमुख था। शिक्षामत्री 
डाक्टर महम्‌द के बहुत जोर लगाने से पटना-यू निवर्सिटी में फिर सिनेट का सदस्य 
होना पडा जिससे में १९३० के नवम्बर से ही अलग हो गया था। इसका कुछ जिक्र 
पहले भी आ चुका है। सिनेट में शिक्षा-सुधार-सम्बन्धी प्रस्ताव उपस्थित करते समय 
वर्तमान शिक्षा-प्रणाली की तीबत्र आलोचना करते हुए मेने बताया था कि इस सूबे में 
विशेषकर शिक्षा में हम हर तरह से पीछे हें--कुछ कानूनदाँ और क्लर्की-पेशावालों 
तथा डाक्टरों को छोड़कर हम और किसी तरह के लोगों को तंयार नही कर रहे हें 
और न किसी विषय में कोई नयी खोज करके अपनी बुद्धि की तीक्षणता का ही परिचय 
देते ह--कृषिप्रधान प्रदेश होने पर भी यहाँ वनस्पति-शास्त्र की पढ़ाई और कृपि-सम्बन्धी 
शिक्षा की कोई प्रधानता अथवा व्यवस्था नही हे--खंनिज पदार्थों में भारतवर्प में सबसे 
अधिक धनी होने पर भी इस सूबे के लोगों को न तो तत्सम्बन्धी शिक्षा की कोई विशेष 
सुविधा प्राप्त हे और न उन पदार्थों से लाभ उठाने की कोई प्रेरणा ही दी जाती हे। 
खैर, प्रस्ताव पास हुआ और सरकार ने एक कमिटी भी बना दी जिसका पूरा विवरण 
पहले दिया जा चुका है। एक तीसरी हिन्दुस्तानी-कमिटी भी मेरे सभापतित्व में थी, 
पर जिससे मेने अपने हाथ मे बहुत काम होने के कारण इस्तीफा दे दिया था और 
मौलाना अबुल कलाम आजाद उसके सभापति बनाये गये थे। इसकी भी चर्चा पहले 
हो चुकी हे। इन तीनों कमिटियों के काम को पूरा कर देना जरूरी था। शिक्षा- 
समिति के प्रमुख बम्बई के अर्थशास्त्री और शिक्षाशास्त्री श्री के” टी० शाह महाशय 
बहुत ही परिश्रमी और विचारशील पुरुष हे और उन्होंने ही उसके काम को संभाला, 
यद्यपि मुझे भी काफी परिश्रम करना पड़ा; पर उनके तथा दूसरे सदस्यों के सहयोग 
से परिश्रम बँट जाने के कारण मेने उतना अधिक महसूस नही किया। शिक्षा-कमिटी की 
रिपोर्ट तीन भागों में तेयार की गयी। पहले भाग में प्रारभिक शिक्षा के सम्बन्ध 
में सिफारिश की गयीं। हमारी मुख्य सिफारिश वर्धा की शिक्षा-योजना से मिलती- 
जुलती थी--या यों कहें कि वर्धा-योजना की नीव पर ही बनी थी तो अतिशयोक्ति 
न होगी। ऐसा होना स्वाभाविक भी था; क्योंकि चाहे वर्धायोजना गांधीजी के अपने 
मस्तिष्क की उपज ही क्‍यों न हो, पर इसमे कोई सन्देह नही कि आधुनिक प्रगतिशील 
शिक्षाशास्त्र उसी का समर्थन करता हूं। शिक्षा-शास्त्रियों में डाक्टर जा।किरहुसेन, 
प्रोफेसर सेयदैन और स्वयं श्री के० टी० शाह उसके मुख्य सिद्धान्त के हामी थे; और 
जब योरप तथा अमेरिका के शिक्षाशास्त्री भी उसी सिद्धान्त के समर्थक हे तो कोई 


बिहार की तीन महत्त्वपूर्ण कमिटियाँ और सोनपुर-शिविर ५५३ 


कारण नहीं था कि कमिटी के दूसरे सदस्य उसे मंजूर न करे। मुझे यह जानकर बड़ी 
प्रसन्नता हुई कि गांधीजी की यह योजना इस प्रकार सबके द्वारा समथित हो सकी । 
केवल एक विषय में मेरा मतभेद रहा। में गांधीजी के साथ इस बात को भी मानता 
था कि भारत-जैसे गरीब देश में विद्याथियों के हुनर और कला से जो कुछ स्कूलों में 
हम पंदा कर सकेंगे वह इतना काफी होगा कि उसकी आमदनी से ही पूरा नही तो 
अधिकाश खर्च निकल आवेगा। दूसरे सदस्य इतना मबनने को तेयार नही थे। कुछ 
का तो यह भी विचार था कि यदि हम आमदनी पर नजर रखेगे तो उन कलाओं 
की ओर से ध्यान खिंचकर आमदनी पर ही केन्द्रित हो जायगा और शिक्षा रो बच्चों 
को यथोचित लाभ नही पहुँच सकेगा। जो हो, इस सम्बन्ध के मतभेद को भी हमने 
इस तरह मिटा दिया कि थ्यपि आमदनी की उपेक्षा नहीं की जा सकती तथापि 
वह हमारा उद्देश्य नही हं--हुनरों का सीखना शिक्षा के लिए ही होगा न कि आम- 
दनी के लिए। दूसरा भाग स्कूली शिक्षा से सम्बन्ध रखता था और तीसरा युनिवसिटी 
की ऊँची शिक्षा के प्ाथ। तीनों भागों को तैयार करने के लिए अलग-अलग उपसमि- 
तियाँ बना दी गयी थी, जिनमे से प्राथमिक शिक्षा और यूनिवर्सिटी की शिक्षा से 
सम्बन्ध रखनेवाली उपसमितियों का सदस्य में था। उपसमितियों की रिपोर्ट पूरी कमिटी 
के सामने पेश होकर मजूर की जाने पर गवनंमेण्ट के पास भेज दी गयी। 

श्री शाह से मेरी पहले की अधिक मुलाकात नहीं थी। इसी सिलसिले में 
उनको अधिक जानने का सौभाग्य हुआ। उनकी विद्वत्ता, परिश्रमशीरूता और सौहादं 
से तबीयत खुश हो गयी। में समझता हूँ कि उनसे जो मानसिक मित्रता हो गयी 
वह जरूरत पड़ने पर काम देगी। इसी प्रकार डाक्टर जाकिर हुसेन और प्रोफेसर 
सेयदेन से, विशेषकर प्रोफेसर सेयदैन से, इसी विषय को लेकर अधिक मुलाकात हुई। 
डाक्टर जाकिर हुसेन से मिलने के और भी मौके मिलते रहे हूँ। इन दोनों के प्रति 
भी प्रेम और प्रतिष्ठा के भाव उत्पन्न हो गये। डाक्टर सच्चिदानन्दसिह के सम्बन्ध 
में कुछ कहना मुश्किल है। वह मेरे विद्यार्थी-जीवन के समय से ही मेरे अभिभावक 
की तरह रहे हें। उन्होंने मुझे हमेशा छोटे भाई-सा प्यार किया और स्नेह दिया 
है। राजनीतिक विषयों में हजार मतभेद होने पर भी उनकी इस स्नेहमयी कृपा में 
कुछ भी अन्तर मेने नही आने दिया है। इस कमिटी में एक साथ काम करने से भी 
हम दोनों मे इससे और अधिक क्या हो सकता था। वही बात श्री बदरीनाथ वर्मा 
के साथ भी है। यदि डा० सिंह बड़े भाई की तरह रहे हे तो श्री वर्मा छोटे भाई 
की तरह। उनसे राजनीतिक प्रश्न पर भी कोई मतभेद नहीं हुआ हे। उनसे भी केवल 
इसी कार्य के कारण कोई विशेष परिचय की बात नहीं थी। डा० अमरनाथ भा से 
इस कमिटी में कम ही काम पड़ा। कभिटी के मत्री श्री भवनाथ मुखर्जी मेरे पुराने 
परिचित सज्जन थे। जब में कुछ दिनों के लिए मुजफ्फरपुर के भूमिहार-ब्रा ह्मण- 
कालेज में अध्यापक था वह तब वहाँ विद्यार्थी थे। मेने भी कुछ उनको पढ़ाया था। 
वह अब शिक्षाशास्त्री हो गये हें और इस विभाग में ऊँचे पद पर हँँ; पर अब भी 
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वह मेरे प्रति वही भाव रखते हैं, जिसका बहुत परिचय कमिटी के कामों में मिला। 
इस कमिटी का काम तो समाप्त हो गया। 
मजदूर-जाँच-कमिटी का काम अभी पूरा नहीं हुआ था। इसके सम्बन्ध में 
कमिटी के सदस्यों को प्रायः उन सभी जगहों में जाता पड़ा था जहाँ बड़े-बड़े कार- 
खाने हे और जहाँ बहुत मजदूर काम करते हे। यदि विचार करके देखा जाय तो 
मालम होगा कि जितने प्रकार के और जिस पैमाने पर रग-विरग के काम इस सूबे 
में मजदूर करते हे उतने शायद ही किसी दूसरे प्रान्त में करते हों। खेतिहर मजदूर 
की बात अलग हे--वे इस कमिटी के बाहर रखे गये थे-- इसकों केवल कारखानों 
के मजदूरों की हालत जाँच करने का अधिकार दिया गया था। पर कारखाने भी 
अनंक प्रकार के हे। उत्तर-बिहार में ऊख से चीनी बनाने के कारखाने अधिक ह। 
दूसरे प्रकार के कारखाने विशेषकर शहर में या उसके आस-पास रहते हूँ अथवा मज- 
दूरों के जमाव के कारण रवयं शहर बना लेते हे जो कारखानों के साथ-साथ बढ़ते 
और उन्नति करते जाते हें; क्‍योंकि देखादेखी और सुविधाओं की उपलब्धि के कारण 
एक बड़े कारखाने के खुलते ही अनेकानेक कारखाने उस स्थान पर खुल जाते ह। 
किन्तु ऊख के कारखाने इसके ठीक विपरीत अछग-अलग गाँवों में होते हे; क्योंकि 
उनको ऊख से काम चलाना पड़ता हैं और वह छोटे दायरे में पैदा नही की जा 
सकती है और न बहुत दूर से लायी जा सकती हे। इसलिए कारखाने को कच्चे माल 
के पास जाना पड़ता हे अर्थात्‌ ऐसे स्थान में कारखाना कायम करना पड़ता हूँ जहाँ 
कच्चा माल पैदा हो सकता हूँ; क्योंकि वहू बहुत दिन ठहर नही सकता और बहुत दूर 
से ढोकर लाया नही जा सकता। कारखाना भी साल-भर नहीं चलता, प्राय: ४-५ 
महीनों तक ही चलता हे। गाँव में कारखाना होने के कारण अधिकतर मजदूर अपने 
गाँवों से आकर ही काम करते हें और छुट्टी के समय अपने घर चले जाते हे। यह 
हुई एक किस्म। दूसरी किस्म बिहार की कोयला-खानों में पायी जाती हें। वहाँ का 
काम साल-भर चलता हे। बहुतेरे मजदूर कुछ दूर से आकर खानों के नजदीक ही 
भोंपड़ों में रहते हे, जो उनके निमित्त खानों के मालिक बनवाते हे। यह काम भी 
कुछ फेला हुआ हू, यद्यपि यह फंलाव ऊख की खेती के मुकाबिले नही के बराबर हूँ। 
तीसरी किस्म जमशेदपुर के बड़े कारखाने में पायी जाती है। इसमें प्रायः सभी प्रान्तों 
के लोग काम करते हे जो वहीं रहते हें। वहाँ उनकी सुविधा के लिए कम्पनी की 
ओर से प्रबन्ध है । प्रान्त के दूसरे हिस्सों मे कुछ और भी कारखाने हे जो तरह-तरह 
की चीज बनाते हें। जेसे--लोहा और छाह के, कपड़ा और पाट बनने के, चावल 
और तेल के इत्यादि। अबरख की खाने और कारखाने भी बहुत है। दूसरी धातुओं 
की खानें भी हे। इन सब. प्रकार के कारखानों के मजदूरों की हालत जानने और 
जाँचने के लिए सभी प्रकार के कारखानों और खानों को कमिटी के सदस्पों ने जाकर 
देखा। मजदूरों और पूंजीपतियों की बाते सुनी तथा उनके बयान लिये। मे ऊख के 
और कुछ दूसरे प्रकार के कारखानों को छोड़कर प्राय. सभी जगहों मे कमिटी के साथ- 


बिहार की तीन महत्त्वपूर्ण कमिटियाँ और सोनपुर-शिषिर ५५५ 


साथ गया। बयानों और इजहारों के लेने में शरीक रहा। यह काम खह्म करके 
रिपोर्ट-सम्बन्धी बहुत बातें भी हो चुकी थीं। रिपोर्ट लिखने का भार कमिटी के मंत्री 
प्रोफेसर राजेन्द्रकिशो रशरण को दिया गया था। उन्होंने उसे तैयार किया था; पर 
उस पर कमिटी ने बैठकर अभी तक विचार नहीं किया था। रामगढ़-काँग्रेस समाप्त 
होते ही इस काम को पूरा कर देने का निश्चय मेने कर लिया था। इसलिए कमिटी 
की बैठक कांग्रेस के अधिवेशन के तीन-चार दिन बाद ही मुकरेंर कर दी गयी थी। 
रामगढ़ से में पटने आया और इस कमिटी के काम में लग गया। ' 

कमिटी की बैठक प्रायः चौहद-पन्द्रह दिनों तक चलती रही। सवेरे ७॥ बजे 
से १ बजे तक और फिर २॥ बजे से संध्या ७-८ बजे तक प्रतिदिन हम बेंठते। 
इसके अलावा रात को अथवा सवेरे और दोपहर को जो थोड़ा समय मिल जाता 
उसमें अकेले तत्सम्बन्धी अध्ययन करते। इस सिरतोड़ परिश्रम के बाद रिपोर्ट मजूर 
हुईं। मुझे इस बात से बहुत प्रसन्नता हुई कि रिपोर्ट की सभी बड़ी सिफारिशे सर्व- 
सम्मति से हुई । कुछ छोटी-मोटी बातों में चाहे थोड़ा-बहुत मतभेद रहा हो, पर 
रिपोर्ट एक स्वर से पास हुई। इसका महत्त्व इस कारण से बढ़ जाता हूँ कि उसमे 
पूँजीपतियों के प्रतिनिधि भी थे और मजदूर-सघों के भी। कुछ लोग तटस्थ समभे 
जानेवाले भी थे। तीनों का मरतैक्य यह बतलाता हूँ कि हम सब इस पर तुले हुए थे 
कि हम ऐसी ही सिफारिश करे जिनको एक तरफ से मजदूर और दूसरी तरफ से कार- 
खानों के मालिक एकवारगी अयोग्य अथवा असभव समभकर नामजूर न कर दें। इसमें 
सब ने पूरी मदद की। सबकी सदिच्छा और सद्भावना का ही फल यह मतेक्‍्य हुआ। 
हम जानते थे कि लड़ाई के कारण स्थिति में बहुत परिवर्तन हो सकता है और यद्यपि 
अभी उस समय तक (१९४० के अप्रेछ तक) भारत में कोई उतना बड़ा आर्थिक 
परिवर्तन देखने में नहीं आता था, पर इसकी संभावना आँखों से ओभल नहीं थी। 
इसलिए हम जानते थे कि शायद ही हमारी सिफारिश पूरी तरह काम में लायी 
जायें, तो भी हमने अपना कर्त्तव्य पूरा किया। हमने सोचा कि जो मसाला हमने 
तैयार किया हैं, जो जानकारी हासिल की हैं, वह इस विषय पर विचार करनेवालों के 
लिए काम की अवश्य होगी और यदि काँग्रेस को फिर अधिकार मिल सकेगा तो वह 
जरूर कुछ न कुछ करेगी। हमारी उमीदें पूरी नहीं हुई । जहाँ तक में जानता हूं, 
कमिटी की सिफारिश दफ्तर में ही रह गयी हे; उन पर कोई काम नहीं किया गया। 
हमने मजदू र-विभाग की स्थापना की सिफारिश की थी। सुना कि इस विषय में कुछ 
किया जा रहा हैं, पर वह भी शायद अधूरा और नाम के वास्ते ही। मजदूरों की 
सुविधा-सम्बन्धी एक भी सिफारिश शायद काम में नहीं लायी गयी। गवनंमेण्ट इस 
विषय को शायद कुछ महत्त्व नही देती। इस कमिटी के मेम्बरों में श्री हेमेंन पहले 
से मुभसे बिलकुल अपरिचित थे। उन्होंने रेलवे-बोर्ड में काम करके, अवसर प्राप्त 
कर, ताता-कम्पनी के हिसाब-विभाग के प्रधान निरीक्षक का काम उठाया था। इस 
तरह वह उस बड़े कारखाने के मुख्य लोगों में एक थे। कमिटी में मेंने देवा कि उनकी 
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परिश्रम-शक्ति अद्भुत हे और उनके विचार भी प्रगतिशील हें। यदि वह और श्री 
एम० बी० गांधी, जो पूँजीपतियों के प्रतिनिधि-स्वरूप थे, साथ न देते तो मतेक्‍्य नही 
होता। उसी तरह प्रो० अब्दुल बारी यदि मजदूरों की ओर से हमारी बात को 
नही मानते तो भी मतेक्‍्य दुर्लभ हो जाता। इसलिए इन लोगों के प्रति विशेष कृतज्ञता 
का कारण हे। अन्य छोगों में भी श्री राधाकमल मुखर्जी और श्री राजेन्द्रकिशोर 
ने अपनी विद्या और अपने अध्ययन से कमिटी की रिपोर्ट में बहुत मदद पहुँचायी। 
इनके अलावा श्री वाखले के बम्बई के मजदूर-संघ के अनुभवों का और श्री जगत- 
नारायणलाल तथा श्री हरेन्द्र बहादुरचन्द्र के विहार-सम्बन्धी ज्ञान से लाभ उठाकर 
कमिटी ने रिपोर्ट तेयार की थी। 

इस प्रसंग में एक दुःखद घटना हो गयी। कमिटी की रिपोर्ट तेयार होने के 
थोड़े ही दिनों बाद प्रोफेसर राजेन्द्रकिशोर का अचानक देहान्त हो गया। उनको 
पेट की बीमारी पहले ही से थी। हम जानते थे कि वह बहुत तकलीफ सहा करते 
हैं। कमिटी के काम में उनको काफी परिश्रम करना पड़ा था। उस काम को बहुत 
योग्यता और उत्साह से उन्होंने किया था। बीमारी बढ़ जाने के कारण वह निकित्सा 
के लिए बम्बई गये। सुना कि वही पेट चीरा गया और उसके बाद वह जाते रहे। 
मुझे यह बात रह-रहकर पीड़ा पहुँचाती हे कि शायद कमिटी के परिश्रम ने ही बिहार 
के एक होनहार, योग्य और उत्साही विद्वान को हमसे इतना जल्द अकाल में ही 
अलग कर दिया ! 

तीसरी कमिटी थी हिन्दुस्तानी-कमिटी जिसका काम हरूम्बा था; क्योंकि वह 
एक पारिभाषिक शब्दों का कोष, और दूसरा ऐसे शब्दों का कोष जो हिन्दी और 
उर्दू दोनों में ग्राह्म हे, तैयार करने में लगी थी। इसके अलावा ऊँचे दर्जो की पाठ्य- 
पुस्तकें तेयार कराने और हिन्दुस्थानी का व्याकरण बनाने का काम भी उसने अपने 
हाथों में लिया था। यह सब अलग-अलऊूग उपसमितियों को सौंपा गया था और उस 
समय तक पूरा नही हो सका था। यह काम १९४३ में जाकर समाप्त हुआ। १९४२ 
के अगस्त से ही जेल में रहने के कारण म॑ कमिटी के कामों में शरीक न हो सका। 
प्रयः उस प्राथमिक कार्य के सिवा, जिसको उपसमितियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में 
करना पड़ा था, और किसी महत्त्व के काम में में भाग न ले सका। महत्त्व के काम थे 
दोनों कोषों और व्याकरण की तैयारी। में इनमे से किसी एक की भी न देख सका। 
इस हिन्दुस्तानी कमिटी के सम्बन्ध में हमारे प्रान्त में और उसके बाहर भी बहुत तरह 
की बातें हुई और की गयीं। हिन्दीवालों ने इसको हिन्दी का विरोधी समभा और 
पीछे उर्दूवालों ने भी उनका अनुसरण किया। में इस बात को नहीं मान सकता कि 
में हिन्दी का विरोधी हैं और उसका अहित करना चाहता हूँ। इसी तरह उर्दूवाले भी 
डा० अब्दुल हक को उर्दू का विरोधी किसी तरह नही कह सकते; क्योकि वह उर्दू 
के केवल बड़े हामी ही नही हे, उन्होंने उसकी बहुत सेवा भी की है और आज भी कर 
रहे हं--एफ प्रकार से वह उर्दू-सम्बन्धी सभी आन्दोलनों के प्रमुख कहे जा सकते 
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हैं। तो भी दोनों पक्षों के लोगों ने कमिटी का विरोध किया। विरोध की कोई 
शिकायत नही, पर इस बात की शिकायत जरूर हूँ कि बहुत बाते अन्गेल और 
बेबुनियाद कही गयीं और उन निर्मूल बातों से जनता में बुद्धि-भेद पैदा किया गया। 
जो हो, उसका काम भी समाप्त हो गया है। मालम नही, जो कोष और व्याकरण 
बने उनके सम्बन्ध में लोकमत क्‍या कहेगा। में यह भी , नही कह सकता कि में खुद 
ही क्‍या कहूँगा; क्योंकि उनको देखने का अभी तक मौका नहीं मिला है। 

मजदू र-जाँच-कमिटी का काम समाप्त करके में सीधे वर्धा चला गया जहाँ 
वकिंग कमिटी की बैठक होनेवाली थी। पहले कह चुका हूँ कि सोनपुर में शिविर 
खोलने का विचार हो गया था और तिथि भी निश्चित हो गयी थी। में वर्धा से 
ठीक उसी दिन वापस आया जिस दिन शिविर खोलना था और सीधे सोनपुर चला 
गया। वहाँ एक सप्ताह तक रहा। सूत कातने के अलावा वहाँ एकत्र हुए लोगों के 
साथ प्रतिदिन बहुत बाते करनी पड़ती। इस तरह वह समय भी परिश्रम का ही समय 
रहा। प्रायः १५०-२०० प्रमुख कार्यकर्त्ता वहाँ ठहरे थे। जब-तब सन्ध्या को सावे- 
जनिक सभा भी हो जाती जिसमें आस-पास के गॉवों के लोग भी आ जाते। मुख्यतः 
रचनात्मक कार्यक्रम पर ही जोर दिया गया; क्योंकि उसी को तेयारी का साधन 
हम मानते हें। हम साधन इसलिए नहीं मानते कि हम उसके द्वारा छोगों को विद्रोह 
सिखाते हे, पर इसलिए कि उसके द्वारा कार्यकर्त्ताओं में वह संयम आता है जो 
सत्याग्रह के लिए अनिवार्य है और जनता के साथ वह सम्पर्क पैदा होता है जो किसी 
भी जनसमूह को साथ लेकर काम करने के लिए अत्यन्त आवश्यक हें। 

शिविर का काम समाप्त करके में पटने लौटा। वहाँ एक दूसरा काम पूरा 
करने में लग गया जिसको पूरा कर देना में अपना कत्तंव्य समभता था। यह काम था 
एक पंचायत का जिसको मेंने कबूल कर लिया था। सावंजनिक दृष्टि से इसका महत्त्व 
उतना ही हैँ जितना किसी पंचायत का हो सकता है। पर इसमे जो परिश्रम पड़ा वह 
मेरे स्वास्थ्य के लिए असह्य हो उठा। रामगढ़ के परिश्रम के बाद से ही जो लगातार 
अथक परिश्रम करना पड़ा था--मजदूर-जाँच-कमिटी, वकिंग कमिटी, सोनपुर-शिविर 
और पंचायत में--उसने मुझे क्लान्त कर दिया; काम करते-करते सिर में चक्कर के 
कारण में बेहोश-सा हो गया। डाक्टर शरण और डाक्टर बनर्जी आये। हालत देखकर 
कुछ चिन्तित हो गये। कई दिनों तक में सिर के चक्‍कर ख्रे परेशान रहा। कुछ 
स्वस्थ होने पर आराम करने के लिए जीरादेई चला गया। वहाँ प्रायः एक 
महीने तक पड़ा रहा। तब जाकर फिर कुछ काम के छायक हो सका। 


१३८- मुस्लिम लीग की कुछ बाते 


काँग्रेसी मंत्रिमण्डलों के जमाने में ही मुस्लिम लीग ने उनका जोरों से विरोध 
करना आरम्भ कर दिया था। उसने यह बात उठायी कि मंत्रिमण्डल मुसलमानों के 
साथ न्याय नहीं करते, ज्यादतियाँ किया करते हे। उसने एक कमिटी मुकरंर की 
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जिसके सभापति पीरपुर के राजा थे। उस कमिटी ने एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें 
काँग्रेस द्वारा किये गये यथा-कथित जुल्मों की तालिका दी गयी। बिहार मे मि० शरीफ 
बेरिस्टर ने इस प्रकार की रिपोर्ट दो जिल्दों में दो बार करके प्रकाशित की। इन 
रिपोर्टों में बहुतेरी गलत, बेबुनियाद और अनगंल बातें लिखी थी। मत्रिमण्डलों ने 
इनका खण्डत छपवाया। जहाँ असम्बली मे बातें पेश हुईं, इनका पूरा-पूरा उत्तर दिया। 
पर मत्रिमण्डल जो कुछ करता या कहता उसका तो प्रचार मुसलमानों मे हो नहीं 
पाता, और लीग जो चाहती और कहती उसका प्रचार जोरों से होने लगता! लीग 
ने हिटलर की उसी नीति का अवलम्बन किया जिसमें प्रतिद्वन्द्दी के विरुद्ध भूठी शिका- 
यतों का--और अगर उनमें कुछ सत्य भी हो तो उसे बहुत बढ़ा-चढ़ाकर तथा बार- 
बार दृहराकर---प्रचार किया जाता हे, और वह प्रचार इतना जबरदस्त होता हैँ कि 
जनता उससे प्रभावित हुए बिना रह नहीं सकती। इस तरह काँग्रेस के प्रति और 
हिन्दुओं के प्रति मुसलमानों में विद्वेब का विष फैलाया गया--इनके बीच एक बड़ी खाई 
बनायी गयी। जिस समय चुनाव हुआ था और जिस चुनाव के फलस्वरूप काँग्रेसी 
मंत्रिमण्डल बने थे, लीग का जोर बहुत कम था। बिहार में तो लीग की ओर से 
कोई उमीदवार ही न हुआ। इसी तरह बहुत सूबों में लीग का अस्तित्व ही नहीं 
था। जहाँ था भी वहाँ एक कमजोर संस्था थी। इसलिए जब काँग्रेस को मत्रिमण्डल 
बनाना पड़ा तो वह लीग के लोगों को मंत्रिमण्डल में न ले सकी; दूसरे मुसलमानों 
में से ही उन लोगों को, जो चुने गये थे, मंत्रिमण्डल में शरीक होने का आमंत्रण दिया। 

युक्‍्त-प्रदेश में इस बात की कोशिग हुई कि लीग के सदस्य मंत्रिमण्डल में लिये 
जाये, और आज ऐसा अनुमान होता हैँ कि ऐसा अंगर कर लिया गया होता तो 
शायद लीग को इतनी शक्ति नहीं मिलती। पर कांग्रेस के अन्दर ही कुछ लोग इसको 
पसन्द नहीं करते थे, इसलिए लीग के साथ समभौता नहीं हो सका। लीग इससे 
बहुत क्षुब्ध हुई। काँग्रेस के विरुद्ध प्रचार करता उसने अपना मुख्य कत्तंव्य बना 
लिया। जो शिकायतें पीरपुर-रिपोर्ट और दशरीफ-रिपोर्ट में छवी थीं उनकी जाँच कभी 
किसी निष्पक्ष अदालत अथवा व्यक्त द्वारा नहीं हुई थी। मेने काँग्रेस के प्रधान की 
हेसियत से मि० जिन्ना को लिखा कि हम इस बात पर तंयार हें कि इनकी जाँच 
फेडरल-कोर्ट के चीफ-जस्टिस सर मौरिस ग्वायर अथवा किसी ऐसे ही दूसरे निष्पक्ष 
व्यक्ति द्वारा करायी जाय और वह अपनी शिकायतें उनके पास पेश करें। उत्तर में 
उन्होंने इसे मंजूर नहीं किया और कहा कि मामला वाइसराय के सामने पेश हे, वही 
जो मुनासिब समभेंगे करेंगे। 

ऊपर कहा जा चुका हे कि वाइसराय कांग्रेस से कुछ खुश नहीं थे। वह तो 
मुस्लिम लीग की सहायता करके उसे काँग्रेस के विरुद्ध खड़ा करने और इस तरह 
उसे शक्तिशाली बनाने के लिए तैयार बैठे थे। उन्होंने इस शिकायत के सम्बन्ध में 
जाँच कराने की बात पर कुछ कहा ही नहीं और न शायद मि० जिन्ना ने ही इस 
पर जोर दिया। बात जहाँ की तहाँ रह गयी। पर अखबारों, परचों और व्याख्यानों 
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में उन अप्रमाणित शिकायतों के प्रचार का सिलसिला जारी रहा। लार्ड लिनलिथगो 
ने लीग की यह बात मान ली थी कि १९३५ के विधान पर लड़ाई के बाद फिर 
नये सिरे से विचार किया जायगा और उसमें जो सारे भारत के लिए एक संघ बनाने 
की बात कही गयी है वह छोड़ दी जायगी। मुस्लिम लीग इसी संघ का विरोध कर 
रही थी और उसे मनचाहा आश्वासन ब्रिटिश गवनेंमेण्ट ने दे दिया। इन सब बातों 
से प्रोत्साहित होकर, जब काँग्रेसी मंत्रिमण्डल ने इस्तीफा दे दिया तो, मि० जिन्ना ने 
मुस्लिम लीग की ओर से खुशियाँ मनाने की आज्ञा दी और मत्रिमण्डलों का इस्तीफा 
मुधलमानों का नजात (छुटकारा) समभा गया। इस प्रचार का इतना असर समभ- 
दार मुसलमानों पर भी पड़ा था कि बिहार के मत्रिमण्डल के इस्तीफा दे देने के 
बाद मौलवी खुरणेद हसनेन (अब स्वर्गीय) ने मेरे पास मुबारकवाद का तार भेजा ! 
लीग ने अभी तक भारत के विभाजन की बात मजूर नही की थी। पर 
बहुतेरे मुसलमान इस बात को कई रूपों में पेश कर रहे थे। जब में १९३९ के 
नवम्बर-दिसम्बर में वर्धा मे ठहरा था तब मेने इस विषय का विशेष अध्ययन किया। 
उस समय तक में पाकिस्तान के सम्बन्ध में कुछ विशेष रूप से नहीं जानता था। 
वड़ाँ पर इस विषय के स।हित्य को मंगाया और पढ़ा। फिर एक लग्बा नोट तेयार किया 
जो रामगढ़-कॉग्रेस के समय हिन्दुस्तान-टाइम्स' में एक विशेष लेख के रूप में छपा। 
पीछे वह एक पुस्तिका के रूप में भी प्रकाशित हुआ। बहुतेरों ने उसे पढ़कर पाकिस्तान 
की बात जानी। उधर मुस्लिम लीग भी चुप नही बेठी थी। रामगढ़-कॉग्रेस के चन्द 
दिनों के बाद ही, १९४० के मार्च में ही, लीग का सालाना जल्सा लाहौर मे हुआ। 
वहाँ पर लीग ने पाकिस्तान के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकार किया। उसके बाद से पाकि- 
स्तान ही मुस्लिम लीग का मुख्य उद्देश्य रह गया हे। एक बरस बाद मद्रास के 
सालाना जल्से में उसने पाकिस्तान की स्थापना को मुस्लिम लीग का उद्देश्य मान 
लिया। इस उद्देश्य की निय्रमावली में भी ध्येय के रूप में शामिल्ल कर लिया। 
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योरपीय युद्ध का रूप इँगलेंड के लिए भयकर होता जा रहा था। जर्मनी 
बड़े वेग से योरप के एक देश के बाद दूसरे पर कब्जा करता जा रहा था। पोलेण्ड, 
बेलजियम, हालेण्ड, डेनमार्क, नावें इत्यादि १९४० की गर्मी के पहले ही उसके कब्जे 
में आ गये। अब फ्रान्स की बारी थी। फ्रान्स भी बहुत दिनों तक टिक न सका। 
अन्त में उसे भी हथियार डाल देने पड़े। डकक॑ से अँगरेजों की सेना बहुत नुकसान 
उठाकर किसी प्रकार इँगलेड भाग सकी। इँगलेड में इससे लोगों में बहुत क्षोभ पैदा 
हुआ। चेम्बरलेन की मिनिस्ट्री गिर गयी। उसके स्थान पर सवंदल मिनिस्ट्री कायम 
हुईं जिसके प्रधान मंत्री विनटन चचिल हुए और भारत-मंत्री मि० एमरी। इँगलेड 
बहुत बहादुरी के साथ जमंनी के हवाई हमलों का मुकाबला कर रहा था। इटली नें, 
यह समभकर कि अब इंगलेड हार ही जायगा और फ्रान्स ने हथियार डाल ही दिया 
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हैं, युद्ध में शरीक हो जाना मुनासिब समभा। इँगलेड के लिए यह बहुत ही कठिन 
घडी थी। अभी तक अमेरिका लड़ाई में नहीं आया था और न रूस से ही जर्मनी 
का युद्ध छिड़ा था। 

हमारी विंग कमिटी में इस गम्भीर स्थिति पर विचार होता रहा। वहाँ 
यह राय ठहरी कि एक बार और साफ-साफ इंगलेड से कहा जाय कि वह हिन्दुरतान 
का मामला निपटा ले तो यथासाध्य हर प्रकार से काँग्रेस उसकी मदद करेगी। वकिग 
कमिटी में इस विषय पर बहुत वाद-विवाद हुआ। महात्माजी युद्ध में क्रियात्मक रूप 
से मदद करने के पक्ष में नही थे। वह समभते थे कि ऐसा करना कॉमग्रेस के अहिंसा 
के ध्येय के विरुद्ध होगा। उन्होंने जो इंगलेड की मदद की बात कही थी वह केवल 
नेतिक मदद की थी। उनका मानना था और इसमें कोई सन्देह नहीं था कि इँगलंड 
यदि भारतवर्ष को स्वतत्र बना देता तो उसका नंतिक स्थान इतना ऊंँवा हो जाता 
और ससार के सामने उसका प्रभाव इतना बढ़ जाता कि कोई उसका मुकाबला न 
कर सकता--काँग्रेस का इतना कहना मात्र कि इंगलेड का हिन्दुस्थान के साथ सम- 
भौता हो गया और भारतवर्ष सन्तुष्ट है, काफी होता--यों तो ब्रिटिश गवनंमेण्ट 
बिना कॉग्रेस की सक्रिग्र मदद के भी जो कुछ चाहेगी हिन्दुस्तान से ले सकेगी और 
लेगी, जैसा वह कॉमग्रेस के तटस्थ रहने पर भी कर रही थी; अतएव हमारे लिए 
अपने ध्येय को छोड़ना उचित नही, इसके अलावा यदि हिन्दुस्थान अपने ध्येय पर 
डटा रहेगा तो युद्धोत्तर-काल में सारे ससार पर इसका गहरा असर पड़ेगा। उधर 
दूसरों का विचार था कि हम यदि अपनी आजादी की माँग पेश करते हें तो साथ 
ही हमको मदद भी करनी चाहिए; काँग्रेस का ध्येय केवल इतना ही था कि अँगरेजों 
से स्व॒राज्य लेने के प्रयत्न में वह अहिसात्मक उपायों से ही काम लेगी। उसमे किसी 
विदेशी शक्ति के आक्रमण करने पर--अथवा भारत के स्वतंत्र हो जाने के बाद 
भी--अहिसात्मक रहने की न तो कोई बात थी और न हमको अपनी कारंबवाई से 
देश के हाथ को किसी प्रकार बाँधना ही चाहिए; ऐसा करने का हमको हक भी 
नही ह। किन्तु एक बात पर सभी सहमत थे कि स्वराज्य-प्राप्ति के काम में और 
आपस के भगड़ों में अहिसा को नहीं छोड़ना चाहिए। 

इस प्रकार, कुछ लोग अहिंसा के सिद्धान्त को सीमित और मर्थ्यादित करके 
ब्रिटिश सरकार को मदद देने के लिए तेयार थे। पर गांधीजी और कुछ दूसरे लोग 
अहिसा को अक्षुण्ण रखना भारत और संसार के लिए आवश्यक समभते थे। मेरा 
निजी विचार इसी पक्ष में था, यद्यपि मुझे भी युद्ध की स्थिति से कुछ घबराहट तो 
थी और कभी-कभी शका भी उठती थी कि हम कुछ कर सकेंगे या नही। खाँ अब्दुल 
गफ्फार खाँ बहुत ही दृढ़ता-पूवंक अहिसा के सिद्धान्त पर डटे रहे। जब वकिंग कमिटी 
ने दिल्‍ली की बेठक में निश्वय कर लिया कि इस झा्तं पर--कि भारत की आजादी 
की घोषणा की जाय' और तत्काल गवनंमेण्ट को ऐसा रूप दिया जाय कि भारतीय 
नेताओं के हाथ में अधिकार आ जाय--कॉँग्रेस सक्रिय मदद लड़ाई में देगी, तो खाँ 
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साहब ने और मेने तथा कुछ और मित्रों ने वकिंग कमिटी से इस्तीफा दे दिया। 
परन्तु प्रेसिडेण्ट मौलाना अबुल कलाम आजाद के इस आश्वासन पर--कि अभी जब 
तक ब्रिटिश गवनंमेण्ट हमारी माँग मजूर नही करती तब तक सक्रिय मदद की और 
अहिसा छोड़ने की बात नहीं आती, इसलिए हमको इस्तीफा वापस ले लेना चाहिए 
और जब ब्रिटिश गवनंमेण्ट हमारी यह माँग मान लेगी और हमको मदद करनी 
पड़ेगी तब हम इस्तीफा दे सकते हँ--मेने और कुछ साथियों ने इस्तीफे वापस ले 
लिये; पर खाँ साहब इससे सन्‍्तुष्ट नही हुए। महात्माजी ने निश्चय कर लिया कि 
उनका अब काँग्रेस के साथ सम्बन्ध नही रहेगा । इससे वरकिंग कमिटी में तथा बाहर भी 
लोगों के दिल में बड़ी खलबली मची । 

वर्किग कमिटी की एक दूसरी बैठक वर्धा में की गयी। उसी के बाद पूना में, 
इस विषय पर विचार करने के लिए, अखिल भारतीय कमिटी की बेठक बुलायी गयी। 
, मतभेद रह ही गया और जब पूना में बेठक हुई तो वर्किग कमिटी के प्रस्ताव को 
उसने बहुमत से मजूर कर लिया। उस बैठक में हम लोग भी शामिल थे। गांधीजी 
पूना नहीं गये थे। हमने मित्रों की ओर से अपनी राय बता दी और यह भी कह 
दिया कि हम वर्किग कमिटी के प्रस्ताव का विरोध नहीं करेंगे, तटस्थ रह जायेंगे। 
ऐसा होने पर भी बहुत छोगों ने विरोध किया ही। यदि हम तटस्थ न रह गये 
होते तो शायद वह प्रस्ताव गिर गया होता। इस तरह ब्रिटिश गवनंमेण्ट को कांग्रेस 
की ओर से बाजाब्ता मदद देने का प्रस्ताव भेजा गया। आशा की जाती थी कि 
वह उस पर विचार करेगी और कुछ बातचीत फिर हमारे साथ करेगी। पर ऐसा 
नही हुआ। प्रस्ताव पास होने के चन्द दिनों के बाद ही उसको ओर से उसकी 
नामज्री की घोषणा कर दी गयी। छार्ड लिनलिथगो ने एक विज्ञप्ति मे यह कहा कि 
ब्रिटिश गवर्नमेण्ट लड़ाई के जमाने में कानून नहीं बदल सकती; पर उसके अन्दर 
रहकर वह वाइसराय की कार्यकारिणी कमिटी में हिन्दुस्थानियों में से--विशेषकर 
प्रमुख राजनीतिक दलों के मुख्य लोगों में से--चुनकर नये मेम्बर नियुक्त करेंगे 
तथा कौन्सिल में अधिकांश मेम्बर हिन्दुस्तानी होंगे, पर उनके अधिकार वही होंगे 
जो अब तक कौन्सिलरों के रहे हें; इसके अलावा युद्ध-सम्वन्धी बातों में राय-मशविरा 
देने के छिए एक दूसरी कमिटी वह बनायेगे जिसमें भी ऐसे प्रमुख भारतीयों को स्थान 
देंगे। इस विज्ञप्ति से यह बात स्पष्ट हो गयी कि वह भारतीयों को कोई अधिकार 
नही देना चाहते हे, सब अधिकारों को अपने ही हाथों में रखना चाहते हेँ। काँग्रेस 
की माँग के मानने की तो कोई बात ही नहीं थी। इस तरह जो नक्शा वर्किंग 
कमिटी और अखिल भारतीय कमिटी ने बनाया था वह बात की बात में 
टूट-फूट गया ! 

हिसा-अहिंसा-सम्बन्धी वाद-विवाद बहुत हो चुका था। इसलिए पूना में 
अखिल भारतीय कमिटी ने इस सम्बन्ध में भी एक प्रस्ताव पास किया। उसमे यह 
बात साफ-साफ कह दी गयी कि जहाँ तक स्वराज्य-प्राप्ति के लिए ब्रिटिश सरकार के 

फा० ७१ 
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साथ हमारा प्रयत्न चल रहा है उसमें तथा भारत के अन्दर आपस के भगड़ों के 
सम्बन्ध मे कॉमग्रेस अपने अहिसात्मक उपायों के अवलम्बन की नीति और ध्येय पर 
कायम है और उसमे किसी प्रकार का परिवर्तन अथवा हेर-फेर न समझा जाय। यद्यपि 
यह प्रस्ताव सर्व-सम्मति से स्वीकृत हुआ, मुझे सन्देह हँ कि कॉमग्रेस के अन्दर बहुत 
लोगों को इसका स्मरण हं,ग।, और युद्ध-सम्बन्धी प्रस्ताव के कारण अहिसा की नीति 
में जे, ढील आ गयी उसका अस्॒तर दिन-दिन बढ़ता ही गया हे। ऐसा होना भी स्वाभाविक 
हैं। अहिंसा का सिद्धान्त अनोखा सिद्धान्त है। इतने बड़े पैभाने पर--विशेषकर एक 
बडी दक्ति के हाथों से स्वराज्य प्राप्त करने मे--उसका उपयोग और भी अनोखा 
हैं। बहुतेरों ने इसे नीति-रूप से माना है और वे सचाई से इसे बतंते हं। थोड़े ही 
लोग इसे एक धामिक विश्वास रूप से मानते हे। इसलिए इस पर लोगो को अटल 
रखना कुछ सहज काम नही हं। चूँकि अब तक कॉमग्रेस के अन्दर सक्रिय रूप से इसके 
सम्बन्ध में कोई मतभेद नहीं हुआ था, इसलिए जन-साधारण म॑ इसके प्रति किसी 
तरह का बुद्धि-भेद नही पैदा हुआ था। अब, जब वाकिंग कमिटी और अखिल भारतीय 
कमिटी में ही मतभेद पैदा हो गया और वह स्पष्ट रीति से लोगों को दीखने भी छगा 
तब, जनसाधारण में और विशेष कर साधारण काॉमग्रेसी कार्यकर्त्ताओं में बुद्धि-भेद 
होना आइचर्य की बात नही हैं। एसे मामलों में ठीक वही हाल होता है जो जल-राशि 
को बाँध द्वारा रोक रखने के बाद उस बॉध में एक छोटा छेद हो जाने पर होता हैं, 
अर्यात्‌ जल उस छेद को खुद-ब-खुद बढ़ाता जाता हूँ और थोड़े ही काल मे जो रोक 
जल पर रहती हूँ वह हट जाती हैँ, फिर तो एक प्रकार से बाढ़-सी आ जाती हूँ। ऐसा 
ही हुआ भी। 

में पूना में ही बहुत बीमार पड गया। न्यूमोनिया-जैसा कुछ हो गया। किसी 
तरह वर्धा पहुँचा। बरसात के दिन थे जो मेरे लिए बराबर खराब हुआ करते हें। 
वहाँ कुछ दिनों में आराम हुआ तो सेठ जमनालालजी का विचार हुआ कि आराम 
करने के लिए में कुछ दिन राजपूताना की सुवी हवा मे जाकर रहूँ। उन्होंने वहाँ खुद 
मुझे ले जाने का प्रबन्ध कर लिया। पृज्य बापू ने भी उसे अच्छा समभका। में सेठजी 
के साथ जयपुर गया। इत्तफाक से वहाँ भी उस समय पानी पड़ रहा था। रास्ते की 
गडबड़ी और बरसात के कारण कुछ तबीयत खराब हो गयी। इसलिए जयपुर में 
मु्भे कुछ दिनों तक ठहर जाना पड़ा। पहले तो डाक्टरों की और फिर वंच श्री 
नन्‍्दकिशोर शर्मा की दवा होने लगी। सबकी राय हुई कि जयपुर से अधिक लाभ 
सीकर“-जसे बालकामय स्थान में ठहरने से होगा। इसलिए सेठजी के साथ में सीकर 
चला गया। वहाँ प्रायः एक महीना रहा। सीकर में ही इन आत्म-सस्मरणों का लिखना 
आरम्भ हुआ। उसी सहवास में मुझे सेठ जमनालाल बजाज के जन्मस्थान को, काशी- 
केवास नामक गाँव में जाकर, देखने का सुअवसर मिला। वहाँ से नजदीक ही एक 
स्थान हे लोहागरजी, जिसे लोग तीर्थस्थान मानते हे। वह पहाड़ियों के बीच बहुत सुन्दर 
बसा हुआ है। जमनालालजी एक दिन वहाँ हमको ले गये। तबीयत बहुत सुधर 
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गयी। हर तरह से चंगा हो गया, ऐसा मालूम पड़ने लगा। वहाँ हमारे रहते-रहते ही 
बम्बई मे अखिल भारतीय कमिटी की फिर बेठक हुई जिसमे ब्रिटिश सरकार की 
घोषणा पर विचार किया गया और यह निश्चय हुआ कि इसे काँग्रेस मजूर नहीं कर 
सकती; अब काँग्रेस को क्रिप्रात्मक रूप से संसार के सामने अपनी नीति बता देनी 
चाहिए। और, वेयक्तिक सत्याग्रह का भी निश्चय हुआ। 

सत्याग्रह के संचालन का भार गांधीजी पर दिया गया। उन्होंने निश्चय किया 
कि यय्रपि यह सत्याग्रह वेयक्रितक होगा, सामूहिक नहीं, तथापि कोई व्यक्ति उनसे 
मंजूरी पाये बिना यसत्पराग्रह नहीं कर सकेगा और वह अनु मति ऐसे ही लोगों को 
देंगे जिन्होंने रचनात्मक कार्यक्रम के किसी भी एक अग को अपनाया हो! तथा उसमे 
काम किया हो। साथ ही, यह भी निश्चय हुआ कि ऐसे ही छोगों को अनमति दी 
जायगी जो प्रतिनिधित्व कर रहे हों--अर्थात्‌ जिनकी हँसियत ऐसी हो कि वह केवल 
व्यक्ति न हों, अनेकों के प्रतिनिधि हों, जैसे असम्बली और कौन्सिल के मेम्बर, जिला 
और म्पुनिसिपल बोर्डों के मेम्बर, कॉँग्रेस-कमिटियों के पदाधिकारी और चुने हुए 
मेम्बर इत्यादि। नतीजा यह हुआ कि केवल ऐसे ही लोगों को अनुमति मिली जो 
स्वयं सूत कातते हों, अछतपन की भावना से अपने को मुक्त कर चुके हों और कही 
ने कही के चुने हुए सदस्य हों। आरम्भ में असम्बडी और कौन्सिलों के भेम्बरों तथा 
काँग्रेस-कमिटी के पदाधिकारियों को ही इजाजत मिली। प्रान्तीय कमिटियाँ ऐसे 
लोगों की सूची तंयार करती और गांधीजी के पास मंजूरी के लिए भेज देती। जब वह 
मंजूर कर लेते तभी सूची में दर्ज लोग सत्याग्रह करते। 

सत्याग्रह का रूप यह होता कि सत्याग्रही घोषणा करते कि हम युद्ध में किसी 
प्रकार से मदद नही कर सकते। लोगों ने इसके लिए एक नारा बना लिया---न एक 
भाई न एक पाई, अर्थात्‌ न हम अपने में से एक भाई को भी लड़ाई में भेजना 
चाहते हे और न लड़ाई के लिए एक पाई की भी आथिक सहायता देना चाहते है । 
लोगों को इस बात की कड़ी ताकीद कर दी गयी थी कि सत्याग्रह में कोई प्रदर्शन न 
किया जाय; क्योंकि हम सत्याग्रह द्वारा अपने लिए यह स्वत्व प्राप्त करना चाहते हे 
कि हम जो भी उचित समभें, देश के सामने प्रचार कर सकते हे, और हमारे इस 
स्वत्व में किसी प्रकार की बाधा नही पड़नी चाहिए; यहाँ तक कि लड़ाई के नाजुक 
जमाने मे भी हम चाहें तो हमको उसके विरुद्ध प्रचार का हक होना चाहिए। 

इस सत्याग्रह का कुछ लोगों ने तो विरोध किया और कुछ छोगों ने मजाक 
उड़ाया। गर्म विचारवाले वामपंथी लोगों का कहना था कि इस प्रकार के ठण्ढे 
सत्याग्रह से कोई लाभ नही पहुँच सकता, इससे ब्रिटिश गवर्न॑मेण्ट किसी प्रकार प्रभावित 
नही हो सकती और न उसके काम में हम इसके द्वारा कोई अड़चन ही पेश कर सकते 
हैं। कुछ लोग कहते थे कि प्रचार-स्वातत््य और विचार-स्वातंत्र्य की बात केवल धोखे 
की टट्टी ह--हम लड़ाई का विरोध करना चाहते हे, पर हमको खुलकर ऐसा करने की 
हिम्मत नहीं होती हे, इसलिए यह ढकोसला फैला रखा गया हैँ। बात यह थी कि हमें 
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संसार को दिखलाना था कि हम ब्रिटिश गवर्नमेण्ट की लड़ाई मे उसका साथ नही दे रहे 
हू और यह हम बिना किसी प्रकार के शोर-गुल और हगामा के दिखला देना चाहते थे। 
यदि सामूहिक सत्याग्रह किया जाता तो बहुत शोर-गुल के बिना काम होना कठिन था, 
और प्रतिनिधित्व करनेवालों को ही सत्याग्रह ,की अनुमति देकर हम यह दिखला रहे 
थे कि वह केवल एक व्यक्ति नही है, उसके पीछे उसे चुननेवाले लोग अर्थात्‌ असख्य 
नर-नारी भी है और यह सत्याग्रह उन सबकी ओर से हो रहा है; वह व्यक्ति केवल 
नि्मित्तमात्र हें, सत्याग्रह सब कर रहे हे। इन्ही कारणों से प्रदर्शन सख्ती से रोका 
गया था। साथ ही, प्रतिनिधियों के चुनने मे भी पूरी कड़ाई बरती गयी थी। एसे 
लोग जिनका जाना अपेक्षित था, पर जो किसी कारण से सत्याग्रह में शरीक नहीं हो 
राकते थे, दर्खास्त देकर छुट्टी ले लेते थे। 

बिहार मे, अपने स्वास्थ्य के कारण, मेरे लिए सत्याग्रह में गरीक होने का 
अर्थ अपनी बीमारी की देखभाल का भार गवनंमेण्ट के ऊपर डालना था। इसलिए 
गांधीजी ने मुझे स्वयं रोक लिया। पहले दिन, जब श्री बाबू और अनुग्रह बाबू का, 
पटने में दो स्थानों पर, एक के कुछ देर बाद दूसरे का, सत्याग्रह करना निश्चित हुआ 
था और निश्चय के अनुसार श्री बाबू सत्याग्रह करने के लिए बाँकीपुर के मंदान 
में पहुँचे, तो वहाँ बहुत लोग जम हो गये जिनमें विद्यार्थी अधिक थे। वहाँ पर कुछ 
शोर-गूल हुआ जो जेल के फाटक तक, जहाँ श्री बाबू को गिरफ्तार करके ले गये, 
जारी रहा। मने देखा कि यह आरम्भ गांधीजी की हिदायतों के खिलाफ हुआ और 
यदि इसे प्रोत्साहन मिला तो पीछे इसे सभालना मुश्किल हो जायगा तथा अपने ही 
लोग अनुणासन की धज्जी उड़ा देगे। यह सोचकर मेने अनुग्नह बाबू के सत्याग्रह को 
और सारे सूबे के सत्याग्रह को उस समय तक के लिए बन्द कर दिया जब तक लोग 
सत्याग्रह के मर्म को पुरी तरह समझ न ले और गांधीजी के आज्ञानुसार अक्षरश: सब 
बाते ठीक-ठीक करने को तेयार न हो जाये। यह बात सारे सूबे में फेल गयी। लोगो 
ने समभ लिया कि इस तरह की बाते नहीं चलने पावेगी। मेरे पास दूसरे ही दिन 
लोगों ने आकर वतछाया कि अब वेसी गरती नही होने पावेगी और सारे सूबे में 
सत्याग्रह स्थगित हो जाने से सारे सूबे की बदनामी होगी। मेने देख लिया कि वातावरण 
दुरुस्त हो गया, दो दिनों के बाद से ही फिर इजाजत दे दी। इसका फल यह हुआ 
कि सारे सूबे में पूरी शान्ति के साथ, जैसा गांधीजी चाहते थे, सत्याग्रह चछता रहा। 

प्रधान मत्री (श्री बाबू) से आरम्भ करके असम्बली और कौन्सिलों के 
अधिकांश भेम्बर, जिला-बोर्डो और म्युनिसिपैलिटियों के बहुतेरे सदस्य, काँग्रेस- 
कमिटियों के अनेक पदाधिकारी और कुछ सदस्य, कई हजार की संख्या में, सत्याग्रह 
करके जेल चले गये। गवनंमेण्ट की कुछ ऐसी नीति थी कि प्रायः सभी लोगों को 
एक बरस की सजा दी जाती थी। इसमें से प्रायः सभी लोगों को तीन महीने की माफी, 
जिसको जेल की भाषा मे मार्का' कहते हे, मिलती गयी ! सभी छोग सजा पाने के प्रायः 
नव महीनों के बाद छूटते गये। में तो बाहर रह गया था और अधिक समय गांधीजी के 
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वैयक्तिक सत्याग्रह : कारण और परिणाम ५६५ 


साथ ही वर्धा में बिताना पड़ा। इसका एक कारण यह भी था कि काँग्रेस के प्रेसिडेण्ट 
के जेल चले जाने के बाद कॉमग्रेस के संगठन का सारा भार एक प्रकार से उन पर ही 
आ पड़ा--यद्यपि मत्री आचार्य कृपालानीजी भी बाहर रख लिये गये थे। काम में 
सहायता पाने के लिए कृपालानीजी के और मेरे वही रहने का आग्रह महात्माजी करते 
थे। हमने ऐसा ही किया भी। 

काँग्रेस के लोगों ने मंत्री का पद तो छोड़ ही दिया था। अब, जहाँ-जहाँ पहले 
काँग्रेसी मत्रिमण्डल थे वहाँ दफा ९३ के अनुसार गवनेर शासन कर रहे थे। कुछ दिनों 
तक उन्होंने रास्ता देखा कि शायद कॉाँग्रेसवाले फिर वापस आ जायें, पर जब इसकी 
कोई आणा नहीं दीख पड़ी तो असम्बली इत्यादि के मेम्बरों को जो वेतन मिलता था 
उसे उन्होंने बन्द कर दिया। यद्यपि असम्बडी के स्पीकर लोगों के साथ के चपरासी 
इत्यादि नही हटाये गये और वे कुछ न कुछ काम भी करंते रहे तथापि उनके भी मुझाहरे 
बन्द कर दिये गये। काँग्रेस ने जिला-बोर्डों और म्यूनिसिपैलिटियों से कॉग्रेसी लोगों 
को हट जाने का आदेश नही दिया था। बहुतेरी जगहों मे काँग्रेसी लोग इनके चेयर- 
मेन और वाइस-चेयरमंन थे। इनका काम सभी कॉमग्रेसी सदस्य मिलकर करते रहे। 
ऐसा भी देखा गया कि कुछ लोग, सत्याग्रह के कारण अच्छे सदस्यों के हट जाने से 
नाजायज छाभ उठाकर उनके स्थानों पर जा बैठे ! कुछ हम लोगों की ऐसी भूल भी 
हुई कि जहाँ हमारे चेयरमन इत्यादि के सत्याग्रह में चले जाने के कारण जगह खाली 
हुई वहाँ हमने उन रिक्त स्थानों को ऐसे लोगों से भर देने की इजाजत भी दे दी, जिनसे 
आशा की जाती थी कि वे हमारे अनुशासन को मानेगे। कही-कही नये चुनाव भी 
हुए और उन स्थानों पर, अगर साफ-साफ नहीं तो परोक्ष रीति से, काँग्रेसी लोग आ 
गये। नतीजा यह हुआ कि इन बोर्डो पर जैसा चाहिए वेसा काँग्रेस का अनुशासन 
नही रह सका। बहुत तरह की शिकायते भी सुनने में आने छगी। काँग्रेस के अन्दर 
जो दलवन्दियाँ थी वे भी अब बाहर फूट पड़ी। इस प्रकार, कॉग्रेस की बदनामी होने छगी। 

मेरे अपने सूत्र में सब का भार मेरे ऊपर था। में अधिकतर वर्धा में रहने के 
कारण बहुत-कुछ कर नही सकता था। इसलिए मेने रोक-थाम के खथाल से एक छोटी 
कमिटी वना दी। उसी को इन बोर्डों की निगरानी का काम सौप दिया। मुभे खेद 
हैँ कि बहुत प्रयत्न के बाद भी अवस्था नहीं सुधरी। मेने निश्चय किया कि बिहार में 
इन सभी बोर्डो से काँग्रेसी लोगों को हटा लेने में ही कल्याण हे। पर इस निशचय पर 
पहुँचने के कुछ ही दिनों के बाद प्रान्त के प्रमुख लोगों के छुटने का समय था। इसलिए 
उनके छूटने तक इसको स्थगित रखा कि उनकी भी राय ले लेना उचित होगा। उनके 
छूटने पर उनसे राय लेकर मेने यह आज्ञा दे दी कि सभी काँग्रेसी लोग जिला-बो्डों 
और म्युनिसिपेलिटियों से हट जायें। उसके बाद ही फिर अस्वस्थता के कारण में वर्धा 
चला गया। वहाँ रिपोर्ट पहुँची कि अधिकांश लोगों ने तो आज्ञा का पालन किया, 
पर कुछ लोगों ने उसे नही भी माना । ऐसे लोगों की सख्या बहुत ज्यादा नही थी। जिला- 
कमिटियों तथा प्रान्तीय कमिटी ने ऐसे लोगों के विरुद्ध अनुशासन की कार्रवाई की। 
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बहुतेरे लोग काँग्रेस से निकाल दिये गये। यह सब १९४१ के नवम्बर-दिसम्बर की बात 
है। १९४० के नवम्बर से १९४१ के बीच तक कुछ और बाते हुईं जिनका जिक्र 
कर देना उचित होगा। 


१४०--पेरी मेसूर-यात्रा 


मेने ऊपर कहा हें, बहुत समय मेरा उन दिनों वर्धा में ही बीता। जब में 
वहाँ था, मेसूर-कॉमग्रेस के श्री दासप्पा वर्धा आये। उन्होंने महात्माजी से यह कहा कि 
वह अपना सालाना जल्सा करना चाहते हे जिसमें मुझे जाना चाहिए। मेरे जिम्मे 
उसके उद्घाटन का काम सौंपा गया। महात्माजी ने उनके अनुरोध को मान लिया। 
मुझे वहाँ जाने की आज्ञा मिली। यह सम्मेलन 'हरिहर' नामक स्थान पर तुंगभद्रा 
नदी के किनारे हुआ था। दृश्य सुन्दर था। लोगों में उत्साह भी काफी था। सम्मेलन, 
प्रदर्शनी इत्यादि के काम के अलावा श्री दासप्पा मुझे मैसूर के कुछ सुन्दर और पुरातत्त्व- 
सम्बन्धी महत्त्व रखनेवाले स्थानों को दिखला देना चाहते थे। में भी यह चाहता ही 
था। वहाँ जाने के पहले ही श्री दासप्पा से बातें हो चुकी थी। उन्होंने कार्यक्रम भी 
बना लिया था। बँगलोर और मंसूर के अलावा में उन प्राचीन मन्दिरों को भी देखने 
गथा, जो जैन-काल और हिन्दू-काल की स्थापत्य-कला के अच्छे से अच्छे नमूने हें। 
श्रवण गोलवेला और हलेवीड के दृश्य अद्भुत हे। वे ससार के उन चकित करनेवाले 
स्थानों मे है जिनको न देखना मानो मनुष्य की कृतियों के उत्तमोत्तम नमूनों को न 
देखना हे। तीथंद्वूर महावीर की बहुत विशाल मूर्ति एक पहाड़ की चोटी पर पहाड़ 
काटकर बनायी गयी हे जो बहुत दूर से, प्रायः १०-१५ मीलों से, नजर आने लगती 
हैं। तारीफ यह कि उतनी बड़ी मूति कुछ अलग से तैयार करके वहाँ चोटी पर बैठायी 
नही गयी हे, बल्कि वह पहाड़ की ऊँची चोटी को ही काटकर बना दी गयी है और 
चारों ओर की पहाड़ी काटकर समतल कर दी गयी हे। मूति ऐसी सुन्दर बनी हे कि 
चाहे आप मीलों की दूरी से देखिए या नजदीक जाकर, उसके सभी अग ऐसे अनुपात 
से बनाये गये मालम होंगे कि कही कुछ भी त्रुटि नजर न आयेगी। प्रत्येक अग, पैर की 
अँगुलियों से लेकर नाक-कान तक, अपने-अपने स्थान पर ठीक अनुपात में बना दीख 
पड़ता है। यह जनों का एक बहुत बड़ा तीर्थ हैँ जहाँ समस्त भारतवर्ष के जैन दर्शन 
करने जाते है। मुझे थह बात जानकर प्रसन्नता हुई कि आरा के श्री निर्मेलकुमार जन, 
परिवार के साथ, वहाँ अक्सर जाया करते हे। वहाँ के लोग उनके सम्बन्ध में मुभसे 
पूछ-ताछ कर रहे थे। यह जानकर मुझे और भी अचम्भा हुआ कि उसी मूर्ति की 
नकल पर, कुछ छोटे पैमाने पर, उन्होंने आरा के नजदीक कही जैनी विधवाओं के 
लिए जो आश्रम खोल रखा है उसमे भी एक मूर्ति बनवायी है; फर्क इतना ही है कि 
जहाँ यह पहाड़ी मूर्ति प्रायः ६०-७० फूट की होगी वहाँ आरा की मूति २०-२२ फुट 
की। यह दृश्य तो विशाल-मूर्ति-निर्माण-कला का नमूना हें। 

अब हलेवीड में कुछ ऐसे नमूने मिले जिनमे बारीकी की हद हो गयी हूँ। वहाँ 
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के मन्दिरों म पुराणों कथाएँ की मूर्तियों द्वारा अंकित और प्रदर्शित की गयी हें। 
ये मूर्तियाँ अत्यन्त सुन्दर और मधुर हे। कुछ पन्द्रह-बीस फूट की ऊँचाई पर एक मूर्ति 
बनी थी जिसमें कोई फल या फूल दिखलाया गया था और उस पर एक मधुमव्खी 
बेठी थी। नीचे से देखने मे ऐसा भालूम होता था कि वह सचमुच मधुमक्खी हँ जिसके 
पॉव और पख भी हें। पर वास्तव मे उसी पत्थर पर, जिसको काटकर फूल यथा फल 
बनाया गया था, यह मधुमक्खी भी उसी प्रकार बनायी गयी थी--कोई अछग से 
बताकर वहाँ बंठायी नहीं गयी थी। दक्खिन के मन्दिरों में पत्थर की बनी जजीरें 
अक्सर देखने में आती हे। किसी धातु की जजीर बनाना मुश्किल नही हें; क्योकि 
उसकी एक-एक कड़ी अलग-अलग बनाकर एक दूसरे में गूँथ दी जाती है और तब 
जोड या मुँह दबाकर अथवा गर्म करके फॉक बन्द कर दिया जाता हें। किन्तु पत्थर 
की जजी र में एंसा नही हो सकता। उसमे कड़ियाँ अलग-अलग नहीं बनायी जा सकती। 
एक ही पत्थर के लम्बे टुकड़े को काटकर एक दूसरे में गुंथी हुई कड़ियाँ बनानी पड़ती 
है। काम काफी मुश्किल हे; क्योंकि यदि कही एक टाॉँकी या छेनी भी जोर की रूग 
गयी और कड़ी टूट गयी तो सारी जंजीर बिखरकर खराब हो गयी। दूसरे मदिरों मे 
मेने जंजीर देखी थी; पर उनका आकार बड़ा था। हलेवीड में मेने एक मूति कुछ 
ऊँचाई पर देखी। वह अनेक आभूषणों से सुसज्जित की गयी थी। सब आभूषण 
पत्थर के थे और उसी एक पत्थर के टुकड़े में से, जिसमें से मृति निकाली गयी थी, काट 
करके बनाये गये थे। वह मूति एक बहुत छोटी-सी भूलनी या नकबेसर पहने हुई 
थी, वह भी पत्थर की थी, बहुत ही छोटी और नाक में एक छाटे छेद से लटक रही 
थी। जो बाली नाक में थी वह भी बहुत बारीक थी और नाक के छेद में वह चारों 
तरफ घुमायी जा सकती थी। उस नथुनी का व्यास आध इंच से ज्यादा न होगा और 
इसी से नाक के छेद का भी अन्दाजा किया जा सकता हैं। विशालता और बारीकी, 
दोनों के सुन्दर से सुन्दर नमूनों का वर्णन पढ़कर पाठक समभ सकते हे कि वहाँ थोड़े 
मे ही कितनी कला और कलाकारों की कितनी कछृतियों के नमूने हम देख सकते ह। 
पत्थरों पर इस प्रकार के विशाल और सूक्ष्म काम हम अजन्ता और एलोरा में देख सकते 
है। अजन्ता में चित्रणणला का अद्भुत विकास देखने मे आता हे और एलोरा में पहाड़ 
काटकर बनाया गया महान्‌ मन्दिर तथा सुन्दर एवं बारीक मूति-निर्माण-कलछा का 
चमत्कारपूर्ण नमूना ! 
तीसरा अद्भुत दृश्य प्राकृतिक था। वह है गिरिसप्पा का जलप्रपात। यह ऐसे 
स्थान में है जहाँ ब्रिटिश और मैसूर राज्यों की सरहद मिलती हूँ। प्रायः एक हजार फूट की 
ऊँचाई से जल गिरता हैँ। इसको एक ओर ब्रिटिश राज्य के एक कोने से और दूसरी 
ओर मंसूर-राज्य के एक कोने से हम देख सकते हे। पर मंसूर-राज्य में से देखने पर दृश्य 
अधिक सुन्दर और सुहावना मालम होता है। वहाँ ठहरने और बेठकर दृश्य देखने का भी 
अच्छा और सुन्दर स्थान राज्य की ओर से बना दिया गया हैँ। में कुछ देर तक बंठकर 
इस प्राकृतिक चमत्कार को देखता रहा। उन दिनों वहाँ से बिजली निकालने के लिए 
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कारखाना बनाने और दूर-दूर तक बिजली पहुँचाने का प्रबन्ध मेसूर-राज्य की ओर 
से किया जा रहा था। बहुत-से मजदूर वहाँ से कई मील की दूरी तक काम करते मिले। 
मालम नही कि इस प्राकृतिक चमत्कार पर इस मानृषिक बलात्कार का क्या असर 
पड़ा हैं और वह शोभा अब भी हे या नही। 


१४१--बिहार-शरीफ का दंगा ओर हिन्दुस्तानी जहाजी 
कम्पनी की स्थापना 


में चन्द दिनों के लिए पटनें आया था और फिर वर्धा वापस गया। जिस दिन 
पटने से जानेवाला था उसी रात को यह सुना कि बिहार-शरीफ में हिन्दुओं और मुसल- 
मानों के बीच कुछ अनबन है, पर ऐसा नही मालूम हुआ कि कोई बड़ी बात हूँ जिसका 
नतीजा भयंकर खून-ख राबा हो सकता हूँ। वर्धा पहुँचने के एक दिन बाद ही अखबारों 
से मालम हुआ और फिर तार पहुँचा कि बिहार में भयंकर दगा-फसाद हो गया हे । 
गांधीजी की राय हुई और मंते भी सोचा कि ऐसी अवस्था में मुझे तुरंत विहार जाना 
चाहिए। में वापसी गाड़ी से रवाना हो गया। पटने पहुँचने पर माझम हुआ कि शाह 
महम्मद उजर मुनीमी और मथुरा बाबू कई दिनों से बिहार-शरीफ में ही है और 
वहाँ की स्थिति बहुत खराब हो गयी है, कई हिन्दू और मुसलमानों का खून हो चुका 
हँ तथा बलवा केवल बिहार-शरीफ शहर मे ही--जहाँ आरम्भ हुआ था--सीमित न 
रहकर गाँवों में भी फंछता जा रहा है। मुभे याद था कि १९१८ में इसी प्रकार 
शाहाबाद के एक गाँव (पीरो) मे आरम्भ होकर उस जिले के सिवा आसपास के जिलों 
के कुछ भागों में भी फसाद फंछ गया था। इसलिए में और भी चिहुँका । इत्तफाक 
से उसी दिन प्रोफेसर अबदुल बारी भी, जो बाहर थे, पटने पहुँच गये। हमने मोटर 
और लारी साथ लिया । उन पर बिहार-विद्यापीठ के अध्यापको और विद्यार्थियों को 
तथा कुछ दूसरे काय्पकर्त्ताओं को सवार करा लिया। उसी दिन बिहार-शरीफ की ओर 
चल दिया। वहाँ पहुँचने पर जब शाह उजर मुनीमी और मथुरा बाबू से भेट हुई तो 
सब हाल माल्म हुआ। बहुतेरे खून हो चुके थे; पर अब स्थिति कुछ सुधरने लग गयी 
थी। गवनंमेण्ट ने पुलिस का भी काफी प्रवन्ध कर लिया था। जिला-मजिस्ट्रेट 
और कमिश्नर तथा पुलिस के बड़े-बड़े अफसर भी पहुँच गये थे। शाह साहब 
ओर मथुरा बाबू अपनी जान पर जोखिम लेकर जहाँ-जहाँ हंगामा होता, पहुँच जाते 
और बलवा-फसाद रोकते। कही-कही बलवाइयों के उपद्रव के बाद पहुँचते और वहाँ 
लाशों को स्वयं उठा-उठाकर यथास्थान भिजवाने में सहायता करते । 

हम लोग पहुँचते ही चारों ओर के गाँवों में, जहाँ-जहाँ से कुछ खराब खबर आती, 
फल गये। लोगों में ढाढ़स पैदा करने और गलत अफवाहों को रोकने तथा शान्ति 
स्थापित करने में सबके सब लग गये। तीन-चार दिनों में स्थिति काफी सुधर गयी। 
वहीं पर प्रान्तीय मुस्लिम लीग के सभापति खाँ-बहादुर महम्मद सैयद इसमाइल से बातें 
हुईं। हम दोनों एक दिन के लिए पटने आये। वहाँ एक बड़ी सार्वजनिक सभा में हम दोनो 
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ने भाषण किये। में फिर बिहार-शरीफ वापस गया। कुछ दिनों तक वहाँ रह कर, जहाँ- 
जहाँ लूट-मार और खून-खराबा हुआ था वहाँ जाकर, लोगों से भेट की और उन्हें 
शान्त किया। जो दुश्य देखने में आये, बहुत ही भयानक और दर्दनाक थे। हिम्दू या 
मुसलमान, जब इस प्रकार के भगड़े में पड़ जाते हे तब, धर्मं और मनृष्यता दोनों 
भूल जाते हें। वे एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हें। इस भगड़े में हिन्दू और 
मुसलमान दोनों मारे गये थे, पर मुसऊूमानों की सख्या अधिक थी। यदि यह भगड़ा 
रुका न होता तो स्थिति और भी भयंकर हो गयी होती। ज्ान्ति-स्थापना के बाद में 
फिर वर्धा वापस गया। 

वहाँ एक और काम मेने अपने ऊपर छे लिया था अथवा यह कहना बेहतर 
होगा कि मेरे ऊपर वह काम डाल दिया गया था। सिधिया-स्टीम-नाविगेशन-कम्पनी 
हिन्दुस्तानियों की जहाजी कम्पनी हे। उसके जहाज विशेषकर हिन्दुस्तान और बरमा 
के बीच तथा हिन्दुस्तान के समुद्रतट के बन्दरगाहों में ही अधिक आया-जाया और माऊ 
ढोया करने है । वह कम्पनी चाहती थी कि जहाज बनाने का एक कारखाना खोला जाय । 
उसने विशाखापट्टनम्‌ (विजगापटम) को, जो आन्ध्न-प्रदेश मे है, इसके लिए उपयुक्त 
स्थान चुन लिया था। उसके डाइरेक्टरों में प्रमुख हें सेठ बालचन्द-हीराचन्द और 
सेठ शान्तिकुमार नरोत्तम मुरारजी । उनकी यह राय हुई कि में इसकी नीव डालूँ। 
में उस समय कोई भी काम गाधीजी की आज्ञा के बिना नही करता था। इसलिए 
उन्होंने गांधीजी से कहा। मुझे आज्ञा मिली कि में वहाँ जाऊं। इस सिलसिले में 
मुझे भारतीय जहाजी वाणिज्य के इतिहास के अध्ययन का मौका मिला। यों तो थोड़ा- 
बहुत जानता था कि ब्रिटिशों ने किस तरह इस फंले हुए व्यापार को हिन्दुस्तानियों 
के हाथ से जबरदस्ती छीन लिया था, पर इस बार के अध्ययन से मेरा इस विषय 
का ज्ञान और भी अधिक बढ़ गया। इसके अध्ययन में कम्पनी के लोगों ने पुस्तके 
आदि भी पहुँचा दी थीं, इसलिए स्वाध्याय में बहुत सुविधा भी हो गयी थी। मेने 
उस अवसर पर वहाँ जो भाषण किया उसमें सारे इतिहास और वतंमान स्थिति 
इत्यादि का सिंहावलोकन किया। कम्पनी की ओर से बड़ा समारोह किया गया था। 
उसके सभी डाइरेक्टर वहाँ आये थे। सारे हिन्दुस्तान से बहुतेरे प्रमुख लोग आमत्रित 
किये गये थे। सरकारी नौ-सेना के अफसर भी उपस्थित थे। बहुत धूमधाम के साथ 
यह महोत्सव समाप्त हुआ। उन लछोगों ने सार्वजनिक काम के लिए मुझे कुछ रुपये 
भी दिये जिनको मेने उनकी इच्छा के अनुसार उन संस्थाओं को दे दिया जो उस 
काम में लगी थी। कुछ सामान उन्होंने मेरे साथ कर दिया जिसको मेने वापसी ट्रेन 
में कुछ दूर चले आने पर देखा। 
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वालटेयर से, जो विशाखापट्टनम्‌ के पास में ही है, रवाना होकर श्री मथुरा 
बाबू के साथ में सीधे ढाका जाने के लिए कलकत्ते पहुँचा। रास्ते में कटक मं भी 


५७० आत्मकथा 


कुछ देर के लिए ठहरा था। ढाका जाने का कारण यह था कि वहाँ भी भयंकर हिन्दू- 
मुस्लिम दगा हो चुका था। वहाँ दंगा ढाका शहर से आरम्भ होकर कई गाँवों तक मे जा 
पहुँचा था। गाँव के गाँव लूट लिये गये और जला दिये गये थे। ढाका में तो खून भी 
काफी हुए थे। जिस दिन में पहुँचा, वातावरण शान्‍्त था। वहाँ जाने के पूर्व ही कक 
में उस समय के प्रधान मत्री श्री फजलुल हक और सर नाजिमुद्दीन से मेरी मुलाकात हो 
गयी थी। श्री फजलल हक को में उसी समय से जानता था जब में कलकत्ता हाइकोर्ट 
में वकालत किया करता था। सर नाजिमुद्दीन से, बगाल की जेलों में अनशन कर 
रहे राजनीतिक कंदियों के सम्बन्ध में बाते करने के लिए, भेट हो चुकी थी। 

में ढाका में वहाँ के प्रम्‌ष लोगों से मिला। हिन्दुओं पर बहुत जुल्म हुए थे। 
अतः: उनमे स्वाभाविक रोप था। मुसलमानों ने वहाँ के नवाब साहब के महल में 
मुभसे मुलाकात के लिए एक चाय-पार्टी दी। वही सबसे बातें हुई। पुराने कांग्रेसी, 
जो। उस समय वहाँ की जिला-कमिटी के सभापति थे, श्री श्रीशचन्द्र चटर्जी के घर 
पर में ठहरा था। ढाका से कुछ दूर उन गाँवों को जाकर देखा जो लूट लिये और 
जला दिये गये थे। दृश्य भयकर था। बंगाल के मकान अक्सर पक्के नहीं होते, फूस 
या टिन से छाये जाते हे। दीवार बॉस आदि की ट्ट्टी की होती है, जो छकड़ी के 
खभों के सहारे खड़ी रहती हे। जमीन की नमी या सील से बचने के लिए मकान 
के भीतर का फर्ण कही-कही सिमेण्ट का बना होता हें। ऐसे गाँव भी देखने में आये 
जहाँ केवल लकड़ी के जूले हुए खंभों के टुकड़ों अथवा निशान तथा सिमेण्ट के फर्श के 
सिवा और कुछ भी देखने को न मिला। हालत बिहार-शरीफ से भी खराब थी, पर 
ढाका-जिले का उससे किसी तरह मुकाबला नही हो सकता था। बिहार में हिन्दुओं 
की आबादी अधिक हे, वहाँ मुसलमान ही अधिक मारे या लूटे गये थे। ढाका में 
मुसलमानों की आबादी अधिक हे, वहाँ हिन्दू ही अधिक मारे या छूटे गये थे। पर 
जिस तरह लूटना और जलाना ढाका में हुआ था उसका कुछ भी मुकाबला बिहार 
नही कर सकता था । 

दो-तीन दिनों तक उन दिहातों में घृम-घुमकर देखने के बाद में फिर ढाका 
लौटा। दिहातों में घृमते-घुमते दो गाँवों में मुभे अपने गाँव जीरादेई के दो आदमियों 
से मुलाकात हो गयी। ये यहाँ काम की तलाश में आये थे। बहुतेरे बिहारियों की 
तरह ये भी यहाँ से कुछ पेदा करके बिहार आया-जाया करते थे। मुझे देखक 
आइचये हुआ कि जिस तरह आसाम की यात्रा में सारन-जिले के आदमियों से मुलाकात 
टी गयी थी उसी तरह बगाल के दिहातों में भी हमारे प्रदेश के लोग फेले हुए हे। 
गरीब बिहारी मजदूरों मे बहुत हिम्मत और अध्यवसाय हूँ जो वहाँ के पढ़ें-लिखे लोगों 
में नही देखा जाता | शिक्षितवर्ग के लोग प्रान्त के बाहर बहुत कम मिलते हे, पर 
अशिक्षित मजदूर एक ओर बम्बई में मुझे इत्तफाक से मिल गये हें तो दूसरी ओर 
बरमा और बंगाल तथा आसाम में फेले हुए हे। अँगरेजी शिक्षा हमारे प्रान्त के लोगों 
को कायर और निकम्मा बना देती हे क्‍या ? 
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इस सम्बन्ध मे एक और बात याद आ जाती हूँ। ये गरीब बेचारे सुदूर बरमा, 
बंगाल, आसाम इत्यादि में जाकर मजदूरी करते है, वहाँ के खेतों को आबाद करते 
हैं और फसल तैयार होने पर काटते हैं; पालकी ढोते हे; बैलगाड़ी हाँकते हें; मिट्टी 
काटने के काम पर तो मानों इन लोगों का एकछत्र राज्य हें--गाँवों में तालाब 
खोदना, कुआ बनाना, मकान बनाना इत्यादि जितने आवश्यक काम हे सभी करते 
हे--धनी लोगों के घरों मे नौकरी करते हे, खिदमतगारी और पहरेदारी दोनों काम 
बहुत करके इनके ही हाथों में हें। इस तरह बंगाल, आसाम इत्यादि से बिहार के 
गाँवों में बहुत पैसे आया करते हं--विशेषकर सारन-जिले मे। जीरादेई गाँव के पोस्ट- 
आफिस मे, जब कमासुत लोग बाहर गये रहते हे तब, प्रायः प्रति सप्ताह ४-५ हजार 
रुपये मनीआर्डर के जरिये आया करते हे। लोगों ने हिसाब लगाया हैं कि इस प्रकार 
से बिहार के गाँवों में बाहर से प्रायः ५ करोड़ सालाना आया करता था। कुछ बंगाली 
भाइयों का कहना था कि बिहार के लोग बंगालियों की शिकायत करते हे कि वे 
बिहार में आकर बहुत धन पैदा किया करते हें--जब विहारी इतने अधिक पैसे 
बंगाल से लाते है। यह बात सच है कि बिहारी इस बात की शिकायत किया करते 
हें--विशेषकर शिक्षित बिहारी, जिनको बगालियों के साथ रारकारी दफ्तरों और वका- 
लतखानों मे मुकाबला करना पड़ता हँँ। माल्म नही कि इस तरह सरकारी दफ्तरों 
के क्लर्क, राजे-रजवाड़ों की नौकरी करनेवाले बाबू, कालेजों और स्कूलों के शिक्षक, 
वकील, डाक्टर इत्यादि बिहार से कितना ले जाते हे; क्योंकि इनके रुपये तो गरीबों 
की तरह छोटे-छोटे मनीआर्डरों द्वारा जाते नही हे, और यह कहना कठिन है कि हिसाब 
लगाने पर बिहार मुनाफे मे पाया जायगा या बंगारल। पर एक बात स्पष्ट हे। बिहारी 
लोग बंगाल में जाकर ऐसे आवश्यक काम करते हँ जिनके बिना वहाँ के लोगों का 
जीवन-निर्वाह ही कठिन हो जाय और जिनकी जरूरत बगाली भाई महसूस करते हे। 
किन्तु बिहार में बंगाली ऐसे काम करते हे जिनके सम्बन्ध में शिक्षित बिहारी चाहते 
हैं और कहते हे कि बंगाली अगर उन कामों पर न आ,आवें तो बिहारियों का कुछ 
नुकसान नहीं होगा और वे खुद ही सभी कामों को सँभाल लेगे। इसके अलावा, 
जितना सैकड़ों बिहारी एंड्री-चोंटी का पसीना एक करके और मलेरिया इत्यादि के 
शिकार बनकर पैदा करते हे उतना एक बमाली हुकूमत की कुर्सी पर बेठकर आराम 
करते हुए पैदा कर लेता है। जो हो, इस प्रकार का मनमुटाव बहुत दिनों से चला 
आ रहा है। नौकरी-पेशा लोगों में बिहारी और बगाली की काफी होड़ हेँ। गरीबों 
की बात तो शायद ही किसी के ध्यान में आती हें। 

इसी भगड़े के कारण, काँग्रेस-मिनिस्ट्री के समय में, बिहार में बहुत आन्दोलन 
हुआ। एक ओर बिहारियों की शिकायत थी कि अनेक विभागों के दफ्तरो में और 
सरकारी ओहदों पर उसी समय से--जब बंगाल और बिहार एक साथ थे---बंगालियों 
ने कब्जा केर लिया है और अलग सूबा कायम हुं।ने के प्रायः तीस बरसों के बाद 
भी उनका वैसा ही आधिपत्य है। दूसरी ओर बंगालियों का कहना था कि बहुतेरे 
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बंगाली प्रायः भाषा तो बंगला बोलते हें, पर वे बिहार के निवासी हैं अथवा बिहार 
में बस गये हैं, इसलिए उन्हें सरकारी नौकरियाँ देने में किसी प्रकार का बंगाली- 
बिहारी भेद-भाव करना अनुचित हे---उनकी शिकायत थी कि इस प्रकार का भेद-भाव 
किया जाता है। यह शिकायत काँग्रेस तक पहुँची और जिस समय श्री सुभाषचन्द्र 
बोस कांग्रेस-प्रेसिडेण्ट थे उस समय वरकिंग कमिटी ने जाँच कर रिपोर्ट देने का भार 
मेरे ऊपर डालछा। मेन सब बातों की जाँच-पड़ताल करके एक लम्बी रिपोर्ट दी जिसमें 
इतिहास के अलावा आगे के लिए सुभाव भी पेश किये कि सबके साथ इन्साफ का 
बर्ताव किस तरह किया जा सकता हँँ। वर्किग कमिटी ने मेरी रिपोर्ट को न्याययुक्त 
समभकर मंजूर किया और काँग्रेसी मत्रिमण्डल को उसी के अनुसार काम करने का 
आदेग दिया। मेरा अनुमान हे कि मेरी सिफारिशों को दोनों पक्षों ने मजूर किया। 
यथपि किसी एक पक्ष की सभी माँगे उसमे मजूर नहीं की गयी थी तथापि लोगों ने 
यह समभ लिया कि जो मेने कहा हैँ वह एक प्रकार से ठीक ही हें। 

अस्तु, जब में दिहातों से लौटकर ढाका-शहर में पहुँचा तो मालूम हुआ कि 
ढाका के दगे के सम्बन्ध में गवर्तमेण्ट ने जाँच कराने का निश्चय किया हे और सरकार 
की ओर से बंगाल के स्टेण्डिय कौन्सल मेरे पुराने दिली दोरत श्री योगेन्द्रनारायण 
मजूमदार पैरवी के लिए भेजे गये हें। बहुत दिनों से भेंट नहीं हुई थी और इस सुयोग 
को अच्छा समभकर में उनसे मिलने गया। वह नदी में एक छोटे सस्‍्टीमर पर ही 
ठहरे हुए थे। उनसे बातें कर ही रहा था कि खबर आयी, ढाका-शहर में फिर 
खून-खराबा शुरू हो गया और एक या दो आदमियों को छुरा घोंप दिया गया। 
मुझे दूसरे ही दिन चला आना था। रात को भी यह काम जारी रहा। सवेरे मालूम 
हुआ कि शहर में काफी हलचल है और कई आदमी छूरों के शिकार हो गये हे। 
ऐसा मालूम होता था कि हिन्दुओं को यदि यह पता लग गया कि मुसलमानों ने 
किसी मुहल्ले में एक या दो हिन्दुओं को छुरा भोंक दिया तो दो-चार घंटों के भीतर 
ही कही न कहीं किसी मुहल्ले में उतने ही मुसलमानों को छूरे भोंक दिये जाते थे। 
इसी तरह की होड़ हिन्दू-म्‌ू सलमान कर रहे थे। इस प्रकार की होड़ के कारण ही 
छरा मारनेवाले इस बात का विचार नहीं करते थे कि जो मारा गया उसने कया 
कसूर किया था। मारनेवाले तो सुरक्षित बच 'जाते थे और चुयचाप अपनी राह जाने- 
वाले निरीह बेकसूर--हिन्दू हों या मुसलमान--बिना कारण मारे जाते। दोपहर को 
हमारे रवाना होने तक ८-१० खून हो चुके थे। जाँच का काम इस परिस्थिति में 
होना असम्भव था। इसलिए वह स्थगित कर दिया गया और जिस जहाज से में 
लौटा उसी जहाज से योगेन्द्र बाबू भी कलकत्ते आये। 

कलकत्ते से में सीधे पटना वापस आया। में पटने में १९४१ के जून के अन्तिम 
दिनों में पहुँचा। रास्ते में ही जो खाँसी-दमा शुरू हुआ था वह बहुत बढ़ गया। 
ज्वर भी हो आया। में पटने में ही रुक गया। बरसात भी शुरू हो गयी जो भेरे 
स्वास्थ्य के लिए बहुत खराब होती है। प्रायः दो महीनों तक में वहीं पड़ा रहा। 
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अन्त में, जैसा ऊपर कह चुका हूँ, व्यक्तिगत सत्याग्रह में कंद हुए लोग छूटने लगे। 
विशेषकर श्री बाबू, अनुग्रह बाबू इत्यादि प्रमुख लोग छूट गये। उनसे भेंट करके 
और जिला-बोर्डों तथा म्युनिसिपैलिटियों से काँग्रेसी मेम्बरों को निकल आने का आदेश 
देकर में स्वास्थ्य-सुधार के लिए वर्धा चला गया। 
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जब में ढाका में था तभी जम॑नी ने रूस के साथ युद्ध की घोषणा कर दी। 
बहुत जोरों से रूस में जर्मन सेना प्रवेश करके आगे बढ़ने लगी। थोड़े ही दिनों में 
रूस के बहुत बड़े हिस्से पर जर्मनों ने कब्जा कर लिया। यह लड़ाई बहुत बड़े पैमाने 
पर हो रही थी। रूस के उत्तरी छोर से लेकर दक्खिनी छोर तक जन और रूसी 
सेनाओं का भिड़न्त हो रहा था। जम॑नी ने पश्चिम में स्पेन और पुतंगाल, उत्तर में 
स्वीडन और दक्खिन में इटली को छोड़कर योरप के प्राय: सभी देशों पर कब्जा कर 
लिया था। स्पेन में फ्रांको का आधिपत्य था, जिस्षको डिक्टेटर बनाने में जर्मनी ने 
बहुत मदद दी थी, इसलिए वह जमेनी का बहुत क्ृतज्ञ था। स्वीडन बहुत कुछ दब 
गया था। इटली भी जमंनी के साथ लड़ाई में शरीक हो गया था। उक्त विजित 
देशों में कुछ लोग लुक-छुपकर छापे मारने की गोरिल्ला-लड़ाई जहाँ-तहाँ जमंनों के 
साथ कर रहे थे, पर अधिकतर स्थानों में जमंन शासन चल रहा था अथवा जमंनी 
ने ऐसे लोगों के हाथों में अधिकार दे रखा था जो उसकी ओर से शासन कर रहे थे। 

अमेरिका की सहानुभूति इंगलेंड के साथ थी। जहाज, हथियार इत्यादि द्वारा 
वह अँगरेजों को मदद भी पहुँचा रहा था; पर खुले खजाने अभी लड़ाई में नहीं 
उतरा था। उधर जापान भी चीन के बहुत बड़े हिस्से को अपने पंजे में कस चुका 
था और दिन-दिन आगे बढ़ता जा रहा था। अमेरिका तो चीन की मदद करना 
चाहता था, पर उसको मदद पहुँचाने का एक ही रास्ता था जो खतरे से खाली न 
था। वह रास्ता था बरमा होकर। अँगरेज जापान को नाखुश नही करना चाहते थे, 
इसलिए उन्होंने बरमा का रास्ता बन्द कर दिया। चीन एक प्रकार से लाचार होता 
जा रहा था। जापान इस ताक में था कि मौका पाकर अमेरिका से बदला लें। यह 
मौका १९४१ के जाड़ों के आरम्भ में उसने ढूँढ़ निकाला और अमेरिका के पलं-हार्बर 
पर धावा बोलकर अमेरिका की जलसेना को भारी क्षति पहुँचायी। उसने इँगलेड 
और हालेड से भी लड़ाई ठान दी तथा जर्मनी और इटली के साथ दोस्ती गाँठ ली। 
१९४१ के नवम्बर से अ(रम्भ करके थोड़े ही दिनों मे उसने दक्खिन-पुरब एशिया के 
बहुत बड़े हिस्से पर सिक्का जमा लिया। डच-उपनिवेश--जेसे जावा, सुमात्रा, बोनियो 
और दूसरे टापू--उसकी धाक में आ गये। अँगरेजों से सिहपुर (सिंगापुर) उसने 
जल्द ही जीत लिया। मलाया पर दखल जमाते हुए वह बरमा की ओर आगे बढ़ा। 
शीघ्र ही मोलमीन, रंगून, मांडले प्रभूति बरमी शहरों को हथियाकर प्राय: सारे बरमा 
को हड़प लिया। लड़ाई छेड़ने के एक-दो दिनों के अन्दर ही उसने ब्रिटिश जल-सेना 
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को सिंगापुर के नजदीक कहीं एक लड़ाई में गहरी शिकस्त दी। 'प्रिन्‍्स आफ वेल्स' 
नामक बहुत बड़े जहाज पर अँगरेजी एडमिरल फिलिप बहुत गवे करके यह घोषणा 
कहते हुए निकला था कि वह जापानी जल-लेना की तलाश में जा रहा है। उसे 
जापान ने डुबा दिया। 
उत्तर-अफ्रिका में इटालियन लोगों के कुछ उपनिवेश हे ही। वहाँ भी अँग- 

रेजों से लड़ाई ठन गयी और जर्मन पहुँच गये। उन्होंने चन्द महीनों के भीतर ही 
उत्तर-अफ्रिका को, प्रायः इजिप्ट (मिस्र) की सीमा तक, अपने चंगुल में कर लिया। 
गसा मालम होता था कि कोई भी देश अब जमेनी और जापान की सेनाओं की बाढ़ 
को रोक न सकेगा। जाड़ों के कारण रूस में जमंन सेना को कुछ रुक जाना पड़ा, पर 
वह पीछे न हटी, जहाँ तक पहुँच गयी थी वही डटी रही। १९४२ के आरभिक 
प्रहीनों में ऐसी परिस्थिति मालम होती थी कि लड़ाई में अमेरिका के आ जाने से 
ब्रिटेन की जान तो लौट आयी, पर अभी जापानी और जम॑न सेना का मुकाबला 
फ्ोईँ नही कर सकता था। अमेरिका बहुत बड़े पैमाने पर युूद्ध-सामग्री, जल-सेना और 
ध्थलसेना तैयार करने लगा। वह उमर सभी देशों को अस्त्र-शस्त्रों की मदद पहुँचाने 
उगा जो मित्रों की ओर से लड़ना चाहते थे। उसकी पूरी शक्ति के संगठित रूप से 
ऊड़।ई में पुरी मदद पहुँचाने में समय अपेक्षित था और १९४२ के आरंभिक महीनों 
तक वह समय नहीं पहुँचा था। 

जमनी के खिलाफ यह शिकायत की जाती थी कि जो देश उसका साथ देने 
गि तैयार नही होते उन पर धावा बोलकर वह कब्जा कर लेता। पर इस दांपष से 
भंगरेज और मित्र-देश भी बरी नहीं थे। उनको डर था कि जर्मन और जापानी 
नाओं का संगम हिन्दुस्थान में किसी समय हो सकता हे। उसी को रोकने के लिए 
उगरेज एक ओर बरमा की सीमा पर लड़ना चाहते थे और दूसरी ओर इजिप्ट के 
_स दूसरा मोरचा बताना चाहते थे। एक और भी मोरचा अरब और ईरान में 
नाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अरब और ईरान पर कब्जा कर लिया। ईरान 
;४ बादशाह रजाशाह पहलवी को, जिसने १९१४-१८ के युद्धोत्तर-काल में ईरान को 
्तिञ्ञाली बनाने का पूरा प्रयत्न किया था और जो वहाँ के लोगों की उन्नति करने 
| बहुत-कुछ सफल भी हुआ था, तख्त से उतारकर निर्वासित कर दिया। फिर क्या, 
़_सी और अँगरेजी तथा अमेरिकन सेनाओं का एक बहुत बड़ा अड्डा उप्त देश में 
[न गया। विपत्ति-काल में दुश्मन भी दोस्त बन जाते हे! मि० चचिल ने रूस के 
(थ, जिसका विरोब उन्होंने अपने सारे जीवन में किया था और जिसको न मालूम 
कतनी गालियाँ दी थीं, दं.स्ती कर ली। ऐसा मालूम हुआ कि सारी पिछली बातें 
गैनों भूल गये ! 

ऐसी स्थिति में इंगलेड ने यह सोचा कि हिन्दुस्तान के साथ कुछ तय कर 
!ना चाहिए। सर स्टेफोड्ड क्रिप्स, जो इंगलेंड के राजदूत बनाकर उस समय रूस में 
जे गये थे जब रूस और जमंनी के बीच मित्रता थी तथा जिन्होंने रूस को बहुत- 
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कुछ जमंनती के विरुद्ध उभाड़ने में मदद की थी, लड़ाई ठन जाने पर इंगलेड वापस 
आ गये। तब वहाँ की युद्ध- परिषद्‌ के वह प्रमुख सदस्य बन गये। अपने प्रगतिशील 
विचारों के कारण वह लेबर-पार्टी (मजदूर-दल) से भी अलग कर दिये गये थे। 
पर इस कठिन समय में, अपनी योग्यता के कारण, और विशेषकर रूस में जो कीति 
कमा चुके थे उसके कारण, वह बहुत ही लोकप्रिय हो गये। उन्होंने ब्रिटिश केविनेट 
को इस बात के लिए तैयार किया कि भारत के साथ कुछ समभोता कर लेना 
चाहिए। कंबिनेट ने, जिसमे लेबर-दल और लिबरल-दल के लोग भी शरीक थे, एक 
योजना तेयार की। उसे लेकर सर क्रिप्स हिन्दुस्तान आये ! यह योजना पहले प्रकट 
नही की गयी । बहुत ही धूमधाम के साथ यह कहते हुए कि भारतवर्ष के लिए यह 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण योजना हे--इसे भारतवर्ष द्वारा मजूर करा लेने का बीड़ा उठाकर 
वह १९४२ के मार्च में हिन्दुस्तान पहुँचे ! पहुँचते ही कॉग्रेस-प्रेसिडिण्ट मौलाना आजाद 
और गाधीजी तथा दूसरे नेताओं से मुलाकात शुरू कर दी। कुछ दिनों के बाद 
योजना प्रकाशित भी कर दी गयी। ककिंग कमिटी की बेठक दिल्ली में हुईं। हम सभी 
वहाँ प्रायः दो-तीन सप्ताह इस पर विचार करते रहे। आरम्भ में 4छ समय तक 
गाधीजी भी दिल्ली में रहे। पर कस्तूरबा गांधी की अस्वस्थता के कारण वह सेवा- 
ग्राम चले गये। कॉमग्रेस की ओर से बातचीत मौलाना आजाद और पडित जवाहरछारु 
नेहरू करते रहे। वकिंग कमिटी के सभी सदस्य देहली में ठहरे थे। जो बातें होती 
उन पर विचार करने के लिए बराबर वकिग कमिटी की बेठक॑ हं।ती रहीं। 

क्रिप्स-योजना दो मुख्य भागों मे विभक्‍त की जा सकती हे। उसके पहले भाग 
में हिन्दुस्तान का भावी विधान बनाने का तरीका बतलाया गया हूँ। दूसरे में यह 
बतलाया गया हे कि तत्काल भारत-सरकार का काम चलाने के लिए वाइसराय की 
वर्तमान कौन्सिल में क्या परिवतंन होगा। इसमें भविष्य के सम्बन्ध में यह साफ-साफ 
कह दिया गया था कि लड़ाई के बाद हिन्दुस्तान को वही स्थान मिलेगा जो दूसरे 
उपनिवेशों को है और यदि वह चाहे तो साम्राज्य से अलग हो जाने का भी उसे 
अधिकार होगा--विधान बनाने के लिए परिषद्‌ बनेगी जिसे प्रान्तीय धारा-सभाएँ 
बुनेंगी--प्रत्येक प्रान्त को अधिकार हें।गा कि वह यदि चाहे तो भारतीय संघ (युनियन ) 
पे अपने को अलग कर ले, और यदि किसी प्रान्त ने ऐसा किया तो ब्रिटिश सरकार 
का उसके साथ वही सम्बन्ध रहेगा जो बाकी भारत अथवा भारतीय युनियन के साथ 
हैगा। इस प्रकार इस योजना ने मुस्लिम लीग की मॉग मान ली और पाकिस्तान 
री स्थापना को सूबों पर छोड़ रखा। तत्काल के सम्बन्ध में इस योजना में यह नही 
कहा गया था कि वाइसराय' की कौन्सिल को क्‍या अधिकार दिया जायगा। उसमे 
केवल इतना ही था कि उसे सेना-सम्बन्धी और युद्ध-सम्बन्धी कोई अधिकार नही 
होगा जिसका अर्थ लोगों ने आम तौर से यही छूगाया कि अन्य विभागों और महकमों 
में कौन्सिल को अधिकार मिलेगा। पूछने पर क्रिप्स महोदय ने कुछ ऐसा ही कह 
भी दिया। 
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गांधीजी को इस योजना से सनन्‍्तोष नही हुआ। उन्होंने मुलाकात में सर क्रिप्स 
से ऐरा ही कह भी दिया। व॒किंग कमिटी के विचार में भी यह योजना मान्य नहीं 
जची; पर उसने उस पर बहुत समय देकर विचार किया। भविष्य के सम्बन्ध में 
यद्यपि एक प्रकार से पाकिस्तान की बात को योजना मान लेती थी और उसे कंकिंग 
कमिटी मानना नहीं चाहती थी तथापि वकिंग कमिटी यह समझती थी और उसने 
अपने निरचय में कहा भी कि यह बात यदि साबित हो जाय कि किसी सूबे के 
लोग अलग होना चाहते हे तो उसे वह जबरदस्ती अपने साथ रखना भी आत्मनिर्णय 
के सिद्धान्त के विरुद्ध समझती है। उसका विशेष ध्यान तो तात्कालिक काम के लिए 
प्रस्तावित कौन्सिल पर था; क्‍योंकि वह मानती थी कि लड़ाई के जमाने मे सारा 
बोक उस पर पड़ेगा और उसमे यदि कुछ अधिकार भारतीयों को नही मिलता है 
तो इस बोभ को भारत के हित की दृष्टि से भारतीय लोगो के लिए उठाना केवल 
अनुचित ही नही, बल्कि असम्भव अथवा कम से कम कठिन तो अवश्य होगा। इस- 
लिए उसने उस बात को पूरी तरह साफ कर लेना चाहा कि सेना और युद्ध से 
सम्बन्ध रखनेवाला कोई भी अधिकार कौन्सिल को हरहींगा या नही अथवा सब कुछ 
वाइसराय और जंगी छाट के हाथों में ही रहेगा। बातचीत के बाद उन्होंने कुछ 
थोड़ा-सा नाम-निहादी अधिकार कौन्सिल के हिन्दुस्तानी मेम्बर के हाथ में देना भी 
स्वीकार किया; पर जब पूछा गया कि वह अधिकार कौन-सा और कितना होगा, 
तो मालम हुआ कि वह्‌ बिलकुल नाम-मात्र होगा जिसमें कुछ भी अधिकार वस्तुत: 
हस्तान्तरित' नही होंगा। ह 

कमिटी को जब यह बात साफ-साफ मालम हो गयी तो उसने यह निश्चय 
किया कि वह योजना को मंजूर नहीं करेगी। पर अभी तक उसकी यही धारणा थी 
कि फौज और लड़ाई छोड़कर दूसरे विषयों में कौन्सिल को पूरा अधिकार होगा तथा 
वाइसराय उसकी राय के मृताबिक ही काम किया करेगा। साथ ही, यह भी जाहिर 
था कि लड़ाई के दिनों में दूसरे विभागों में कुछ विशेष काम तो होगा नही, और 
लड़ाई ऐसी चीज हे जिसके चलाने मे गवर्नमेण्ट की सारी शक्ति लगानी पड़ेगी, दूसरे 
विभागों को भी उसी काम में लग जाना पड़ेगा; इस तरह वह भी एक प्रकार से 
सेना और लड़ाई के विभाग के ही अधीन हो जायेगे, इसलिए उनमें अधिकार मिलने 
का भी कोई महत्त्व नही रह जायगा । कमिटी के यह निश्चय कर लेने के पहले ही 
जब यह सब बातें कही गयी थी तो सर क्रिप्स ने कहा था कि कमिटी अपने निश्चय 
को स्थगित रखे और वह कैबिनेट के पास इस सम्बन्ध में लिखा-पढ़ी करेगे। इसी 
लिखा-पढ़ी का यह नतीजा था कि सेना-सम्बन्धी नाम-निहादी अधिकार देने की बात 
हुई थी। जब इस पर भी विचार करने के बाद कमिटी इसी नतीजे पर पहुँची कि 
कुछ भी वास्तविक अधिकार नहीं मिलता तो उसके सामने योजना को नामंजूर करने 
के सिवा दूसरा रास्ता नही रह गया। उसने यह निश्चय कर भी लिया। ठीक इसी 
अवसर पर प्रेसिडेण्ट रूसवेल्ट के विशेष दूत कनंल जौन्सन दिल्ली पहुँचे। पंडित 
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जवाहरलाल नेहरू से उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि कुछ समय दीजिए, में 
भी कोशिश करके देखूँ कि कुछ हो सकता हैं या नहीं। उनकी कोशिश का नतीजा 
यह हुआ कि जो बात सर क़्रिप्स ने सेना के सम्बन्ध में लिखा-पढ़ी के बाद कही 
जी, उसके रूप में परिवर्तन हुआ। कैबिनेट का प्रस्ताव था कि सेना-सम्बन्धी कुछ 
बातों को छोड़कर और सभी बातें जंगी लाट के अधीन होंगी। अब यह प्रस्ताव 
आया कि निम्नलिखित बातें जंगी लाट के अधीन होंगी और बाकी सब बातें 
मेम्बर के अधीन। 

देखने में बात अच्छी लगी; पर प्रइदन यह था कि निम्नलिखित बातों में कौन 
कौन-सी बाते होंगी। पूछने पर कुछ विभागों के नाम बता दिये गये। कर्नल जौन्सन 
भी इस बात को नहीं जानते थे कि विभागों के नाम जो दिये गये थे उनके बाहर 
कौन बाते रह गयी थीं जो मेम्बर के अधिकार में आवेंगी। अन्त में, बहुत पूछ-ताछ 
के बाद, मालम हुआ कि केवल वही बाते होंगी जो कैबिनेट के प्रस्ताव में पहले 
कही गयी थीं, उनसे कुछ भी ज्यादा नहीं ! इससे स्पष्ट हो गया कि यह शब्दाडम्बर 
मात्र था, कोई वास्तविक अन्तर नही था। यह हम लोगों को बुरा मालम हुआ। इस 
पर भी हम सोचने लगे कि सेना-विषयक और युद्ध-सम्बन्धी अधिकार यदि नहीं मिलते 
हेँ तो न सही, पर यदि दूसरे विभागों पर अधिकार मिलते हे तो उस पर ही सन्तोष 
किया जा सकता हूँ। परन्तु यह जान लेना चाहिए कि वह भी कहाँ तक वास्तविक 
रूप में मिलता है। पूछने पर सर क्रिप्स ने कहा कि इस सम्बन्ध में वाइसराय से ही 
बात करनी होगी; क्योंकि यह बात उनकी कौन्सिल से सम्बन्ध रखती हैँ और जब 
कानून नहीं बदलता हूँ तो प्रचलित विधान के अनुसार उनके जो अधिकार हे उनके 
सम्बन्ध में वही कुछ कह सकते हे। जब यह कहा गया कि कंबिनेट उनको आदेश दे कि 
वह अपने अधिकारों को काम में न लावें और उन विषयों मे कौन्सिल की राय के 
अनुसार ही काम किया करें, तो उत्तर मिला कि कैबिनेट इस प्रकार का आदेश 
नहीं दे सकता है। हम लोगों को यह पूरा-पुरा मालूम था कि कौन्सिल के मेम्बरों 
की कोई हँंसियत वाइसराय नहीं मानते थे। वह मानते और कहा भी करते थे कि 
मेम्बरों को कोई अधिकार नही है, अन्त में सारा अधिकार वाइसराय को ही हूँ और 
उसे वह छोड़ना नहीं चाहते हें! 

जब यह जाहिर हो गया कि उन विभागों में भी अधिकार नहीं मिलता और 
जो बातें सर क्रिप्स ने पहले कही थीं कि कंबिनेट की तरह कौन्सिल भी अधिकार 
रखेगी और काम करेगी, वह केवल वागाडम्बर था, उसमें कुछ भी तथ्य नहीं था, 
तो वकिंग कमिटी उसे नामंजूर करने के सिवा दूसरा कुछ कर नही सकी; वैसा ही 
प्रस्ताव पास करके भेज दिया गया। सर क्रिप्स ने भी उसी दिन घोषणा कर दी कि 
वह वापस जा रहे हें और जो बात कैबिनेट की ओर से हिन्दुस्तान के सामने पेश की 
ग़यी थी वह वापस ली जाती है। मुस्लिम लीग काँग्रेस के फंसले का इन्तजार 
क्र रही थी और जैसे ही हमारा फंसला हो गया उसने भी योजना को नामंजूर किया; 
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पर कारण यह बतलाया कि उसमें पाकिस्तान नहीं दिया गया है, केवल उसकी सम्भावना 
है और वह इतने ही मात्र से सन्तुष्ट नहीं हे। 

इस तरह, काँग्रेस और लीग, दोनों ही ने योजना को नामंजूर किया। काँग्रेस 
वकिंग कमिटी मानती थी कि पाकिस्तान की सम्भावना बताना भी ठीक नहीं था-- 
यदि कोई प्रान्त सचमुच अलग होने की इच्छा रखता हे और इसका पूरा सबूत मिल 
जाय तो उसे जबरदस्ती साथ रखना आत्म-निर्णय के सिद्धान्त के विरुद्ध होगा, तो भी 
उसने योजना को इस कारण से नामंजूर नही किया था। उसकी नामंजूरी का कारण 
यह था कि तत्काल कुछ अधिकार नहीं मिल रहे थे, यद्यपि कौन्सिल पर लड़ाई में 
मदद करने का भार पूरा-पूरा आ जाता था, जिसका अर्थ इतना मात्र था कि चन्दा 
और कर' उगाहने तथा रँगरूट भर्ती करने और कराने के अलावा उसको कोई 
दूसर। अधिकार नही मिलता! लीग की नामजूरी का कारण तत्काल मिलनेवाले 
अधिकार से सम्बन्ध नहीं रखता था। वह कारण तो केवल लीगी मुसलम।नों की राय 
के अनुसार तुरन्त पाकिस्तान कायम न करना मात्र था। 

वरकिंग कमिटी के अन्दर श्री राजगोपालाचारी का विचार था कि क्रिप्स- 
योजना को मान लेना चाहिए। उन्होने ही इस बात पर जोर दिया था कि उसके द्वारा 
वाइसराय की कौन्सिल के सदस्यों को फौज और लड़ाई छोड़कर अन्य सब विभागों पर 
पूरा अधिकार मिल जाता है। पर जब अन्त मे यह साफ हो गया कि उस विषय में 
भी कुछ अन्तर होनेवाला नहीं है और वाइसराय अपनी मनमानी करने के अधिकार मे 
किसी प्रकार की कमी आने देना नहीं चाहते हें, तो उनका मुंह भी बन्द हो गया। 
वकिंग कमिटी के इस निश्चय के सम्बन्ध में काँग्रेस के अन्दर भी कुछ लोगों को बहुत 
गलतफहमी रही, जेसा पीछे जाकर मालूम हुआ। पर हमारे दिल में कभी कोई सन्देह 
नहीं रहा। सर क्रिप्स ने भी कुछ ऐसी बातें कहीं जो निराधार थी। उन्होंने अपने 
एक बयान में यह कह दिया कि इसकी नामंजूरी हिन्दू-मुस्लिम भगड़ों के कारण हुई 
काँग्रेस और मुस्लिम लीग एक राय न हो सकी तो दोनों ने इसे नामजूर कर दिया ! 
उनके बयान का आशय था कि इस नामंजूरी का दोष काँग्रेस पर ही है। बात यह थी 
कि वकिंग कमिटी के सामने इस विषय में हिन्दु-मुस्लिम भगड़े या मतभेद की बात् 
उस रूप में आयी ही नहीं जिस रूप में लोगों ने बताया। पाकिस्तान-सम्बन्धी घोषण 
के सम्बन्ध में वकिंग कमिटी का योजना से मतभेद जरूर था; पर उसने उस कारण् 
से उसे नामंजूर नहीं किया था। उसकी नामंजूरी का कारण, जैसा पहले भी संक्षेप 
में कहा गया है, बस एक ही था और वह यह कि इसके द्वारा हिन्दुस्तानी कौन्सिलरं 
के हाथों में कोई अधिकार नहीं मिलता था, इसलिए इस युद्ध-काल में यह जवाबदेहं 
लेकर वे देश का हित नहीं कर सकेंगे और लड़ाई की मदद करने की जिम्मेदारी उन 
सिर पर आ जायंगी। यह भी गलत है कि उसमें हिन्दू और मुसऊ मानों की संख्या कितन॑ 
होगी---इस बात पर मतभेद हुआ, जैसा कुछ विरोधियों के ब्रयान से मालम होत 
था। पर कीन्सिल में कितने मेम्बर होंगे, उनमें कितने हिन्दू भौर कितने मुसलमा 
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होंगे, कितने काँग्रेसी और कितने लीगी रहेंगे--यह सवाल एक बार भी हमारे सामने 
नहीं आया। इसका मौका भी नहीं था; क्योंकि यह सवाल तो तब उठता जब हम 
निश्चय कर लेते कि कौन्सिल में हमें जाना चाहिए। हमने जब वहाँ जाने से ही 
इनकार कर दिया तब हमारी संख्या उसमें कितनी होगी, यह प्रश्न कैसे उठ सकता था 
और कभी उठा भी नही था। पर हमारे विरुद्ध इस प्रकार का प्रचार बहुत किया गया। 
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क्रिप्स-योजना की नामंजूरी वकिंग कमिटी ने की थी। अब उस पर विचार 
करने के लिए अखिल भारतीय कमिटी का जलसा होना आवश्यक हो गया । वह इलाहाबाद 
में थोड़े ही दिनों के बाद हुआ। यह बात अब स्पष्ट दीखने लगी कि मामला नामजूरी 
तक ही नही रहेगा, काँग्रेस को अपनी नीति बताने के लिए कुछ और भी करना 
पड़गा। जापान तेजी से आगे बढ़ता आ रहा था। अँगरेजी फौज उसका मुकाबला 
नहीं कर सकती थी। हिन्दुस्तान में उस मुकाबले के लिए पूरी तैयारी भी नही थी। 
खूब तेजी के साथ अँगरेजी और अमेरिकन फोजें यहाँ लायी जा रही थी। अस्त्र-शस्त्र 
भी लाये जा रहे थे। पर अभी ऐसा नहीं माल्म होता था कि मुकाबला कामयाब हो 
सकेगा। देश के सामने प्रइन यह था कि जापान यदि आ गया तो क्या हिन्दुस्तान 
उसके सामने सिर नवाकर उसका स्वागत करेगा अथवा उसका मुकाबला करेगा। 
अँगरेजी गवनंमेण्ट, जिसने हिन्दुस्तान की रक्षा का भार अपने ऊपर ले रखा था, 
असमर्थ माल्म पड़ती थी। पर इस असमर्थता के बावजूद वह हमारे साथ कुछ सम भौता 
करके हमको इसका मौका नही देना चाहती थी कि हम भी अपने देश की रक्षा में हाथ 
बँटा सकें। गांधीजी की, अहिसात्मक रूप से मुकाबला करने की, नीति को विंग 
कमिटी ने एक तरह से छोड़ दिया था। वह शस्त्र के साथ, अँगरेजी फोज के कधे से 
कधा मिलाकर जापान का मुकाबला करने की अपनी तैयारी घोषित कर चुकी थी 
और करना भी चाहती थी। पर वह ऐसा तभी कर सकती थी जब वह भी ब्रिटिशों 
की बराबरी में अधिकार-पूर्वक काम करे। ब्रिटिश यह पसन्द नही करते थे ! वे चाहते 
थे कि हिन्दुस्तान जो कुछ मदद दे सकता हे दे, पर उसे वे अपनी गुलामी से बरी करना 
नही चाहते थे। मिस्टर चचिल ने ऐसा बार-बार कहा भी था कि ब्रिटेन किसी नये 
देश की अपने कब्जे में करने की लालच नही करता, पर साथ ही साथ जो उसका 
हैँ उसे छोड़ना भी नहीं चाहता। यह स्पष्ट था कि भारत तो उसका था ही और उसे 
इस विपत्ति-काल में भी वह छोड़ना नहीं चाहता था। कठिन घड़ी मे उन्होंने फ्रान्स 
से कहा था कि ब्रिटिश साम्राज्य और फ्रंझ्व साम्राज्य दोनों मिला दिये जायें---वही 
ब्रिटिश साम्राज्य जिसको कितनी लड़ाइयों और कितनी खूँरेजियों के बाद ब्रिटेन ने 
फ्रान्स से जीता था! पर भारतीयों का अपने मुकाबले में बेठना ब्रिटेन नही सह सकता 
था--उनको अपने देश में अधिकार-पूर्वक जापानियों के साथ मुकाबला करने का 
मौका देने के लिए वह तैयार नहीं था! 
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ऐसी अवस्था में हमारे सामने प्रश्न यह था कि हम अपनी रक्षा किस प्रकार 
करे। लोगों में उत्साह यदि न रहा तो जापानी आसानी से कब्जा कर लेगे। हो 
सकता हूँ कि कुछ लोग ऐसे हों जो यह समभते हों कि इंगलेड अगर किसी तरह हटा 
और जापानी आकर बैठ भी जाये, तो विशेष चिन्ता की बात न होगी, उनके साथ 
हम पीछे निपट लेगे। हो सकता है कि कुछ लोग जापान से मदद लेकर अगरेजों 
को हटाने में कोई हानि न देखते हों। पर वकिंग कमिटी के अन्द्रर अथवा प्रमुख कॉमग्रेसी 
लोगो में कोई भी ऐसा न था जो जापान को मदद देकर अथवा तटस्थ रहकर ब्रिटिश 
गवर्नमेण्ट को इस देश से बाहर करना चाहता हो। इसका कारण यह नही था कि 
वे ब्रिटिश को जापान से बेहतर समभते थे। हम जापान के ब्रिटेन से कदापि बेहतर 
नही समभते थे। उसका जो बर्त्ताव चीन के साथ हुआ था, वह जिस तरह चीन को 
दबाकर उसके बहुत बड़े भूभाग को अपनी मुट्ठी में किये हुए था, उसका एक ही 
अर्थ हो सकता था और वह यह था कि वह भी ब्रिटेन की तरह अपना साम्राज्य विस्तृत 
और स्थिर करना चाहता था। एक साम्राज्य से निकलकर दूसरे साम्राज्य के कब्जे 
में जाने मे कोई बुद्धिमानी नही थी। वह तो चढ़ी कड़ाही से उछलकर आग मे कूद पड़ने 
के समान ही था। इसलिए हमारा निश्चय था कि हमको जापान का मुकाबला करना 
ही होगा। अपने सिद्धान्त छोड़ने पर भी ब्रिटिश गवर्नमेण्ट काँग्रेस को सशस्त्र और 
साधिकार मुकाबले का मौका देना नहीं चाहती थी। हमारे लिए अपने तरीके से 
मुकाबला करने के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। उस मुकाबले की तैयारी का, 
जनता मे शत्रु के मुकाबले के लिए उत्साह बढ़ाने के सिवा, दूसरा कोई तरीका न 
था। क्या वह देश नवागन्तुक जापानियों के मुकाबले के लिए तेयार किया जा सकता 
था जो स्थापित ब्रिटिश साम्राज्य का मुकाबला करने में असमर्थ था अथवा मुकाबला 
नही करना चाहता था? हम समभते थे कि ऐसी स्थिति मे, मुकाबले के लिए 
भारतीयों के हृदय में स्वतन्त्रता की आग धधकाने के अतिरिक्त, दुसरा कोई उपाय 
नहीं हो सकता। । 

किन्तु इसका नतीजा ब्रिटिश और जापान दोनो के विरुद्ध पड़ता था। फिर 
भी इसका दोष हमारे सिर पर नही था, वह था ब्रिटिश के सिर पर। उन्होंने हमें 
स्वतत्रता देने से--वह सीमित स्वतंत्रता भी जिस पर हम तत्काल के लिए राजी 
थे---इनकार कर दिया। ब्रिटिश में और जापानी में हमारी नजरों के अन्दर क्‍या 
अन्तर रह जाता था ? एक ने हमारी स्वतंत्रता छीन रखी थी, और इस विपत्ति-काल 
में जापान से मुकाबला करने के लिए भी उसे हमें देने पर राजी नही था; दूसरा हमारी 
स्वतंत्रता छीनकर अपना साम्राज्य कायम करना चाहता था! हमारी आँखों में दोनों 
एक-से ही थे। कहने के लिए तो अँगरेज कहते थे, लड़ाई में हमारी मदद करो, लड़ाई 
के बाद औपनिवेशिक स्वतंत्रता तुमको मिलेगी; और जापानी भी कहते थे, हमारी 
मदद करो, हम तुमको स्वतंत्र बना देगे | किसकी बात हम मानते ? इसलिए हमने निश्चय 
किया कि दोनों में किसी की बात पर हम विश्वास नहीं कर सकते, हमको अपनी 
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स्वतंत्रता लेने के लिए खुद तैयार हो जाना चाहिए--चाहे अँगरेज इसे बुरा 
क्यों न मातें। 

गांधीजी ने इन विचारों से प्रभावित होकर जोरदार लेख लिखना आरम्भ 
कर दिया। इलाहाबाद में होनेवाली आल-इण्डिया-काँग्रेस-कमिटी के लिए एक प्रस्ताव का 
मसविदा तैयार करके उन्होंने श्री मीरा बहन के हाथ वहाँ भेजा। ककिंग कमिटी में इस 
पर बहुत वाद-विवाद हुआ। ऐसा मालूम हुआ कि वहाँ दो मत हें--एक तो गांधीजी 
के भसविदा के पक्ष में और दूसरा वह जो उतनी दूर नहीं जाना चाहता था, उसे मंजूर 
नही करता था। उसमें संशोधन करने का बहुत प्रयास किया गया, पर वह सफल 
न हुआ। अन्त में, ऐक्य कायम रखने के लिए, हमने अपन] विरोध हटा लिया और 
जो कुछ भी औरों ने मुनासिब समभा उसे ही मंजूर कर लिया। यह बात वकिंग 
कमिटी में हुईैं। देश का रुख अधिक गांधीजी के साथ था। यदि वही मसविदा आल- 
इण्डिया-कमिटी में पेश कर दिया गया होता तो शायद वह मंजूर तो हो जाता, पर 
आपस का मतभेद भी खूब प्रदर्शित कर देता। अगर अपनी ओर से कुछ करना ही था 
तो वह इस तरह आपस की फूट को घोषित करके नही किया जा सकता था। इसलिए 
इस मतभेद को दबा देना ही उचित जान पड़ा और गांधीजी का प्रस्ताव किसी रूप मे 
पेश न हुआ। हाँ, जो प्रस्ताव हुआ उसमे भी गांधीजी के भावों का काफी समावेश 
था। जब गांधीजी ने उसे देखा तो उन्होंने कहा कि यद्यपि वह उसे पूरा पसन्द नई 
करते थे तो भी उसमें उनके लिए काम करने का काफी मौका था, इसलिए वह उसे एक 
प्रकार से मंजूर करते हें. 
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में प्रयाग से सीधे वर्धा चछा गया। मुझे ऐसा मालम होता था कि अब 
ब्रिटिश गवनमेण्ट के साथ मुठभेड़ हुए बिना न रहेगा। गांधीजी जबरदस्त लेख 
लिख ही रहे थे.। देश में बड़ी अशान्ति थी। हम लोगों के दिल में भी जलन थी। 
मेने सोच लिया था कि एक बार सारे सूबे का दोरा करना उचित हैं। 
एक तो छोगों को गांधीजी की थबातें बता देना आवश्यक था और आनेवाले विकट 
समय के लिए छोगों को तैयार करना था। दूसरे, जापान के आगे बढ़ते जाने के कारण 
लोगों में जो आतंक फैलता जाता था उसका प्रतिरोध करना था और जनता को यह 
भी बताना था कि यदि वह कही हिन्दुस्तान की भूमि पर पहुँच गया तो हमारा क्या 
कतेव्य होगा। " 
इन दिनों गवनंमेण्ट की ओर से भी काफी धाँधली मच रही थी। समुद्र के 
किनारे के गाँवों में, जहाँ यह भय था कि जापानी सेना उतर सकती हू, जो थोड़ी- 
बहुत फौजी तैयारी हो रही थी उसके अलावा यह नीति भी बरती जा रही थी कि 
जापानी सेना अगर पहुँव ही गयी तो ऐसा कर दिया जाय कि उसे कोई चीज हाथ न 
लगने पावे। इसलिए नावों की जब्ती हो रही थी। कहीं-कहीं उन्हें बर्बाद कर देने 
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का काम भी जारी था। विशेषकर बंगाल में, जहाँ नावों द्वारा ही सब काम हुआ करते 
है, इसका असर बहुत बुरा पड़ रहा था। लोगों का आना-जाना, या सामान को ढोकर 
एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, यहाँ तक कि छोटे-छोटे बाजारों मे मामूली खरीद 
फरोख्त का काम भी, एक प्रकार से सब रुक गया था। जो धान या चावल गाँवों 
में था उसे भी सरकार अपने कब्जे में कर रही थी ताकि वह दुश्मन के हाथ न लगने 
पावे। जिसे अँगरेजी में 822707९०0. ८४४00 [00८ए--अर्थात्‌ दुश्मन के हाथ 
में कोई चीज न पड़ने देने के लिए सभी चीजों को भस्मीभूत कर देने की नीति-- 
कहते है उसकी पूरी तैयारी की जा रही थी। बिहार मे छोटानागपुर से लेकर सोन नदी 
तक एक बड़े मोरचे की त॑यारी हो रही थी। इसके लिए बहुत जगहों पर हवाई अड्डे 
और हवाई जहाज के उतरने के लिए रास्ते बनाये जा रहे थे। हजारों बीघे जमीन 
जहाँ-तहाँ सरकार ले रही थी। उस पर बसी हुई प्रजा और उसे जोतनेवाले किसान 
परीज्षान थे। कहा जाता था कि जमीन और मकान वगैरह जो उनको खाली करने 
पड़ते थे उसके लिए उन्हें मुआवजा मिलेगा; पर अभी तक कही किसी को कुछ मिल 
नहीं रहा था। सब काम बहुत तेजी से चलाया जा रहा था। उत्तरी बिहार और छोटा- 
नागपुर में बहुत बड़ी अँगरेजी और अमेरिकन सेना जुट रही थी। मालूम नहीं, कितने 
लाख लोग आ चुके थे--कितने और आनेवाले थे। आसाम की सीमा पर लड़ाई पहुँच 
जाने के कारण उधर सेना के काम में ही रेलगाड़ियों के अधिक लग जाने से जन- 
साधारण का कहीं रेल पर आना-जाना कठिन हो गया था। विशेषकर बी० एन० डब्ल० 
रेलवे (अब ओ० टी० रेलवे) में, जो उत्तर-बिहार (तिरहुत) होकर अवध में जाती 
हैं, बड़ी तकलीफ थी। उसमें फौजी गाड़िथाँ बहुत चलती थी। उनमे कई तो घायलों 
को आसाम के मोर्चे से लाद-लादकर उत्तर-भारत के किसी स्थान पर ले जाया करती। 
बहुतेरे लोग पूरब की तरफ से बिहार, सयुक्‍तप्रान्त तथा इनसे भी और पच्छिम की 
ओर भागे जा रहे थे। इन सब चीजो को देखकर लोगों में और भी घबराहट फल 
रही थी। स्थान-स्थान पर भागते हुए लोगों के ठहरने के लिए अड्डे बनाये जा रहे थे, 
नयी सड़कें निकाली जा रही थी और स्थान-स्थान पर उनके लिए अन्न-पानी वगैरह 
जमा रखने का प्रयत्न हो रहा था। इसमें दूरद्शिता तो अवश्य थी, पर साथ ही जनता 
कुछ ऐसा समभने लगी कि लड़ाई न करके यह सब तैयारियां भागने के लिए ही हो 
रही हे! जन साधारण क्‍या जाने कि आज का मोर्चा कितना फैला हुआ होता है 
और उसमें कितने प्रकार की लड़ाइयाँ हुआ करती हैं। 

सबका नतीजा यह था कि सारे देश में भारी खलबली थी। मेंने पहले ही 
निश्चय कर लिया था और वह निरचय वर्धा में और भी दृढ़ हो गया कि मुके सारे 
प्रानन्‍्त का दौरा करना चाहिए। अब मेरा स्वास्थ्य ऐसा नहीं था कि मे जैसे पहले सूबे 
के छोटे-छोटे स्थानों में भी जाया करता था वैसे अब भी जा सकूँ और तूफानी दौरे मे 
एक दिन में सात-सात आठ-आठ सभाओं में भाषण करूँ। इसलिए मेने निश्चय किया 
कि हर जिले के एक या दो मुख्य स्थानों में ही जाऊंगा, वहाँ सार्वजनिक सभा के अलावा 
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काँग्रेस-कार्यकर्ताओं की विशेष सभा की जायगी। अन्न और वस्त्र का संकट भी बढ़ 
रहा था। इस सग्बन्ध में भी व्यापारियों तथा जन-साधारण से राय-बात करके 
जानकारी हासिल करना आवश्यक था। इसलिए यह भी सोचा गया कि ऐसे लोगों के 
साथ अलग मुलाकात की जाय। ऐसा ही कार्यक्रम बनाकर मेने सारे सूबे का दौरा 
अप्रेल के अन्तिम सप्ताह में आरम्भ कर दिया और जून के अन्तिम सप्ताह तक 
समाप्त किया। 

यह बात प्रकट हो गयी थी कि गांधीजी ने विंग कमिटी के लिए कोई प्रस्ताव 
प्रयाग में भेजा था। पुलिस इसकी ताक में थी कि उसकी नकल किसी तरह उसे 
मिल जाय, पर उस समय शायद उसे नहीं मिली। कुछ दिनों के बाद एक दिन अचानक 
स्व॒राज्य-भमवन' की तलाशी हुई। वहाँ से पुलिस न केवल मसविदा की नकल ले गयी, 
बल्कि उसके साथ वकिग कमिटी में हुई बहस का वह संक्षिप्त नोट भी ले गयी जो 
आफिस के काम के लिए रखा गया था। इस मसविदा और नोट का, गवनंमेण्ट ने 
अपनी उस पुस्तिका में, जिसे अगस्त के क्रान्तिकारी आन्दोलन पर मंत्री रिचर्ड टोटनहम 
ने लिखा था, खूब इस्तेमाल किया। मुझे कुछ सन्देह होता हूँ कि पुलिस को मसविदा 
का पता लगते देने का कारण कुछ हद तक में हूँ। मेने ऊपर बताया हैँ कि गांधीजी 
के मसिवदा में कुछ सेंशोधन करने का प्रयत्न मेंने किया था। मेरी प्रति, जिस पर 
यह संशोधन मेने किया था, आफिस में रह गयी। में प्रयाग से सीधे वर्धा गया। रवाना 
होने के समय इस प्रति को साथ लेना भूल गया। स्टेशन पर अथवा रास्ते में यह 
बात याद आयी। मेने आफिस के लोगों से कह दिया या लिख दिया कि उसे वे तुरन्त 
वर्षा भेज दें; क्योंकि में समझता था कि गांधीजी शायद उसे देखना चाहें। आफिस 
से वह प्रति उसी दिन डाक से भेज दी गयी। अगर रास्ते में पुलिस उसे रोक न लेती तो 
मेरे वर्धा पहुँचने के बाद दूसरे ही दिन वह पहुँच जाती। पर वह मुझे मिली नहीं। 
मेंने मान लिया कि आफिसवालों ने उसे भेजा ही न होगा। पीछे जब आफिस की 
तलाशी हुई तब मेने दरियाफ्त किया। मालूम हुआ कि उन्होंने उसे उसी दिन डाक 
से मेरे पास वर्वा भेज दिया था। शायद, इसी प्रति को देखकर पुलिस ने निश्चय किया 
होगा कि तलाशी लेने से कुछ मसाला मिल जायगा। 

जो हो, वर्धा से बिहार लौटकर मेने दौरा शुरू किया। इस बात में किसी तरह 
का सन्देह मेरे दिल में नहीं रह गया था कि ब्रिटिश गवनंमेण्ट के साथ हमारा टंटा 
होगा ही। मेने खुलकर साफ-साफ अपने सभी भाषणों में यह बात कही। अभी तक 
हमारे पास कोई कार्यक्रम नहीं था। इसलिए में कार्यक्रम नहीं बता सकता था और नहीं 
बतलाया। पर इतना अवश्य कहा कि यह भद्र अवज्ञा का ही रूप धारण करेगा। साथ 
ही, बिलकुल अहिसात्मक होगा। और यह भी कहा कि पहले के आन्दोलनों से यह कहीं 
अधिक उग्र होगा। उन दिनों जापान की ओर से रेडियो द्वारा इस बात का जोरों से प्रचार 
किया जा रहा था कि जापान भारत को आजाद करने का प्रयत्न कर रहा हैं और वह 
हर तरह से भारत की मदद करेगा। इस बात पर भी मेंने अपने सभी भाषणों में कहा 
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कि जापान की बात का विश्वास नहीं करना चाहिए--विशेषकर जब हम देखते हें 
कि उसने अपने पड़ोसी चीन का गला दबा रखा हैँ और अधिकाधिक प्रचण्ड होता जा 
रहा हँ--हमको ब्रिटिश और जापान दोनों के चंगुलों से भारत को आजाद करना हैं, 
उसे एक से बचाकर दूसरे के कब्जे में जाने देना हम हरगिज पसन्द नहीं कर सकते; 
इसलिए हमारा संग्राम दोनों के साथ होगा और वह अहिसात्मक ही होगा। मेरे भाषण 
जोरदार और उग्र हुआ करते थे। में भी समझता था और लोग भी मुभसे कहा करते 
थे कि पहले मेरे भाषण बहुत ठंढे हुआ करते थे, पर इस बार तो में आग उगला 
करता हूँ। 

१९३० के सत्याग्रह के आरम्भ के पहले एक बार पटने के युवकों में कुछ 
गर्मी आयी। वे कोई छोटी-सी बात लेकर, जिसका मुर्भ आज स्मरण नहीं हे, सत्याग्रह 
की बात करने लगे। सार्वजनिक सभा में गर्मागर्म भाषण हो रहे थे। कई वक्‍ताओं के 
बाद मुझे कुछ कहने का मौका मिला। जब में उठा तो एक युवक साथी ने आहिस्ता 
कहा कि अब लोगों के उत्साह पर में भीगा हुआ कम्बल डाल दूँगा। मेने यह सुन 
लिया और इसी को लेकर लोगों को बतलाया कि मेरे भीगा कम्बल डालने के बाद भी 
अगर गर्मी ज्यों की त्यों बनी रही, तो में समभूगा कि वह स्वस्थ एवं शक्तिशाली 
आदमी की गर्मी हे और जो उत्साह प्रदर्शित किया जा रहा हे वह सच्चा उत्साह हें, 
नही तो में उस गर्मी को त्रिदोष से पीड़ित मनुष्य का ज्वर समभूँगा और उस प्रदर्शन 
को उसका प्रलापमात्र । 

इस बार मेरे भाषणों में वह भींगा कम्बल कहीं किसी तरह देखने में नहीं आया । 
उसके विपरीत उनमें काफी उत्साहवर्धक और उन्मादोत्पादक मसाला रहा करता था। 
साथ ही, में रचनात्मक काम भी करता जाता था। व्यापारियों और जनता से अन्न-वस्त्र 
के सकट से बचने और बचाने की बात भी करता जाता था। मेरा विश्वास हें कि 
यदि गवनंमेण्ट जनता का सहयोग लेती तो इस संकट का वह भयंकर रूप नहीं 
होता जो हुआ और आज तक भी हूेँ। हमारा उद्देश्य त्रिटिश गवनंमेण्ट के विरुद्ध लोगों 
को उभाड़ने का नहीं था और न यह था कि उसके रास्ते में हम रोड़े अटकायें अथवा 
जसे-तेसे उसको परेशान करें। हमारा उद्देश्य था कि लोगों को हम इस बात के लिए 
तेयार करे कि वे जापान का मुकाबला कर सकें; और चूंकि ब्रिटिश गवनंमेण्ट इसका 
मौका हमको नहीं देती, हम उससे भी समय पाकर लड़कर यह मौका लेना चाहते थे । 
इसलिए हम अव्यवस्थित तरीके से उसे हेरान करना नहीं चाहते थे। अपनी इस 
नीति को इसलिए क्रियात्मक रूप से दिखला देने और प्रमाणित कर देने का एक 
मौका मुझे मिल गया। हे 

ऊपर कह चुका हूँ कि उन दिनों स्थान-स्थान पर हवाई जहाज के अड्ड तथा 
फौज के लिए छावनियाँ बनाने को जनता की जमीन ली जा रही थी। में गया में पहुँचा 
तो सुना कि हाहर से थोड़ी ही दूर पर, जहाँ पहले से ही अड्डा था, और भी बहुत- 
पी जमीन ली जा रही हूँ और हजारों आदमी बेघरबार और बेखेत के हो गये 
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हैं, उनको कुछ मुआवजा भी नही मिला हे, इन कारणों से उनमे रोष हूँ। में वहाँ गया । 
सुनते ही हजारों की तायदाद में लोग जमा हो गये। उनकी दशा सचमुच दयनीय थी । 
कई गाँव पस्त कर दिये गये थे। कई और पस्त किये जाने को थे। खेतों की आबादी 
रोक दी गयी थी। अड्डे बनाने के लिए जमीन तेयार की जा रही थी । वहाँ हजारों 
मजदूर काम कर रहे थे। बहुत-सी लारियाँ सामान ढोकर पहुँचा रही थी। जिनके घर 
और जमीन ले ली गयी थी वे इवर-उधर मारे-मारे फिर रहे थे। उनका पुरसॉ- 
हाल कोई न था। मेरे पहुँचते ही लोगों ने अपना सब दुखड़ा कह सुनाया। अगर 
सरकारी अथवा लड़ाई के काम में रोड़े अटकाना हमारा उद्देश्य होता तो इसमे बढ़कर 
दूसरा अच्छा अवसर नही मिलता। पर मेंने छोगो को समभाया कि लड़ाई के काम के 
लिए गवरनंमेण्ट ऐसा किये बिना बचाव का इन्तजाम नही कर सकती, इसलिए उनको 
मुआवजा लेकर अपना कुछ दूसरा प्रबन्ध सोचना चाहिए और में मुआवजा दिलाने 
का प्रयत्न करूँगा। मेने कह तो दिया; पर में नही जानता था कि गवर्नंभेण्ट 
मेरी बात सुनेगी। 

मेने पटना लौटते ही गवर्नमेण्ट-ऐडव्राइजर को पत्र लिखा जिसमे सब बाते 
साफ-साफ बता दी, और मुआवजा किस तरह का होना चाहिए, यह भी बतलाया--- 
यह भी लिखा कि मुआवजा बाँटने में भी गड़बड़ी हुआ करती हे, इसलिए बॉटने 
के समय कॉग्रेस के आदमी बुला लिये जाये और उनके सामने रुपये बॉटे जायें। 
कुछ जमीन तो ऐसी थी जिस पर मकान बननैवाले थे अथवा जहाज उतरने के लिए 
मजबूत सड़कें बनानी थी, वह तो वापस होने पर भी किसान के काम की नही रह 
जायगी; पर अजिकांश जमीन केवल समतल करके रखी जायगी और उसमे घास 
उग जायगी, दूसरा कोई परिवर्तन नहीं होगा। गवनेमेण्ट को मेने यह लिखा कि 
लड़ाई का काम जब खत्म हो जाय तब जमीन जिसकी थी उसी को वापस कर दी 
जाथ' और वह यथासाध्य किसान के काम लायक बना कर वापस की जाय, इस बीच में 
उस जमीन से, किसान जो पैदा करता वह भी उसे दिया जाय--जो जमीन वापस 
नही होने को है और जो मकान वगैरह गिरा दिये जा रहे थे उनकी कीमत नगद 
दे दी जाय तथा नगद बाँटने और फसल का मुआवजा निर्धारित करने और चुकाने 
के समय काँग्रेस के कार्यकर्ताओं से मदद ली जाय । 

मेरा पत्र पाते ही कमिइनर ने इस पर कारंवाई की । मेरी सिफारिशो को उन्होंने 
मान लिया और मेरे पास धन्यवाद का पत्र भेजा, जिसमे यह लिखा था कि वहाँ की 
जटिल परिस्थिति को मेने बहुत ठीक तरह से संभाल लिया। 

में जब मानभूम-जिले में गया तो वहाँ भी ऐसी ही स्थिति थी। वहाँ के कलक्टर 
ने भी वैसा ही किया जैसा पटना-डिवीजन के कमिश्नर ने किया था। इन बातों को 
इतने विस्तार से इसलिए लिखना पड़ा कि जब आन्दोलन आरम्भ हुआ तो गवनमेण्ट 
ने हम लोगों पर झूठा इलजाम लगाया कि हम लोग जापान की मदद करना और 
ब्रिटिश गवर्नमेण्ट को हर तरह से परेशान करना चाहते थे। पीछे गवर्नमेण्ट ने जापान की 
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मदद करने के अभियोग को निराधार होने के कारण वापस ले लिया। पर हमारे 
मुस्लिम लीग के भाई अब भी उसे ढोये जा रहे हे और वेसा कहने से बाज नहीं आते ! 

अस्तु, में दौरे पर था तभी वर्धा में वकिंग कमिटी की बेठक की नोटिस 
मिल गयी। मेने दौरे का कार्यक्रम भी ऐसा बना लिया था कि उसे समाप्त करके सीधे 
वर्धा चला जाऊँ। जून के अन्तिम दिनों में वहाँ चला भी गया। वहाँ पहले तो चर्खा- 
संघ की बैठक थी और उसके बाद वाकिंग कमिटी की। कई दिन वही रह जाना पड़ा। 
खादी की उत्पत्ति का बहुत विस्तार करने का आयोजन सोचा गया; क्योंकि ऐसा 
दीखने लगा था कि मिलों से जो कपड़ा जन-ताधारण को मिला करता था वह लड़ाई 
के कारण बहुत अशों में अब उपलब्ध नही था, कारण यह कि अधिकतर फौजी काम के 
लिए ही उनको कपडा बनाना पड़ रहा था और जो वस्त्र-सकट था वह चर्खा-कर्षा द्वारा 
दूर किया जा सकता था। इसलिए कई दिनों के विचार के वाद चर्खा-सघ ने बहुत बड़े 
पैमाने पर काम बढ़ाने का निश्चय किया। विंग कमिटी की बैठक कई दिनों तक 
होती रही। अन्त में हम इस निश्चय पर पहुँचे कि अहिंसात्मक भद्र अवज्ञा हमको 
करनी ही होगी, और इस बात की आज्ञा देने के लिए अगस्त के आरम्भ मे बम्बई में 
अखिल भारतीय कमिटी की बेठक की जाय । 
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वकिंग कमिटी में बहुत बहस हुई। वहाँ मतभेद कुछ स्पष्ट हो गया। यहाँ पर 
यह कह देना अनुचित न होगा कि डाक्टर सेयद महमूद सत्याग्रह के विरुद्ध थे। पीछे 
जाकर उन्होंने एक गलती की जिसका जिक्र जरूरी नही हैं; पर उनका यह कहना 
सत्य था कि वह तत्याग्रह के विरुद्ध थे। उन्होंने अपना विरोध कमिटी में साफ-साफ 
बतला दिया था। अब जुलाई का महीना करीब-करीब आधा बीत चुका था। पानी 
बरसना जोरों से आरम्भ हो चुका था। हसब-मामूल दमा का दोरा भी उसके साथ ही 
साथ शुरू हो गया था। पर में सभी बेठकों में शामिल होता रहा। इतनी बाते हुई, 
पर विंग कमिटी ने सत्याग्रह का कोई कार्यक्रम निर्धारित नहीं किया। मु, यही बात 
खटकती थी। गांधीजी से मेंने कहा भी कि कार्यक्रम का कुछ निर्देश भी वह करे; 
पर उन्होंने साफ-साफ उत्तर दिया कि उनका दिमाग इस तरह काम नही करता-- 
जब यह एकबारगी निश्चय हो जायगा कि सत्थाग्रह करना ही होगा तभी वह कार्यक्रम 
के सम्बन्ध में सोच सकेंगे और उसे निर्धारित कर सकेंगे, अभी तो अखिल भारतीय 
कमिटी को फैसला करना हँ--वकिंग कमिटी बिलकुल एकमत नहीं है और उसके 
बाद गवनंमेण्ट क्या करेगी, यह भी मालम नही--ऐसी अनिश्चित अवस्था में वह 
कार्यक्रम के सम्बन्ध में अभी कुछ भी निर्धारित नहीं कर सकेंगे; पर इतना अवश्य 
था कि इस बार का सत्याग्रह बहुत उम्र होगा, केवल जेल जाना ही काफी न होगा, उससे 
कहीं अधिक त्याग की जरूरत पड़ेगी, आवश्यकता होने पर धन-धान्य घर-द्वार सब कुछ 
स्वाह् करना होगा--चर्खा-सघ में जो पच्चीस-तीस लाख या इससे भी अधिक रुपये लगे 
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हैं उन पर भी हमला हो सकता है और यद्यपि हमने काम बढ़ाने का निश्चय किया हूं 
तथापि सारा चर्खा-संघ और उसके धन-जन दोनों ही आहुति मे पड़ जा सकते हे; पर अभी 
सत्याग्रह के रूप का चित्र उनके सामने नही आया हैं और उस पर वह अभी अपना दिमाग 
भी लगाना नहीं चाहते हें, क्योंकि जब तक निश्चय न हो जाय कि सत्याग्रह अनिवार्य 
है और करना ही पड़ेगा तब तक कार्यक्रम बनाने में उनका दिमाग काम ही नही करेगा। 
हम लोगों को यह एक भारी त्रुटि मालम होती थी, पर कार्यक्रम तो गांधीजी को ही 
बनाना था और हमको मजबूरन उनकी बात मान लेनी पड़ी। 

वर्धा से रवाना होने के पहले में गांधीजी से बिदा लेने सेवाग्राम गया। वहाँ 
और कई आदमी थे। उनमें से किसी ने कार्यक्रम की बात छेड़ दी, यह प्रश्न किया 
कि तार और टेलीफोन का तार काटना अथवा रेल की पटरी उखाड़ देना अहिसा 
के अन्दर आ सकता हैं या नहीं। प्रशनन सामयिक था, क्‍योंकि में जानता हूँ कि जब- 
जब सत्याग्रह की बात चली है, कुछ लोगों का ध्यान इस ओर गया हूँ और उन्होंने 
इस प्रशन को छेड़ा है। प्रश्न पूछते ही मेने गांधीजी से कहा कि यह प्रइन बारबार 
उठा करता हें--१९३० के आनन्दोलन में भी, जब महात्माजी और दूसरे बहुत-से 
लोग जेल में चले गये थे तथा पंडित मोतीलालजी स्थानापन्न प्रेसिडेण्ट थे और में 
वकिंग कमिटी के मेम्बर की हँसियत से प्रयाग गया था, तो लोगों ने इस प्रश्न को 
उठाया था और जहाँ-तहाँ तार और टेलीफोन के तार लोगों ने काट भी दिये थे; पर 
यह सब बहुत कम जगहों में ही हो पाया था और उस समय यह रोक दिया गया था, 
इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नही कि आज भी जब हम सत्याग्रह की बात 
सोच रहे हें तो इस तरह का विचार कुछ लोगों के दिल में उठ रहा हो--महंत्माजी 
को चाहिए कि कार्यक्रम बनाते समय इस सम्बन्ध में कुछ साफ-साफ आदेश दें। गांधीजी 
ने कहा कि लोहा-लकड़ी काटने-तोड़ने में हिसा-अहिसा की बात नहीं उठती है, हम 
तो रोज साधारण रीति से लोहा-लकड़ी काटते-तोड़ते रहते हे; पर रेल की पटरी 
उखाड़ लेना अथवा तार काट देना दूसरी बात हे--किस उद्देश्य से यह काम किया 
जाता है, किस तरह से किया जाता हैँ और इसका फल क्‍या होता है, इन बातों पर 
इसका हिसात्मक और अहिसात्मक होना निर्भर हें; यदि इससे हत्या हो अथवा 
बेकसूर लोगों पर विथत्ति आवे तो यह हिसात्मक होगा, पर हम ऐसी परिस्थिति का 
अनुमान कर सकते हे जब यह अहिसात्मक भी हो सकता है। 

हमने उनके कहने का आशय यह समभा कि इसे अहिसात्मक होना बहुत 
करके इस पर निर्भर होग। कि इसके कारण किसी की जान पर खतरा न हो और 
जो कोई भी ऐसा काम करे वह उसकी जवाबदेही अपने ऊपर साफ-साफ और सीधे 
ले ले ताकि दूसरों को, जिनका इससे कोई सरोकार न रहा हों, इसका फल भुगतना 
न पड़े। ये बातें यों ही हो गयीं, कोई कार्यक्रम उस समय निर्धारित न हुआ, न 
होने की बात ही थी। जब गवनंमेण्ट ने यहु अभियोग लगाया कि हम लोगों ने रेल- 


बन 


तार तोड़ने का कार्यक्रम बनाया था तो गांधीजी ने उत्तर में कहा था कि गवनंमेण्ट 
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ने एक बातचीत अथवा बहस (7८0720८%&] 85८75$07) को कार्यक्रम माने 
लेने की भूल की हैँ। गांधीजी की यह बात बिलकुल सत्य थी और हमने उस समय 
इस कार्यक्रम को अथवा किसी भी कार्यक्रम को निर्धारित नहीं किया था। 

वर्धा से में पटने के लिए रवाना हुआ। पहले से ही दो-तीन जगहों में जाने का 
वादा कर रखा था। उनमें गोंदिया एक स्थान था, इसलिए गोदिया में उतर गया और 
वहाँ से सभा इत्यादि करके रात की गाड़ी से रवाना हो गया। दूसरे दिन रात को 
बनारस पहुँचा। वहाँ पर भारतीय इतिहास-परिषद्‌ की कार्यकारिणी की बेठक कर 
लेनी थी। अब यह एक प्रकार से निश्चित-सा था कि थोड़े ही दिनों में आन्दोलन 
उग्र रूप धारण कर लेगा। इसलिए परिषद्-सम्बन्धी कुछ काम' कर लेना जरूरी था। 
उसमें एक आवश्यक काम कुछ रुपये जमा कर लेना था और जो जिल्दे प्रायः 
तैयार कही जाती थी उनके छपवाने इत्यादि के सम्बन्ध में श्री जयचन्द्र विद्यालंकार 
से बाते कर लेनी थी। कुछ रकम गोंदिया में मिली थी, उसे जमा कर दिया और दूसरे 
कामों का प्रबन्ध करके काशी से में पटने में न ठहरकर सीधे मुंगेर-जिले में तारापुर 
चला गया। वहाँ किसान-कान्फ्रन्स होनेवाली थी, जिसको लोगो ने मेरे लिए ही कई 
बार स्थगित कर रखा था। श्री कृपालानीजी भी वहाँ उसका उद्घाटन करने के लिए 
आये थे और श्री कृष्णवल्लभसहाय सभापति होनेवाले थे। दूसरे प्रमुख व्यवित श्री 
बाबू, अनुग्रह बाबू प्रभूति भी आये थे। रास्ते भर सभी जगहों में खूब पानी बरसता 
आया और बरसात का जो असर मेरे स्वारथ्य पर पड़ता हैँ वह अपना काम कर ही 
रहा था। में तारापुर पहुँच तो गया, पर दमा का दौरा हो रहा था। कान्फ्रेन्स का 
काम शुरू हुआ। मेरे कुछ कहने की बारी आयी। मेने कुछ कहना आरम्भ किया कि 
इतने में अचानक घटा उमड़ आयी और जोरों से वर्षा होने लगी। रामगढ़-काँग्रेस को 
तरह कान्‍्फ्रेन्स का काम रुक गया। हम लोग किसी तरह भीगते-भीगते डाक-बँगले में 
पहुँचे जहाँ ठहरे हुए थे। रात वहाँ बिताकर दूसरे दिन सवेरे ही में पटने के लिए 
रवाना हो गया। पटना पहुँचते-पहुँचते दमा खूब जोर पकड़ गया और ज्वर भी हो 
आया। उस दिन से १२ या १५ दिनों के बाद ही बम्बई में अखिल भारतीय कमिटी 
की बेठक होनेवाली थी। मुभे यह चिन्ता लगी कि उस समय तक अच्छा हो 
जाना चाहिए। 

बम्बई जाने के पहले प्रान्तीय काँग्रेस-कमिटी की एक बैठक कर लेना उचित 
मालूम हुआ जिसमे वर्धा के प्रस्ताव के सम्बन्ध में, जिस पर बम्बई में विचार होने- 
वाला था, प्रान्त के लोगों की राय मालम हो जाय। प्रान्तीय कमिटी का जल्‍्सा 
सदाकत आश्रम में ३१ जुलाई को हुआ। मेरी तबीयत बहुत खराब थी, बहुत कमजोर 
था। मेने कमिटी के सामने एक जोरदार भाषण किया जो उन्हीं भाषणों का सारांश- 
मात्र था जो सारे सूबे के दौरे में हुए थे। एक बात और थी, वह यह कि वर्धा में 
जो बाते हुई थी उन्हें भी मेने लोगों को सुना दिया। सभी लोग समभ गये थे कि 
बम्बई में जो निश्चय होगा वह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होगा। इस जल्से के बाद एक-दो 


१९४२ की क्रान्ति के पूर्व की बातें ५८९ 


दिनों के अन्दर ही, अखिल भारतीय कमिटी के सदस्य तथा अनेक काँग्रेसी, दर्शक 
होकर बम्बई के जल्से में शरीक होने को, रवाना हो गये। में इतना बीमार था कि 
वहाँ जा न सका और पटने में ही पड़ा रहा। 

अखबारों में जोरों से खबर छपा करती थी कि गवनंमेण्ट की ओर से तैयारियाँ 
हो रही हे और बम्बई में ही सब लोग गिरफ्तार कर लिये जायँंगे। इधर-उधर से 
यह भी खबर पहुँच रही थी कि बिहार में भी तेयारी हैँ और जो कंम्पजेल बन्द 
थी वह साफ करके तेयार कर ली गयी हेँ। बम्बई में ५ अगस्त (१९४२ ई०) से 
वकिंग कमिटी की बैठक शुरू हुई और ७ अगस्त से अखिल भारतीय कमिटी की 
बेठक होनेवाली थी। ग्रे रेडियो और अखबारों में खबरें सुना और पढ़ा करता था। 
जो प्रस्ताव ८ अगस्त की रात को अखिल भारतीय कमिटी में पास किया गया वह 
भी वर्किग कमिटी द्वारा स्वीकृत होने के बाद अखबारों में आ गया। खबर बहुत 
गर्म थी कि बम्बई में ही सबको गिरफ्तार कर आन्दोलन आरम्भ होने के पहले ही 
दबा दिया जाथगा। मेने सोचा कि यदि ऐसा हुआ तो जनता के सामने कोई कार्ये- 
क्रम नहीं रह जायगा। इसलिए, कम से कम अपने सूबे के लिए, में कुछ कार्यक्रम 
बना दूँ। इतनी शक्ति नहीं थी कि बैठकर बहुत लिख सक। इसलिए जो मित्र वहाँ 
मौजूद थे उनसे बातें करके मसविदा तैयार करने को कहा। इनमे मुख्य थे प्रान्तीय 
कमिटी के मंत्री श्री दीपनारायणर्सिह्‌ और श्री मथुराप्रसाद। अनुग्रह बाबू भी 
बम्बई नहीं गये थे, पटने में ही थे। जब मसविदा तैयार किया गया तो उसे अनुग्रह 
बाबू के साथ मेने देखकर कुछ अदल-बदल कर ठीक कर दिया। उसे छपवाने का 
प्रबन्ध भी कर दिया गया। यह निश्चय हुआ कि अगर सचमुच सब लोग गिरफ्तार 
हो गये तो जो लोग रह जायेंगे वे उसी के अनुसार काम करेंगे। यों तो गांधीजी ने 
बारबार कह रखा था कि नेता लोग अगर गिरफ्तार हो गये और कोई कार्यक्रम न 
दे सके तो उस हालत में हर एक काग्रेसी अपने को नेता समभे और अहिसा के 
सिद्धान्त के अन्दर रहकर जो कुछ भी सत्याग्रह के रूप में कर सकता हो। करे--इस 
सग्राम को अन्तिम संग्राम समभकर कोई कुछ उठा न रखे, पर अहिंसा को किसी 
तरह न छोड़े। हमने जो कार्यक्रम बनाया उसमे भी इस बात पर जोर दिया कि 
अहिंसा को नही छोड़ना चाहिए। उसमे सत्याग्रह के लिए कार्यक्रम भी बताया ज़ो 
पूर्व के सत्याग्रहों के कार्यक्रम से सिद्धान्ततः भिन्न नही था, पर अधिक उग्र जरूर था। 

इसी बीच मे एक दिन दिल्‍ली से एक समाचार छपा कि ८ अगस्त के बाद 
कॉग्रेस के लोगों की गिरफ्तारी नही होगी और गवनंमेण्ट इस बात का इन्तजार करेगी 
कि कॉमग्रेस क्या करती हं--काँग्रेस की ओर से भी यह बात कही जा रही थी कि 
कोई कदम उठाने के पहले गांधीजी बाइसराय से एक बार और बातचीत करेंगे; जब 
वहाँ कुछ नही होगा तभी कोई कदम उठाने की राय देगे। इस समाचार को हमने 
सच मान लिया और समभ लिया कि अब तुरन्त कुछ होनेवाला नही हे, बम्बई 
गये हुए लोगों के लौटने तक हमको इन्तजार करना चाहिए--हो सकता हे कि वे 
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लोग वहाँ से निर्धारित कार्यक्रम भी साथ लावें; यदि ऐसा हुआ तो हमारे द्वारा 
प्रस्तुत कार्यक्रम को काम में लाना अनुचित नहीं तो अनावश्यक होगा। इस तरह 
हमने निश्चय कर लिया कि अब ११ अगस्त के पहले, जब बम्बई से लोगों के लौटने 
की आशा थी, हमको' कुछ नहीं करना हें। इसी निश्चय के अनुसार अनुग्रह बाबू 
रायबरेली चले गये जहाँ उनके भाई बीमार थे और दीप बाबू मुजफ्फरपुर-जिले 
में पहले से मुकर्र किये गये कुछ काम को पूरा करने। में, मथुरा बाबू और श्री 
चक्रध रशरण के साथ आश्रम में ठहरा रहा। 


१४७--१९४२ के तूफानी दिल 


८ अगस्त (१९४२ ई० ) की रात को प्रायः १० बजे के बाद भारतीय कमिटी 
ने प्रस्ताव मजूर किया। सुना कि गांधीजी का हुम्बा भाषण हुआ जिसमें उन्होंने 
करो या मरो' का मत्र लोगों को दिया। साथ ही, उन्होंने वाइसराय से मिलने तथा 
एक बार और समभौते के लिए प्रयत्न करने की बात भी कही। अन्य नेताओं के 
भी भाषण हुए जिनमें सरदार बल्‍लभभाई के भाषण की लोगों ने बहुत प्रशंसा की। 
९ अगस्त (१९४२ ई०) को खबेरे में सर्चलाइट' में बम्बई की कारवाई पढ़ रहा 
था, मथुरा बाबू शहर चले गये थे कि इतने में डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट मिस्टर आचेर पहुँचे । 
में चारपाई पर था। उन्होंने मुझे देखकर मेरे स्वास्थ्य के सम्बन्ध में पूछताछ की 
और यह पूछा कि मेरा कार्यक्रम क्‍या है। में तो समभ गया था कि इनके आने का 
कारण क्या था; क्योंकि रेडियो में गांधीजी तथा वकिंग कमिटी के सदस्यों की गिर- 
फ्तारी की खबर संक्षेप में आ चुकी थी। मेरी बीमारी देखकर उन्होंने गवनंमेण्ट से 
पूछा कि ऐसी अवस्था में क्या किया जाय। वहाँ से हुक्म आया कि सिविल सर्जन से 
दिखलाओ और पूछो कि वहाँ से वह दूर ले जाने योग्य हें या नहीं। सिविल सर्जन 
को मि० आचंर जाकर छे आये। 

इसी बीच में मेरे घर के डेरे पर खबर पहुँच गयी। वहाँ से बहन और 
मृत्यूंजय की माँ वगेरह पहुँच गयीं। सिविर सर्जन की राय हुई कि में सफर के 
लायक नही हँ। इसलिए मुझे ११-१२ बजे दिन के करीब बाँकीपुर-जेल में ही ले 
गये। पानी खूब बरस रहा था। खबर हहर में फल गयी। सदाकत-आश्रम से मेरे 
रवाना होने के पहले ही कुछ लोग, जिनमें विद्यार्थी मुख्य थे, आश्रम पहुँच गये। 
केवल मुझे ही गिरफ्तार करने का हुक्म था। मि० आचंर का तौर-तरीका अच्छा 
था। उन्होंने किसी तरह की न तो जल्दी की और न कोई बेअदबी या बदतमीजी। 
जेल में मेरे लिए सब प्रबन्ध ठीक करके मथुरा बाबू और चक्रधर वापस गये कि 
इतने ही में श्री फूलनप्रसाद वर्मा भी गिरफ्तार होकर वहाँ पहुँच गये। इस तरह 
प्रायः १-१॥ बजे के पहले ही निश्चित हो गया कि में अकेला नहीं रहँगा और कम 
से कम एक साथी रात को मेरी देखभाल करने के लिए जरूर रहेंगे। मथुरा बाबू 
ने भी मि० आचंर से बातचीत की और वह भी सन्ध्या के पहले ही आ पहुँचे। 
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दूसरे दिन तो और लोग भी आने लगे। बम्बई से लौटने पर श्री बाबू, सत्यनारायण 
बाबू, महामाया बाबू आदि भी आ गये। अनुग्रह बाबू भी आये। पटने में जोरों से 
प्रदर्शन होने लगा। बड़े-बड़े जलस निकलने लगे। कचहरियाँ बन्द हो गयी और एक 
बहुत बड़ा जलूस गवनंमेण्ट-हाउस के दरवाजे तक नारा लगाता हुआ जा पहुँचा। रात 
हो गई थी, इसलिए और कुछ उस दिन नहीं हुआ; पर खबर मशहूर थी कि दूसरे 
दिन सेक्रेटरियट पर भडा चढ़ाने के लिए जलस जायगा। 

जेल में खबर मिलने का साधन एक ही था और वह था गिरफ्तार होकर 
नये लोगों का आना । अखबार अभी तक बन्द नही थे, पर उनसे थोड़ी खबर मिलती। 
सेक्रेटरियट पर जलस गया। गं।ली चली। ८-९ युवक शहीद हो गये। बहुतेरे घायल 
हुए जिनको लोगों ने अरपताल पहुँचाया। उस जलूस में से ४०-५० लड़के गिरफ्तार 
करके बाँकीपुर-जेल में उसी रात को लाये गये। उनसे गोलीकांड की बाते मालूम 
हुई । रात-भर सारे शहर में जलूस निकलते रहे। जेल के अन्दर भी जलूसों की आवाज 
पहुँचती रही। उसी दिन तार और टेलीफोन तोड़ने का काम आरम्भ हे। गया। हमने 
सुना कि पटने में टेलीफोन बन्द हो गया। जेल-आफिस में भी टेलीफोन का आना- 
जाना रुक गया। जो लड़के सेकंटेरियट के जलस से गिरफ्तार करके लाये गये थे वे 
किसी तरह बॉकीपुर-जेल में रात-भर रखे गये, दूसरे दिन उन्हें कंम्पजेल में भेजने 
की तैयारी होने लगी। जेल की कंफियत यह थी कि पहले से ही वह ठसाठस भरी 
थी। मामूली कैदियों की सख्या सारे सूबे में बहुत बढ़ी हुई थी, क्योंकि डकंतियाँ कई 
बरस पहले से ही लड़ाई के जमाने में बहुत बढ़ गयी थी और चोरी इत्यादि भी 
ज्यादा हो रही थी। कंदियों में बहुतेरे अभी हाजती (७४०८४॥॥9] ) थे जिनके 
मुकदमे की जॉच अभी तक नहीं हुई थी। इसलिए जब राजनीतिक कंदियों की सख्या 
बढ़ने लगी तो उनके लिए स्थान कम पड़ गया। जो ऊँचे दर्ज में रखे जानेवाले थे 
वे तो बॉकीपुर-जेल में रखे गये और दूसरों को कंम्प-जेल भेजने का प्रबन्ध था। जब 
तक लड़के कैम्प-जेल में नही भेजे गये, शहर की बड़ी जमात जेल के फाटक पर और 
सड़कों पर खड़ी थी। बाँकीपुर-जेल में दोमहला मकान सड़क के किनारे की ओर ही 
है। उस पर से लड़कों ने सड़क पर जमी हुई भीड़ से कुछ बातें भी की। जब तीन 
बजे के करीब उनको ले जाने के लिए लारियाँ लायी गयी, उनमे वे सवार कराये 
गये। पहली लारी आगे बढ़ी तो जनता लारी पर टूट पड़ी; लड़कों को छड़ा लिया 
और हारी में आग लगा दी। दूसरी छारियों को फिर आगे नही बढ़ाया, उनमें 
सवार लड़कों को उतारकर फिर जेल में ले आये। कुछ देर में फौज बुलायी गयी। 
उसने रास्ता साफ किया। आगे-पीछे फोजी गाड़ियों के बीच में कंदियों की लारियाँ 
कैम्प-जेल पहुँचायी गयीं। 

जो लोग ए' व में रखे जाते थे उनकी संख्या भी बढ़ती ही जाती थी और 
उनके लिए जेल के अस्पताल के सिवा दूसरा स्थान नहीं था। उन्तको भी हजारीबाग 
ले जाने की बात थी; पर तब तक रेलगाड़ियों का आना-जाना बन्द हो गया, इसलिए 


५९२ आत्मकथा 


उनका वहाँ जाना अनिश्चित काल तक के लिए रुक गया। प्राय: एक महीना बाद 
तक वे लोग उस छोटे-से अस्पताल में ही रहे और कुछ लोग इधर-उधर भी रखे 
गये । बाँकीपुर की जेल पटना-जकशन-स्टेशन के नजदीक ही है। वहाँ से गाड़ियों के आने- 
जाने और विशेषकर रेल की सीटी की आवाज खूब सुनने मे आ जाती हे। यह सब 
महीनों तक बन्द रहा। केव७ एक इजिन की सीटी सुनने में आया करती जो 
डब्बों को इब्रर-उधर स्टेशन पर हटाया करता होगा। उसकी आवाज भी हम लोगों 
ने पहचान ली थी। हम उससे इस भ्रम में नहीं पड़ते थे कि गाडियाँ चलने 
लगी। प्राय: एक महीने के बाद सभी लोग हजारीबाग ले जाये गये। म॑ वहाँ जाने 
के लायक नही था। वहाँ का जलवायु भी मेरे अनुकूल नही पड़ता। इसलिए में पटने 
में ही रखा गया। 

जेल में पहुँचने के दो-चार दिनों के बाद यह खबर उड़ी कि मुर्भे कही बाहर 
ले जायेंगे जहाँ वकिंग कमिटी के दूसरे सदस्य रखे गये थे। रेलों का चलना बन्द 
हो चुका था, इसलिए ले जाने का एक ही उपाय था--हवाई-जहाज। डाक्टरों से 
राय ली गयी तो उन्होंने राय दी कि मेरी अवस्था ऐसी नहीं कि हवाई जहाज का 
सफर बर्दाश्त कर सकँ। इसलिए यह विचार भी स्थगित हो गया। प्रायः दस महीनों 
के बाद, जून १९४३ मे, एक दिन अचानक मेजर मर्डक--जिन्होंने मुर्के गिरफ्तारी 
के समय देखा था और हजारीबाग न ले जाने की राय दी थी--जेल में आ गये। 
उन्होंने मुझसे कहा कि हमें गवनंमेण्ट का हुक्म मिला हे कि मुझे देखकर मेरे स्वास्थ्य के 
सम्बन्ध में तुरन्त रिपोर्ट दें। गर्भियों मे, विशेषकर जून के शुरू में, मे बहुत स्वस्थ 
रहा करता हँ। उस समय बहुत अच्छा था। इसलिए, ऐसे समय में, जब स्वास्थ्य 
के बारे में कोई खराब रिपोर्ट नहीं गयी होगी, डाक्टर का आना आश्चयंजनक 
अवश्य था। मेने ताड़ लिया कि मुर्भे कहीं दूसरी जगह भेजना चाहते हे। मेने डाक्टर 
से पूछा तो उसने कहा कि बाजाब्ता खबर तो उसको नहीं थी और न वह दे सकता 
था, पर बेजाब्ता तौर से वह कह सकता था कि कुछ ऐसी ही बात थी। कुछ और 
अधिक पूछने पर उसने यह भी कहा कि में हजारीबाग नही भेजा जाऊंगा, दक्खिन 
पूना की ओर जाना होगा। पीछे जेल से निकलने पर यह खबर मिली कि अहमद- 
नगर के किले मे भी मेरे भेजे जाने की बात थी और मेरे लिए वहाँ कमरा ठीक 
किया गया था; पर न मालम क्‍यों, फिर कुछ हुआ नहीं। कुछ दिनों के बाद, जब 
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मिलने आया, पूछने पर उसने कहा कि न मालम क्‍यों बात 
आगे न बढ़ी । 

जेल जाने के समय मेरी चिकित्सा वेद्यराज ब्रजविहारी चौबेजी कर रहे थे। 
जेल में उनकी चिकित्सा होना सम्भव नही था। न मालूम गवनंमेण्ट कहने पर भी 
इसकी इजाजत देगी या नहीं, और में कोई खास सहूलियत माँगना पसन्द भी नहीं 
करता था। इसलिए वहाँ पहुँचते ही डाक्टरी दवा शुरू हो गयी। बाहर रहने पर 
पटने के नामी डाक्टर श्री त्रिदिवनाथ बनर्जी (टी० एन० बनर्जी), जो उन दिनो 
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मेडिकल-कालेज के प्रिन्सिपल थे, और डाक्टर रघुनाथशरण तथा डाक्टर दामोदर- 
प्रसाद म॒झे देखा करते हे। गवर्नमेण्ट ने आज्ञा दे दी कि जब कभी जेल के सुपरि- 
प्टेण्डपट, जो वहाँ के सिविल सर्जन तन दिनों हुआ करते थे, जब जरूरत समभे 
तब डाक्टर बनर्जी को बुला लिया करे। इसलिए जब-तब डाक्टर बनर्जी आया करते 
थे। तबीयत कुछ ज्यादा खराब हुई तो डाक्टर जरण और डाक्टर दस्तीदार भी खास 
करके बुला लिये जाते थे। इस तरह, में जब-जब बीमार पडा, वे डाक्टर आते रहे 
जो पटने में सबसे अच्छे समझे जाते हे और जिन्होंने बहुत बरसों से मेरी चिकित्सा 
की हू। इस बात की शिकायत कभी न हुई कि मेरी बीमारी पर पूरा ध्यान नहीं दिया 
गया। इसी तरह मेरे"खान-पान, रहन-सहन इत्यादि के सम्बन्ध मे भी कभी किसी 
किस्म की शिकायत नही हुई। गवनंमेण्ट के हुक्म से, मेरे साथ रहने के लिए, शुरू 
से ही मथुरा बाबू और चक्रधर बाबू बॉकीपुर-जेल में ही रहने दिये गये। पीछे 
वाल्मीकि को भी मेरे साथ रहने दिया। दूसरे लोग आते-जाते रहे, पर मेरी खातिर 
नहीं। कुछ तो गिरफ्तार करके वहाँ सीधे लाये जातिे। पर कुछ दिनों के बाद यह 
बन्द हो गया और गिरफ्तार करके लोग सीधे कंम्प-जेल भेज दिये जाते थे। कुछ 
लोग कभी-कभी बीमार पड़ जाने पर हजारीबाग-जेल से, अथवा किसी दूसरी जेल से 
भी, पटने के बडे अस्पताल में भेजे जाते। वे पहले बाँकीपुर-जेल में आते, वहाँ से 
फिर अस्पताल भेजे जाते। इसी तरह अस्पताल से लौटने के समय भी बाँकीपुर-जेल 
होकर ही वापस जाते। हजारीबाग से आनेवाले इन बीमार कैदियों के सिवा दूसरा 
कोई जरिया हालचाल मिलने का नहीं था। कुछ दिनों के बाद यह भी बन्द हो 
गया। जिनको अस्पताल जाना होता, वे सीधे अस्पताल में ही भेज दिये जाते। तो 
भी जेल में न मालम किस तरह, बिना पूछे, जानने की कोशिश किये बिना ही, खबर 
पहुँच ही जाती है। गवरनंमेण्ट समकती थी कि ससार को यह बात मालूम नहीं है कि 
वकिंग कमिटी के भेम्बर कहाँ रखे गये हे। पता नहीं कि बाहरवालों को कब मालूम 
हुआ कि वे लोग अहमदनगर-किले में हे, पर हम लोगों को तो बाँकीपुर-जेल में 
गिरफ्तारी के चन्द दिनों के अन्दर ही यह भालम हो गया था। स्थानीय अखबार 
हमारी गिरफ्तारी के चन्द दिनों बाद तक तो निकलते रहे, पर बहुत जल्द सब के सब 
बन्द हो गये। बिहार-गवनंमेण्ट 'पटना-डेलीन्यूज' के नाम से एक देनिक (अँगरेजी) 
पर्चा निकालने लगी जिससे कुछ खबरें मिल जाती। एक विशेष बात उससे यह मालूम 
हुई कि गवर्नमेण्ट ने किस जिले पर कितना सामूहिक जुर्माना किया या प्युनिटिव- 
टेकक्‍्स लगाया। हमने देखा कि चन्द महीनों के अन्दर प्रायः २६ लाख जुर्माना 
किया गया ! 


१४८--१९४२ के जेलजीवन की कुछ बातें 
बॉकीपुर का जेल-जीवन मेरे लिए किसी तरह कष्टप्रद न हुआ। यों तो किसी 
एक जगह बन्द रहना ही कष्टप्रद होता है, पर मेने अपने को कुछ ऐसा बना छिया 
फा० ७५ 
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है या ऐसा पाया हैँ कि जेल में पहुँचने के बाद में बाहर की चिन्ता भूल जाता हे-- 
जो कुछ बाहर होता हैं अथवा हो सकता हैँ उससे कोई सम्पक नहीं रखता। बाहर 
में कोई कंदी आता और उससे भेट होती तो वह बाहर का हार कहता। दूसरी 
जेलों से आये हुए लोग उन जेलों का हाल कहते। जब अखबार फिर निकलने और 
हम लोगों को मिलने लगे तो उनसे भी देश की बाते मालूम हो जाती। पर में 
एक प्रकार से इन बातों को केवल सुन लेता, दूसरा कोई सम्बन्ध नहीं रखता। एक- 
दो मित्रों ने बाहर से खबर भेजने और वहाँ से मेरी राय जानने का भी प्रयत्न 
किया, पर मेने इसे प्रोत्साहन नही दिया, तबसे फिर किसी ने ऐसा प्रयत्न नही किया। 
शुरू में कई महीनों तक बीमार रहा। बरसात और जाड़ो प्ले अक्सर अस्वस्थ रहा। 
केवल मार्च के बाद से जून तक अच्छा रहा करता। पर हमेशा अस्वस्थत। ऐसी नही 
होती कि बिलकुल चारपाई पर पड़ जाऊँ। ऐसा भी हुआ, पर हमेशा नहीं। इसलिए 
सूत कातने और लिखने-पढ़ने का समय मिला। आगे चलकर यह सहिलयत और भी 
अधिक हो गयी---जब बाहर से कैदियों का आना-जाना बन्द हो गया. और मेरे साथ 
भी दो-तीन आदमियों से अधिक न रह गये। 

घर के लोगों से बराबर मुलाकात होती रही। छोटे-छोटे बच्चे भी उनके 
साथ आ जाया करते; उनको इसका ज्ञान तो शायद नही था कि में कहाँ हूँ और 
क्यों एक जगह में बन्द हूँ; पर सुना कि मुलाकात के दिन मेरे पास आने के लिए 
वे उत्सुक रहा करते थे। चिरंजीव अरुण मेरा पोता ढाई साल का था, पर वह जब 
जेल के फाटक के अन्दर घुसता तो वहाँ से सीधे दौड़ता हुआ अस्पताल-वार्ड के 
मेरे कमरे में आ जाता। दो-चार बार आने के बाद ही उसने रास्ता भी पहचान 
लिया और मेरा कमरा भी। उससे बड़ी जो लड़कियाँ थीं वे तो रास्ता और कमरा 
जानती ही थी। मेरे पास पहुँचकर उन बच्चों की फरमाइश होती--बाबा, कुछ 
खिलाओ ! में उनके लिए कुछ तेयार रखता। आध घटे तक रहकर और इधर- 
उधर दौड़-धूप करके कुछ खाकर वे चले जाते। जाने के समय जेल के अहाते में 
खिले हुए सुन्दर फूल अगर पसन्द आ जाते तो तोड़ लेते। जेल के अधिकारी न 
हरकतों से रुष्ट नहीं होते थे, बल्कि बच्चों की चचलता देखकर खुश होते और 
हँसते। जब-तब अरुण मेरा हाथ पकड़कर चलते समय कहता-- तुहँ चल$ बाबा'। छोटी 
अवस्था का बचपन भी कसा सुन्दर, निरीह और निश्चिन्त हुआ करता हैं! 

जेल में एक समय बहुत चिन्ता का बीता। वह था जब महात्माजी ने उप- 
वास किया। इसकी खबर तो अखबारों से मिल गयी। हमने गवनेमेण्ट को लिखा कि 
वहाँ की खबर मुझे तार द्वारा दी जाती रहे। कुछ मित्रों को तार भिजवाने के लिए 
भी कहला भेजा। तार आने छगे। पर जब तक वह सी० आई० डीं० (खुफिया 
पुलिस) द्वारा पास न हो जाय, मुझे मिलता नहीं। इसमे देर लगती और जेल- 
आफिस मे पहुँचने के प्रायः २४ घंटों बाद तार मिलता। उधर भी उतनी ही खबर 
लोग भेजने को पाते जितनी गवनंमेण्ट की बुलेटिन में छपती, वह तो पटना-डेली 
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न्यूज” में सवेरे ही हमको मिल जाती; इसलिए तार [और भी बेकार हो गया। चन्द 
दिनों के बाद तार मँँगाना बन्द कर दिया। एक दिन यह खबर पहुँच गयी कि 
महात्माजी की हालत बहुत खराब हैं। शहर मे तो खबर उड़ गयी कि वह अब 
रहे ही नही ! हम लोगों को यह खबर जेल में नहीं मिली। जब 'पटना-डेली 
न्युज' आया तो मालूम हुआ कि अभी वह बचे हे और हालत कुछ सुधरने लगी है। 
हम लोग चिन्ता करते और प्रार्थना करते। ईश्वर की दया से खतरे के घटे निकल 
गये। मालूम होने लगा कि वह अब सकट की अवधि को पार कर जायेंगे। अन 
में यह शुभ समाचार सुनने को मिला कि यह यज्ञ भी सम्पूर्ण हुआ। ब्रिटिश गवर्न- 
मेण्ट और लार्ड लिनलिथगो की नीति और कड़ाई का पूरा प्रदर्शन हो गया। 

जेल का जीवन एक प्रकार से बिना किसी महत्त्वपूर्ण घटना के बीतता रहा। 
बाहर जो कुछ जनता, सरकारी कमंचारियों, पुलिस, फौज और मजिस्ट्रेटों द्वारा हुआ 
उसकी खबर कुछ-कुछ मिलती रही। वह भयकर और रोमांचकारी थी। पर हम 
लाचार थे और सुन लेने के सिवा दूसरा कुछ हो नही सकता था। जो नये आइ्डिनेन्स 
बन गये थे उनके द्वारा धॉधली खूब चल रही थी। वह धॉधली केवल राजनीतिक 
मामलों में ही नहीं, मामूली मुकदमों में भी। यहाँ दो उदाहरण देता हूँ। 

हमारे जेल चले आने के चन्द दिनों के अन्दर ही पटना-जिले के किसी गाँव 
में दो दलों में, किसी जमीन या किसी और चीज के लिए, मार-पीट हुई। एक आदमी 
मारा गया। पुलिस के लिए, उन दिनों किसी भी मुकदमे में सजा दिलवा देने का, 
सबसे सीधा रास्ता यह था कि उस्ते वह राजनीतिक करार दे दे। उसने इसे भी राज- 
नीतिक जामा पहना दिया। खून का कारण यह बताया गया कि जिस आदमी का 
खून किया गया था वह फौज मे भरती हुआ था, चूँकि दूसरे पक्ष के लोग काँग्रेसी थे 
इसलिए उन्होंने उसे फौज में भरती होने से मना किया, जब उसने उनकी एक न 
सुनी तो उसका खून कर दिया ! मामला सीधे स्पेशल जज के सामने पेश हुआ। उसक! 
फंसला हुआ कि जिस आदमी का खून हुआ था वह कभी फौज में भरती हुआ ही न था, 
इसलिए उसके खून का कारण वह नहीं हो सकता--पर कारण जो हो, खून तो हुआ 
ही हे, इसलिए आठ आदमियो को फाँसी की सजा दी जाय। आडडिनेन्स के अनुसार 
भी फंसी की मंजूरी हाइकोर्ट के एक जज द्वारा होनी चाहिए थी। इसके लिए एक 
जज खास करके नियुक्त किये गये थे। उन्होंने ७ आदमियों को छोड़ दिया, पर एक 
की फाँसी की सजा बहाल रखी। उसकी ओर से प्रीवी कौन्सिल में भी अपील की 
गयी, पर वह नामंजूर हो गयी। जेल में जब तक हम लोग रहे, एक काम हममे से 
किसी को करना पड़ता था। उसे हम खुशी से कर भी देते थे। जब किसी मामूली कंदी 
को जेल से अपील करने का इरादा होता तो वह किसी न किसी तरह हम लोगों के 
पास पहुँच जाता और अपील की दर्खास्त लिखवा ले जाता। फाँसीवाले आदमी 
की ओर से दया की दर्खास्त मुझे लिखनी पडती। जेल के अधिकारी, फाँसीवालों की 
ओर से दया की दर्खास्त भिजवाने में, मेने देखा, अक्सर कुछ दिलचस्पी लेते हे। मुझे 
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याद हे कि उन्होंने दो मामलो में मुझसे दर्खास्त का मसविदा लिख देने को कहा था। 
यह पहला फाँसी का मामला था। इसको पुलिस ने पोलिटिकल करार दिया था। 
पोलिटिकल होने के कारण ही फाँसी की सजा हुई थी। मेने दर्खारत लिख दी। 
गवर्नर ने फॉसी की जगह डामल-हौस की सजा कर दी। उसकी जान बच गयी । पुलिस 
ने जो पोलिटिकल शक्ल देकर सजा दिलवा दी उसका एक अच्छा फल यह हुआ कि 
जब फिर १९४६ मे कॉमग्रेस-मिनिस्ट्री हुई तो दूसरे राजनीतिक कैदियों के साथ वह 
आदमी भी छूट गया ! छूटते ही मेरे पास आकर सदाकत-आश्रम मे मुझसे भट कर गया । 
एक औरत को भी फॉसी की सजा हुई थी। उसकी दर्खास्त जेलर ने खुद आकर मुभस 
लिखवायी थी। उसकी सजा भी फॉसी की न रहकर कालापांनी की हो गयी थी। 
एक दूसरा मुकदमा डकेती का था। मुर्जारम पोलिटिकल करार नही दिया 
गया था। पर उन दिनों मामूली मुकदमों की जाँच भी आड्डिनेन्स के अनुसार ही 
हुआ करती थी। मजिस्ट्रेट के अधिकार बढ़ा दिये गये थे। वे लम्बी-लम्बी सजाएँ दे 
सकते थे। एक आदमी था जिसकी उम्र साठ से कम न होगी। उसके हाथ म कुछ 
ऐब था जिसते उप्तकी अँंगुलियाँ पूरी खुलती न थी। पैर का लँगड़ा होने के कारण 
मुश्किल से चल सकता था, दौड़ने की तो बात ही नही हो सकती थी। जेल में भी 
बीनार था। अस्पताल में ही था जहाँ में था। मुकदमा यह था कि पटना-रॉची-रोड 
पर, जो बहुत चाल सड़क हूँ, एक जादमी बेलगाड़ी पर बोरों में भरकर चावल ले जा 
रह। था। कुछ डाकुओं ने गाड़ी रोककर वावल लूट लिया। वे बोरों को पीठ पर 
लेकर खेतों से होकर भाग निकले। गाड़ीवाले ने शोर मचाया तो कुछ आसपास के 
लोग आ गये। सबने डाकुओं का पीछा किया। प्रायः १-१॥ मील दूर जाने पर 
खेतों में बोरे फंकर डाकू चम्पत हो जाना चाहते थे, पर लोगों ने उन्हें पकड़ लिया। 
उन्हीं डाकुओ में से उपरोक्त अष्टावक्रजी भी थे! चूँकि वह बहुत बीमार था, इसलिए 
मजिस्ट्रेट ने जेल के अस्पताल में आकर ही उससे बयान लिया और उसे सात साल की 
सजा दे दी। में जब अस्पताल के अपने वार्ड से बाहर निकला तो वह पैर पकड़कर 
रोनें लगा। मेने उसे अपील करने को कहा। उसने जेलर से कहकर फंसले की नकल 
मेंगायी। मेने अपील की दर्खास्त लिख दी। वह हाइकोर्ट से छुट गया। जजों ने 
सारी घटना को असम्भव समझा और इन गरीबों की गिरफ्तारी का कारण भी डकती 
के बदले कुछ और ही समझा। मुझे यह देखकर पूरा विश्वास हो गया कि इन्साफ 
सचमुच अन्धा होता हु--कम से कम आड्डिनेन्सों के मातहत काम करनेवाले मजिस्ट्रेटों 
ने तो उसे अन्धा बना दिया था। अगर ऐसा न होता तो अष्टावक्र को देखने के बाद कोई 
भी आँखवाला आदमी इस बात का विश्वास नही कर सकता कि वह गाड़ी पर से 
लटकर चावल का बोरा पीठ पर लादें १-१॥ मील तक धान के खेतों से होते हुए 
भागने के बाद पीछा करनवालों द्वारा पकड़ा जाय। जिस आदमी के हाथ की अँगुलियाँ 
नही खुलती, जिसका हाथ सीधा नही हो सकता, जिसके पैर ऐसे लगड़े थे कि वह 
मुश्किल से चल सकता और जिसकी अवस्था ६० बरस की हो, वह दो मन चावल 
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का बोरा पीठ पर लेकर एक-डेढ मील भाग सका होगा; इसका विश्वास अन्धा 
ही कर सकता था। पर मजिस्ट्रेट ने विश्वास करके सात सार की सजा उसे 
दे दी थी ! 

राजनीतिक मुकदमों का तो कहना ही क्‍या! पटना-जिले का कुछ हिस्सा 
बरसात में पानी से भर जाता हे। उसे टाल' कहते हे। बरसात मे रेल पर से ही, 
जहाँ तक आँखे देख सकती हे, जल ही जल नजर आता हुेँ। इस टाल में जो गाँव हूं 
वे बरसात में दुनिया से एक प्रकार से अलग हो जाते हेँ। वहाँ से बाहर निकलने के 
लिए नाव के सिवा दूसरा कोई जरिया नही। यों ही दूसरे मौसम में भी इन गाँवों में 
हेफ्ते में एक बार डाकिया डाक ले जाया करता हे। बरसात में तो शायद महीने मे 
एक-आध बार डाकिया पहुँच जाता हो तो बहुत हेँ। ऐसे ही एक छोटे गाँव के लोगो 
का, वहाँ के एक जुजवी जमीन्दार के साथ, कई बरसों से झगड़ा चला आता था। 
इस आन्दोलन को गनीमत समझ कर उन्होंने वहाँ के प्रमुख किसानों पर पुलिस से 
राजनीतिक मुकदमा चलवा दिया। वे गिरफ्तार कर जेल में लाये गये। जब उनका 
मुकदमा दोरा-सपुर्द हो गया तो वे बॉकीपुर-जेंल में ही रखे गये। सेसन में इतने मुकदमे 
थे कि इस मुकदमे की सुनवाई १९४४ के जून-जुलाई के पहले न हो सकी। वे लोग 
प्राय: दो बरसों तक तो हाजत में ही पड़े रहे। उन पर जुर्म बड़े सगीन लगाये गये 
थे--उस गाँव के लोगों ने, बम्बई के ८ अगस्त के प्रस्ताव के बाद, कॉग्रेस के हुक्म 
से, अपने और आसपास के गाँवों में ब्रिटिश राज्य उठाकर अपना राब्य कायम कर 
लिया हँ--एक आदमी राजा हो गया था, दूसरा मत्री, तीसरा सेनापति, इस तरह 
और लोग भी इस राज्य-स्थापना में मदद करते थे और इस राज्य को चलाने के लिए 
लोगों पर कर' लगाया था। जो कड़े से कड़े दफा हों सकते हे, सभी उन पर लगाये 
गये थे और उनकी सजा फॉसी तथा माल-जायदाद की जब्ती हो सकती थी। राजा, 
मत्री और सेनापति अपने अन्य साथियों के साथ बॉकीपुर-जेल में लाये गये। सेनापति 
इतना बीमार थे कि इन दो बरसों में उनका अधिक समय अस्पताल म॑ ही बीता। 
मुकदमा सेसन-जज के सामने पेश हुआ। पुलिस का बयान यह हुआ कि बम्बई की खबर 
पाकर इन लोगों ने अपना राज्य कायम कर लिया, उस गाँव में तथा आस-पास के 
गाँवों में लोगों से कर वसूलने लगे और जो कर नही देता उसका घर-माल लूट 
लेते। उन लोगों का जवाब था कि सारा मुकदमा भूठा हे, वे लछोग काँग्रेस के साथ 
कोई सम्बन्ध नही रखते थे, बम्बई के फंसले का उनक्ये कुछ पता ही न था, गाँव के उस 
छोटे जुजवी जमीन्दार ने अपना वर साधने के लिए उन्हें भूठे मुकदमे में फेंसा दिया 
हैं। सेसन-जज का फैसला हुआ कि मुकदमा बिलकुल भूठा और बे-बुनियाद हें, 
उस जमीन्दार ने ही इस खड़ा कराया हैं; क्योंकि ऐसे गाँव मे--जिसका सम्बन्ध 
बरसात में बाकी दुनिया से एक प्रकार से टूट जाता हुं--बम्बई के फंसले और 
आन्दोलन की खबर भी न पहुँची होगी; क्योंकि जिस दिन वहाँ स्वतत्र राज्य-स्थापना 
की बात कही जाती थी उस दिन तक पटना-शहर में भी आन्दोलन ने अभी जोर नहीं 
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पकड़ा था। अन्त में, सबके सब छुट गये; पर दो बरसों तक हाजत में रहने और 
मुकदम में बहुत खर्च करने के बाद ! 

एक दूसरा मिसाल और लीजिए। १८-२० बरस का एक लड़का था। राज- 
नीति से उसका कोई सम्बन्ध न था । देखने मे जरा अच्छा था। पुलिस को उससे 
कुछ रज था। वह छोटी-मोटी म।मूली चोरियाँ करनेवाला अथवा पाकिटमार-सा 
कुछ होगा । ९ अगस्त का आन्दोलन आरम्भ होने के कुछ पहले ही, वह बिना 
टिकट रेल पर जाने के लिए गिरफ्तार हुआ। इसी बीच में आन्दोलन शुरू हुआ। 
पुलिस ने उसे कुछ दिनों के लिए जेल में रख देने का सीधा उपाय यह समभा कि 
थाना लूटने, रेल तोड़ने, तार काटने इत्यादि के मुकदमों में वह "मुजरिंम बना दिया 
जाय। पुलिस ने शायद सोचा कि इस तरह एक पाकिटमार की निगरानी का भार 
कुछ बरसों के लिए उसके सिर से उतर जायगा। टिकटबवाले मुकदमे में उसकी एक 
हफ्ता कैद की सजा हुई जो बहुत जल्द समाप्त हो गयी। किन्तु उस पर और कई 
मुकदमे थे। वह राजनीतिक हाजतियों के साथ जेल में रखा गया। एक मुकदमा हुआ 
जिसमे उसने बयान किया कि वकूआ के बहुत पहले से वह जेल में बन्द रहा हैं। 
मजिस्ट्रेट ने उसकी बात मान ली और रिहाई कर दी। परन्तु उस पर और भी 
इस प्रकार के आन्दोलन-सम्बन्धी मुकदमे थे, इसलिए वह छूटा नहीं। दो-तीन मुकदमे 
हुए और सबमें वह बरी होता गया, पर छूटा नहीं। इस तरह कई महीने बीत गये। 
एक और मुकदमा चछा। उसका सम्बन्ध भी आन्दोलन से था। पर उसके यह बयान 
करने पर भी कि वह वक्‌आ के बहुत पहले से ही जेल में रहा है और जेल का रजिस्टर 
माँगकर देख लेने से ही यह बात साबित हो जायगी, मजिस्ट्रेट ने कई बरसों की कैद की 
सजा उसे दे दी! अपील भी नामंजूर हो गयी ! पर उसकी ओर से एक दर्खास्त 
तेयार की गयी जिसमे सब बाते लिखी गयी--उसकी गिरफ्तारी की तारीख, वक्‌आ 
की तारीख, दूसरे मुकदमों का हाल जिनमे वह छोड़ दिया गया था, सब बाते खोल- 
कर लिखी गयी और कहा गया कि जेल का रजिस्टर मेंगाकर देखा जाय कि बकूआ 
के दिन वह जेल में था या नही। जिला-मजिस्ट्रेट जेल देखने आया तो उसने दर्खास्त 
उसको दी। जिला-मजिस्ट्रेट को आइचय हुआ; पर वह दर्खास्त साथ लेता गया। 
मालम हुआ कि उसने कागजो को मँगाकर देखा और उसे मालूम हो गया कि वह 
आदमी गलत सजा पाकर जेल मे सड़ रहा हँँ। उसने गवनंमेण्ट को लिखा और उसकी 
रिहाई का हुक्म मँगवाया। » 

इस तरह की धाँधलियाँ न मालूम कितनी ही हुई जिनके शिकार राजनीतिक 
लोग तो हुए ही, दूसरे लोगों की सख्था भी कम न रही। राजनीतिक लोगों की सजा 
की बात क्या कहूँ ! कहाँ तक कहूँ ? ऐसे लोगों को भी देखा जिनको २५-२५ साल 
की सजा मिली थी। ऐसे भी थे जिनको ५० बरस से भी अधिक लम्बी सजा मिली 
थी। ऐसे लोगों की सख्या भी कम न थी जिनको १० बरस अथवा दामुल (डामरूू 
हौस) की सजा दी गयी थी। साल दो साल और चार साल की तो बात ही क्या ! 
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जब कलफत्ता हाइकोर्ट ने उस आडिनेन्स को, जिसके अनुसार ये मुकदमे चलाये गये 
थे, गर-कानूनी बता दिया और छाड्ड लिनलिथगों को नया आडिनेन्स बनाना पड़ा 
तथा इन मुकदमों के अभियुक्तों को अपील का मौका मिला, तो हाइकोर्ट ने बहुनेरों 
को छोड़ दिया। बहुतेरों की सजाएँ कम कर दी गयी। बहुतेरे तो यह कहकर छोड 
दिये गये कि जितनी सजा वे भुगत चुके हे, काफी हेँ। शुरू में ही, जब आन्दोलन 
जोरों पर था और मुकदमों का अभी आरम्भ ही हो रहा था, इस बॉघली के कुछ 
नमूने सामने आ गये, जिनमें से एक का जिक्र ऊपर किया गया हैं, जिसमे आठ 
आदमियों को फाँसी की सजा जिला-जज ने दे दी थी। 

इसके पहले करे आन्दोलनों में कॉग्रेसी लोग अदालतों में अपना बचाव नही 
किया करते थे। उस समय भी धॉधलियाँ ते। हुआ करती थी, पर सजाओं में कुछ 
मर्यादा रहती और इतनी लम्बी-लम्बी सजाएँ नहीं होती। जुर्माने में बड़ी-बड़ी रकमे 
कही-कही ली जाती, पर आम तौर से लोग इन बातों की परवा नहीं करते और गाधीजी 
ने बचाव करने की जो मनाही कर दी थी उसे लोग मानते। इस बार के मुकदमों 
का रुख कुछ दूसरा था। इनमें बहुत रूम्बी-लम्बी सजाएँ--फॉसी तक की--होंती या 
होनेवाली थीं। इसलिए यह प्रश्न उठा कि बचाव किया जाय या नहीं। बाँकीपुर-जेल 
में ही ऐसे लोग थे जिनको फाँसी की सजा मिली। १९३०-३१ और १९३२-३४ 
के सत्याग्रह-आन्दोलन में भी जुर्मानों की वसूली में बहुत धांधली होने लगी 
थी। थोड़ी रकम के लिए घर का सब धन-माल कानूनी तरीके पर केवल जब्त ही 
नहीं किया जाने रूगा, बल्कि गेर-कानूनी तौर पर लूटा भी जाने लगा। किसी ने 
बिना किसी से राय लिये ही हाइकोर्ट तक मामले को पहुँचा दिया। वहाँ से हुक्म हो 
गया कि इजमाल हिन्दूु-खानदान का माल किसी एक आदमी के जुर्माने में जब्त नहीं 
किया जा सकता। नतीजा इसका यह हुआ कि जुर्माने की वसूली की धाँधली बहुत 
कम हो गयी; क्‍योंकि सभी जगहों में लोगों को मालूम हों गया कि ऐसी नजीर कायम 
हो गयी हे। इस बार जब मुभझसे लोगों ने पूछा कि ऐसे सगीन मुकदर्मों में बचाव 
किया जाय या नही, तो मेने राय दी कि बचाव जरूर किया जाय॑। कुछ लोगों को 
यह बात पसन्द नही आयी और कुछ लोगों को इसका पत। ही न था कि मेने ऐसी 
राय दी है। इसलिए कुछ लोगों ने कोई बचाव नही किया और जो सजा हुई उसे 
हँसते-हँसते फेल ली । इनमें श्री जगलाल चौधरीजी थे जिनको दस साल की सजा 
मिली--और यह भी तब, जब उनका एक जवान लड़का गोलियों का शिकार बन 
चुका था और उनकी गिरफ्तारी थाने पर हुई थी जहाँ उसके शव की तलाश में 
वह गये थे ! 

जब नये आडिनेन्स के अनुसार अपील का मौक़ा मिला तो उसमें भी मैंने 
राय दी कि अपीलें की जायँँ। मेने यह राय दो कारणों से दी--एक कारण तो यह 
था कि में समझता था कि बचाव करने से मजिस्ट्रेटों की धाँधली शायद कुछ कम 
हो और दूसरा कारण यह था कि मेने देखा कि इस आन्दोलन मे बहुतेरे ऐसे छोग 
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भी गिरफ्तार हुए थे जिनका काँग्रेस से कभी कोई सरोकार नहीं था और जो 
हार हालत में अपना बचाव करते ही। कॉग्रेसी लोगों मे भी ऐसे लोग थे जो अपना 
बचाव करना चाहते थे। सजाएँ भी कड़ी होनेवाली थी। इसलिए मेने सोचा कि 
इनको यदि रोका जाय तो असनन्‍्तोष फंलेगा और हो सकता हू कि रोकने पर भी 
बहुतेरे लोग बचाव करे। ऐसी अवस्था में बचाव करने देना ही ठीक मालूम हुआ। 
में जानता था और अपने विश्वास को, जिनसे भेट होती थी उनसे, कह भी देता था 
कि यद्यपि उनकी सजाएँ लम्बी हें तथापि वे और मेरे एसे लोग भी जो बिना मीयाद 
के जेल म॑ रखे गये हें, छूटेगे सब एक ही समय | हो सकता है कि हम कुछ पहले छुट 
जाथ॑, पर हम जब तक उनको भी छूडा न लेगे, बाहर नही गृह सकेगे।बात भी ऐसी 
ही थी। हम इतने लोगों को लम्बी सजा भुगतने के लिए छोडकर खुद केसे बाहर 
रह सकते थे ? मुझे इस बात से सन्‍्तोष हुआ कि जब महात्मा गाधीजी बाहर निकले 
तो उन्होंने भी मुकदमों में बचाव करने का ही आदेश दिया। चिन्ता उन लछोगों 
के बारे मे होती जिनको फाँसी की सजा होती। जो कैद हे वे तो कुछ आगं-पीछे जेल से 
निकाले जा सकते है, पर जिनको फॉसी की सजा दी गयी हूँ वे तो सदा के लिंए 
चले जायँगे। पटने मे कई आदर्मियों को फॉसी की सजा हुई, पर किसी न किसी तरह 
सबके सब बच गये। कुछ समय तो अपील वगैरह में लगा। पीछे जब हम लोग छुट 
गये और महात्मा गाधी फाँसीवाले मुकदमों के बारे में लार्ड वेवल से बाते 
करने लगे, तो औरों के साथ पटनावालों की फॉसी की सजा भी डामलहौस (दामुल ) 
में बदल दी गयी, और काँग्रेस-मिनिस्ट्री आने पर वे छूट गये। पर मुजफ्फरपुर, भागल- 
पुर, मुंगेर इत्यादि में कई आदमी फाँसी पड़ ही गये। अगर वे भी सहसा लटका न 
दिये जाते तो अन्त में छूटते ही; पर यथ्थपि उनके साथ एक ही मुकदमे में सजा 
पाये हुए लोग पीछे छूट गये तथापि वे लोग चले ही गये। उन लोगों को, जो फॉसी 
की सजा पा चुके थे, आज बाहर देखकर एक प्रकार की प्रसन्नता होती हे और इश्व 
बात पर अफसोस भी होता है कि दूसरों को इसी तरह हम लोग नही बचा सके। 
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इस बार जेल में ९ अगस्त (१९४२) को में लाया गया। वहाँ से १९४५ 
में १५ जून को निकला। जेंसा ऊपर कह आया हूँ, शुरू में मथुरा बाब्‌ और श्री 
चक्रधरशरण मेरे साथ रहे; दूसरे लोग आते-जाते रहे, पर मेरे लिए नहीं। १९४३ 
के अक्टूबर में श्री चक्रधरशरण हजारीबाग भेज दिये गये । मार्च १९४४ में मथुरा 
बाबू की रिहाई हो गयी। उसके बाद ३ दिसम्बर १९४४ तक मेरे साथ केवल वाल्मीकि 
ही रहे। नये आडिनेन्स के अनुसार, गवनेमेण्ट की ओर से, एक कमिटी हर छठे महीने 
आती और नजरबन्द लोगों से मिलती। जिनके लिए वह पिफारिश करती वे छोड़ 
दिये जति। यह कमिटी पहली बार १९४४ के मार्च में आयी। मथुरः बाबू उसी 
की सिफारिश पर अचानक छोड़ दिये गये। मुभसे कमिटी के मेम्बरों ने पूछा था कि 
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क्या में छूटना चाहता हूँ, तो मेने उत्तर दिया था कि अकेला नहीं, सब लोगों के 
साथ ही। इस पर उन्होंने पुछा कि यदि छोड़ दिया जाऊं तो मुझे आइचर्य होगा 
क्या ? मेने उत्तर दिया था कि जरूर--बहुत आइचये होगा। उन्होंने पूछा कि तोड़- 
फोड़ का कार्यक्रम अगर काँग्रेस ने नही दिया तो लोगों को कंसे मालम हुआ और 
यह बात सारे देश में एक छोर से दूसरे छोर तक इतना जल्द कंसे फेल गयी। मेने 
उत्तर दिया कि ८ अगस्त के प्रस्ताव के साथ-साथ गवनेंमेण्ट की एक विज्ञप्ति ९ 
अगस्त (१९४२) के सवे रे के समाचार-पत्रों में निकली थी, जिसमें गवर्नमेण्ट ने गांधीजी 
और वकिग कमिटी के लोगों की गिरफ्तारी के कारण बताकर लोगों को यह सम भाने 
की कोशिश की थी कि गवर्न॑मेण्ट की यह कारंवाई उचित हुं--उसी में यह बात साफ- 
साफ लिखी थी कि कांग्रेस की ओर से इस बार रेल-तार आदि तोड़ने-काटने का भी 
कार्थक्रम दिया गया हे--उसी दिन था उसके दूसरे दिन मि० एमरी ने रेडियो पर 
भाषण किया था जिसमे भी यह बात कही गयी थी और यह भाषण भी अखबारों 
में छा था--कॉमग्रेस की ओर से कोई कायेक्रम नहीं निकला था--लोगों ने सम 
लिया कि यही कार्यक्रम होगा और गवनंमेण्ट की ही बात पर विश्वास करके लोगों 
ने काम शुरू कर दिया। 

मेरा आज भी विश्वास हें कि इस कार्यक्रम का इतना अधिक और इतनी 
तेजी से प्रचार इसी कारण से हुआ। छोगों के दिल में पहले से ही, जेस्ता मेने ऊपर 
कहा हैं, १९३० से ही, इस तरह की बाते उठा करती थी; इस बार उसको पुष्टि 
मिल गयी और जन-साधारण ने उसे ठीक मान लिया। इसके दो जबरदस्त प्रमाण 
मुझे जेल में उसी उमय मिल गये। में समझ गया कि यह बात जोरों से चलेगी। 
मेरी गिरफ्तारी के थोड़े ही दिन बाद फूलन बाबू जेल में पहुँचे थे। उन्होंने कहा कि 
जब मेरी गिरफ्तारी की बात शहर में पहुँची तो कुछ लोग उनके (फूलन बाबू के) 
पास पहुँचे और उनसे पुछा कि कार्यक्रम क्‍या हे। लोग समभते थे कि मेरे साथ 
उनकी मुलाकात हुई होगी और मेने कुछ बताया होगा। पर उनकी मेरी बहुत दिनों 
से मुलाकात हुई ही न थी, इरालिए वह कुछ नही बता सके। पर उसी दिन कुछ 
घटे पहले पत्रों में गवनंमेण्ट की विज्ञप्ति छप॒ चुकी थी और लोगों का ध्यान उस 
ओर आ गया था। दो दिनों के बाद जब कुछ लड़के सेक्रेटरियट के गोली-काण्ड के 
बाद गिरफ्तार होकर बॉकीपुर-जेल में लाये गये तो मेने देखा कि वे सबके सब तार- 
टेलीफोन और रेल तथा सड़कों को तोड़ना-काटना और किसी तरह यातायात बन्द 
कर देना कार्यक्रम में दाखिल समभते थे। जैसा ऊपर कह आया हूं, जब जेल के 
फाटक के नजदीक एक लारी में गिरफ्तार कुछ विद्यार्थी कहीं भेजे जा रहे थे तो 
जनता द्वारा वे बचा लिये गये और लारी जला दी गयी, फिर बाकी लारियों से 
उतारकर दूसरे छात्र कुछ देर के लिए जेल के अन्दर पुनः लाये गये। में बीमार तो 
था, पर तोभी मेने उनको यह समभाने की कोशिश की कि यह अच्छा नहीं हुआ। 
इस पर उनका उत्तर यही मिला कि जब देलीफोन-तार आदि तोड़ना और रेरू 

फा० ७६ 
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रोकना ठीक है तब तो लारी को भी बेकार कर देना उसी कार्यक्रम के अन्दर हैं, 
इसलिए यह भी ठीक होना ही चाहिए। मेरे बहुत कहने पर भी मेरी बात उनको 
जँची नही, यद्यपि मेरे लिहाज से वे कुछ अधिक बोले नहीं। वे तो जेल में कुछ दिनों 
तक बन्द रहे, इसलिए उन्होंने तो इस कार्यक्रम को नही चलाया होगा। पर यह स्पष्ट 
था कि लोगों को यह विश्वास हो गया था कि यह तोड़-फोष्डठ भी कार्यक्रप मे हैं। 

इसी कारण, इतना जल्द, प्रायः मुगलसराय से आसनसोल तक, ई० आई० आर० 
की मुख्य लाइन में, गाड़ियों का आना-जाना बहुत दिनों तक बन्द रहा। इसी तरह 
पटना-गया-ब्रेञज्च-छाइन भी बेकार कर दी गयी थी। केवल ग्रेण्डकोड-लाइन में वहुत 
नुकसान नहीं हुआ था, इसलिए उसकी गाड़ियों का आना-जाना बन्द नहीं हुआ। 
गगा के उत्तर तरफ बी० एन० डब्ल्यू० रेलवे (अब ओ० टी० रेलवे) में, इधर 
बनारस से लेकर कटिहार तक और उधर गोरखपुर-बस्ती से लेकर वहाँ तक की लाइन 
जहाँ छपरे मे वह बनारस-छाइन से मिल जाती है, बहुत तोड़-फोड़ हुआ था--प्रायः 
सभी जगहों पर इतने स्टेशन तोड़-फोड़ दिये गये थे. और लाइन भी इस कदर वर्बाद 
कर दी गथी थी कि कई महीनों तक गाड़ियाँ न चल सकी। इन्ही कारणों से, विहार 
के बाहर के लोगों का विचार हू कि समस्त बिहार और संयुक्‍तप्रान्त के पूरबी जिलों 
में ही आन्दोलन का रूप सबसे ज्यादा उग्र और जबरदरत रहा; अत. यही सबसे 
अधिक गवनंमेण्ट की राख्ती भी हुई। न मालूम कितने ही आदमी पुलिस और फौज 
की गोलियों के शिकार हुए। कितनों के घर जलाये और लूटे गये। कितनों को अन्य 
प्रकार की अकथनीय यातनाएँ सहनी पड़ी। जेल जानेवालों की संख्या का तो हमें 
कुछ ठीक पता भी न चला। हम इतना ही जानते हे कि बिहार मे बहुतेरे मामूली 
कैदियों को राजनीतिक केदियो के लिए जगह खाली करनी पड़ी और इस तरह मीयाद 
से पहले ही बहुतेरे छोड़े गये। बहुतेरे तो,'जिन पर संगीन जुर्म लगे हुए थे, हाजत 
से ही छोड़ दिये गये। लोगों का कहना हँ कि भागलपुर-जिले मे बाँका-सबडिवीजन 
के ३०-४० डकंत इसलिए छोड़ दिये गये कि वे बाहर जाकर डकंतियाँ करे ताकि 
जनता कॉमग्रेस से ऊत्र जाय ! सुना कि उनमे से कुछ ने बाहर निकहूकर आन्दोलन में 
भाग लिया--एक को तो फाँसी की सजा हुई और दूसरे कइयों को दूसरी कड़ी 
सजाएँ मिली । मेने जेल से छुटने के बाद गवर्नर से मुलाकात होने पर यह बात 
कही थी। उन्होंने जाँच भी करायी थी। मालूम हुआ कि बहुतेरे डकेत इस तरह 
बाँका में छोड़ दिये गये थे! मेने सुना कि आरम्भ में, जब तक आन्दोलन जोरों पर 
था, चोरी-डकंती एकबारगी बन्द हो गयी थी ! 

आन्दोलनका री लोगों ने कुछ डाकखाने था रजिस्टरी-आफिस वगेरह दखल कर 
लिथे। कही-कही कुछ मे उन्होंने आग भी लगा दी। पर शुरू में जब आन्दोलन जोरों 
पर था तो यह भी सुनने में आया कि जहाँ-कही रुपये मिले उन लोगों ने उनमे से 
एक नहीं लिया। चाँदी के रुपये तो उन दिनों देखने को भी कम ही मिला करते 
थे; इसलिए प्रायः नोट ही मिलते। लोग उन नोटों को जला देते, उनसे व्यक्तिगत 
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लाभ उठाने का अथवा उन्हें आन्दोलन के लिए खर्च करने का खयाल भी किसी को 
न होता। पर कुछ दिनों के बाद यह बात न रही। कुछ लोग इस तरह से आये 
हुए धन का संग्रह आन्दोलन के लिए. करने लग गये। यहाँ तक कि आन्दोलन के 
नाम पर डकैतियाँ भी की गयी। मालूम नही, इन डकैतियों में मिला हुआ धन किसके 
पास गया और किसने उसे किस तरह खनन किया। पर यह सब बहुत बाद में हुआ 
जब आन्दोलन एक प्रकार से बन्द हो गया था। आन्दोलन के जोर के दिनों मे तो 
गवर्नमेण्ट के कर्मचारी ही लोगों को लूटखसोट के लिए आमंत्रित करते ! डाकखाना- 
वाले तो डाकखाने का लुटू जाना ही अच्छा समभते--उनको यह कहने का बहाना 
मिल जाता कि जो रुपये जमा थे, लोग लूट ले गये; चाहे वे रुपये सचमुच लूटे हों 
या नही, पर गवर्नमेण्ट को नहीं मिले। बहुत जगहों में, शुरू में, थानावाले भी जनता 
के साथ मिल गये। लोगों के पहुँचते ही वे थाने पर भंडा फहराने देते और उनके 
साथ मिलकर नारे लगाते। ऐसे थानेदारों के साथ जनता का भी अच्छा व्यवहार 
होता। सुना हे कि कही-कही थानेदार को नाव या किसी दूसरी सवारी पर सवार 
कराकर जिले के सदर शहर में लोगों ने पहुँचवा दिया और थाने पर कब्जा कर 
लिया। जहाँ थानेदार की ओर से ज्यादती हुई वही पर थानेदार के साथ जनता ने 
सख्ती की। कुछ जगहों मे वे मार डाले गये, पर ऐसी कम जगहें थी। कोई-कोई 
थानेदार बहुत जालिम साबित हुए, और जब फौज आ गयी तब तो पुलिस का रुख 
ही बदल गया--उन्होंने बहुत जुल्म किया जिसका वर्णन करना भी कठिन हे। इस 
जुल्म में अधिकतर दारोगा वगेरह ऊपर के अफसर अधिक भाग छेते थे--सिपाही 
कान्सटेबुल' ने कम भाग लिया। 

यह सब कुछ जानने के बाद यह मानना पड़ेगा कि जनता ने रेल-तार तो 
खूब तोड़ा और सरकारी मकानों को भी क्षति 'पहुँचायी; पर जितना विस्तार आन्दो- 
लन का था उतने अनुपात मे जनता ने सरकारी कमंचारियों के साथ ज्यादा सख्ती 
नही की। जान ले लेना या मारपीठ करना भी बहुत कम ही हुआ। ऐसा मालूम 
होता हैं कि जनता की धारणा हो गयी थी कि किसी आदमी को मारना-पीटना 
अथवा जान से मार डालना अहिसा के सिद्धान्त के विरुद्ध है, पर रेल-तार-मकान 
इत्यादि बेजान चीजों को तोड़ना-फोड़ना अथवा जला देना भी अहिसा के अन्दर ही 
है ! यद्यपि गवनंमेण्ट के कुछ आदमी मारे गये तथापि उनकी संख्या बहुत कम थी। 
जब हम यह देखते हे कि बहुत दूर-दूर तक और बहुत समय तक आन्दोलन फेला 
और चलता रहा तब ध्यान में आता हैं कि जनता अगर चाहती तो बहुत-से लोगों 
को आसानी से मार सकती थी। इससे तो यही मालम होता हैँ कि जनता ने जान- 
बूककर कितनों ही को छोड़ दिया। अगर वह ऐसा न करती तो न मालूम कितने 
और थानेदार कत्ल हो गये होते। फिर भी इन थोड़े-से लोगों के बदले में गवनंमेण्ट 
ने'न मालूम कितनों को गोलियों का शिकार बना डाला। यदि दोनों ओर के भरे 
हुओं की सख्या का ठीक पता लगता तो अनुपात एक के बदले ७५ नहीं तो ५०-६० 
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जरूर पड़ता। पर यह तो अनुमान मात्र हँ। ठीक संख्या न तो मालम हुई हैँ और 
न शायद मालूम होगी ही। तोभी यह तो मानना ही पड़ेगा कि आन्दोलन बिलकुल 
अहिसात्मक न रह सका और जनता भी इस बन्धन से बाहर निकल गयी। 
आन्दोलन का जोर तो प्राय: एक से दो महीने तक ही रहा। उसके बाद 
उसका असर जो कुछ रह गया हो, पर लोग आक्रभण न करके अपने बचाव में ही 
लग गये और गवनंमेण्ट के दमनंचक्र का शिकार बनते रहे। कुछ लोगों ने पट पड़े 
हुए आन्दोलन को फिर से उभाड़ने का बहुत प्रयत्न किया, पर उस प्रयत्न का कोई 
विशेष फल देखने में नही आया--वह्‌ फिर उठा या चला_नही। इक्के-दुक्के वाकया 
कहीं-कहीं हुए, पर उनका असर न तो गवनंमेण्ट पर कुछ पड़ा«और न जनता की ही 
उनमें कोई विशेष दिलचस्पी रही--हाँ, उनके कारण दमन का जोर जारी रहा और 
जनता को बहुत-कुछ सहते रहना पड़ा। कुछ लोग जेल में नहीं आये, बाहर ही 
काम करते रहे। कुछ लोग जेल से निकलने पर इस प्रकार के प्रयत्न में लगे रहे। 
पर थोड़े ही समय के' बाद यह स्पष्ट हो गया कि प्रयत्न करनेवाले लोग अब इस 
समय जनता में फिर जोश नहीं पैदा कर सकंगे और आन्दोलन फिर जारी नहीं किया 
जा सकेगा। जो लोग इस तरह के प्रयत्न में लगे हुए थे वे लक-छिपकर ही काम 
कर सकते थे। इस आन्दोलन में इस प्रकार के बहुतेरे लोग थे। कुछ दिनों के बाद 
तो उन लोगों को अपनी रक्षा के सिवा दूसरा काम करने का न तो समय मिलता 
और न साधन। फरार रहना ही एक ऐसा काम हो गया जो उनकी सारी शक्ति 
और सारा समय ले लेता। तब भी बहुतेरों ने बहुत बहादुरी से काम लिया। कही- 
कही जबरदस्त संगठन भी कर दिया जिसको हजार कोशिश के बाद भी गवनंमेण्ट 
तोड़ न सकी और उनका पता भी न पा सकी। जब काँग्रेस-मत्रिमण्डल बन गये, उन 
सब लोगों पर से मुकदमे और गिरफ्तारी के वारंट उठा लिये गये, तथ्री वे बाहर 
निकले या तभी गवनंमेण्ट के क्ंचारी उनका पता पा सके। इस कार्यपटुता और 
बहादुरी के लिए वे प्रशंसा के पात्र हें। पर मेरा अपना विश्वास हँ कि यदि लुक- 
छुपकर काम न किया गया होता तो उनमें से कुछ लोग जरूर मारे जाते, फॉसी 
पड़ते अथवा दूसरे प्रकार के कठोर दमन के शिकार बनते; परन्तु निरीह जनता पर 
जितना जुल्म हुआ उतना न होता और आन्दोलन भी कही अधिक आगे बढ़ गया 
होता तथा जल्द दबाया भी न जा सकता। जनता के सामने भी ऐसे लोग हमेशा 
मौजूद पाये जाते जिनको वह अपना नेता मानती--जिनकी बातों पर वह खुशी-खुशी 
जान देती और धन लुटाती। लुक-छुपकर काम करने का यह असर हुआ कि काम 
बहुत व्यापक रूप में न हों सका--थोड़े लोगों की कार्रवाइयों का प्रतिफल बहुतेरे 
दूसरे बेकसुर लोगों को भोगना पड़ा। इसलिए मुझे ऐसा प्रतीत होता हे कि यदि 
रेल-तार तोड़नेवाले लोग सामने आकर काम करते और अपने कामों को कबूल कर 
लेते तो दूसरे लोगों की हिम्मत कहीं अधिक बढ़ जाती--मुमकिन हे कि एक के 
बदले सेकड़ों दूसरे लोग उसी काम के लिए तेयार हो जाते और सजा भी उन्हीं 
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लोगों को मिलती जो कबूल करते, बेकसूर बहुत-कुछ बच जाते। जो हों, यह तो 
अहिसा के सिद्धान्त की बात है। जो लोग उसमें विश्वास नहीं रखते उनको भला 
उसकी पाबन्दी कैसे पसन्द हो सकती है। जहाँ तक जनता की हिम्मत बढ़ी थी वह 
खुले-आम विद्रोह के कारण ही बढ़ी थी--वह नीति जारी रहती तो और भी बहुत 
कुछ बढ़ती । 
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जेल में रहते-रहते बंगाल के भयंकर अकाल का हाल हमारे सुनने में आया। 
१९४३ की गमियों मे'चाबल और ख्राक की चीजों का दाम इतना बढ़ गया कि 
लोगों के लिए अन्न खरीदना कठिन होने लगा। जब में बचपन में छपरे और पटने 
में पढ़ता था तो एक बार अकाल पड़ा था। मुझे याद है कि गवनेमेण्ट की ओर से 
जहाँ-तहाँ लोगों को काम कराकर मदद देने के लिए बड़े-बड़े तालाब खुदवाये गये थे। 
मेरे गाँव से कुछ दूर पर एक बड़ा तालाब खोदा गया था। जहाँ-तहाँ गरीबों के लिए 
पका हुआ अन्न भी बाँटा जाता था। उस समय तक अच्छा चावल रुपये में १५ सेर 
बिका करता था। उसके बाद से घटकर ९-१० सेर का हो गया। उसके बाद एक 
बार और कुछ महँगी हुई तो वह और भी घटकर रुपये में ५-६ सेर बिकने रूगा। 
१९४३ में रुपये मे सवा सेर या डेढ़ सेर मामूली तौर से चावरू का दाम हो गया। 
जेल में हम लोगों को अखबारों से कुछ खबर मिलने लगी। आहिस्ता-आहिस्ता बगाल 
की हालत और भी बिगड़ी। कुछ लोगों के वहाँ भूखों मरने की खबर होने लगी। 
थोडे ही दिनों में यह बात मालम होने लगी कि कलकत्ते की सड़कों पर छोगों की 
लाशे मिलती हें। कुछ दिन बाद अखबारों में मृतकों की तसवीरे भी छपने लगी। 
इस दिशा में सबसे पहले स्टेट्स्मेन' ने काम शुरू किया। दूसरे हिन्दुस्तानी पत्रों में भी 
बहुत तसवीरे छपीं। जनता की ओर से लोगो को मदद पहुँचाने का प्रयत्न होने लगा। 
में शुरू मे अखबारों में इन खबरों को पढ़ता और तसवीरें भी देखता। पर कुछ दिन 
बाद स्थिति की भयंकरता इतनी बढ़ गयी कि मेरे लिए तसवीरों को देखना और 
खबर पढ़ना भी असह्य हो गया । मेंने अखबार पढ़ना बन्द कर दिया। जेल मे बेंठे- 
बेठे कोई कर ही क्या सकता था! पटने में श्री प्रफुल्लरंजन (पी० आर०) दास ने 
पीड़ितों की सहायता के लिए कुछ रुपये जमा करने का प्रयत्न किया। उन्होंने एक 
अपील निकाली। मेने सोचा, यह काम ऐसा है जिसमे और कुछ नही तो अपने पत्र 
द्वारा लोगों की कुछ सेवा कर सके तो थोड़ा सन्तोष होगा। मेने एक पत्र 
श्री दास महाशय के नाम लिखा जिसमें उनकी अपील का समर्थन किया। फसल तैयार 
होने के समय जनता से अन्न-दान के लिए अपील करके कुछ अन्न जमा करने का 
रास्ता भी सुझाया। कुछ दिनों के बाद गवनंमेण्ट का हुक्म आया कि मेरा पत्र श्री 
दास के पास नही भेजा गया, रोक लिया गया। इसकी खबर बाहर किसी को शायद 
आज तक न होगी । 
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बंगाल की स्थिति इतनी बिगड़ी कि न मालूम कितने लाख लोग मरे। जन- 
नायकों का मत हूँ कि ५० लाख के लगभग लोगों को अकाल ही काल का कवल 
बनना पड़ा। सरकारी अनुमान भी शायद १५-२० लाख का हे। जो दर्दनाक घट- 
नाएँ हुई वे अवर्णनीय हे। कारण जो हो, शुरू में गवर्नमेण्ट कुछ नही कर सकी। 
सर नाजिमुद्वीन प्रधान मत्री थे और खूराक के मत्री श्री सोहरावर्दी । गवनंर थे सर ह॒बंढं, 
बड़े लाट थे लार्ड लिनलिथगो। मुझे आइचय होता कि इतनी दुरवस्था में भी वहाँ 
की जनता चुपचाप कंसे सब कुछ सह रही हूँ। कम से कम मंत्रिमण्डल कंसे खुद काम 
कर सकता हूँ और असम्बली के मेम्बर ही उसे कैसे चलने देते हे। पर लड़ाई का जमाना 
था। आइडिनेन्सों की हुकूमत थी। मुस्लिम छीग के हाथों मे अधिकार था। कोई कुछ 
कर न सका। लाड्ड लिनलिथगो ने काँग्रेसी लोगों को दबाने में तो काफी तेजी और 
तनदेही से काम किया था; पर जब बंगाल में इतने लोग मरे जितने इस महायद्ध- 
भर में दुनिया के सभी देशों को मिला कर भी न मारे गये होंगे, तो उनसे इतना भी 
न हो सका कि एक दिन के लिए भी वह बंगाल जाते ! उनके चले जाने पर जब 
लार्ड वावेल गवर्नर-जेनरल (वाइसराय) होकर आये तो आते ही बंगाल गये। वहाँ 
फौज को उन्होंने हुक्म दिया कि लोगों को मदद पहुँचाने का काम वह करे। सर 
हब बीमार पड़ गये। उनकी जगह पर बिहार के गवरनेर वहाँ भेजे गये। इन्होंने भी 
स्थिति संभालने में मदद की। किसी तरह से, कई महीनों के बाद, हालत कुछ बदली। 
लोगों का सड़कों पर बे-मौत मरना बन्द हुआ। 

जन-श्रुति कहती हे कि इस विपत्ति से बहुतेरों ने, जिनका काम जनता की 
रक्षा करना था और जिनके जिम्मे यह काम दिया गया था, बहुत रुपये कमाये और 
कितने तो मालामाल हो गये। इसके कारणों में एक प्रधान कारण यह भी कहा जाता 
है कि गवरनंमेण्ट ने लड़ाई के कारण लोगों से धान-चावल ले लिया था और उनकी 
छोटी-छोटी नौकाएँ भी ले ली थी। शत्रु को कुछ न मिलने देने के लिए समुद्र-तट 
के स्थानों को साधन-हीन अथवा मरुभूमि बना देने क्री जो नीति (8ल्‍5ला€व 
८४(7 [207८ए), जापानी आक्रमण के कारण, बरती गयी थी वह इस अकाल के 
लिए कम जवाबदेह नही थी। उस समय लाड वावेल ही फौजी लाट थे। उस नीति 
की जवाबदेही उन पर ही थी। इसीलिए बड़े लाट होकर पहुँचते ही उन्होंने, उस 
नीति के कारण उपस्थित स्थिति के सँमालने में, फौज द्वारा मदद करना आवश्यक 
माना। इसी से स्थिति कुछ सँमली भी। 

बिहार में भी अन्न का दाम वेसे ही बहुत बढ़ गया था। तीस रुपये मन 
चावल बिकने लगा था। पर बिहार में बंगाल-जंसी हालत नही हुई। यहाँ भूखों मरने- 
वालों की खबर अखबारों में कम से कम देखने में नही आयी। एक बात इस अकाल 
से स्पष्ट हो गयी और बह यह कि इस विपत्ति में सारे भारत के लोग बंगाल की 
मदद के लिए ठीक उसी तरह दौड़ पड़े जैसे बिहार में भयंकर भूकम्प के बाद। फर्क 
इतना ही था कि इस समय लड़ाई के कारण लोगों के पास साधन नहीं थे। रुपये होने 
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पर भी लोगों को सरकारी मदद बिना अन्न नहीं मिल सकता था। अगर कही दूर 
अन्न मिलता भी तो सरकारी आज्ञा और मदद बिना वह बगाल पहुँचाया नही जा 
सकता; क्योंकि रेल-स्टीमर इत्यादि यातायात के सभी साधनों पर नियत्रण था। 
इसलिए इच्छा रहते भी जितनी मदद की जरूरत थी उतनी लोग न पहुँचा सके। 
इसके अलावा यह विपत्ति बहुत दूर में फंली हुई थी और बहुत दिनों तक टिकी 
रही। भूकम्प तो चन्द मिनटों का मामछा था। उसके बाद केवल उसके असर को 
ही दूर करना था। यहाँ तो विपत्ति ही महीनों तक अपना काम करती रही। उसके 
ऊपर युद्ध-कालीन नियत्रण अपनी करामात कर ही रहा था। भारतवर्ष एक हं। 
उसकी जनता एक हेँ।' इसका एक अकाट्य प्रमाण इस विपत्ति ने दिया। पर क्‍या 
इसका असर उन पर भी पड़ा जो इसे विभाजित करना चाहते हूं ? 
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इस बार जेल में मेने कुछ लिखा भी। यों तो १९३० में भी मेने कुछ लिखने 

का प्रवत्न किया था, पर वह पूरा न हो सका था--पीछे जो कुछ लिखा भी था 
है खो गया। मेने पहले रो पाकिस्तान-सम्बन्धी कुछ अध्ययन किया था। वहाँ जाकर 
विचार हुआ कि इस विष का विशेष रूप से अध्ययन कहूँ। कुछ ऐसी पुस्तके, जो 
प।किस्तान के समर्थन में लिखी गयी थी, मेंगायी गयी। उनके पढ़ने के बाद विचार 
हुआ कि इस बात की देखना चाहिए कि जिस आधार पर यह माँग पेश की जाती 
हैँ वह कहाँ तक ठीक है । इसके बाद यह विचार हुआ कि यह भी देखना जरूरी हे 
कि मुस्लिम लीग' पाकिस्तान किसे कहती हं--उसकी मॉग यदि कोई मान लेना 
चाहे तो उसे क्‍या देना होगा और मुस्लिम लीग को क्‍या मिलेगा--क्या पाकिस्तान 
अपने पाँवों पर खड़ा हो सकेगा ? अन्त में मेने सोचा कि इस विषय पर कुछ लिखने 
की गुंजाइश हं--यद्यपि इसका पता नहीं था कि हम लोग कब जेल के बाहर जा 
सकेंगे और जे। कुछ में लिखूँगा वह कभी छय्गा या नही, तो भी अपने विचारों को 
साफ-साफ ऐसे रूप में लिपिबद्ध कर देना, जो दूसरों की समभ में आ जाय, ठीक 
जेंचा। मेने निश्वय किया कि कुछ लिखूँ। मुझे ऐसा मालूम हुआ कि यदि इस 
सम्बन्ध की सभी बातें देश के सामने--विशेषकर मुसलमानों के सामने--आ जायें तो 
जिस तरह विशेष अध्ययन के बाद उसके चलने में मुझे शक हो गया हे उसी तरह 
दूसरे भी इसे अव्यवहायं समभ लेगे। इसलिए मेने निश्चय किया कि उन्ही बातों को 
कलमबन्द करूँ जिनसे यह अव्यवहाय्यंता मालूम हो जाय। पाकिस्तान को अव्यावहारिक 
सिद्ध करनेवारू। वह भाग लिख जाने के बाद इसके आधार के सम्बन्ध में भी लिखना 
उचित जान पड़ा, अर्थात्‌ भारत में हिन्दू-मुसलमान दो-दो राष्ट्र हें, इसलिए उसका 
विभाजन करके दो स्वतंत्र देश और राष्ट्र स्थापित कर देना चाहिए। इस तरह, जंसे- 
जैसे लिखता गया, पुस्तक का आकार बढ़ता गया। काम बहुत तेजी से नहीं हो रहा 
था। एक तो स्वास्थ्य ऐसा नही था कि बहुत परिश्रम कर सक। जब बीमार पड़ 
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जाता तो महीनों न कुछ पढ़ पाता और न लिख पाता। जब अच्छा रहता तो पढ़ता 
और लिखता। कुछ जल्दी करने की जरूरत भी नहीं जान पड़ती थी, क्योंकि इसकी 
आशा तो थी नही कि जेल में रहते-रहते कोई पुस्तक प्रकाशित करने की इजाजत 
मिलेगी, और अभी छटने का कोई करीना भी नहीं नजर आता था। इसलिए आहिस्ता- 
आहिस्ता थोड़ा-थोड़ा करके लिखा। 

इसी बीच में कोई साथी जेल से रिहा होकर बाहर निकले। उन्होंने किसी 
समाचारपत्रवाले से कह दिया कि में पाकिस्तान के सम्बन्ध में एक पुस्तक लिख रहा 
हँ। यह बात प्रकाशित हो गयी। सरकारी कमंचारी कभी-कभी जेल मे आया करते 
हैं। कमिश्नर आये। उन्होंने पूछा कि मेरी पुस्तक कहाँ तक छिखी जा चुकी हैं। मेने 
कहा कि करीब-करीब पूरी हो चुकी है। उन्होंने उसे देखना चाहा। मेने हस्तलिखित 
बहियाँ उनके हाथ में दे दी। एक तो में कुछ महीन छोटे अक्षरों में लिखने का आदी 
हैँ, दूसरे--कागज की कमी के कारण, पन्ने के दोनों ओर लिखा था। चूँकि पुस्तक 
थोड़ा-थोड़ा करके लिखी गयी थी--जहाँ कोई नयी बात सामने आ गयी अथवा किसी 
नयी पुस्तक से मालूम हो गयी उसे यथास्थान चस्पाँ कर देता; इस तरह जहाँ थोड़ी 
भी जगह छोड़ी गयी थी वह भी बिलकुझ भर गयी थी और कही-कही तो पढ़े 
जाने की सुविधा के लिए दूसरे रग की रोशनाई से भी काम लेना पड़ा था--इसलिए 
किसी भी दूसरे के लिए हस्तलिखित पुस्तक पढ़ना काफी मुश्किल था। कमिइनर ने 
पूछा कि क्‍या पुस्तक छपवाने का इरादा हैं। मेने उत्तर दिया कि अगर य्रवनंमेण्ट 
इजाजत देगी तो छपाई जायगी ! इस पर उन्होंने कहा कि पुस्तक बगेर देखे गवनंमेण्ट 
इजाजत नही देगी--जेसी हस्तलिखित पुस्तक की हालत हे वेसी हालत में उसे गवर्न- 
मेण्ट का देख सकना भी कठिन हें--गवर्नंमेण्ट तो टाइप की हुई प्रति ही देख सकेगी । 
इस पर मेने कहा कि टाइप कराने का साधन तो मेरे पास नही हैं; पर यदि गवरने- 
मेण्ट इसकी सुविधा देगी तो टाइप करा लूँगा। 

इस बातचीत के बाद मेने गवनंमेण्ट को लिखा कि टाइप कराने के लिए 
मुझे सुविधा दी जाय और इसके लिए तीन तरोकों में गवनंमेण्ट जो चाहे अख्तियार 
करे। पहला तरीका यह होगा कि मेरे सहायक श्री चक्रधरशरण को टाइप करने 
का मोका दे जो मेरे अक्षरों से खूब परिचित हें। वह उस समय तक रिहा हो चुके 
थे। इसलिए वह जेल के अन्दर तो आ नहीं सकते थे, न उनसे मेरी मुलाकात, हो 
सकती थी, न जब तक गवनंमेण्ट मंजूरी देगी तब तक पुस्तक जेल के बाहर भेजी जा 
सकेगी। इसलिए उनको जेलर के दफ्तर में बैठकर टाइप करना होगा और हस्सें- 
लिखित तथा टाइप की हुई प्रति को जेलर के पास ही रख छोड़ना होगा। दूसरा 
तरीका यह हो सकता हैँ कि गवनंमेण्ट अपने किसी कमंचारी को इस काम के &ए 
नियुक्त कर दे और इसका जो खच्च होगा वह में दूंग। तीसरा तरीका यह हो सकता 
हैँ कि अगर कोई टाइप करना जाननेवाला कंदी हो तो उसे बाँकीपुर-जेल में बुला 
दिया जाय और वह टाइप कर दे। सोचने के बाद मुझे स्मरण हो आया कि काँग्रेसी 
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कार्यकर्ता जमशेदपुर-लेबर-युनियन के मत्री श्री माइकेल जोन टाइप करना जानते 
हे---वह आनन्‍्दोरून के कारण इस समय दूसरी बार गिरफ्तार होकर और सजा पाकर 
हजारीबाग-जेल में हे। मेंने लिखा कि यदि बह बॉकीपुर बुला दिये जायें तो बह इस 
काम को कर सकेगे। मेने इस ही सबसे अधिक सुविधाजनक बताया, क्योंकि जेसा 
प्रना और बारीक लिखा गया था वैसा पढने में टाइप करनेवाले को काफी दिवकत 
होगी, उसको बार बार मुझसे पूछना पड़ेगा। इसलिए यदि वह मेरे नजदीक रहे तो 
सुविधा होगी। इसके अछहावा एक सुविधा यह भी होंगी कि गवनेमेण्ट की मज्री के 
पहले बाहर के किसी आदमी को पुस्तक देखने का मौका नहीं मिलेगा। 

गवनंमण्ट ने म्ररी ब।त मान ली और श्री जोन को बॉकीपुर-जल म भेज 
दिय।। उन्होंने बहुत परिश्रम करके, जहाँ तक में लिख चुका था, टाइप कर दिया। 
इत्तफाक से यह काम सन्‌ १९४५ ई० में सारीख १४ जून की सन्ध्या को समाप्त 
हुआ। उसी दिन, रात को, हम लोगो को मालम हो गया कि में कल १५ जून को 
ही सवेरे छाड दिया जाऊँगा। अब यह प्रश्न हुआ कि हस्तलिखित और टाइप की 
हुई प्रतियों का क्‍या होगा ? क्‍या दोनों मेरे साथ बाहर आने पावेगी या गबन॑मेण्ट 
उनको देख लेने के बाद ही बाहर जाने की इजाजत देगी ? सुपरिण्टेण्डेण्ट, बिना 
सरकारी आज्ञा के, बाहर ले जाने की इजाजत, अपनी जवाबदेही पर नही देना चाहते 
थे। पर गबनंमेण्ट से पूछने पर उन्होंने जाने देने की आज्ञा दे दी। इस तरह, जब 
में बाहर निकला, तेयार पुस्तक के साथ निकल।। 

ऊपर में कह चुका हैं कि १९४४ के मार्च से नवम्बर तक में प्राय अकेला 
ही बॉकीपुर-जेल में था, केवल एक वाल्मीकि ही मेरे साथ था। जब जाँच-कमिटी 
के लोग अक्टूबर में आये तो उनको यह बात मालूम हुई कि मे अकेला ही हूँ। 
उन्होंने गवनमेण्ट के पास लिखा कि एक साथी मेरे पास रखना उचित होगा। नाम 
पूछने पर मेने कई मित्रों के नाम बताये। गवरनंमेण्ट ने श्री फूलनप्रसाद वर्मा को भेज 
दिया। वह भी १९४५ के आरम्भ में रिहा हो! गये। उसके बाद श्री मणीन्द्रकुमार 
घोष को हजारीबाग से बाँकीपुर मेरे साथ रहने के लिए भेजा। वह एक बड़े परि- 
श्रमी और विचारशील सज्जन हे । ऑकड़ों से डरते नहीं हे। मेरी पुस्तक देखकर उनकी 
इच्छा हुई कि वह हस्तलिखित प्रति पढ़ें। मेंने उसे पढने को दिया। साथ ही, यह 
बेगार उन पर छाद दिया कि वह आँकड़ों को जाँच जायें ताकि अगर कही कोई 
भूल रह गयी हों तो वह दुरुस्त हें। जाय। बहुत परिश्रम करके उन्होंने इस काम को 
पूरा किया। पुस्तक पढ़ते-पढ़ते उनको ऐसा जँचा कि एक कमी रह गयी हें--मेने 
पुस्तक मे यह नहीं दिखलाया हे कि हिन्दू-मुस्लिम-समस्या किस तरह जटिल होती 
गयी हूँ और किस तरह वह यहाँ तक पहुँच गयी है कि मुस्लिम छीग को उसे सुल- 
भाने का एकमात्र उपाय देश का विभाजन ही सूभ रहा हूं। 

में पहले कह चुका हूँ कि जेल से मेरे छूटने के दिन ही टाइप करने का काम 
समाप्त हुआ था। जब टाइप हो रहा था तो मुझे कुछ नया लिखने का समय नहीं 
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मिलता था; क्‍योंकि जो टाइप होता जाता था उसे एक बार देख लेना जरूरी माल्म 
होता था। टाइप करने के समय में भी कुछ नया जोड़ता ही जाता था। श्री जौन 
को भी अक्सर मुभसे कुछ न कुछ पूछते ही रहना पड़ता था। इसलिए में वहाँ पुस्तक 
का एक भाग और लिखकर मनी बाबू की बात को पूरा न कर सका, पर उसे भूला 
नही। जेल से बाहर निकलने के बाद जब १९४५ के अगस्त में र.स्थ्य सुधारने के 
लिए पिलानी (राजपुताना) गया तब उस भाग को लिखकर पूरा किया। श्री चक्रधर- 
शरण ने टाइप किया। पिलानी से बम्बई जाते हुए, रेल में, उसका अधिकाश देखकर, 
मथुरा बाबू की मदद से, प्रेस के लिए तेयार कर सका। बम्बई पहुँचने तक प्राय. 
पुस्तक प्रेस के लिए तेयार हो गयी। वही उसका नामकरण हुआ-- इण्डिया डिवाइ- 
डेड' ([09 0!706९0) । छपने के लिए पुस्तक प्रेस मे देदी गयी। १९४६ की 
जनवरी के आरम्भ में ही पुस्तक छपकर प्रकाशित हुई। एक महीने के अन्दर ही 
पहले संस्करण की सभी प्रतियाँ बिक गयी। तीन-चार महीनों मे दूसरी बार वह 
फिर छपी और बिकी। 

जेल में मेने एक चीज और लिखी । जब में १९४० म स्वास्थ्यसुधार के लिए 
सीकर (जयपुर-राज्य) गया था तो मेने एक दिन अपने सस्मरण लिखने का विचार 
किया और लिखना भी आरम्भ कर दिया। किसी से यह बात कही नहीं। मथुरा 
बाबू को भी, जो दिन-रात साथ रहते थे, इसका पता कुछ दिनों तक नहीं लगा कि 
में कुछ लिख रहा हूँ। मेरी आदत हूँ कि सवेरे ४-४॥ बजे जाग जाया करता हूँ। 
उसी समय उठकर प्रतिदिन कुछ न कुछ लिख देता और दूसरों के जागने के पहले 
ही लिखना खत्म कर देता। वहाँ थोड़ा ही लिखा जा सका। वहाँ से लौटने पर 
फिर समय ही न मिला। दो बरसों के बाद जब जेल मे कुछ तबीयत सुधरी तो 
साथ के लोगों ने आग्रह किया कि मे उसे पूरा कर दूँ। मेने कहाँ तक लिखा था, 
यह भी ठीक याद न था। हस्तलिखित प्रति को घर से जंल में मँँगाना अच्छा नहीं 
मालूम हुआ; क्योंकि बिना सी० आई० डी० के पढ़े कोई चीज मुझे मिल नही 
सकती थी और मालूम नही कि पढ़ने के बाद भी गवनंमेण्ट उसे अन्दर लाने की 
इजाजत देती या नही। इसलिए मेने अन्दाज से ही वहाँ से आगे को बाते लिखना 
आरम्भ कर दिया, जहाँ तक में समभता था कि सीकर में लिख चुका हूँ। आहिस्ता- 
आहिस्ता वह भी बहुत-कुछ लिखा जा चुका | समाप्त भी शायद हो जाता, पर पीछे 
“इण्डिया डिवाइडेड' में ही सारा सभय लगने लगा। अतः सस्मरण को रख छोड़ा। 

कभी-कभी दिल में यह विचार भी उठता कि इस सस्मरण की जरूरत या 
उपयोगिता ही क्‍या है। मेने जो कुछ किया हैँ या पाया है वह दूसरों के साये में 
रहकर ही--पहले जपने भाई के और पीछे महात्मा गाधीजी के। मेरी कोई ऐसी 
हस्ती नही कि मेरा हाल दूसरों के लिए जानना जरूरी हो अथवा उससे दूसरे कुछ 
सीख सकें। हाँ, में सावंजनिक कामों में, विशेषकर कांग्रेस-सम्धन्धी कामों मे, 
रूग़ा रहा हूँ। यदि उनके सम्बन्ध में अपने सस्मरण लिख दूँ तो शायद लोगों को 
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कुछ बात मालम हो जायें। पर इतिहास की दृष्टि से इस संस्मरण का कुछ मूल्य 
नहीं; क्योंकि मेने इतने लम्बे सार्वजनिक जीवन में बहुत-कुछ लिखा नही है। अगर 
कुछ लिखा भी हैँ तो उसकी प्रतिलिपि अपने पास सुरक्षित नही रखी। और लोगों 
ने सावंजनिक घटनाओं के सम्बन्ध की सामयिक सामग्री जमा करायी हूं, मेने वह भी 
नहीं किया हैँ । कुछ लोगों के महत्त्वपूर्ण पत्रव्यवहार दूसरों के साथ हुए हे। मेने 
स्वभाव से ही ऐसा कुछ नहीं किया हैं । और, यदि कुछ किया भी हो तो उसकी 
भी प्रतियाँ मेरे पास नही हे । कुछ लोग रोजनामचा लिखा करते हें, जिसमे सभी 
घटनाओं का प्रतिदिन उल्लेख हुआ करता है। मेने यह अभ्यास ही नहीं किया कि 
रोजनामचा लिखा करू। इसलिए अपनी स्मरणशक्ति के सिवा सस्मरण लिखने का 
कोई दूसरा साधन भी मेरे पास नही था। इतिहास की दृष्टि से, केवल स्मरण-शवित 
पर निर्भर सस्मरण की भी, कोई विशेष प्रामाणिकता नही हो सकती हेँ। इन्ही कारणों 
से कभी-कभी यह विचार उठता कि मेरा सस्म रण लिखना केवल अहम्मन्यता हें, इससे 
दूसरों को कोई लाभ नही पहुँच सकता। तो भी, जब एक बार काम शुरू कर दिया 
तो उसे पूरा कर देना ही ठीक जँचा; प्रकाशित करने और न करने की बात पीछे 
देखी जायगी। 

इस प्रकार, रामगढ़-काँग्रेस के समय तक के सस्मरण में जेल में लिख सका। 
एक प्रकार से यह सस्मरण सच्चा सस्मरण हूँ; क्योंकि इसमे केवल उन्हीं बातो का 
उल्लेख है जो लिखते समय स्मृति में आ गयी। इसलिए बहुत सम्भव हे कि बहुतेरी 
महत्त्वपूर्ण बातों और घटनाओं का जिक्र ही न हो--कही-कहीं देश-काल के निर्देश 
में भी भूल हो--कुछ बातों का जो गलत असर दिल पर रह गया हे वही इसमे आ 
गया हो। पर एक बात में कह सकता हँ--जान बूककर कोई गलत बात नही लिखी गयी 
है। मित्रों का अनुरोध हे कि यह सस्मरण प्रकाशित किया ही जाय। उन्होंने दूसरों 
को इसे दिखलाया। जो ऐसी चीजों के परखने के अधिकारी हूँ उनकी भी राय हुई कि 
इसे प्रकाशित करना ही चाहिए--विशेषकर इसलिए कि मेने इसे हिन्दी मे लिखा 
है। इसील्फिर बाकी हिस्सा, जेल से बाहर निकलने के बाद, १९४६ के जुलाई-अगस्त 
में, पिछानी में बेठ कर लिख रहा हूँ। 


१५२--मेरी रिहाई ओर कुछ दुःखद मोतें 


जेल में रहते हुए ही एक और भयकर एवं दु:खद विपत्ति आयी। यह बिहार 
पर ही आयी | मलेरिया का प्रकोप १९४४ में बहुत जोरों से हुआ। बहुतेरे लोग मरने 
लगे। अखबारों में इसकी खबर छपने लगी। दइत्तफाक से श्री बाबू, अनुग्रह बाबू 
और दूसरे प्रमुख काँग्रेसी लोग इस समय”"तक रिहा हो चुके थे। उन्होंने जनता की 
मदद का काम शुरू किया। डाक्टरों ने डाक्टर टी० एन० बनर्जी की अध्यक्षता में 
अपनी कमिटी बनाकर सेवा-कार्य आरम्भ किया। भूकम्प के समय कुछ रुपये बच 
गये थे। पहले ही कह चुका हूँ कि इस प्रकार की विपत्तियों के समय जनता की 
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सवा के लिए एक ट्रस्ट बनाकर वे रुपये रख छोड़े गये थे। जब कही बाढ़ वगरह 
आती तो थोड़ा-बहुत सहायतार्थ उसमे से खर्च होता था। यह खर्च कुछ ज्यादा नही 
होता था। जो रुपये थे उनके ब्याज से ही यह काम हो जाया करता था। रुपयों 
का बहुत अश चर्खा-सघ को कर्ज दें दिया गया था। उसी से समय पर ब्याज के 
रुपये आ जाते जो बक में पड़े रहते और समय-समय पर ख्े किये जाते। १९४२ 
के अगस्त मे चर्खा-सघ का काम बिहार मे गवनंमेण्ट ने एक प्रकार से बन्द कर 
दिया था। बक में मेरे नाम के सभी खाते जब्त थे जिनमे एक खाता सहायता-कोष 
का भी था। मलेरिया का हाल पढ़कर मेने गवर्नमेण्ट को। लिखा कि जब्त रुपयों को 
सहायतार्थ ख करने की इजाजत दी जाय, ओर पहली रकम मेने डाक्टरों की कमिटी 
को दने के लिए माँगी। गवनंमेण्ट ने इसे मंजूर कर लिया। रुपये उनको दें दिये 
गये। पीछे अनुग्रह बाबू ने जब सहायक-समिति का निर्माण किया तो उनको भी 
रुपये देने की इजाजत गबनंमेण्ट ने दी। अन्त में तो जो भी ट्रस्ट का पावना चर्खा- 
सध के जिम्मे था, गवनंमेण्ट ने सहायता-कार्य के लिए चर्खा-सघ के जब्त रुपयो मे 
से सब रकम दे दी। पर उतना सब खच नहीं हुआ। रुपयों का अधिकांश अब भी 
जमा हूँ । मुझे इससे धन्‍तोषब हुआ कि इस बार बगाल के अकाल के समय की 
तरह गवनेमेण्ट ने जेल के अन्दर से कुछ सहायता पहुँचाने की इच्छा को विफल 
नही होने दिया। 

इसी सिलसिले मे इण्डियन नेशन' ने यह लिखना शुरू किया कि सहायता- 
क्रार्य को संगठित रूप से चलाने के लिए यह आवश्यक है कि मे रिहा कर दिया 
जाऊँ। उसने मेरी रिहाई पर बहुत जोर दिया। जहाँ-तहाँ से जनता की ओर से भी 
ऐसी आवाज उठने लगी। मुझे यह बात अच्छी न लगी। में र/जनीतिक कारण से 
जेल में लाया गया था। जब तक उसका कुछ निपटारा न हो जाय और हमारे सभी 
साथियों के छोड जाने का रास्ता साफ न हो जाय, में इस तरह मलेरिया-पीड़ित 
लोगों की सहायता के बहाने छुटना नही चाहता था । में यह भी समझता था कि जो 
लोग बाहर हें--जिनम॑ श्री बाबू, अनुग्रह बाबू, मथुरा बाब्‌ प्रभूति हें->सब काम 
संभाल सकते है, मेरी कोई खास जरूरत भी नही है। मुझे ऐसा भी लगा कि कही 
गवर्नमेण्ट यह न समभ ले कि यह आन्दोलन मेरे छूटने के लिए ही एक बहाना 
ढुँढ़ुकर किया जा रहा है और यह मेरी अनुमति से अथवा कम से कम मेरे मित्रों 
की अनुमति से किया जा रहा हैं। मेने गवनंमेण्ट को एक पत्र लिख दिया कि यह 
आन्दोलन मेरी दृष्टि में अनावध्यक हे और में इस तरह छूटना नहीं चाहता हूँ। 
पर जब मे बाहर निकला तो मालूम हुआ कि उस समय गवर्नर मुझे छोड़ देने न्‍का 
विचार कर रहे थे। किन्तु, गवनेमेण्ट आफ ईण्डिया, जिसके हुक्म से ही वकिंग कमिटी 
के लोग नजरबन्द रखे गये थे, शायद वकिंग कमिटी के सदस्यों का अभी छोडना 
नहीं चाहती थी। यह भी मालूम हुआ कि गवनेंर ने कुछ लोगों से कहा भी कि में 
खुद नही चाहता कि छोड़ दिया जाऊँ तो छुटने का प्रदन ही कैसे उठ सकता हें। 
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जो हो, उस समय, अर्थात्‌ १९४४ की बरसात में, छूटने की जो बात थी वह पूरी 
नही हुई। में निश्चिन्त अपना काम करता रहा। इस तरह, समय कटते कुछ देर 
न लगी। १९४५ में १५ जून को में छोड दिया गया। 

इस बार गिरफ्तारी के समय ही हम समभ; चुके थे कि जेल-यात्रा हछम्बी 
होगी। उसके लिए अपने चित्त को तेयार कर लिया था। जेसे-जेसे आन्दोलन बढ़ा 
और लरूम्बी-लम्बी सजाएँ लोगो को दी जाने लगी तो यह बारणा और भी पुष्ट हो 
गयी। हर बार जेल-्यात्रा मे कुछ लछोग जेलों में पर भी जाते है। इस बार भी एसे 
ऊोगों की संख्या काफी रही। यह जानकर हमको विशेष दुख हुआ कि राची-जिले के 
टाना भगत लोगों मे से बंहुतेरे जेलो मे मरे। इनके अलावा और लोग भी काफी मरे। पर 
जल के अन्दर मग्नंवालों की अपेक्षा बाहर गोलियों द्वारा मारे जानेवाले लोगो की सख्या 
कही ज्यादा थी। जिन लोगो ने इस प्रकार देश-हित के लिए अपने प्राणों को निछावर 
किया उनमे बहुत कम ऐसे थे जिनकी में जानता था। इसका विशेष कारण यह था 
कि मुख्य कांग्रेसी कार्यकर्त्ता गिरफ्तार करके जेलों में रख दिये गये। जो बाहर रह 
गये वे बहुत ख्याति पाये हुए लोग नही थे। इसके अलावा इस लहर मे बहुतेरे नये 
लोग आये थे जो पहले कभी कॉमग्रेस में काम तो नहीं करते थे, पर इसे स्वराज्य वो 
लिए गांधीजी की अन्तिम लड़ाई समभकर आ जुटे थे। यह तो मेने अपने सूबे के 
बारे में कहा। सूबे के बाहर कुछ ऐसे प्रमुख व्यक्तियों की मृत्यु हुई जिनका स्थान 
कभी भरा नहीं जा सकता। इनमे सबसे पहले, गिरफ्तारी के चन्द दिनो के अन्दर 
ही मरनेव।ल, श्री महादेव भाई देसाई थे। वह गांधीजी के साथ ही गिरफ्तार होकर 
आगाखों के महल (पूना) में उनके साथ ही रखे गये थे। वहाँ अचानक एक दिन 
हृदयगति रुक जाने से चल बसे। इसका असर पूज्य महात्माजी के दिल पर बहुत 
ही भारी पड़ा, क्योंकि वह उनके दाहिने हाथ थे। जब से वह महात्माजी की सेता 
में आये थे तब से उन्होंने अपने जीवन को गाधीजी की शिक्षा और सिद्धान्तों के अनुसार 
ढालने का सतत प्रयत्न किया था। इसमे बहुत सफलता भी प्राप्त की थी। साथ ही 
उनकी लिखने की शैली भी अदभुत थी। उसे भी उन्होंन गाधीजी की शैली से मिला 
लिया था। परिश्रम इतना ज्यादा कर सकते थे कि गायद दो-तीन आदमी मिलकर 
भी उनके बराबर काम नही कर सकते थे। काम भी सब प्रकार के । कपड़े और कमोड़ 
साफ करना, नाजुक से नाजुक बातों को लेक्र दूत का काम करना और सुन्दर से सुन्दर 
लेखों के लिखने का काम भी, उनके लिए सब बराबर था। सब कुछ समान सहलियत 
और तेजी के साथ खुशी-खुशी कर लिया करते थे। स्वभाव के इतने सरल और 
सहृदय थे कि गायद ही कभी किसी से उनका कोई भगड़ा हुआ हो। हमारा उनसे 
परिचय पहले-पहल चम्पारन में हुआ था जब महात्माजी ने उनको, उनकी पत्नी 
श्रीमती दुर्गा बहन के साथ ही, वहाँ अपनी खोली हुई एक पाठशाला में काम करने के 
लिए भेजा था। जे प्रेम और सदूृभाव उस समय पैदा हुआ वह बराबर बना रहा। 
उनकी इस प्रकार अचानक मृत्यु से मुझे भी काफी चोट लगी। 
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दूसरी मृत्यु श्री कस्तुरबा गांधी की थी जो १९४४ की फरवरी में हुई। वह भी 
आगा-खाँ-महल में महात्माजी के साथ ही थी। बहुत दिनो तक बीमार थी। अन्त 
में चल बसी | गाधीजी की सह्धर्मिणी होने का उनका सौभाग्य उनके जीवन के अन्तिम 
दिन तक बना रहा। गाधीजी की गोद में ही उनका मह[प्रस्थान हुआ | वेसी सौभ[ग्यवरती 
दूसरी कौन हो सकती है ? उनको सभी लोग बा' कहा करते थे। वह सथम्‌च सबकी 
बा (माता) थी। वह पहले-पहल १९१७ में चम्पारन पहुँची। उसी समय हम लोगों 
का उनके साथ पहला परिचय हुआ। वहाँ उनके पहुँचने के पहले हम लोगों के लिए 
भोजन तनाने के वास्ते एक ब्राह्मण रखा गया था। उनके पहुँचते ही गाधीजी की 
आज्ञा हुई कि अब ब्राह्मण की जरूरत नही रही, वही सबके लिए रसोई बना 
लेगी । हम लोगों की सरूपा भी काफी थी। शायद १४-१५ आदमी थे। हम लोगों को 
यह अनचित मालम हुआ कि हम सबकी रसोई बनाने का भार उन पर डाला जाय। 
हमको ऐसा भी मालम हुआ कि जंसी दुबली-पतली और कमजोर वह दीखती थी, 
उनसे यह काम हो भी न सकेगा। पर गांधीजी हमारे उच्च को सुननेवाले कब थे। 
उन्होंने कहा कि चिन्ता न करो, वह सब कर सकती हे, उनको ऐसे काम का अभ्यास 
हैं। दूसरे लोग उनकी कुछ मदद कर दिया करते थे--खासकर भारी कडाही और 
बटलोई के उतारने इत्यादि में। पर बहुत प्रेम से वह सबके लिए रसोई बनाती। उस 
समय जिस प्रेम से उन्होंने हमको पहले-पहल खिलाया था उसी प्रेम के साथ जब तक 
०ह जीती रही और जब-जब हमसे भेट हुई, उन्होंने खिलाया। सावरमती के सत्याग्रह- 
आश्रम में हो चाहे मगनवाडी या सेवाग्राम के आश्रम में हो, अथवा कही सफर में 
ही क्‍यों न हो, बापू के पास पहुँचने पर, विशेषकर अगर साथ रहने का सुअवसर 
मिला तो, माता का स्नेह उनसे हमेशा मिलता रहा। उनके अन्तिम दिनों की दु.खद 
कहानी गाधीजी के उन पत्रों मे पढ़ी जा सकती है जो उन्होंने गवर्नमेण्ट को लिखे थे । 
वे पत्र श्री बनमाला पारिख तथा डाक्टर सुशीला नेयर द्वारा लिखित हमारी बा' 
नामक पुस्तिका में छपे हे। वह हिन्दू महिला की आदर्श मूति, भारतीय सस्कृति की 
प्रतीक और पेम की पुतली थ्री। वह सचमुच 'बा' थी और बा' बनी रही। एक बार 
गांधीजी ने मुभसे कहा था-- वा को बा कहने में मुझे भी बड़ा आनन्द आता है। 
पति-पत्नी का जो प्रचलित सम्बन्ध हुआ करता हूँ वह तो दोनों ने स्वेच्छापूर्वक छोड़ 
दिया था। वह सचमुच उनकी भी 'बा' बन गयी थी। 

हम लोगों को जेल मे ही मौलाना अबुछ कलाम आजाद के पत्नी-वि |गका 
समाचार मिला था। यह जानकर और भी दुख हुआ था कि अन्त काल में १ लाना 
से उनकी मुलाकात नहीं होने दी गयी। वह पर्दे में रहा करती थी, इसलिए उनसे 
हमारी मुलाकात नही थी; पर मौलाना के दु ख का में अनुमान कर सकता था। श्री 
रजीत पडित (आर० एस० पडित ) से तो काफी घनिष्ठता थी और उनकी मृत्यु भी 
एक बहुत दु.ख़द घटता हुई। जेलों में गवर्नमेण्ट की नीति कुछ ऐसी हुआ करती हें 
कि उसका समभना कठिन हो जाता है। नियम था कि केवल निकट के सम्बन्धियों के 
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साथ ही पत्र-व्यवहार हो सकता हे। मेरे पास कभी-कभी ऐसे लोगों के पत्र आ जाया 
करते जिनसे किसी प्रकार का मेरा तअल्छंक नहीं था। पर मौलाना के पास और 
बहन विजयलक्ष्मी के पास मेरे समवेदना के तार नही जा सके ! 

अपने सूबे के मित्रों में सबसे दुखद वियोग श्री रामदयालसिह का हुआ। 
पढ़ने के समय ही उनसे परिचय हुआ था जो पीछे घनिष्ठ प्रेम के रूप में परिणत 
हो गया। उनका स्वास्थ्य कई बरसों से खराब रहा करता था। इसी कारण से वह 
आन्दोलन मे भाग लेने योग्य न थे। गवर्नमेण्ट ने भी यही समभकर उनको गिरफ्तार 
नहीं किया था। हमारी रिहाई के तुछ महीने पहले ही उनकी भी मृत्यु हो! गयी। जो 
मित्रता प्राय: ३५-३६ बरसों से चली आ रही थी उसका एहिक थागा ट्ट गया ' 
हमारे प्रान्त की वह एक विभूति थे। उनका स्थाक भी खाली रहेगा। कांग्रेस के 
बाहर, पर जिनसे हमारा बहुत घनिश्ठ सम्बन्ध था, ऐसे दो सज्जन थे जिनसे भी 
फिर मुलाकात नही हुई। एक तो वेद्यराज ब्रजविहारी चौबे थे जो आयुर्वेद के अगाध 
विद्वानू थे और जिनकी कृपा हम पर बराबर बनी रही थी। में कह चुका हूँ कि मेरी 
गिरफ्तारी के समय वही मेरी चिकित्सा कर रहे थे और जिस समय गिरफ्तारी हुई 
उस समय वह सदाकत-आश्रम पहुँच गये थे। मुझे यह कभी नही भूल सकता कि मेरी 
गिरफ्तारी से वह कितने दुखी और चिन्तित हुए। उन्होंने औषधि आदि साथ कर दी 
और अपनी सरलता में यह भी कहा कि अगर आप बुरा न माने तो में गवर्नर से 
जाकर मिलूं और आपके बारे में कहूं। वह यह नही जानते थे कि गिरफ्तारी का हुक्म 
गवर्नर ने ही दिया था और गवर्नर को भी उसे स्थगित रखने का अधिकार नही था। 
दूसरे सर गणेशदत्तसिह थे। उनसे कलकत्ते में, जब में पढ़ता था, पहले-पहल परिचय 
हुआ था। वहाँ वह वकालत करते थे। उसी समय से उन्होंने मेरे ऊपर जो प्रे+ दरसाना 
आरम्भ किय। वह अन्त तक ज्यों का त्यों बना रहा। पीछे राजनीतिक बातों को छेकर 
उनसे काफी मतभेद हुआ और मेने उनकी कई कारंवाइथों की काफी बडी टीका की, 
पर उस प्रेम मे कोई अन्तर नही आया। अन्त में वह बहुत बीमार रहा करते थे। मे 
जब तक बाहर था तब तक जब कभी पटने में रहने का मौका होता, जाकर उनसे 
बराबर भेंट किया करता था। उन्होंने बहुत दिनों तक मिनिस्ट्री की। उसमे उनकी 
कारेंवाइयों की ठीक टिप्पणी करनेवाले बहुत हुए जिनमे एक मे भी था। पर मेने यह 
देखा कि चाहे वह मिनिस्टर रहे तब, चाहे अपने अन्तिम दिनों में जब वह सारे काप- 
धाम से अलग हो गये थे, वह इसकी चिन्ता हमेशा किया करते थे कि हमारे ऐसे सार्वजनिक 
कामों में लगे लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहे । इसलिए हम लोगों का जेल जाना वह पसन्द 
नही करते थे। जब कभी उन्हें जेल से किसी की बीमारी की खबर मिलती तं। वह 
और भी चिन्तित हो जाया करते। अपनी मिनिस्ट्री के समय मे अपने मुशाहरे का बहुत 
बड़ा अश सार्वजनिक काम में छुगा देने का निश्चय उन्होने शुरू में ही कर लिया। इस 
तरह से कई लाख की रकम ट्रस्ट में दे डाली । यह हमारे लिए एक नमूना था जिसका 
अनुसरण और किसी ने नहीं किया। कांग्रेसी मिनिस्टरो का तो मुशाहरा ही ५० ०) कर 
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दिया गया जिसमें से बचाने की गुँजाइश कम थी, पर तो भी में जानता हूँ कि कछ 
ऐसे है जिन्होंने पैसे-पैसे का हिसाब रखा और उसमे से बचाकर सार्वजनिक कामों में 
लगाया। तीसरे साथी, जिनसे फिर भेट होनेवाली नहीं थी, श्री निरसूनारायणासह 
थे। इनसे भी पढने के समय से ही परिचय था। सार्वजनिक प्रदनों पर बहुत मतभेद 
रहते हुए भी प्रेम बराबर बना रहा। अपने घर से सबसे बड़ी भतीजी गिरिजा भी मेरे 
जेल में रहते-रहते ही चली गयी। उसका भी स्वास्थ्य बहुत दिनों से खराब ही रहा 
करता था। मेरे हंश होने के बाद मेरे घर में वही सबसे पहले पैदा हुई 
थी। मंतन्ते उसी को सबसे पहले बचपन में खेछाया था। वह प्रेम बहुत रखती थी । जेल 
में आकर मिली थी। पर कौन जानता था कि वह आखिरी मुलाकात थरी। वह बडी 
भाग्यगा लिनी थी। पति और पघुत्रो को अपने सामने देखते-देखते चली गयी। अपने घर 
में गृहिणी रहकर उसने जिस प्रकार सब छोगो को सुख पहुँचाया था उसे सभी 
याद रखेंगे। 
१०३--अस्थायी केन्द्रीय सरकार कायम होने से 
पहले की कुछ बाते 

जेल में ममय काटना बहुतों के लिए बड़ा कठिन काम हो जाया करता हू। 
इसलिए अगर कुछ अनमना--दिलबहलाव का सामान--मिल जाय तो उसे बहुत 
लोग पसन्द करते हे। हजारीबाग-जेल में हम।रे साथियों ने एक बिल्ली के बच्चे को 
पाल रखा था। वह लोगों से इतना हिछमिल गया था कि निःसकोच चारपाई पर 
जाकर सो रहा करता था। खाने के समय कही से घुमता-फिरता आकर गोद में 
बेठ जाता और जो कुछ दिया जाता उसे खाता। लिखने-पढ़ने के समय हाथ म॑ से 
कलम-परन्सिल छीन लेने मे भी न हिचकता । अपने जन्म से ही वह कभी जेल के बाहर 
नहीं गया था। हमेशा बड़े और जवान लोगों की संगति में ही रहा। उसने आदमी 
के बच्चे को कभी देखा ही न था। हजारीबाग-जेल में हमारे साथियों में से एक आदमी 
बीमार पड़े। उनके बाल-बच्चे उनसे मिलने आये। उन छोटे बच्चों को देखते ही 
वह इतना डर गया कि किसी की गोद में से, जहाँ वह उस समय बैठा था, कूदकर 
भागा और कही दूर जाकर छिप रहा। उन बच्चों के चले जाने के बाद भी कुछ देर 
तक वपिस नहीं आया ' 

इस बार बाकीपुर-जेल में कुछ मामूली केदियों ने मेता चिड़िया के बच्चे को 
पाल रखा। वह आदभमियों के हाथ पर, के पर, सिर पर निडरता से बंठ जाता। 
क़ैदी काम करते रहते, वह वहाँ डटा रहता। उसका हम लोगों से भी परिचय हो गया। 
वह हमारे कमरे मे भी आने छगा। कुछ दिनों के बाद वह अधिकतर बही रहने ऊगा। 
चर्खा चलाने के समय सामने बैठ जाता और निकलते हुए धागे को चोंच से मारकर 
तोड़ देता। रात को मसहरी पर बैठ जाता और वही रात-भर रहता। पवेरे उड़कर 
बाहर जाता और फिर घृमघाम कर वापस आ जाता। एक दिन उड़कर कही गया और 
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फिर नहीं लौटा। न मालूम कहीं उड़कर चला गया अथवा किसी चिड़िया या दुसरे 
जानवर ने उसे मार डाला। दूसरे मना भी लोगों ने पालने का प्रयत्न किया, पर हमने 
प्रोत्साहन नही दिया। इस तरह लिखते-पढ़ते, चर्खा कातते, बीमार पड़ते, लोगों के और 
आन्दोलन के समाचार सुनते-सुनाते और पुराणों की कथा सुनते--जिनमें वाल्मीकीय 
रामायण, अध्यात्म रामायण, महाभारत, श्रीमद्भागवत, चेतन्यचरित इत्यादि ग्रन्थ मुख्य 
थे--समय बीतते कुछ मालूम न हुआ। प्रायः तीन बरसों के बाद १५ जून को हम छटे। 

हम लोगों के रिहा होने के कुछ दिनो पहले से ही * इस बात की बहुत चर्चा 
जल रही थी कि अब विंग कमिटी के सदस्य छोड़ दिये जायेंगे। अहमदनगर-किले में 
जो लोग थे उनमें से कुछ लोग दूसरे स्थानों मे भेजे जा चुके थे। ऐसा माल्म होता था 
कि यह सब छोड़ने की तेयारी हें। इस बात की घोषणा हुई कि १४-६-४५ की संध्या 
को लाडे बावेल अपनी कोई नयी योजना देश के सामने रखेंगे--यह योजना रेडियो 
द्वारा सारे देश को उसी रात में बतलायी जायगी। ऐसा ही हुआ। योजना के साथ- 
साथ यह भी उन्होंने रेडियो पर कहा कि व्किंग कमिटी के सदस्यों को छोड़ने की 
आज्ञा दे दी गयी हे, तारीख १५ जून के सवेरे सब छोड़े जायँंगे। रेडिप्रों की बात 
सुनकर कुछ लोग तो उसी रात को हमारे छोडे जाने की आज्ञा से जेल के दरवाजे पर 
आये। अधिकारियों के यह कहने पर भी कि उस रात को छोडने का हुक्म नहीं हैं, 
वे कुछ देर तक वहाँ ठहरे रहे। १५जून को एक भारी भीड़ जमा हो गयी। जेल में इतने 
दिनो तक रहने के बाद वहाँ से निकलने के समय मन में कितनी भावनाएँ उठने छगी । 
हम लोग जिस दिन जेल में गये थे उसी दिन से मामूली कैदियों को हम लोगों के साथ, 
ने मालूम किस कारण से, प्रेम-सा हो गया--हमारे ऊपर उनका बहुत विश्वास हो 
गया। वे हम लोगों को जेल के अधिकारियों से भी बडा समभते थे। जब कोई कष्ट 
होता तो हजार पहरा रहने पर भी किसी न किसी तरह हमारे पास पहुँच जाते। हमारे 
हजार समभाने पर कि हमारा कोई अधिकार नही है, वे यह बात मानने को तैयार 
नही होते। में इतना और भी कहूँगा कि जब तक हम उस जेल में रहे, उनके साथ 
अधिकारियों का बर्ताव भी अच्छा ही रहा। यों तो जेलों में कंदियों के साथ बर्ताव 
सख्ती का--प्रेम का नही, सजा देने का--सुधारने का नहीं, हुआ ही करता है। पर 
. उनमें जो पुराने थे वे कहा भी करते थे कि बहुत-से अधिकारियों का रुख बहुत कुछ 
बदल गया भा। इत्तफाक से उस जेल के अधिकारी भी अधिकाश अच्छे ही रहे। वे 
उन लोगों में से नही थ जो सारे सूबे में अपनी करतूतों के कारण बदनाम हो चुके थे। इस 
तरह, यद्यपि मामूली कैदियों के साथ हमारा कोई सम्बन्ध होना आवश्यक नहीं था तो 
एक अजीब सम्बन्ध हो गया था। हमारे छूटने की खबर से न मालूम उनके दिल में 
खुशी हुई या तकलीफ। में इतना कह सकता हूँ कि बहुतेरों को आशा जरूर हुई कि 
वे भी कुछ दिनो में छूट जायेंगे। हमने इस तरह की आशा उन्हें किसी तरह से दिलायी 
नहीं थी। पर में कह सकता हूँ कि उनमे से बहुतेरों को हमारे छूटने के बाद निराशा 
हुई होगी। ह 
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जेल से बाहर निकलते ही हमको बम्बई जाना पड़ा; क्‍योंकि वहाँ वरकिंग 
कमिटी की बैठक हुई जिसमें वावेल-योजना पर विचार करना था। बम्बई में बाते थोड़ी 
ही हुईं और सिमले से महात्माजी तथा सभापति मौलाना आजाद की बुलाहट आ गयी। 
उनको वहाँ जाना पड़ा। में पटनें लौट आया। पर यहाँ दो-चार दिन भी ठहर न सका; 
क्योंकि सिमले से मेरी बुलाहट आ गयी--वहीं वर्किंग कमिटी की बेठक होगी। सिमले 
में प्रायः दो सप्ताह तक रहना पड़ा। हमारी ओर से लार्ड वावेल के साथ कभी मौलाना, 
कभी पडित जवाहरलाल और कभी महात्मा गाधी की बातें होती । मुस्लिम लीग की 
ओर से भिस्टर जिन्ना, और उनके साथी, वाइसराय से बाते करते। पर मुख्य काम तो 
बहाँ एक कान्फ्रेन्स का था जिसमें काँग्रेस और मुस्लिम लीग के' सभापतियों के अलावा 
सूबों के प्रधान मत्री बुलाये गये थे। जहाँ मत्रिमण्डल टूट गया था--जेसा उन सभी 
सूबों में हुआ था जहाँ कांग्रेसी मंत्रिमण्डल था--वहाँ के टूटने के समय के प्रधान मत्री 
बुलाये गये थे। 

योजना पर और दूसरी बातों पर विचार किया गया। ऐसा मालूम हुआ कि 
वाइसराय की कार्यकारिणी समिति को एक प्रकार से राष्ट्रीय सरकार का रूप दिया 
जायगा। काँग्रेस की ओर से हमने योजना को एक प्रकार से मजूर कर लिया। नौबत 
कॉग्रेस की ओर से नाम देने की आयी। कान्‍्फ्रेन्स मे ११ सूबों में से ७ के प्रधान मंत्री 
कॉग्रेसी थे। बाकी चार मे से तीन की ओर से छीगी प्रधान मत्री थे जिनमे एक 
आसाम था । आसाम में काँग्रेसी के हट जाने के बाद मत्रिमण्डल में हेरफेर हुआ था। 
वहाँ उस समय यद्यपि लीगी मत्रिमण्डल नही था तथापि प्रधान मंत्री सर सदाउल्ला 
लीगी थे। चौथे सुबा--पजाब के प्रधान मत्री सर खिजिर हयात खाँ लीग से भगड़ कर 
अलग हो गये थे। योजना की एक शर्त यह थी कि वाइसराय की कौन्सिल मे हिन्दुओं 
और मुसलमानों की सख्या बराबर होगी--इनके अलावा दूसरे लोग भी कुछ होंगे 
जिनमे हरिजनों के प्रतिनिधि भी रहेगे। योजना ने एक तरह से हरिजनों के प्रतिनिधियों 
को हिन्दू-प्रतिनिधियों से अलग मान लिया था और जो समानता हिन्दू-मुस्लिम श्रति- 
निधित्व में दी गयी थी वह अहरिजन अथवा सवर्ण हिन्दुओं के साथ ही थी। 

अभी तक लड़ाई चल रही थी। देश की स्थिति कुछ अच्छी नही थी। हमने 
सोचा कि इस योजना को मानकर शायद हम उस स्थिति के सुधारने में कुछ सफल 
हो सकंगे। हमने यह कहा कि कौन्सिल, वाइसराय और कमाण्डर-इन-चीफ के अलावा, 
१५ आदमियों की हो जिनमें ५ सवर्ण हिन्दू, ५ मसलमान, २ हरिजन और ३ सिख, 
क्रिस्तान, पारसी इत्यादि दूसरी जातियों के प्रतिनिधि हों। हमने १५ नाम भी दिये 
जिनमे और नामों के अलावा ५ मुसलमानों के भी नाम दिये। इनमें तीन मुस्लिम 
लीगी लोगों के अलावा एक काँग्रेसी मुसलमान और एक लीग के बाहर के दूसरे 
मुसलमान के नाम थे। यह भी कह दिया गया कि लीग यदि अपनी ओर से दूसरे 
नाम देना चाहे तो वह दे सकती हे, उसमें हमको उच्च नहीं होगा। मिस्टर जिप्ना ने 
यह दावा पेश किया कि मुसलमानों के सभी प्रतिनिधियों को नामजद करने का लीग 
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को ही अधिकार होना चाहिए, वह दूसरे किसी मुसलमान का होना पसन्द नही करेंगे ! 
लार्ड वावेल को इस कठिनाई का सामना करना पड़ा। वह काँग्रेसी मुसलमान को तो 
छोड़ सकते थे, पर सर खिजिर हयात की पार्टी को नहीं। वह समभते थे कि सर 
खिजिर हयात ने और उनके पहले उस दल के नेता सर सिकन्दर हयात ने लड़ाई में 
बहुत मदद की थी, इसलिए उनको छोड़ना पंजाब के मुसलमानों को गवनंमेण्ट के 
विरुद्ध कर देना होगा। हम लोगों को यह तो मालम नही हुआ कि वाइसराय किन 
लोगों को रखना चाहते थे, पर हम समभते थे कि काँग्रेस और लीग की ओर से वही 
लिय जायेंगे जिनके नाम ये सस्थाएँ देगी, चाहे दूसरों में कुछ हेरफेर भी हो। ऐसा 
अनुमान किया जाता था*कि उन्होंने मुसलमानों में चार नाम लीग के और एक मुसलमान 
पंजाब की युनियनिस्ट पार्टी का लेना चाहा था। पर मिस्टर जिन्ना इस पर राजी 
नही हुए। कान्फ्रेन्स टूट गयी ! 

कास्फ्रेन्स के टूटने पर मिस्टर जिन्ना ने एक बयान दिया जिसमे उन्होने लीग 
के दावे बताये। उन कारणों को भी बताया जिनसे लीग को योजना नामजूर करनी 
पड़ी थी। मुख्य कारण यह था कि एकमात्र लीग ही मुसलमानों की प्रतिनिधि 
ससथा है और उसी को मुसलमान मेम्बरों के नामजद करने का पूरा अधिकार होना 
चाहिए--चूंकि लार्ड वावेल इस बात को नही मानते, इसलिए योजना मजूर नही की 
जा सकती। दूसरी महत्त्वपूर्ण बात उन्होंने यह कही कि उस प्रस्ताव के अनुसार १५ 
गेर-सरकारी आदमियों की कौन्सिल में केवल पाँच ही मुसलमान होनेवाले थे-- 
उनके विरुद्ध कॉमग्रेसी हिन्दू लोग होते, और दूसरी अल्पसंख्यक जातियों के जो प्रतिनिधि 
होते वे हमेशा हिन्दुओं क॑ साथ ही जाते, क्योंकि दूसरी जातियों के विचार और 
मनोभाव कॉग्रेस के ही साथ थे--इस तरह कौन्सिल मे मुसलमान केवल एक-तिहाई 
की अल्प-सख्या में रह जाते जो लीग मजूर नही कर सकती। मार्क की बाते इसम दो 
थी। एक तो यह कि आज तक सभी अल्पसख्यक जातियो के सरक्षण का भार भिस्टर 
जिन्ना हमेशा अपने ऊपर लिया करते थे--कहा करते थे कि काँग्रेस केवल सवर्ण 
हिन्दुओं का प्रतिनिधित्व करती है, बाकी सबकी रक्षा लीग ही कर सकती हे और करती 
हैं। ऐसा कहने का कोई कारण नहीं था; क्योंकि बार-बार अन्य अल्पसंख्यक 
जातियों ने अपनी संस्थाओं में छीग और भारत-विभाजन तथा पाकिस्तान की बात का 
स्पष्ट रीति से विरोध किया था और काँग्रेस के साथ अपनी सहानुभूति बतलायी थी। 
पर वह इस तरह की बातें कहते आ रहे थे। इन अल्पसंख्यकों में वह हरिजनों को भी 
गिनाया करते थे ओर अपने को उनका हिमायती बतलाय। करते थे। अब, जब कौन्सिल 
में सवर्ण हिन्दुओं की सख्या केवल एक-तिहाई, मुसलमानों की भी एक-तिहाई, और 
बाकी तिहाई में दो हरिजन तथा दूसरे अल्पसंख्यकों के रखने की बात हुई तो भण्डा- 
फोड़ हो गया ! उन्होंने साफ-साफ कह दिया कि दूसरे सबके सब काँग्रेस और हिन्दुओं 
के साथ हे और रहेंगे, वह केवल मुसलमानों पर ही भरोसा रख सकते थे, और मुसलमानों 
में भी केवल उन्ही मुसलमानों पर जिनको लीग ने अर्थात्‌ उन्होंने स्वयं नामजद किया 
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हो। दूसरी बात यह साफ हो गयी कि वह इस पर राजी नहीं थे कि कौन्सिल में हिन्दुओं 
और मुसलमानों में समानता हो। वह यह चाहते थे कि एक ओर केवल मुसलमान और 
दूसरी ओर बहुसख्यक सवर्ण हिन्दू--हरिजन तथा दूसरी सभी अल्पसख्यक जातियॉं-- 
हो और मुसलमानों की समानता उन सभी जातियों के साथ हो ! इसके साथ यह भी 
स्पष्ट था कि मसलमानों का अर्थ सभी मुसलमान नहीं, केवल वही मुसलमान जो 
लीग मे शरीक थ! 

लीगी मुसलमानों की उस समय यह हालत थी कि उन दो बड़े-बड़े सूबों मे, 
जहाँ उनकी आबादी ज्यादा हुं--पजाब और बगाल मे, लीगी मिनिस्ट्री टूट गयी थी। 
पजाब मे लीग से अलग होकर, मिस्टर जिन्ना से भगड़कर, सर खिजिर हयात ने अलग 
मिनिस्ट्री बना ली थी--वह भी तब, जब भूतपूर्व प्रधान मत्री सर सिकन्दर हयात खाँ 
के छड़के सरदार शौकत हयात खाँ लीग के साथ हो गये थे और सर खिजिर का जोरों 
से विरोध कर रहे थे। बगाल की मिनिस्ट्री हारकर ट्ट गयी थी। यदि उस समय 
विपक्षी दल को मोका दिया जाता, जेसा देना न्याय और वेधानिक नियम के अनुसार 
आवश्यक था, तो वहाँ गेरलीगी मिनिस्ट्री बन गयी होती । पर गवनेर ने उस समय 
की नीति के अनुसार लीग को नाखुश करना नहीं चाहा--जब लीगी मिनिस्ट्री न चल 
सकी, तो बार बार कहने पर भी, कोई दूसरी मिनिस्ट्री बनाने का किसी को मौका 
ने देकर, दफा ९३ के अनुसार, अधिकार अपने हाथों में कर लिया था। सीमाप्रान्त 
में काँग्रेसी मत्रिमण्डल के हट जाने के कुछ दिनों बाद लीगी मत्रिमण्डल बन गया था, 
पर वह अपनी कार्रवाइयों से इतना बदनाम हो गया कि हम लोगों के छूटने क॑ कुछ 
दिन पहले ही कॉमग्रेसी मेम्बरों ने असम्बली में भाग लेकर उसे तोड़ डाला था, जिससे 
वहाँ काँग्रेसी मत्रिमण्डल कायम हो चुका था। एक सिन्ध ही ऐसा सूबा था जहाँ लीगी 
मत्रिमण्डल काम कर रहा था, यद्यपि वहाँ भी राष्ट्रीय मुसलमानों के नंता अल्लाह- 
बख्श को प्रधान मत्री के पद से हटाने में गवर्नेर का सिर्फ हाथ ही नहीं था, बल्कि 
उसके लिए गवर्नर को बहुत-से अवेधानिक काम भी करने पड़े थे और पीछे अल्लाहबख्श 
कत्ल भी कर डाले गये थे ! 

यह तो उन सूबो का हाल हुआ जहाँ मुसलमानों की आबादी ज्यादा है। वह 
तो पाकिस्तान में आसाम को भी मिलाते हे, पर वहाँ मुसलमानों की आबादी एक- 
तिहाई से ज्यादा नही है। कांग्रेसी मत्रिमण्डल के हट जाने के कुछ दिनों बाद वहाँ 
भी लीग के सरदार सर सादुल्लाह ने मिनिस्ट्री बनायी थी; पर वह भी इतना बदनाम 
हो चुकी थी कि वह अपनी अन्तिम साँस गिन रही थी। ऐसी अवस्था में यह दावा करना 
कि लीग ही एकमात्र मुसलमानों की प्रतिनिधि जमायत हे और उसके ही नामजद 
किये लोग कौन्सिल में लिये जा सकते हे तथा उनकी सख्या भी इतनी होनी चाहिए कि 
वे अकेले ही सवर्ण हिन्दू एवं हरिजन और तमाम दूसरी अल्पसख्यक जातियों के प्रति- 
निधिथों का अपनी सख्या के कारण विरोध कर सकें, केवल मुस्लिम लीग और मि० 
जिन्ना के लिए ही सम्भव था ! इस दावे पर सिमला-कान्फेन्स को असफल बताल कर 
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तौड़ देना ब्रिटिश गवर्नमेण्ट के लिए ही सम्भव था! याद रखना चाहिए कि अभी 
लड़ाई चल रही थी और इँगलेड मे प्रधान मत्री के पद पर मिस्टर चचिल और भारत- 
मंत्री के पद पर मिस्टर एमरी विराजमान थे ! 

सिमला-कान्‍्फ्रन्स के सम्बन्ध में एक-दो बाते और कह देना आवश्यक जान 
पड़ता हें। ऊपर कहा जा चुका है कि काँग्रेस की वकिंग कमिटी ने अपनी ओर से 
कोन्सिल के लिए नाम भी दे दिये थे। इनमे श्री भूलाभाई देसाई का नाम नही था। 
वह उस समय तक केन्द्रीय असम्बली में कॉमग्रेस-दल के नेता थे। उन्होंने उस हंसियत 
से काम भी बहुत अच्छा किया था। जब से, बारदाली-सत्याग्रह के समय (१९२८) 
में, वह काँग्रेस में खुडकर आये थे तब से जब-जब मौका हुआ, वह जेल जाने से 
हिचके नहीं थे। रुपयें-पैसे से भी बराबर मदद करते आये थे। अपनी योग्यता 
और अपने त्याग के कारण वह बराबर व्किंग कमिटी के भी मेम्बर रहे 
थे। कॉग्रेस की ओर से उनका न लिया जाना उनके लिए बहुत ही दुःखदायी हुआ । 
यद्यपि नाम प्रकाशित नही किये गये थे तथापि बहुतों को यह बात मालम हो गथी 
थी कि उनका नाम नहीं दिया गया था। दूसरे लोगों को भी, विशेषकर केन्द्रीय 
असम्बली के भेम्बरों को, यह बात बहुत खटकी थी। उनका नाम न दिये जाने का 
कारण यहाँ लिखना जरूरी नही हे और न उचित ही हेँ। में इस फंसले से सन्तुष्ट 
नही था, दुखी था। पर कोई दूसरा रास्ता नहीं दोखा। श्री भूलाभाई का मेरे साथ 
बहुत प्रेम था। मृकझ पर वह विश्वास भी रखते थे, जिसको उन्होंने कई मित्रों से 
कहा था। कुछ दिनों के बाद, जब वह उस रोग से ग्रस्त थे जिसके कारण उनकी 
मृत्यु हुई, में उनसे बम्बई में मिला। उन्होंने अपना दुख बहुत दर्द-भरे शब्दों में 
कहा भी। यहाँ इतना कह देना ठीक होगा कि इसके थोड़ ही दिनो के बाद, जब 
आजाद-हिन्द-फोज के मेजर-जनरऊ शाहनवाज और उनके साथियों पर दिल्‍ली के लाल 
किले में राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और श्री भूलाभाई को उनकी ओर से 
पैरवी करने को कहा गया तो, उन्होंने खुशी से इस मुश्किल काम को अपने हाथों में 
ले लिया--यद्यपि उनका स्वास्थ्य उन दिनों कुछ अच्छा नहीं था। इसी मुकदमे का 
घोर परिश्रम एक तरह से उनको मृत्यु का कारण हुआ; क्योंकि वह मुकदमे का काम 
किसी तरह खत्म करके बीमार पड़ गये ओर फिर चारपाई से उठ नही पाये। मुकदमे 
मे उनकी प्रखर योग्यब्रा और अद्भुत शक्ति का पता लगा। उनकी बहस ससार के 
बड़े से बड़े मुकदमों के बड़े से बड़े वकीलों की बहस का मुकाबला करती रहेगी। चारप।ई 
पर पड़े श्री भूलाभाई को एक सन्‍्तोष रहा--उनके सभी मवक्किलू छुट गये। उनके 
मरने से भारत की एक विभूति चली गयी। उनका स्थान लेनेवाला दूसरा कोई अभी 
नही दीखता। मु उनके अन्तिम दिन हमेशा स्मरण रहेंगे--विशेषकर वह करुणापूर्ण 
भावना कि इतनी सेवा के बाद भी विंग कमिटी ने उनको कौन्सिल के योग्य नही 
समभा ! उनके मन में पद की लालच नही थी। यदि काँग्रेस में वह न आये होते तो 
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उसे वह अनायास ही बहुत पहले पा सकते थे। उनको दुंःख इस बात का था कि 
हमने उनको अथोग्य समभा ! * 

दूसरी बात जिसका जिक्र करना चाहता हूँ, निजी हैें। वकिंग कमिटी के सामने 
नामों के चुनने का जब प्रश्न आया तो उन नामों में मेरा नाम भी आया। में इसके 
लिए बिलकुल तेयार नही था। एक तो मेरा स्वास्थ्य ऐसा नही कि बहुत परिश्रम कर 
सकूं। दूसरे, इस प्रकार के काम का मुझे बिलकुल तजरबा नहीं था। ऐसे कठिन 
समय में इस भार को लेना ठीक नही जँचता था। तीसरे, में समझता था कि बाहर 
रहकर जंसे मे उस समय तक काम करता आ रहा था वेंसे ही काम करते रहना मेरे 
मिजाज के मुवाफिक था। चौथे, दिल में कुछ नेतिक दुविधा भी मालूम होती थी। 
मेने अपनी कठिनाइथों को पूज्य महात्माजी के पास अकेले में जाकर कहा। उन्होंने राय 
दी कि मुझे मजूर कर लेना चाहिए। इसके बाद मेरे लिए कुछ कहने को नही रह गया। 
पर चित्त म॑ शान्ति पूरी नही आयी थी। इसलिए जब सिमले में बातचीत खत्म हो 
गयी तो मुझे ऐसा मालूम हुआ कि मेरे सिर से भी एक बोक टल गया--देशहित की 
रृष्टि से ययपि उसका टूटना अच्छा नहीं लगा तथापि व्यक्तिगत विचार से अच्छा 
ही हुआ जान पड़ा । 
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सिमले से में दिल्‍ली आया। वहाँ बीमार पड़ गया। तबीयत बम्बई जाने पर 
ही कुछ खराब हो गयी थी। इसीलिए बम्बई से जल्द पटने चला आया था। पर पटने 
परे भी ठहर न सका। वहाँ से सिमल। जाना पड़ा। सिमले म॑ किसी तरह काम खत्म 
किया। डाक्टर विधानचन्द्र राय ने, जो सिमला गये हुए थे, सलाह दी कि किसी सूखे 
प्थान में कुछ दिनों के लिए चला जाना अच्छा होगा। में इस विचार से दिल्‍ली म 
5हर गया कि वहाँ से पिछानी जाकर कुछ दिन आराम कर लूँ। पर दिल्ली में अधिक 
र्रीमार हो जाने के कारण प्रायः दो सप्ताहों तक ठहर जाना पड़ा। वहाँ से अगस्त 
की पहली या दूसरी तारीख को पिलानी गया जहाँ एक महीने से कुछ अधिक ठहरा। 
पेलानी मे, बिड़ला-बन्धुओं की ओर से, हमारे ठहरने का अच्छा प्रबन्ध था। वहाँ 
प्रहन और मृत्युञझजय की माँ के साथ बहुत आराम से रहा। मुझे आराम पहुँचाने का 
्बन्ध बिड़ला-बन्धुओ के मेनेजर श्री हरिश्चन्द्र ने बड़ी खूबी से किया था। बिड़ला- 
क़ालेज के प्रिन्सिपल श्री शुकदेव पाण्डेयजी तथा दूसरे अध्यापकों और आचार्यो की 
पंगति भी बहुत अच्छी रही। 

जो पुस्तक (डिवाइडेड इण्डिया) जेल में लिखी गयी थी उसका एक भाग 
लखना बाकी रह गया था, यह कहा जा चुका है। पिलानी में यह काम कर लिया 
या। वहाँ बिड़ला-कालेज के पुस्तकालय में पुस्तकों का अच्छा सग्रह- हैं । मेरे काम 
शी प्राय: सभी पुस्तक वहाँ मिल गयी। इसलिए इसे पूरा करने में सुविधा हुई। परिश्रम 
त्रीे करना पड़ा, पर काम हो गया। वहीं से वकिंग कमिटी और अखिल भारतीय कमिटी 
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की बेठक के लिए बम्बई जाना पड़ा। बम्बई की हवा मेरे लिए इतनी हानिकर होती है कि 
वहाँ पहुँचते ही फिर खाँसी-दमा हो गया। आखिर वकिग कमिटी बम्बई में न होकर 
पूना में हुई। हम लोग पूना चले गये। वहाँ भी बराबर पानी बरसता रहा। इसलिए 
स्वास्थ्य अच्छा नही रहा। बम्बई में अखिल भारतीय कमिटी की बंठक के बाद में 
पटने वापस गया। बम्बई में किताब (डिवाइडेड इण्डिया) के छपने और प्रकाशित 
करने का प्रबन्ध कर लिया। ऐसा मालूम हुआ कि दो-तीन महीनों के अन्दर पुस्तक 
प्रकाशित हों जायगी। सिमले में ही हम लोग सम गये थे कि प्रान्तीय और केन्द्रीय 
असम्बलियों का नया चुनाव शीघ्र ही होगा। में समझता था कि उन चनावों के 
पहले ही पुस्तक प्रकाशित हो जाय तो अच्छा होगा। केन्द्रीय असम्बली के चुनाव के 
पहले तो नही, पर प्रान्तीय चुनावों के पहले वह प्रकाशित भी हो गयी। 

जब मे जेल में था, मुझे उन लोगो की चिन्ता हुई जिनकों १९४२ के आन्दोलन 
के कारण बहुत प्रकार के कष्ट उठाने पड़े थे--विशेषकर उनके सम्बन्ध में भी चिन्ता 
होती जिन पर सगीन मुकदमे चल रहे थे जिसके फलस्वरूप फाँसी अथवा लम्बी कैद 
की सजा मिलती थी। मुकदमों की पैरवी में खर्च पड़ता था और जो लोग बाहर थे 
उन्होंने यथासाध्य इसका प्रबन्ध किया था। दूसरे लोगों में बहुतेरे ऐसे थे जिनके कैद 
हो जाने पर उनके परिवार को बहुत कष्ट सहना पड़ रहा था। बहुतेरे तो ऐसा स्वास्थ्य 
लेकर छूटते कि उनकी चिकित्सा कराना आवश्यक होता। बाहर निकलने पर जब 
कुछ और बाते मालूम हुईं तो मेने तय कर लिया कि इनके सहायतार्थ कुछ रुपया जभा 
करना चाहिए। पर बम्बई और सिमले की बातों तथा उसके बाद बीमार पड़ जाने के 
कारण बम्बई से लौटने तक में कुछ विशेष नहीं कर पाथा था। बम्बई में मेने इस 
सम्बन्ध में कुछ मित्रों से बाते की थी, पर वहाँ कुछ उत्साहवर्धक स्थिति नही थी। वहाँ 
के लोगों ने इसके पहले बहुत पैसों से देश की मदद की थी। अब एक खास सूबे के 
लिए अलग चन्दा उठाना कठिन था। हाँ, यदि सारे देश के लिए कुछ किया जाता 
तो हो सकता पर केवल एक सूबे की बात लेकर में उनसे कंसे कुछ कह सकता 
था। दूसरे लोगों का ध्यान इस ओर अभी नहीं गया था। इसलिए मेने सोच लिया 
कि पहले अपने सूबे मे कुछ कर लिया जाय तो फिर बम्बई और कलकत्ते-जैसे बड़े 
स्थानों में प्रयत्न करूँगा। ञ 

मेने पिलानी में ही पैसे जमा करने का काम शुरू कर दिया था। अगर यों 
कहा जाय कि काम अनायास ही शुरू हो गया तो ज्यादा ठीक होगा। वहाँ के कालेज 
के प्रिन्सिपल श्री शुकदेव पाण्डेयजी तथा दूसरों से बातों ही बातों में जिक्र आ गया था; 
मेने कुछ माँगा नहीं था। पर ९ अगस्त (१९४५ ई०) को कालेज में एक सभा हुई 
जिसमे ९ अगस्त के सम्बन्ध में कुछ कहने के लिए में बुलाया गया। वही पर कालेज 
के आचार्यो और विद्याथिथों की ओर से एक हजार रुपये की थैली राजनीतिक 
पीड़ितों के सहायतार्थ मुझे भेंट की गयी । पिलानी से रवाना होने के पहले में शेखावाटी 
के कुछ स्थानों में गया जहाँ के लोगों का बड़ा आग्रह था। चिड़ावा, सूर्यगढ़, फतहगढ़ 
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इत्यादि कई स्थानों में गया। सभी स्थानों में थैलियाँ भेंट की गयीं। इस तरह, वहाँ 
से चलने के पहले, १५-१६ हजार रुपये कोष मे आ गये। पटना लौटकर मंने सारे 
सूत्र मे दौरा करने का कार्यक्रम बनाया। पर अभी बरसात समाप्त नही हुई थी। मेरा 
स्वास्थ्य भी ठीक नही था। इसलिए निश्चय किया कि १० दिनों के लिए जीरादेई 
जाकर आराम करूँ और फिर दसहरे के दिन से दौरे पर निकल। जीरादेई जाते 
रामय कुछ ऐसा अनुभव हुआ कि जिससे मेरे दिल में रुपये जमा होने के सम्बन्ध में 
जो थोड़ा सन्देह था वह दूर हो गया। 

गंगातट -के पहलेजाघधाट-स्टेशन पर स्टीमर से उतरकर में रेल पर जा रहा 
था। वहाँ लोगों की भीड़ लग गयी थी। इस बात की सूचना लोगों को मिल गयी 
कि म॑ उसी गाड़ी से जीरादेई जा रहा हूं। इसलिए वहाँ के काँग्रेसी लोग जमा हो 
गये थे। मेने बिना सोचे-विचारे भीड देखकर लोगों से कह दिया कि में राजनीतिक 
पीडित कोष के लिए पैसा चाहता हूँ, जिससे जो कुछ हो सके वह दे दे। पटने से ही 
सभी जिलों को खबर दे दी गयी थी कि में दौरे पर इस काम के लिए निकलंगा। 
हरणएक जिले से एक निश्चित रकम माँगी गयी थी जिससे कम उनको कोष के लिए 
नही देना था। पहलेजाघाट के कार्यकर्ताओं ने सोचा था कि इस अवसर पर ही कुछ 
जमा कर लेना चाहिए। इसलिए वे जिले के कोटा' में से अपना हिस्सा पूरा करने 
का प्रबन्ध कर रहे थे और कुछ जमा करके लाये भी थे। वह उन्होंने भेट की। पर 
इसके अतिरिक्त उपस्थित जनता ने छोटी-छोटी रकमों से एक अच्छी रकम खडी 
कर दी। मेने देखा कि लोगों में उत्साह अद्भुत है, इससे लाभ उठाना चाहिए। इसलिए 
हर स्टेशन पर मेने रुपये जमा करना शुरू कर दिया। जीरादेई मे छोगो ने स्वागत 
के लिए तैयारी की थी, क्योंकि तीन-चार बरसों के बाद में अपने गाँव जा रहा था । 
वहाँ लोगों को यह भी मालूम था कि में पीड़ित-कोप के लिए रुपये भी जमा कर रहा 
हैं। अतः वे कुछ जमा करके थेली भी रखे हुए थे। इस प्रकार जीरादेई पहुँचते- 
पहुंचते लोगों ने एक अच्छी रकम भेट कर दी। इससे मेरा उत्साह बहुत बढ़ गया। 
में समझ गया कि रुपये काफी मिल जायँगे। 

जीरादेई में गया तो था आराम करने के लिए, पर बहुत आराम न कर 
राका। बहुत लोग भेट करने आते और उन पर जो कुछ बीता था उसे कह सुनाते। 
बहाँ रहते-रहते मेने कुछ आसपास के लोगों के ऐसे घरों को देखा जो १९४२ में 
सरकारी कमंचारियों द्वारा जला दिय गये थे और एसे लोगों के परिवार से भेट भी 
की जो गोलियों के शिकार हुए थे। इनमे हमारे खानदान के पुराने सम्बन्धी नरेन्द्र- 
पुर के बाबू कृष्णकुमार्रा सहजी थे जिनके भतीजे की मृत्यू पटना-सेक्रेटरियट के गोली- 
कांड में हुई थी। जिस बेरहमी से घर जलाये गये थे, देखकर बहुत दुख होता और 
इसका अन्दाजा मिलता कि तीन बरस पहले जब ये घटनाएँ हुई थी तब लोगों की 
क्या हालत हुई होगी। जीरादेई का भी एक आदमी गोली से मारा गया था। उसके 
परिवार के लोगों को सहायतार्थ कुछ दिया भी। जीरादेई रहते-रहते रुपये जमा करने 
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का काम भी जारी रहा। जो लोग भेंट करने आते उनमें बहुतेरे कोष के लिए कुछ 
दे जाते और विरतार-पूर्वक लोगों के कष्टों का हाल सुना जाते। 

एक और काम जीरादेई में हुआ। जबलपुर के श्री द्वारकाप्रसाद मिश्रजी ने 
१९४०-४१ में व्यक्तिगत सत्याग्रह के समय जेल में क्ृष्णायण' लिखना आरम्भ किया 
था। एक बार मुझे वर्धा से पटना लौटते समय कुछ घटों के लिए उनके साथ ठहरने 
का अवसर भिला था तो उन्होंने मेरे आग्रह से उसका कुछ अश मुझे सुनाया था। 
मुझे वह बहुत पसन्द आया था। उसे उन्होंने १९४२-४५ की जेल-यात्रा में पूरा किया 
था और जेल से मेरे निकलने पर बम्बई में अखिल भारतीय कमिटी के समय कहा 
था कि चन्द रोज मेरे" साथ रहकर उसे पढ़ सुनाना चाहते हँँ। मेने उनको जीरादेई 
में बुठा लिया। उनके भाई और वह स्वय वहाँ आ गये थे। पुस्तक का कुछ अश 
उन्होंने सुनाया था। म॒भसे एक छोटी भूमिका लिखने का आग्रह किया जो मेने वही 
लिख दी। पुस्तक श्री तुलसीकृत रामायण की शैली पर दोहा और चौपाइयों में लिखी 
गयी हैं। जिस तरह रामायण में श्री रामचन्द्र का चरित्र-चित्रण हे उसी तरह इसमे 
श्रीकृष्ण की जीवनी और चरित्र का चित्रण हैं। पुस्तक बहुत ही हृदयग्राही और 
सून्दर ढग से लिखी गयी है। सुनकर बहुत आनन्द आया। मिश्रजी का सत्सज्ञ बहुत 
ही अच्छा रहा। « 

जीरादेई से में सीधे दौरे पर निकल गया। प्रायः ६-७ हफ्तों तक दौरा 
करता रहा। लोगों में उत्साह बहुत था। १९४२ के दमन का कुछ भी असर देखने 
में नही आता था। मालम होता था कि जैसे रबर की गेंद जितने जोर से पटकी 
जाती है वह उतने ही जोर से ऊपर उठती हे बसे ही दमन के कारण छोगों का 
जोश और भी ज्यादा हो गया हैँ। सभाओं में रुपयों की वर्षा होती। जो कुछ थैली 
के लिए लोग जमा करके पहले से रखते उसके अलावा सभाओं में भी अच्छी रकम 
जमा हो जाती। दौरा बहुत सख्त था, क्‍योंकि बहुत स्थानों में जाना था और सभी 
जगहों में भाषण करना पड़ता था। यद्यपि तबीयत ठीक हो गयी थी तथापि कमजोरी 
अभी काफी थी। भाषणों में, छोगो का उत्साह बढ़ाने के अलावा, आनेवाले चुनावों 
के सम्बन्ध में भी में कुछ कह देता और फिर रुपयों के लिए अपील करता। जितना 
कोटा निश्चित था उससे कम किसी जिले ने नहीं दिया। अधिकांश ने कोटा से 
कही अधिक रकम दी। हम लोगों ने सोचा था कि तीन लाख रुपये सूबे से जमा 
किये जायेँ और दो राख रुपये बम्बई-कलकत्ता-जैसे बाहर के बड़े-बड़े स्थानों से। पर 
सूत्रे के अन्दर ही पाँच लाख से अधिक रुपये आ गये। बाहर माँगने की जरूरत न 
रही। अभी दौरा पूरा नहीं हुआ था और में थक-सा गया। दो-तीन जिले अभी 
बाकी थे जब कटिहार में पहुँचकर मे बहुत बीमार पड़ गया। न्युमोनिया-जेसा कुछ 
हो गया। कई दिनों तक वहाँ ठहर जाना पड़ा । पटने से डाक्टर बनर्जी बुलाये गये। 
कुछ अच्छा होने पर वहाँ से स्पेशल ट्रेन द्वारा में पटना पहुँचाया गया; क्योंकि वहाँ 
से गाड़ियों का सिलसिला ऐसा था कि कही न कही रात थाड़ी में बितानी पड़ती 
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और डाक्टर लोग इससे बचाना चाहते थे। पटने पहुँचकर भी में बहुत दिनों तक 
बीमार रहा। आहिस्ता-आहिस्ता अच्छा हुआ। इसी बीच कलकत्ते में वकिंग कमिटी 
की बैठक होनेवाली थी। मेने यात्राक्रम ऐसा बनाया था कि स्वास्थ्य यदि मेरा साथ 
दिये होता तो दौरा समाप्त करके में कलकत्ते पहुँच जाता, पर बीमार पड़ जाने के 
कारण न दौरा ही समाप्त कर सका और न कलकत्ते ही जा सका। जो जिले दौरे 
से वंचित रह गये थे उनका दौरा कई महीनों के बाद किसी तरह कर सका; पर 
वह बात न रही जो उस समय थी। उस समय का उत्साह और जांश अद्भत था। 


१०५५---असम्बली का चुनाव ओर कुछ पार्टियों के कारनामे 


ऊपर कहा जा नुका हैं कि केन्द्रीय असम्बली के लिए पहले चुनाव हुआ। 
यह जनवरी तक समाप्त हो गया। इसके बाद प्रान्तीय असम्बली का चुनाव आया। 
केन्द्रीय असम्बली के लिए बिहार मे जितने गर-मुस्लिम खडे किये गये थे, आसानी से 
जीत गये, अधिकांश तो निविरोध चुने गये। एक जगह विरोध हुआ, पर वहाँ भी 
विरोधी की जमानत जब्त हुई। पर मुस्लिम जगहों के लिए काँग्रेस की ओर से खड़े 
उमीदवार हार गये, सब जगहें मुस्लिम लीग को मिल गयी। यह कफियत केवल 
विहार में ही नही रही; प्रायः देश-भर में ऐसा ही हुआ ! गेर-म॒स्लिम जगहों में 
कांग्रेसी और मुस्लिम जगहों में लीगी चुने गये । 

अब प्रान्तीय चुनाव के लिए तैयारियाँ हुई । इसमे भी मुस्लिम लीग के साथ 
मुकाबला हुआ। कॉमग्रेस तीन मुस्लिम जमायतों के साथ मिलकर लीग का मुकाबला 
बिहार में कर रही थी। ये तीन जमायते थी--जमीअत उलेमा, जमीअत मोमिन और 
इण्डिपेण्डेण्ट पार्टी। इनमें इण्डिपेण्डेण्ट पार्टी की कोई खास हँसियत नहीं थी और 
मोमिन लोगों का सगठन बहुत फंला हुआ था। उमीदवार चुनने में बहुत देर हो 
गयी; क्योकि कई जमायतों को साथ चलना था। तथ हुआ कि कुछ जगहों के लिए 
काँग्रेसी, कुछ के लिए जमीअत उलेमा के और तुछ के लिए मोमिन उमीदवार खड़े 
किये जायें। सबसे ज्यादा जगहें मोमिनों को दी गयी। बहुत धूमत्राम से मुकाबला 
हुआ। लीग को ओर से हर तरह की जोर-जबरदस्ती भी की गयी । खर्च भी काफो 
किया गया। अन्त मे नतीजा यह हुआ कि ४० जगहों में से ३४ लीग ने ले 
ली, ५ मोमिनों को मिली और १ कांग्रेस को ! जमीअत उलेमा का एक उमीदवार 
भी कामयाब नही हुआ। जिस जगह के बारे में यह कहा जाता था कि उस इलाके 
के सभी वोटर जमीअत उलेमा के उमीदवार के मुरीद थे वहाँ भी जमीअत उलेमा 
के उमीदवार हार गये। कॉमग्रेस को सबसे भारी धक्का यह लगा कि प्रोफेसर अब्दुल- 
बारी हार गये। काँग्रेसी उमीदवारों मे डाक्टर सेयद महमूद जीते। 

गेर-मुस्लिम जगहों मे और कही कोई विशेष विरोध नही हुआ। केवल छोटा- 
नागपुर में--राँची और सिहभूम जिलों में--जोरदार विरोध हुआ | जमीन्दारी 
जगहों पर हमने किसी को खडा ही नहीं किया था। छोटानागपर में, वहाँ के आदिम 
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निवासियों के बीच, कुछ दिनों से, एक संस्था काम कर रही है जिसका नाम हैं 
आदिवासी-महासभा'। इसके कार्यक्रम का एक मुख्य स्तम्भ यहू हे कि छोटानागपुर 
बिहार से अलहदा सूबा बना दिया जाय। इसके नेता हे श्री जयपालसिह । यह स्वयं 
राँची-जिले के खूंटी-इलाके से खड़े हुए। और-और जगहों में--सिहभूम, राँची, संताल- 
परगना इत्यादि मे--इस सभा की ओर से उमीदवार खड़े किये गये। कुछ जगहें 
आदिवासियों के लिए, विधान के अनुसार, सुरक्षित हे । जो दूसरी गैर-मुस्लिम जगरहें हे 
उनमें भी उनको खड़ा होने का अधिकार हैं। उन्होंने सुरक्षित जगहों के लिए, और कुछ 
आम जगहों के लिए भी, उमीदवार खड़े किये। काँग्रेस की ओर से तो सभी आम 
जगहों के लिए, और “आदिवासियों के निमित्त सुरक्षित जगहों के लिए भी, उमीदवार 
खड़े किये गये। इन्ही जगहों में कड़ा विरोध हुआ। में चुनाव के समय तक अच्छा हो 
गया था। जहाँ-जहाँ अधिक विरोध की सम्भावना थी वहाँ दौरा करने का विचार हुआ। 
कहींकही आदिवासियों के अतिरिक्त, मुंगेर और शाहाबाद की कुछ जगहों से, और 
मजदूरों के लिए सुरक्षित स्थानों से भी, रेडिकल डमोक्राटिक-पार्टी (श्री एम० एन० 
राय की पार्टी) और कम्पुनिस्ट पार्टी की ओर से उमीदवार खड़े किये गये थे। 

१९४२ के क्रान्तिकारी आन्दोलन के समय में श्री एम० एन० राय और 
उनकी पार्टी ने कॉमग्रेस की बड़ी निन्‍्दा की थी। केवल इसी देश 'मे उन्होंने उस 
आन्दोलन का विरोध नहीं किया था--विदेशों मे भी, विशेषकर अमेरिका मे। उनके 
आदमियों ने जाकर काँग्रेस की बहुत भूठी और गलत शिकायतें की थी--गवनंमेण्ट 
को भी काॉमग्रेस को दबा देने और उसके संगठन को चूर चूर कर देने की सलाह दी 
थी। गवनेमेण्ट को उनकी सलाह की जरूरत नहीं थी, वह खुद सब कुछ कर रही 
थी। पर उनके प्रचार से उसकी अपना दमनचक्र चलाने में सहारा जरूर मिला। 
जेल में हम लोगों के रहते-रहते ही केन्द्रीय असम्बली में एक प्रश्न के उत्तर में सरकार 
की ओर से कहा गया कि उस पार्टी को गवनंमेण्ट की ओर से तेरह हजार रुपये 
की मासिक मदद दी जा रही हैे। उस दल के लोगों में आपस में भी इस विषय में 
भगड़ा हो गया और एक दल ने इस खबर से लाभ उठाकर दूसरे को जनता की 
नजरों में गिराना चाहा । हम लोग जब बाहर थे तब ऐसी बातें सुना करते थे। उस 
दल के लोग बहुत खर्च करते भी देखे गये थे, पर निशचय-पूर्वंक कोई कुछ कह नहीं 
सकता था। १९४२ के आन्दोलन के समय उन लोगों में कुछ मतभेद हो गया था। 
कुछ लोग आन्दोलन में शरीक होना पसन्द करते थे, पर श्री एम० एन० राय और 
दूसरे लोग उनका जोरों से विरोध करना चाहते थे। जेल में ही हम लोगों को 
इसका पता लग गया था। यह भी मालूम हो गया था कि वह पार्टी गवनंमेण्ट के 
रुपये से काम कर रही हे । असम्बली में तो गवनंमेण्ट ने ही भण्डाफोड़ कर दिया। 
वही पार्टी अपने को भारत का सच्चा प्रतिनिधि बताती थी और कांग्रेस को देश- 
विदेश में गालियाँ दिया करती थी। 

कम्युनिस्ट लोगों का भी हाल कुछ विचित्र रहा। लड़ाई आरम्भ होने के 
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चन्द दिन पहले रूस और जम॑नी में सुलह हो गयी। जब लड़ाई शुरू हुई तो एक 
ओर से जमंनी ने पोलेण्ड पर चढ़ाई कर दी और दूसरी ओर से उसके कुछ हिस्से 
पर रूस ने कब्जा कर लिया। इस प्रकार दोनों मे बड़ी आवभगत हो गयी। हिन्दु- 
स्थान के कम्यूनिस्ट लोग, जो अधिकतर रूस के इशारे पर ही काम किया करते हे, 
आरम्भ में ब्रिटिश के खिलाफ ही बोलते-लिखते रहे, जिसके कारण उनकी सस्था 
गेर-कानूनी करार दे दी गयी थी और उनके प्रमुख व्यक्ति लुक-छुपकर काम कर 
रहे थे। जब तक रूस और जमंनी के बीच लड़ाई नही छिड़ी, हिन्दुस्तान के कम्युनिस्ट 
लोग जमंनी के हिमायती और ब्रिटिश के विरोधी बने रहे। जब रूस और जर्मनी में 
लड़ाई छिड़ गयी तब से उन्होंने अपना रुख बिलकुल बदल ट्विया। जैसे ही ब्रिटन 
और रूस एक ओर होकर जम॑ंनी से लड़ने लगे, उन्होंने यह कहना शुरू कर दिया 
कि यह लड़ाई जनयुद्ध है और ब्रिटेन की मदद करना सबका फर्ज हे !! इस तरह 
कॉग्रेस के आन्दोलन के प्रति उनका विरोव अनिवाये हो गया। उन्होंने विरोध किया 
भी। इस कारण काँग्रेसी लोगों मे--विशेषकर कॉमग्रेस के अन्दर सोशलिस्ट पार्टी 
में--इन दोनों उक्त पार्टियों के विरुद्ध बहुत जबरदस्त भावना पेंदा हों गयी 
थी। जेल के अन्दर तो इसका कुछ पता चलता ही था, पर बाहर निकलने पर जब 
सब बातों का पूरा पता चलने लगा तो यह भावना और भी जबरदस्त हो गयी। 

इन्ही पारियों की ओर से काँग्रेस के विरुद्ध उमीदवार खड़े किये गये थे। 
उनके जीतने का तो कोई करीना था ही नहीं, पर एक मुठभेड़ का मौका जरूर 
पैदा हो गया। कम्युनिस्टों के साथ मुठभेड़ हुआ भी। मुझे इस बात का अफसोस 
रहा कि कॉग्रेसी लोग उनके प्रहारों को अहिंसात्मक रीति से बरदाइत नही कर सके, 
कम्प्रुनिस्टों के एक नेता को बहुत पीट भी दिया। वातावरण बहुत दूषित हो गया। 
हमारे सिद्धान्त को भी बहुत धक्का पहुँचा। अन्त में दोनों दलों के लोग खूब हारे। 
बिहार में एक स्थान से भी उनका उमीदवार नही चुना गया। कई जगहों मे तो 
उनकी जमानत भी जब्त हुई। 

आदिवासियों का विरोध भी हिसा से खाली न रहा। जब में दौरे पर निकला 
तो राँची-जिले मे कई आदमी मेरे सामने पेश किये गये जिनको आदिवासी-सभा के 
लोगों ने खूब पीटा था। वे सभाओं में बड़ी तायदाद में जमा होते अर काँग्रेसी 
लोगों को मारते-पीटते। उनका विशेष ध्यान उन आदिवासियों पर होता जो कॉमग्रेस 
की ओर से. खड़े थे अथवा जो कांग्रेस की मदद कर रहे थे। ऐसे लोगों को उन्होंने 
बहुत पीटठा। कुछ घायलों को तो बहुत समय तक अस्पताल में रहना पड़ा था। 
खूँटी-इलाके में उनकी धाँधली बहुत ज्यादा थी। मेने इन बातों की सूचना गवर्नमेष्ट 
की दी, पर वहाँ के स्थानीय अफसरों, का रुख कुछ ऐसा था कि गवनंमेण्ट ने इन 
बातों पर कुछ ध्यान नहीं दिया। एक स्थान पर पाँच आदिवासी मार डाले गये। 
इस चुनाव के आन्दोलन में मुस्लिम लीग और आदिवासी-सभा का गठबन्धन हो गया 
था। दोनों मिलकर काम कर रहे थे। आदिवासी-सभावाले भी 'पाकिस्तान-जिन्दाबाद' 
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के नारे लगाया करते थे ! मुस्लिम लीग के कुछ नेताओं ने पीछे इन पाँच मृत्युओं 
की सख्या बढ़ाकर १००-१५० बना दी और सबके लिए काँग्रेस को दोषी ठहराया। 
यहाँ पर अधिक लिखना मुनासिब नही हें; क्योंकि अभी मुकदमे चल रहे हे। पर 
इतना कह देना उचित होगा कि कांग्रेसी लोगों ने इससे बराबर इनकार किया हें। 

चुनाव का नतीजा यह हुआ कि श्री जयपालरसिह स्वयं तो हार गये, पर 
उनके दल के तीन आदमी चुने गये--दों सिहभूम-जिले से और एक राॉची-जिले से । 
सात सुरक्षित जगहों में से उनके दल को दो जगहें मिली--एक राँची मे और एक 
सिहभूम में तथा आम जगहों में से एक जगह सिहभूम में। पाँच सुरक्षित जगहें और 
दूसरी सभी जगहें, जहाँ,पर उन्होंने मुकाबला किया, काँग्रेस के हाथ आयी। ईसाइयों के 
लिए जो सुरक्षित जगह हैँ उसमें भी एक क्रिस्तान आये जो शायद उनके दल के 
है अथवा उनके मददगार हें। 

चुनाव-सम्बन्धी दौरे पर मे निकला और अधिकांश जगहों में, जहाँ जाने का 
विचार था, गया। पर अन्तिम तीन-चार दिन दौरा न कर सका। फिर तबीयत कुछ 
ढीली पड़ गयी । उसी समय जोरों से पानी भी बरसने लगा। इत्तफाक से इन्ही दिनों 
मुँगेर-जिले में जाना था। वहाँ नही जा सका। पीड़ित-कोष के लिए दौरा करते 
समय भी मुंगेर पहुँचने के पहले ही बीमार पड़ जाने के कारण वहाँ नही पहुँच सका 
था। बहुत दिनों के बाद मुंगेर-जिले के अन्य स्थानों में तो जा सका, पर खास 
मुंगेर मे अभी तक नहीं जा सका हूँ। मेरे दौरे की विशेष जरूरत नहीं थी; क्योंकि 
जनता में बड़ा उत्साह था और काँग्रेस की जीत निश्चित थी। तो भी एक बार 
फिर से बहुत स्थानों में जाना अच्छा ही रहा। 

चुनाव समाप्त हो जाने पर मंत्रिमण्डल बनना था। यद्यपि काँग्रेस की ओर से 
कोई वाज़ाब्ता निश्चय नहीं हुआ था कि कांग्रेस मत्रिमण्डल बनाने में शरीक होगी, 
पर अब तो लड़ाई समाप्त हो चुकी थी। काँग्रेस ने लड़ाई के कारण ही मत्रि-पद छोड़ा 
था। अब वह कारण नही रहा। देश की परिस्थिति भी ऐसी थी कि सभी लोग चाहते 
थे कि काँग्रेस फिर मंत्रि-पद ग्रहण करे। इस तरह कॉमग्रेसी लोग तथा कॉग्रेस के बाहर 
के लोग, सभी समभे बेठे थे कि कांग्रेसी मंत्रि-मण्डल बनेगा ही। ऐसा ही हुआ भी । 
सीमा-प्र।न्‍्त, युकतग्रान्त, बिहार, मध्यप्रान्त, आसाम, उडीसा, मद्रास और बम्बई 
में तो कॉग्रेस का बहुतमत था। इनमें मंत्रिमण्डल बनने में कोई सन्देह नही था। पंजाब 
में किसी एक दल का बहुमत नहीं था, पर लीग के अधिक मेम्बर चुने गये थे। वहाँ 
काँग्रेस, सिख और युनियनिस्ट-पार्टी--तीनों मिलकर लीग से ज्यादा थे। इसलिए 
वहाँ इन तीनों की सम्मिलित पार्टी बन गयी और मत्रिमण्डल इनका ही बना, लीग 
का नहीं। सिन्ध में लीग और दूसरे दलों का प्रायः बराबरी का मुकाबला था। 
कहा जाता था कि लीग के साथ तीन अँगरेज मेम्बरों के मिल जाने पर भी दूसरों का 
एक या दो अधिक बहुमत था। पर सिन्ध के गवर्नर ने - छीग को ही मिनिस्ट्री बनाने का 
निमंत्रण दिया। वहाँ लीगी मिनिस्ट्री बती जिसके सम्बन्ध में अब भी कहा जाता 
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है कि उसके साथ बहुमत नहीं है । केवल एक बंगाल में ही युरोपियनों के साथ मिलकर 
लीग का बहुमत था। वहाँ भी लीगी मिनिस्ट्री बनी। बाकी सभी सूबों में कांग्रेसी 
मत्रिमडल बने। बिहार में पुराने चारों मिनिस्टर आरम्भ में नियुक्त हुए। श्री 
जगलाल चौधरी १० बरस की सजा पाकर जेल में थे, इसलिए चुनाव में खड़े नही हुए 
थे। श्री बाबू, अनुग्रह बाबू और डाक्टर महमूद अपनी नियुक्ति होते ही उनको जेल 
से निकाल लाथे और चौथी जगह पर उनको नियुक्त करा दिया। कुछ दिनों के बाद 
पाँच मिनिस्टर और भी नियुक्त किये गये । इस बार बिहार में नव मिनिस्टर काम 
कर रहे हैं । 
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महात्मा गाध्री बहुत दिनों से गो-सेवा-सम्बन्धी अपने विचार प्रकाशित करते 
आ रहे हैं। सावरमती-आश्रम में और सेवाग्राम में भी गोशालाएँ चलती आयी हं। 
सेठ जमनालाल बजाज की देख-रेख में, वर्धा के पास ही नालवाड़ी मे, श्री राधाकृष्ण 
बजाज कई बरसों से गोशालछा चला रहे हे। पारनेरकरजी ने गांधीजी के विचारों के 
अनुसार गो-सेवा का विशेष अध्ययन और सक्रिय अनुभव प्राप्त किया हे। अपने मरने 
के कुछ दिन पूर्व सेठ जमनालछालजी ने गो-सेवा को अपना एक मुख्य कार्यक्षेत्र बना 
लिया था। उन्होंने वर्धा में इसके लिए नालवाड़ी की गो-शाला को केन्द्र बनाकर एक 
सस्थ। कायम कर ली थी। इसकी स्थापना के समय वहाँ एक सम्मेलन हुआ था 
जिसमे विशेषज्ञ लोग दूर-दूर से आमंत्रित होकर आये थे। में भी हाजिर था। 
में सब प्रवृत्तियों का कुछ-कुछ अध्ययन करता आया था। पर गो-सेवा पर मेने विशेष 
ध्यान नही दिया था। मे इसके महत्त्व और उपयोगिता को भली भाँति समझ गया 
था; पर कोई सक्रिप्र अनूभव मेने नही पाया था। श्री बालुंजकर द्वारा सचालित नाल- 
वाड़ी के चर्माठय को भी जानता था। जब-तब वहाँ जाकर उसे देख आया करता था। 
गोशाला के साथ चर्मालय के सम्बन्ध को समभता भी था। इस विपय पर जब-तब 
कुछ लेख भी लिखे थे। गोशालाओं को, विशेषकर दरभंगे की गोशाला को, इस 
ओर प्रवृत्त करने का प्रयत्न भी किया था। इतना होते हुए भी में गो-सेवा-सघ का 
सदस्य नही बना था और न ऐसी किसी संस्था के साथ कोई विशेष सम्बन्ध ही 
जोड़ा था। 

१९४६ के आरम्भ में वर्धा से श्री जानकीदेवी बजाज और श्री राधाक्ृष्ण 
बजाज का पत्र आया कि इस बार के गो-सेवा-सम्मेलन का में सभापति बनूँ। उसमें 
यह भी लिखा था कि पूज्य बापूजी की भी इच्छा हैँ कि में यह पद स्वीकार करूँ। 
यों तो श्री जानकीदेवी जी का कहना ही काफी था, तिस पर पृज्य बापू की आज्ञा ! 
मेने स्वीकार कर लिया। ठीक समय पर वर्धा पहुँच भी गया। वहाँ पद के भार को 
सेभालने के लिए इस विषय पर कुछ विशेष ध्यान देना पड़ा। सम्मेलन में अच्छे- 
अच्छे विशेषज्ञ आये थे, जिनमें सर दातार सिंह, लाला हरदेवदास (हिसार, पंजाब) 
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और मध्यप्रान्त के सरकारी विशेषज्ञ श्री शाहीजी मुख्य थे। वही पर सब बातों को 
देख-सुनकर और बिहार से गये हुए दरभंगा-गोशाला के प्रतिनिधि से बाते करके यह 
निश्चय कर लिया गया कि इस तरह का काम बिहार में भी किया जाय तथा इसके 
लिए एक प्रान्तीय गो-सम्मेलन किया जाय। इसी निदचय के अनुसार पटने में एक 
गो-सम्मेलन हुआ जिसमें बिहार की सभी गोशालाओं की ओर से प्रतिनिधि आये। 
इनके अतिरिक्त दूसरे लोग भी आये। सर दातारसिह, लाला हरदेवसहाय, दिल्ली 
के सेयद रहीमतुल्लाह काजी (हिन्दू-मुस्लिम गो-रक्षा-सभा के सभापति), रावलपिडी 
के नजीर अहमद शरवानी और बिहार-गवरनेमेण्ट के विशेषज्ञ लोग, जो गो-सेवा मे 
दिलचरपी रखते हैं, आप। में ही सभापति बनाया गया। भागलपुर के रायबहादुर 
वशीघर ढातढदनिया स्वागताध्यक्ष थे। पटना सिटी की गोशाला में सम्मेलन हुआ। 
श्री जानकीदवीजी भी पधारी। 

मेने विषय का विशेष अध्ययन करके एक लम्बा भाषण लिखा। विशपत्ञों ने 
तथा दूसरों ने उसे बहुत पसन्द किया। सम्मेलन ने निश्चय किया कि सूबे भर को 
गोशालाओं और पिजरापोलों का एक संघ कायम किया जाय, उसके साथ सभी 
गोशालाओं को सम्बद्ध हो जाना चाहिए, संघ का एक स्थायी दफ्तर भी रहना चाहिए 
जिसकी रजिस्ट्री करा ली जाय और सघ के दफ्तर की देखरेख में नमूने के लिए एक 
आदर्श गोशाला खोली जाय। इन्ही निश्चयों के अनुसार दफ्तर खुल गया। सदाकत- 
आश्रम में एक छोटी गोशाला भी हो गयी। उसको बढ़ाकर आदर्श गोशाल। का रूप देने 
का प्रयत्न किया जा रहा हैं। आशा है कि दरभंगा-गोशाला के प्रबन्धक श्री धर्मपा्लासह 
के परिश्रम और लगन से यह काम आगे बढ़ निकलेगा। यह एक नया काम हे। इसका 
भार म॑ंने उन मित्रों के भरोसे पर लिया जिन्होंने इसमे काफी दिलचस्पी दिखलायी हें 

में गो-सेवा को धामिक दृष्टि से नहीं फेलाना चाहता। भारत की आथिक 
स्थिति को ध्यान में रखकर ही इसकी आवश्यकता और उपयोगिता को समभता हूँ। 
इसी तरह से हम इसमें उनकी भी मदद पा सकते हे जिनमे इसके लिए वेसी धामिक 
भावना नही हूँ जैसी हिन्दुओं, जैनों और सिखों में पायी जाती हेँ। में मानता हूँ कि 
यही आथिक लाभ और उपयोगिता की भावना कुछ काम कर सकती है और सफल भी 
हो सकती हें। निरी धामिक भावना मुसलमानों में द्वेब और हिन्दुओं में आडम्बर 
तथा दम्भ पैदा करती है जिससे सच्ची गो-रक्षा और गो-सेवा पीछे रह जाती है और 
दिखावे की मात्रा बढ़ जाती हैं। इसलिए, मेने अपने भाषण में भी आशिक दृष्टिकोण 
से ही इस पर विचार किया। मेने बतलाया कि क्ृबि-प्रधान देश में गो-जाति और 
गोवंश का कितना महत्त्व हु--किस तरह हम अपने अन्धविश्वास और अज्नान के 
कारण उसकी सेवा के बदले उसका अहित कर रहे हं--दूसरों की सहानुभूति प्राप्त 
करने के बदले उनका द्वेष एवं विरोध मोल ले रहे हे । हमारा विश्वास हैं कि ठीक तरह 
से, वेज्ञानिक रीति से, यदि इस विषय का अध्ययन और प्रचार किया जाय तो हम 
निस्सदेह सबकी सहानुभूति और मदद पा सकते हू । 
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उदाहरण के लिए एक मोटी बात ही ले लीजिए। साल भर में बकरीद एक 
या दो दिन हुआ करती हेँ। उसी दिन जहाँ-तहाँ मुसलमान कुछ गौओं की कुर्बानी 
किया करते हें। इसके लिए बहुत जगहों पर काफी खून-खराबा हो जाया करता है। 
पर हिन्दुओं की दृष्टि इस ओर नहीं जाती कि कसाईखानों में रोज-रोज हजारों गाये 
कत्ल की जाती हं--विशेषकर लश्करी छावनियों के लिए तो अच्छी-अच्छी गाये ही 
कत्ल की जाती हे। इस महायुद्ध मे विदेशी फौजों के लिए तो न मालम हिन्दुस्तान 
के कितने जानवर कत्ल कर दिये गये। धामिक प्रवृत्ति से प्रभावित होकर कुर्बानी 
करनेवालों के साथ तो इतनी सख्ती और पेट था जीम के लिए अथवा कुछ पैसे 
कमाने के छिए कत्ल करने या करानेवालों को कोई पूछता भी नहीं ! बढ़ी, छगड़ी 
और बेकार गायों की रक्षा के लिए गोशालाओं में करोड़ों रुपये खर्च किये जा रहे 
है; पर इस ओर किसी का ध्यान ही नहीं जात। कि गाये किस तरह एक मुनाफा 
देनेवाला जानवर बना दी जाये कि उन्हे किसी हिन्दू या गर-हिन्दू को न तो बेचने 
की जरूरत रहे और न कत्ल करने की। आज तो गाय के दूध और बछड़े से जो कुछ 
मिल सकता हैं उससे अधिक उसे वध के लिए बेच देने से मिल सकता हैँ। जो वध 
करने के लिए उसे खरीदता हे वह उसके मांस, चमड़े, हड्डी, चर्बी और सीग रो 
उससे अधिक पैदा कर सकता है जो वह उसे पालकर उसके दूध-बछड़े इत्यादि से 
पैदा कर सकेगा। इन्ही कारणों से गो-सेवा में आस्था रखनेवाले हिन्दू भी वध के 
लिए गाय बेच डालते हैँ और वध करनेवाले उसे खरीद लेते हे। मेरा विश्वास हे कि 
गाय यदि शास्त्रीय ढंग से पाली-पोसी जाय; उसके दूध की वृद्धि की जाय; उसके 
गोबर-मूृत्र इत्यादि क। ठीक इस्तेमाल किया जाय; उसके मर जाने पर उसके चमड़े, 
मांस, चर्बी, पुटुठे, हड्डी, सीग इत्यादि का ठीक उपयोग किथा जाय; तो गोपालन 
नुकसान के बदले मुनाफा देनेवाला पेशा हो जाय। 

इसी विचार और ध्येय को सामने रखकर काम करना है। केवल बहुत दूध 
देनेवाली गाय, जिसके बछड़े हल जोतने और गाड़ी खीचने के काम के योग्य न हों, 
ऐसे ही देशों में काम दे सकती है जहाँ बलों से मांस-लाभ के सिवा दूसरा काम नही 
लिया जाता--जहाँ बछड़े भी केवल मांस के लिए ही पाले जाते हैं, जसे हिन्दुस्तान 
में खस्सी। पर हिन्दुस्तान में--जहाँ लोग गो-मांस नही खाते, जहाँ बलों से दूसरे 
बहुत-से आवश्यक काम लिये जाते हे, जहाँ बेलों के बिना किसान का कोई काम चल 
ही नही सकता--हमे ऐसी गायें चाहिए जो काफी दूध भी दे और अच्छे बछड़े भी। 
यह तो नस्ल पर ध्यान देने से ही हो सकता हे। हमारे देश के लोग इस विषय पर 
काफी ध्यान देते थे। वे जरूरत के मुताबिक मवेशी भी पेदा कर लेते थे। आज भी 
हम देख सकते हे. कि एक नस्ल के जानवर बहुत बंक ढो सकते हे और बहुत परिश्रम 
के काम भी कर सकते हें; पर वे बहुत तेज भाग नही सकते। दूसरे प्रकार के जानवर 
बहुत तेज भाग सकते हे; पर उतना बोझ नहीं ढो सकते और न उतना अधिक परिश्रम 
ही कर सकते हे जितना पहले प्रकार के। कुछ गाये ऐसी हू जो बहुत दूध देती हें; 
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पर उनके बछड़े उतने अच्छे नहीं होते। कुछ ऐसी हे जिनके बछड़े तो अच्छे होते हे, 
पर वे अधिक दूध नहीं देती। भारत का किसान एक गाय दूध के लिए और दूसरी 
बछड़े के लिए नही रख सकता। उसको तो एक ही गाय से दोनों काम लेना है। इसलिए 
हमको एसी नस्‍लों को ही प्रोत्साहन देना होंगा जो इन दोनों उद्देश्यों की पूति में 
सहायक हो सके। इस प्रकार की गोशालाएँ हो जायें जो अधिक दूध देनेबाली 
गाये रखें--जिनसे अच्छे काम लायक बछडे भी पैदा हो। यदि गो-सेवा का ठीक प्रबन्ध 
किया जाय तो गाय मुनाफा देनेवाली हो जायगी--उसका वध खुदबखुद बन्द हो 
जायगा। साथ ही, जो गायें बूढ़ी और कमजोर पड जायँंगी उनकी रक्षा भी, अच्छी 
गायों के दिये हुए मृभाफं से तथा उनके अपने मांस-चाम इत्यादि के दाम से, हो 
सकेगी। ऐसी अवस्था में ही गो-रक्षा और गो-सेवा मे मुनाफा और गोवध में 
नुकसान होगा। तभी सब लोग--चाहे वे हिन्दू हों या मुसलमान, धारमिकभावना से 
उत्तेजित हों अथवा स्वार्थभावना से प्रेरित--गोरक्षा के काम को अपना हितकर काम 
मानने लगेगे। तभी सच्ची गो-सेवा और यथार्थ गो-रक्षा हो सकेगी। 
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मेने ऊपर कह। है कि जेल जाने के पहले, १९४२ मे, वर्धा से लौटते समय, 
इतिहास-परिषद्‌ की बैठक के लिए में काशी में उतर गया था। उस समय इतिहास 
लिखने का काम कई सज्जनों के सपुर्द किया जा चुका था। फहा जाता था कि अकबर- 
सम्बन्धी एक जिल्द करीब-करीब तैयार हैें। १९४२ में अकबर के जन्म के ४०० बरस 
पूरे होते थे। ऐसा विचार था कि अकबर के जन्म-दिन पर यह खण्ड प्रकाशित हो 
जाय। जेरू जाने के समय तक ऐसा होने में काफी अड़चने आ गयी थीं। छपाई 
और कागज की दिक्कत तो थी ही, बमबाजियों के कारण कलकत्ता-मद्रास आदि शहरों 
से पुस्तकालयों और सग्रहालयों के सामान भी जहाँ-तहाँ सुरक्षित स्थानों में हटा दिये 
गये थे। इस कारण, सहायक-प्रथों के अभाव से, पुस्तक लिखने में भी कठिनाई 
उपस्थित हो गयी थी। तो भी में आशा करता था कि पुस्तक प्रकाशित हो सकेगी, 
पर ऐसा हो नही सका। मेरी गिरफ्तारी के कुछ दिनों बाद श्री जयचन्द्र विद्यालकार 
भी गिरफ्तार करके नजरबन्द कर दिये गयें। इससे सब काम रुक गया। मेरे बाहर 
निकलने के कुछ पहले ही सर यदुनाथ सरकार और श्री मथुराप्रसाद ने चाहा कि 
इतिहास-प्रकाशन का काम फिर चलाया जाय। विद्वानों ने कुछ लिख डाला ही था, 
सिर्फ प्रकाशन की बात थी। दो जिल्दे तेयार थी। बम्बई के भारतीय विद्या-मन्दिर 
के सचालक श्री कन्हेयालालजी मुन्शी से कुछ बात चली कि प्रकाशन का भार विद्या- 
मन्दिर ले ले; पर अन्त में कुछ तय न हों सका। इसलिए यह प्रबन्ध किया गया कि 
दो जिल्दें जो तेयार हो गयी थी वे प्रकाशित कर दी जायें---डाक्टर रमेशचन्द्र मजुमदार 
और डाक्टर अलटेकर-लिखित वाकाटक'-युग-सग्बन्धी छठी जिल्द तथा श्री नीलकठ 
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शास्त्री-लिखित गुप्त-कालीन चौथी जिल्‍्द। छठी जिल्द छापाखाने में भेज दी गयी 
थी। जेल से निकलते ही मेने सोचा कि इस काम मे विलम्ब नही होने देना चाहिए। 
सिमले से लौटते ही मे कलकत्ते गया। वहाँ: सर यदुनाथ सरकार तथा डाक्टर 
मजुमदार से भेंट की। सब बातें तय हुईं । एक बार और इंसी सम्बन्ध में चन्द घंटों 
के लिए कलकत्ते में ठहरा। छठी जिल्द तो प्रकाशित हो गयी और चौथी अभी 
छापाखाने में है। 

कुछ दिनों बाद श्री जयचन्द्र विद्यालंकार जेल से रिहा हुए। मेंने समझा कि 
अब काम तेजी से आगे बढ़ेगा। पर कुछ कारणों से सर यदुनाथ सरकार रुष्ट हो 
गये। उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बहुत कहने पर भी उन्होंने उसे वापस नहीं लिया। 
श्री जयचन्द्र विद्यालंकार भी अभी तक इस काम को पूरी तरह अपने हाथों में नहीं ले 
पाये हैं। इसलिए काम रुका पड़ा है। में इस काम में श्री जयचन्द्रजी की प्रेरणा से, 
अपने स्वर्गीय मित्र श्री काशीप्रसाद जायसवाल की स्मृति के प्रति श्रद्धा के कारण, 
पड़ा था। इतिहास में दिलचस्पी रखते हुए भी अन्य कामों का तना बोभ था कि यदि 
ये बातें न होतीं तो में शायद अपनी प्रेरणा से यह बोझ न उठाता। तिस पर सर 
यदुनाथ सरकार का प्रोत्साहन मिला! आज कुछ ऐसी स्थिति हो गयी है कि यह 
मालम ही नहीं होता कि यह काम कब पूरा हो सकेगा। पर इसे तो पूरा करना ही 
है। सभी विध्न-बाधाओं के रहते हुए भी इसे पूरा कराना होगा। भागे ईह्वर जाने। 
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१९४६ के मार्च में ब्रिटिश गवनंमेण्ट की ओर से घोषणा हुई कि भारत के 
मसले को सुलभाने के लिए भारत-मंत्री लाडे पेथिक लारेन्स, सर स्टैफर्ड क्रिप्स और 
मिस्टर एु० बी० अलेकजेण्डर भारत आवेंगे और यहाँ के नेताओं तथा वाइसराय से 
बातें करेंगे। इस बात की घोषणा करते हुए प्रधान मंत्री मिस्टर क्लिमेण्ट एटली ने यह 
भी कहा कि यद्यपि अल्पसंख्यक लोगों के स्वत्वों की रक्षा का प्रबन्ध किया जायगा, 
तथापि किसी अल्पसंख्यक दल को भारतीय राजनीतिक प्रगति में बाधा नहीं डालने 
दिया जायगा और इंगलेंड इस बात के लिए तैयार है कि हिन्दुस्तान आजाद हो जाय-- 
इंगलेंड यह जरूर चाहता है कि हिन्दुस्तान उसके साथ रहे, पर यह निद्चय करने 
का अधिकार कि वह साथ रहेगा या एकदम अछग हो जायगा हिन्दुस्तान को ही होगा। 
इस प्रकार घोषणा बहुत अंशों में सन्‍्तोषजनक मालूम हुई। थोड़े ही दिनों के बाद 
मंत्रिमण्डल के तीनों सदस्य पहुँच गये। वाइसराय से तथा गवरनंमेण्ट के दूसरे उच्च 
कर्मचारियों से बातें करने के बाद उन्होंने भिन्न दलों के प्रमुख लोगों से बातें शुरू की । 
काँग्रेस के अध्यक्ष मौलाना आजाद तथा महात्मा गांधी से भी उनकी बातें हुईं। इस 
तरह सब दलों के लोगों से बातें करते बहुत दिन लग गये। तब उन्होंने काँग्रेस के 
प्रेसिडेष्ट और लीग के प्रेसिड़ेण्णट को लिखा कि वे अपने-अपने चार-चार प्रतिनिधि 
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दें जिनके साथ बैठकर वे सिमले में बाते करना चाहते हे। दोनों पक्षों के आठ आदमी 
और वाइसराय को मिलाकर वे चार आदमी सिमले में एकत्र हुएण। कई दिनों तक 
बातें होती रहीं, पर कुछ फल नही निकला। इस पर उन्होंने कान्फ्रेन्‍्स खत्म करके 
घोषणा की कि दिल्ली में वे देश के सामने अपनी योजना रखेंगे। सब लोग दिल्ली 
वापस आ गये। दिल्‍ली लौटकर उन लोगों ने गवरन॑मेण्ट की ओर से १६ मईवाला 
वक्‍तव्य निकाला जिसमे अपनी योजना देश के सामने रखी। 
योजना के मुख्य तीन भाग थे। पहले में युक्तियुकत कारणों के साथ उन्होंने 
मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की माँग को अव्यवहाय्यं बतलाया और कहा कि यह 
नहीं हो सकता हैँ--इयलिए भारत का विधान ऐसा होगा कि उसमे भारत के सूबों 
का एक संघ बनेगा जिसमें देशी रियासतें भी शरीक हो सकेगी; इस केन्द्रीय सघ के 
अधिकार में तीन विभाग होंगे--फौज और बचाव, विदेशों के साथ सम्बन्ध रखनेवाले 
मामले, रेल-तार इत्यादि; इन तीनों विभागों के लिए जो रुपयों की जरूरत हो उसको 
वसूल कर लेने का अधिकार भी होगा--अन्य विषयों में सूबों को स्वतन्त्रता रहेगी। 
जो ऐसे विषय हे जिनका कही जिक्र न हो और जो बच गये हों वे सब सूबों के 
अधिकार में होंगे। दूसरे भाग मे उस विधान-निर्माण-समिति की योजना बतलायी 
गयी, जिसके जिम्मे विधान बनाने का काम सपुर्दे किया जायगा। तीसरे में तत्काल 
गवर्नमेम्ट कायम करने की बात कही। 
वक्तव्य में यह स्पष्ट कह दिया गया था कि भारतवर्ष को अधिकार होगा 
कि वह यदि चाहे तो ब्रिटिश साम्राज्य से अपने को अछूग कर सकता हूँ। विधान- 
निर्माण-समिति के संगठन का रूप निम्नलिखित प्रकार का होगा। सभी प्रान्तों की 
असम्बलियाँ अपने-अपने प्रान्त की आबादी के प्रत्येक १० लाख पर एक आदमी को 
चुन लेगी और ये लोग ही विधान-निर्माण-समिति के सदस्य होंगे। उस चुनाव में 
मुसलमान सदस्य तथा पजाब में सिख सदस्थ अपनी जाति के प्रतिनिधि अलग-अलग 
वोट देकर चुनेंगे। बाकी सब लोग इकट्ठे ही वोट देकर प्रतिनिधि चुनेगे। दिल्ली- 
अजमेर-मेरवार के प्रतिनिधि वे ही लोग समभे जायेंगे जो वहाँ से चुनकर इस समय 
केन्द्रीय असम्बली में भेजे गये हे और कुर्ग तथा बलूचिस्तान के प्रतिनिधि अलग से 
चुन लिये जायेंगे। ये लोग मिलकर देशी रजवाड़ों के प्रतिनिधियों से बात करके तय 
कर लेंगे कि उनके कैसे और कौन प्रतिनिधि होंगे। उनकी संख्या भी १० लाख आबादी 
पर एक प्रतिनिधि के अनूपात में ही होगी। इस प्रकार ब्रिटिश भारत के कुल २९२ 
प्रतिनिधि होंगे जिनमें २१० गैर-मुस्लिम, ७८ मुस्लिम और ४ सिख होंगे। सूबे तीन 
भागों में विभक्त होंगे। पहले विभाग में मद्रास, बम्बई, युकतप्रान्त, बिहार, मध्यप्रान्त 
और उड़ीसा होंगे। दूसरे विभाग में पंजाब, पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त, सिन्ध और 
बलूचिस्तान तथा तीसरे विभाग में बंगाल और आसाम होंगे। ब्रिटिश भारत की 
विधान-निर्माण-समिति की प्रारम्भिक बैठक में सभी सदस्य शरीक होंगे। उस बेठक 
में सभापति इत्यादि पदाधिकारी चुन लिये जायेंगे और कार्यपद्धति निश्चित केर ली 
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जायगी। इसके बाद तीनों विभागों के सदस्य अलग-अलग बेठेगे। उनमे से प्रत्येक 
अपने विभाग में सम्मिलित सूबों के लिए विधान तैयार करेगा। तब वह इस बात 
का निश्चय करेगा कि उस विभाग के लिए किसी सम्मिलित विधान की भी आवश्यकता 
हैं या नही, और यदि हैँ तो उसके क्या विषय होंगे और उसका क्‍या रूप होगा। अन्त 
मे विधान-निर्माण-समिति की फिर बेंठक होगी जिसमे देशी रजवाड़ों के प्रतिनिधि 
भी शरीक होंगे और अखिल भारतीय सघ का विधान तेयार किया जायगा। विधान 
तैयार हो जाने के बाद जब उसके अनुसार प्रान्तों की असम्बलियों का चुनाव हो जायगा 
तब प्रत्मेक सूबे को अधिकार होगा कि वह यदि चाहे तो अपनी असम्बली के बोट से 
जिस विभाग में वह सम्मिलित किया गया हे उसमें शरीक न उृहकर अलग हो जाय। 
अल्पसख्यक्र जातियों के स्वत्व-सरक्षण के लिए एक अलग समिति बनायी जायगी 
जिसमे उनके प्रतिनिधि रहेंगे और जो सरक्षण के उपाय और तरीके बतावेगी; उसके 
निरचयों पर विधान-निर्माण-समिति विचार करके विधान में उचित प्रबन्ध रखेगी। 
तत्काल के लिए वाइसराय फिर नये सिरे से अपनी कौन्सिल की नियुक्ति करेगे और 
उसमें यथासाध्य भारत के विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों को रखेगे। यद्यपि १९३५ 
का विधान आज बदला नही जायगा और उसके अनुसार वाइसराय के हाथों में ही 
अन्तिम अधिकार रहेंगे तथापि जहाँ तक हो सकेगा, कौन्सिल की राय से ही काम 
चलाया जायगा और उसमे यथासाध्य हस्तक्षेप नही होगा। 

इस योजना में किसी भी दल की सभी माँगे मंजूर नही की गयी थी और न सब 
एकबा रगी नामंजूर ही की गयी थी। सब दलों को कुछ न कुछ देकर खूश करने का 
प्रयत्न किया गया था ! लीग की पाकिस्तान की .माँग नामजूर तो की गयी थी, पर 
उसके साथ ही सूबों को इस तरह तीन विभागों मे बॉट दिया था कि जिन सूबों को 
मुस्लिम लीग पाकिस्तान में मिलाना चाहती थी उनको दो विभागों में रख दिया था 
और बाकी सुबों को अलूग एक विभाग मं। पाकिस्तान की नामजू री से लीग नाखुश 
और दूसरे लोग सन्तुष्ट थे; पर इस प्रकार सूर्बों का विभाजित होना लीग को पसन्द 
था और वह इस विभाजन में पाकिस्तान के बीज देखने लगी। दूसरे लोग इस विभाजन 
को नापसन्द करते थे और इसमे पचरी की उस बारीक नोक को देखते थे जो आगे 
चलकर आहिस्ता-आहिस्ता घर करती हुई शायद फिर पाकिस्तान का रूप धारण कर 
लेगी। इस बात से यह विरोध और भी तेज हो जाता था कि इन दोनों मुस्लिम 
विभागों मे पंजाब और बगाल के वे अश भी शरीक रखे गये थे जिनमें हिन्दुओं की 
बहुत अधिक आबादी थी तथा आसाम का सूबा भी उसमे शरीक किया गया था, यत्रपि 
आसाम मे मुसलमानों की आबादी एक-तिहाई से अधिक नही हे। 

इस योजना पर विचार करने के लिए वकिंग कमिटी की बैठक कई दिनों 
तक होती रही। बीच-बीच मे कैबिनेट-मिशन और वाइसराय से काॉंग्रेस-प्रेसिडेण्ट 
तथा कभी-कभी कुछ दूसरे मेम्बरों की मुलाकात भी होती रही। वरकिंग कमिटी ने 
योजना की उन त्रुटियों की ओर ध्यान आकर्षित किया जिनको वह महत्त्वपूर्ण समझती 
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थी। उसने यह राय जाहिर की कि उसके मत के अनुसार सूबे बाध्य नहीं है कि उन 
विभागों में वे सम्मिलित हों जिनमें वे जोड़ दिये गये थे। यह तो जाहिर था कि 
विधान बन जाने के बाद प्रत्येक सूबे को अधिकार होगा कि अपनी असम्बली को 
राय से वह उस विभाग से अलग हो जाय; पर वकिंग कमिटी का कहना था कि उसके 
अलावा विधान बनाने के लिए विभागों की अलग बेठक में शरीक न होने का भी 
प्रत्येक सूबे को अधिकार हैँ। सूबरा सरहदी और आसाम, दोनों ही, जबरदस्ती विभाग 
में मिलाय्रे जाने के विरुद्ध थे--इसलिए उनको यह अधिकार मिलना चाहिए कि 
वे आरम्भ से ही विभागों गे अलग रह सकें। वक्तरिग कमिटी का कहना था कि रारी 
योजना के पढ़ने से यही अर्थ निकलता था। ह॒ 


मिशन ने अपनी सम्मति दी कि उसका इरादा एसा नहीं था कि आरम्भ से 
ही सूबे शरीक न हों, पर विधान बनने के बाद सूबों को अलग हो जान का अवश्य 
अधिकार था। ह 

विंग कमिटी अपनी राय पर डटी रही। उसने निश्चय किया कि अप्नी 
राय के अनुसार वह योजना काम में छायेगी। उधर मुस्लिम लीग ने योजना की कडी 
समालोचना की। कहा कि पाकिस्तान नामजूर करना न्याययुकत नही, पर तो भी 
सूबों के विभाजन में वह्‌ पाकिस्तान का अकुर देखती हे और अपने ध्येय-साधन के 
लिए वह योजना को मजूर करती हूं। 

इसके बाद कुछ दिनों तक तात्कालिक गवनंमेण्ट के सम्बन्ध मे बातचीत चलती 
रही। शुरू में वाइसराय की राय थी कि १२ आदमियों की गवनंमेण्ट बने जिनमे 
५ मुसलमान, ५ हिन्दू और दो दूसरे हों। कॉग्रेस को यह बात किसी तरह मजूर नहीं 
थी। एक तो, हिन्दुओं और मुसलमानों की सख्या बराबर हाती थी, यद्यपि हिन्दुओं 
की सख्या आबादी में मुसलमानों की सख्या से तिगुनी हूँ। दूसरे, सिमला-कास्फ्रेन्स के 
रामय, १९४५ की जुलाई मे, लार्ड वेवल की योजना में, ५ मुसलमान और हरिजन- 
प्रतिनिधि के अलावा, ५ हिन्दुओं को स्थान दिया गया था और दूसरे अल्पसख्यकों की 
सख्या भी दो से अधिक थी। इस तरह, केवल हिन्दू-मुस्लिम समानता का ही सवाल 
न था, बल्कि लार्ड वेवल के प्रस्ताव से भी यह कही अधिक बुरा था। वेवल- 
प्रस्ताव को भी कांग्रेस ने, लड़ाई का जमाना होने के कारण, किसी तरह, मजूर कर 
लिया था। अब वह लड़ाई का जमाना भी नही था। उस दबाव से कॉमग्रस इस समय 
मुक्त थी, तो वह इसे कंसे मजूर कर सकती थी? कॉग्रेस का विचार था कि १५ 
सदस्यों की गवर्न॑मेण्ट जब बनेगी तभी अल्पसख्यकों के यथेष्ट प्रतिनिधि लिये जा 
सकंगे और सबको सन्‍्तुष्ट किया जा सकेगा। 


वाइसराय ने १२ के बदले १३ की गवनंमेण्ट बनाने की बात कही जिनमे 
५ मुसलमान, एक हरिजन, ५ दूसरे हिन्दू और दो अन्य अल्पसख्यकों के प्रतिनिधि होते । 
कॉग्रेस ने इस भी नामजूर कर दिया। तब मिशन और वाइसराय ने विज्ञप्ति निकाली 
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कि कॉमग्रेस और लीग दोनों की राय से गवनंमेण्ट बनाने का प्रयत्न विफल हो गया-- 
अब वे अपनी ओर से प्रस्ताव रखेगे। तारीख १५-६-४६ को उनका प्रस्ताव प्रकट 
किया गया, जिसमे उन्होंने चौदह आदमियों के नाम दिये, जिनको वाइसराय ने 
गवनेमेण्ट में शरीक होने का निमंत्रण दिया। इनमें पाँच लीगी मुसलमान, पाँच 
काँग्रेसी गैर-हरिजन हिन्दू, एक काँग्रेसी हरिजन, सिख, एक ईसाई और एक पारसी 
के नाम थे। बातचीत के दरम्यान वाइसराय ने पडित जवाहरलालूजी से, जो कभी- 
कभी वहाँ आया-जाया करते थे, नाम पूछे थे। उन्होंने कुछ नाम बताये भी थे। हरिजन 
और दूसरे कॉमग्रेसी लोगो के, एक के सिवा, वही नाम थे जो पंडितजी ने बताये थे-- 
ईसाई और सिख के भी नाम उनके बताये हुए ही थे--मुसलमा[नों में भी चार नाम _ 
वही थे जो पंडितजी न बताये थे। पर एक गेरलीगी मुसलमान के नाम के बदले में 
लीगी मुसलमान का नाम और एक काँग्रेसी हिन्दू के बदले में दूसरे कॉमग्रेसी हिन्दू 
का नाम तथा एक पारसी का नया नाम वाइसराय ने दिया'था। 

हम इस बात पर विचार कर ही रहे थे कि यह प्रस्ताव स्वीकार किया जाय 
या नही कि इसी बीच मे मिस्टर जिन्ना से वाइसराय की बाते हुई और उनके कहने 
पर वाइसराय . ने उनकी कई बाते मान ली जो पत्रों में किसी न किसी तरह प्रकाशित 
हो गयी। इस पर हम लोग चिहुँंक गये ! माँगने पर बाइसराय ने अपने पत्र के उस 
अंश की नकल भेज दी जिसमे मिस्टर जिन्ना की माँगों को उन्होंने मजूर किया था। 
इसमें महत्त्व की बाते यह थी कि १४ से अधिक गवरनंमेण्ट की सख्या नहीं होगी-- 
अल्पसंख्यकों की जो जगहें खाली होंगी उनकी नियुक्ति में लीग की राय ली जायगी-- 
गवनमेण्ट कोई ऐसा काम नही करेगी जिसमे लीग का बहुमत भी शरीक न हूं।। इस 
तरह, गवरनंमेण्ट के संगठन में ही नही, उसकी प्रतिदिन की कारंवाइयों मे भी लीग की 
अनुमति के बिना कुछ न हो सकेगा। जब हमारे दिये हुए गेर-लीगी मुसलमान के नाम 
को वाइसराय ने छॉट दिया और यह साफ हो गया कि पाँच लीगी मुसलमानों की 
सख्या में कमी न हो सकेगी, तो वकिंग कमिटी यह विचार करने लछगी कि काग्रेस अपनी 
पाँच जगहों में से एक में किसी राष्ट्रीय विचारवाले मुसलमान का नाम दे। हम ऐसा 
सोच ही रहे थे कि वाइसराय का पत्र मिल गया कि मुसलमान का नाम काँग्रेस न दे, 
क्योकि उसकी मंजूरी नहीं हो सकेगी। वकिंग कमिटी इस स्थिति को कभी मजूर 
नही कर सकती थी; क्‍योंकि इसके मजूर करने का अर्थ हो जाता था कि कांग्रेस 
केवल हिन्दुओं की जमायत हैँ और केवल मुस्लिम लीग को ही मुसलमानों का 
प्रतिनिधित्व प्राप्त हूँ। 

सब बातों पर विचार करके वकिंग कमिटी ने तात्कालिक गवनंमेण्ट बनाने 
की १६-६-४६ वाली योजना को नामंजूर कर दिया। अब उसके सामने प्रश्न यह था कि 
विधान-निर्माण-समिति-सम्बन्धी योजना के बारे में क्या किया जाय। उसके दोषों 
और त्रुटियों को हम बता चुके थे। उस योजना का जो अर्थ हम निकालते थे वह 
भी बता चुके थे। यह भी हम कह चुके थे कि अपने अर्थ के अनुसार ही हम उससे 
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काम लेंगे। इस प्रकार, यद्यपि अपनी सम्मति के अनुसार उससे काम निकालने 
की बात कहकर हम एक प्रकार से उसे मंजूर तो कर चुके थे; पर स्पष्ट शब्दों में 
दो-ट्क फंसला करके साफ-साफ कुछ नही कहा था। इसलिए उस पर एक बार फिर 
विचार करने की जरूरत पड़ी। कमिटी में दो-एक आदमी छोड़कर, जो उसको मंजूर 
नही करना चाहते थे, बाकी सभी सदस्य उसे मजूर करने के पक्ष में थे--विशेषकर 
महात्मा गांधी तो मंजूरी का जोरों से समर्थन कर रहे थे। इसी समय एक तार आसाम 
से आया जिसमें यह कहा गया था कि बंगाल में विधान-निर्माण-समिति के चुनाव के 
लिए जो नियम बनाया गया हुँ उसके अनुसार प्रत्येक उमीदवार को प्रतिज्ञा करनी 
पड़ेगी कि वह समिति का सदस्य होना योजना की उस धारा के अनुसार मजूर करता 
है जिसमें बहुतेरी दूसरी बातों के साथ-साथ सूबों के तीन विभागों का भी जिक्र हूँ। 
इस तार के प्रेषक ने यह अर्थ निकाला था कि उमीदवारों को पहले से ही विभागों 
को मान लेने की प्रतिज्ञा कर लेनी पड़ेगी। आसाम, और हम सभी, विभागों मे जाने 
के विरोधी थे ही। इसलिए कुछ शंका पैदा होने लगी, पर अभी कोई राय स्थिर 
नही हुई थी; क्योंकि नियम अभी तक पुरे देखे नहीं गये थे--यद्यपि, नमूने के तौर पर, 
भारत-सरकार की ओर से प्रान्तों में जो नियम भेजें गये थे उनकी नकल, हमारे पास 
भी, गवनंमेण्ट ने भेज दी थी । 

उस दिन का काम खत्म करने का समय हो गया था, इसलिए दूसरे दिन 
के विचार के लिए बात स्थगित कर दी गयी। सोचा गया कि इस बीच में हम लोग 
नियमों को भी भली भाँति देख लेगे। महात्माजी के दिल में उक्त तार के कारण शका 
हो गयी। प्रार्थना के समय भाषण में उन्होंने यह बात कह दी। इसका नतीजा यह 
निकलता था कि काँग्रेस उस योजना को भी मजूर नहीं करेगी। दूसरे दिन हम लोग 
मिले। हम लोगों की राय में नियम का वह अर्थ नही निकलता था जो तार भेजने- 
वाले ने निकाला था। इस बीच में महात्माजी की, कंबिनेट-मिशन के लोगों से, भेट 
हुई। उन्होंने भी यही कहा कि उस प्रतिज्ञा का अर्थ वह नही है; पर यदि किसी 
प्रकार से वह अर्थ निकलता हो और महात्माजी को नियम के शब्दों के कारण कोई 
नेतिक अड़चन मालम होती हो, तो उसके शब्दों को भी वे बदलवा देंगे और साफ कर 
देंगे; क्योंकि उमका यह कभी आशय था ही नही। 

नियम बदल भी दिया गया। हमने इसलिए उस योजना को मंजूर कर लिया। 
इस तरह अब स्थिति यह हो गयी कि काँग्रेस-वकिंग कमिटी ने तारीख १६ मई 
(१९४६) वाली दीघंकालीन योजना को मजूर कर लिय।। यद्यपि मंजूर करने में 
उसकी त्रुटियों को नजरअन्दाज नही किया और न जो अर्थ वह योजना का लगाती 
थी उसे ही छोड़ा तथापि उसने तारीख १६ जून (१९४६) वाली अन्तरकालीन गवर्न- 
मेण्ट-सम्बन्धी योजना को नामंजूर कर दियथा। यह निदरचय एक पत्र द्वारा, प्रस्ताव की 
नकल साथ भेजकर, मिशन और वाइसराय को बता दिया गया। उस तरफ लीग ने 
दीघेकालीन योजना को पहले ही मंजूर कर लिया था और अन्सरकालीन योजना के सम्बन्ध 


६४० आइमकथा 


में काँग्रेस के फैसले का इन्तजार कर रही थी। उसी दिन वाइसराय से मि० जिन्ना 
की मुलाकात हुई जिस दिन काँग्रेस क। फंसला वहाँ भेजा गया था। वाइसराय ने उनको 
हमारा पत्र दिखला दिया। तारीख १६ जून की योजना में एक बात यह लिखी थी 
कि अगर कोई दर उस योजना को नामजूर कर दे तो भी वाइसराय अन्तरकाछीन 
गवनंमेण्ट बनाने के प्रयत्न को जारी रखेंगे और ऐसे दलों के प्रतिनिधियों की अन्तर- 
कालीन गवनंमेण्ट बनावेगे जिन्होंने १६ मई की योजना को मजूर कर लिया हों। 
अब स्थिति यह थी कि कॉग्रेस और लीग दोनों ही ने १६ मई की योजना मज्र 
कर ली थी, इसल्णि[ तारीख १६ जून को योजना की आठवी दफा के अनुसार इन 
दोनों दलों के प्रतिनिधि लेकर ही वाइसराय अन्तरकालीन शवनंमेण्ट बना सकते 
थे, और वह वसा ही करना नाहते हे--यह्‌ बात उन्होंने उसी मुलाकात में मि० 
जिन्ना से कह भी दी। 

लीगवाले तो इसी उमीद मे बेठे थे कि कॉग्रेस ने अगर १६ जून की योजना 
नामजूर कर दी तो अब अन्तरकालीन गवनंमेण्ट मे लीग की ही प्रधानता रहेगी और 
कॉग्रेसी लोगों के उससे बाहर रह जाने से लीग के हाथों में ही अधिकार आ जायगा। 
मुलाकात के समय तक १६ जूनवाली योजना को लीग ने भी मजूर नहीं किया था; 
क्योंकि वह कॉमग्रेत के फेसले का इन्तजार कर रही थी। वाइसराय की यह बात उनको 
खटकी, तो भी उन्होंने उसी रात को निकचय किया कि लीग १६ जून की योजना भी 
मजूर करती है। दूसरे दिन मिशन और वाइसराय ने घोषणा कर दी कि १६ जून 
की योजना काँग्रेस ने नामजूर कर दी, इसलिए उसकी आठवी दफा के अनुसार अब, 
कॉग्रेस और लीग दोनों के प्रतिनिधियों को लेकर, वाइसराय अन्तरकालीन गवनंमेण्ट 
बनायेंगे--पर चूँकि मिशन को तुरन्त इँगलेड वापस जाना हूँ और इसके बनने में 
कुछ विलम्ब हो सकता है, इसलिए तब तक केवऊ सरकारी अफसरों को लेकर ही काम- 
चलाऊ गवनंमेण्ट बना ली जायगी। इस निश्चय के अनुसार मिशनवाले वापस चले 
गये। कामचलाऊ गवनंमेण्ट बना ली गयी। 

वाइसराय और मिशन के इस फैसले से लीग बहुत रुष्ट हुई। उसके प्रमुख 
लोगों ने कड़े-कड़े वक्तव्य दिये। लीग-कौन्सिल की एक बैठक बुलायी गयी। उन लोगों 
का कहना था कि कांग्रेस ने १६ मई की योजना को मंजूर नहीं किया हँ--उसकी 
इतनी कडी समालोचना की हैँ और उसके अर्थ का ऐसा अनर्थ किया है कि वह 
नामजूरी के बराबर हँ--उसने यह भी अपना इरादा बतला दिया है कि वह सूबों 
के विभाजन को नही मानती, जो उस योजना की मौलिक बात हूँ और उसे तोड़ने के 
इरादे से ही वह विधान-निर्माण-समिति में जाना चाहती हें। इस बीच में अखिल 
भारतीय कमिटी की बैठक बम्बई में हुई जिसमें नये चुनाव में निर्वाचित सभापति 
पडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्ष-पद ग्रहण किया। वहाँ पर काँग्रेस-सोशलिस्ट-दल 
के विरोध के बाद भी कमिटी ने क्किंग कमिटी के निश्चय का समर्थन कर दिया। 
इसके बाद सभी सूबों म॑ असम्बलियों ने विधान-निर्माण-समिति के सदस्यों को चुन 
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लिया। इस चुनाव में काँग्रेस ने यह नीति बरती कि काँग्रेस के बाहर के भी प्रमुख 
लोगों को उसने चुनवाया। उनके अलावा कुंछ और छोग भी चुने, गये। मुसलमानों 
म प्रायः सभी प्रान्तों में लीगी सदस्य ही असम्बली में थे, इसलिए प्राय: लीगी सदस्य 
ही चुने गये, क्योंकि मुसलमान ही मुसलमान को चुन सकते थे। सीमाप्रान्त से तीन 
ही मुसलमान चुने जा सकते थे--मौलाना अबुल कलाम आजाद और खाँ अब्दुल 
गफ्फार खाँ चुने गये। य्‌क्‍तप्रदेश में श्री रफी अहमद किदवई, दिल्‍ली से श्री आसफ- 
अली और बंगाल में श्री फजलल हक, लीग के बाहर के लोगों में, चुने जा सके। 
बिहार में कोई मुसलमान नहीं चुना जा सका। डाक्टर अम्बेदकर बंगाल रो चुने 
गये। मुख्य काँग्रेसी लोग और दूसरे नामी विधानवेत्ता तथा पुराने देशभक्त लोग चुने 
गये। इस प्रकार से विधान-निर्माण-समिति के सदस्य चुन लिये गये। इस चुनाव में 
लीग शरीक रही। उसके मेम्बरों ने अपने प्रतिनिधियों को चुना। मि० जिन्ना पंजाब 
से चुने गये। 

चुनाव हो जाने के बाद लीग-कौन्सिल की बैठक हुई। उसने निश्चय किया 
कि लीग १६ मई और १६ जून की दोनों योजनाओं को नामंजूर करती हे--अपने 
उन निशचयों को, जिनमे ये मंजूर की गयी थी, वापस लेती हें। उसने यह भी 
नि३चय किया कि पाकिस्तान स्थापित करने के लिए वह सीघी कार्रवाई (॥0८८ 
2८007) काम में लायेगी। उसने तब तक के लिए अपने मेम्बरों को आदेश दिया 
कि ब्रिटिश गवनेमेण्ट की दी हुई उपाधियों को वे वापस कर दें। बेठक में गरमागरम 
भाषण हुए जो काँग्रेस और ब्रिटिश गवनमेण्ट दोनों के विरुद्ध थे। ऐसा मालम हुआ 
कि वे दोनों से भिड़ेगे। इसके बाद ही काँग्रेस वकिंग कमिटी की बेठक वर्धा में हुई। 
उसने फिर साफ शब्दों मे १६ जून की योजना मंजूर कर ली। 

अब वाइसराय के सामने यह स्थिति आयी कि एक ओर कांग्रेस ने १६ मई- 
बाली योजना मजूर की थी और १६ जूनवाली योजना नामंजूर। लीग नें अपनी 
कौन्सिल की बैठक में दोनों योजनाओं को नये सिरे से नामजूर कर दिया था। इस- 
लिए १६ जून की ८वी दफा के अनुसार लीग को छोड़कर अब अन्तरकालिक गवरनंमेण्ट 
बनाना लाजिर्म। हो गया। वाइसराय ने पडित जवाहरलाल नेहरू को अन्तरकालिक 
गवरनमेण्ट के निमित्त अपने प्रस्ताव उपस्थित करने के लिए लिखा। पडितजी ने मि० 
जिन्ना को दरमियानी गवर्नमेण्ट में शरीक होने के लिए निमत्रण दिया, पर उन्होंने 
इससे इनकार कर दिया। तब पढितजी के सामने इसके सिवा दूसरा कोई चारा 
न रह गया कि लीग को छोड़कर ही दरमियानी गवर्नभेण्ट के लिए नाम सोचे। 
वाइसराय से मुलाकात के बाद उन्होंने नामों को सोचना शुरू किया। दस काम में 
सहायता पाने के लिए उन्होंने वकिग कमिटी की पारलेमेण्टरी सब-कमिटी की बैठक 
दिल्‍ली में की । इसके तीन मेम्बर थ्े--सरदार बल्ठभभाई पटेल, मौलाना अबुल कछाम 
आजाद और में। 

फा० ८१ 
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१५९.---कलकत्ते का हत्याकाण्ड 


हम लोग इस काम में लगे हुए थे कि कलकत्ते से खबर आयी कि वहाँ 
भयंकर साम्प्रदायिक दंगा शुरू हो गया हे। लीग की ओर से, अपनी नयी नीति के 
प्रचार के लिए, १६ अगस्त मुकरर किया गया था। उस दिन सभी जगहों में हड़ताल 
और सभाएँ करने की आज्ञा थी। इसी निश्चय के अनुसार कलकत्ते में भी हड़ताल 
वगरह होने की बात थी। बंगाल और सिन्ध में लीगी मंत्रिमण्डल काम कर रहे 
हैं। इन दोनों सूबों में मत्रिमण्डल ने उस दिन आम सरकारी छट्टी दे दी। इस तरह 
सभी दफ्तरों, बकों इत्यादि को जबरन बन्द कर दिया। काँग्रेस' प्रायः २७-२८ बरसों 
से हड़ताल मनाने के लिए दिन मुकरर करती आयी हे--बहुत हड़तालें पूरी तरह 
कामयाब भी रही हे। पर वह चाहे गवर्नभेण्ट के विरुद्ध रही हो, चाहे गवर्नमेण्ट की 
बागडोर उसके हाथ में रही हो, उसने गवनंमेण्ट के अधिकार से इस काम में कभी 
लाभ नहीं उठाया। लीग ने इस पहले अवसर पर उस अधिकार का दुरुपयोग किया। 
इसका विरोध सभी लोगों ने किया। यह खास करके कहा गया कि छट्ठी हो जाने से 
बहुतेरे लोग बेकार रहेगे और जलूस, सभा तथा हडताल में इतने बेकार छोग हमेशा 
खतरा पैदा कर सकते हे। बंगाल की धारा-सभाओं मे ये बातें हुई। पर मि० 
सुहरावर्दी प्रधान मत्री ने एक की भी न सुनी--उलटे यह कहा कि शान्ति बनाये 
रखने के लिए ही छुट्टी दी गयी है। उस दिन सवेरे से ही दूकानें बन्द करवाने में 
जबरदस्ती शुरू हो गयी। उसके साथ-साथ लूट-पाट और खून-खराबा भी 
जारी हों गया। 
गवरनंमेण्ट ने १६ और १७ अगस्त के दोपहर तक बलवा रोकने की कोई 
विशेष कारंवाई नहीं की। इस बीच में हजारों आदमी कत्ल हो चुके और हजारों 
मकान लूटे और जलाये गये। उसकी रोक-थाम की कोशिश की गयी, पर उपद्रव बहुत 
आगे बढ चुकने के बाद ! चार दिनों तक खूब ह॒त्याएँ और ज्यादतियाँ होती रही। 
सुना जाता है कि ६-७ हजार आदमियों का खून हुआ है। सड़कों पर 
दो-तीन दिनों तक लाशे पड़ी रही। ३००० से ऊपर लाजणे जहाँ-तहाँ से हटायी गयी 
हे। यह भी खबर हैँ कि बहुत लाशें जमीन के अन्दर के नाले में डाल दी गयी हें 
जिनकी दुर्गन्ध से रास्ता चलना कठिन हो गया हे। इसी तरह जलाये हुए मकानों 
के अन्दर और हुगली नदी में कितनी छाणे डाल दी गयी हे, इसका पता नहीं। सुना 
जाता है कि हावड़ा-पुल पर से बहुतेरे लोग फेक और ढकेल कर गगा में डुबा दिये 
गये बच्चे, बूढ़े, ब्रेकेस स्त्रियां, किसी पर आततायियों ने दया नही की--सब उनके 
क्रर कर्मों के शिकार बने हे। आज नवाँ दिन हेँ। अब हालत सुधर रही हैँ। पर 
अब भी फौज और पुलिस का कड़ा पहरा हैं। तो भी इक्क-दुक्‍्के कुछ न कुछ हो ही 
जाता हूँ। इस तरह का कत्ल आम कछकत्ते में कमी न हुआ था। शायद नादिरशाह 
के दिल्लीवाले कत्छ-आम के अछावा और कही भारतवर्ष के इतिहास में ऐसा नहीं 
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हुआ। इसका भी ठीक पता नही हैँ कि उस कत्ल-आम म॒ कितने लोग मारे गये थे। 
लीग के एक प्रमुख नेता सर फीरोज खाँ नून ने एक बार हाल ही में कहा था कि 
वह ऐसी हालत पैदा कर देंगे जेसी चगेज और हलाक्‌ खाँ ने भी नही की थी। 
लीग की सीधी कारंवाई का कुछ नमूना लोगों के सामने आ गया। उस दिन और 
जगहों में भी जहा-तहाँ कुछ होता नजर आया, पर कही कोई विशेष बात नही हुई। 
छोटी-मोटी घटनाएँ कलकत्ते के सामने नगण्य हे। पर अब सुनने में आया है कि ढाका, 
बनारस, इलाहाबाद, रानीगंज, दिल्‍ली तथा दूसरे कई स्थानों में इस समय कुछ न 
कुछ हो रहा है। कुछ खून-खराबा इन सभी जगहों मे हो रहा हैँ; पर वहाँ के 
सरकारी कमंचारी स्थिति संभालने में लगे हे। अब तो मि० सुहरावर्दी भी इस काम 
में लगे ह.ं और सबसे गान्ति-स्थापना की अपीले कर रहे हें। हिन्दी कहावत हँ-- 
“सत्तर चूहे खाकर बिल्ली चली हज को ।” कलकत्ते के बलवे के सम्बन्ध में स्टेट 
स्मेन' जेसे अँगरेजी पत्र ने, जो हमेशा लीग की हिमायत करता आया हैं, जोरों से 
बारबार लिखा हूँ कि लीगी मंत्रिमण्डल शान्ति कायम रखने में अपने को अयोग्य 
साबित कर चुका, उसे हटना चाहिए। इसी प्रकार की बाते इंगलेड के बहुतेरे पत्रों 
ने लिखी हे जिनमें टाइम्स' भी शरीक है। देशी पत्रों की तो बात ही क्‍्या। किन्तु 
इतने पर भी लीगवालों के कान में जूँ तक नही रेगी। १९३७-३९ के कांग्रेसी 
मत्रिमण्डलों के विरुद्ध जिन्होने बिना कारण इतना वावेला मचाया था वे ही लोग 
आज इस अभूतपूर्व हत्याकाण्ड और भीषण अत्याचार पर, जिसके कराने में अगर 
उनका हाथ साफ-साफ नही रहा हूँ तो कम से कम जिस पर से चश्मपोशी उन्होंने 
जरूर की हूँ, बिलकुल चुप हे। मि० जिन्ना ने केवल इतना ही कहा हे कि जिस 
किसी ने बलवा किया हो उसको सजा मिलनी चाहिए और चूँकि उनको पूरी रिपोर्ट 
नही मिली हे इसलिए वह यह नहीं कह सकते कि इसमें किसका कसूर हे तथा 
उनको विश्वास हैँ कि लीगी लोग लीग के हुक्म के विरुद्ध नहीं गये होंगे और यांद 
कोई गया होगा तो. प्रात्तीय लीग उस पर अनुशासन की कार्रवाई करेगी। उनके 
मुख्य पत्र डौन' ने तो जो कुछ हुआ उसे बहुत थोड़ा बतलाया और देर करके खबरें 
छापने के अलावा कई दिनों तक इस विषय पर कुछ लिखा ही नही। इस दुर्बंठना 
से सारे देश में खलबली हुँ और घबराहट है। यह भी सुनने में आया हूँ कि शुरू 
में तो हिन्दू ही मारे गये पर पीछे जब किसी तरह की मदद उनको गवनंमेण्ट की 
ओर से नहीं मिली तो उन्होंने भी अपना बचाव किया और अब तो शायद जितने 
मरे हे उनमें अधिक संख्या मुसलमानों की ही होगी। जो हो, चाहे हिन्दू अधिक 
मरे हों या मुसकमान; इसमें शक नही हो सकता कि मरनेवालों में सबसे अधिक 
बेकसूर लोग हे, जो दगे मे शरीक नही हुए, पर उसके शिकार बन गये ! धन तो 
करोड़ों का बर्बाद हुआ हू--बहुत अंगों में हिन्दुओं का ही धन बर्बाद हुआ और लूटा 
गया है। अभी तक वहाँ तनातनी हूँ। देखे, आगे कलकत्ते में और दूसरे स्थानों में 
क्या द्वोता दे । 
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१६०--अस्थायी सरकार के पहले 


इधर दरमियानी राष्ट्रीय गवनमेण्ट वी बातचीत चल रही थी, उधर इस 
तरह का खून-खराबा हो रहा था। वाइसराय और पंडित जवाहरलाल ने निश्चय कर 
लिया कि इस कारण उस काम में रुकावट नहीं पड़नी चाहिए। हम छोगों से राय 
करके पंडितजी ने वाइसराथ को दरमियानी राष्ट्रीय गवर्नमेण्ट के लिए नाम दे दिये 
जो आज ही प्रकाशित हो जायँंगे। इन नामों में मेरा नाम भी हैं। आज से एक 
सप्ताह बाद, सितम्बर के आरम्भ से, ये नामजद लोग गवनंमेण्ट का काम सँभालने 
लग जायेंगे। आज ही तक यह वृत्तान्त लिखकर समाप्त करन चाहता हूँ। 

यों तो सिमले में भी मरा नाम दिया गया था। जैसा ऊपर कह आया हैं, 
में बहुत पसोपेश में था। अन्त में पूज्य बापू (महात्माजी) के कहने पर मेंने उसे 
मजूर किय्रा था। मुझे एक नेंतिक अड़चन बहुत सता रही थी। वह यह थी कि उस 
समय लड़ाई चल रही थी। गवनंमेण्ट का भार लेने का अर्थ उस लड़ाई में सहायता 
देना भी होता था। सिमला-कान्‍्फ्रेन्स के भंग होने के थोड़े ही दिन बाद वह लड़ाई 
समाप्त हो गयी। इसलिए, जब कैबिनेट-मिशन और वाइसराय से इस बार बातें शुरू 
हुई तो वह नैतिक अड़चन उस रूप में अब नहीं रही, और पहले भी पंडित जवाहर- 
लालजी ने मेरा नाम कह दिया था। इस तरह १६ जून की योजना में मेरा नाम भी 
था, पर उसकी नामंजूरी के बाद वह बात ठल गयी थी। इस बीच में जब फिर 
यह बात चली तो पहले यह भी सोचा गया कि दरमियानी गवर्नभेण्ट में पंडितजी 
के शरीक हो जाने के बाद में ही मेरठ-काँग्रेस के प्रेसिडेण्ट के लिए खाली रखा जाऊँ। 
कुछ ने यह भी सोचा कि विधान-निर्माण-समिति का सभापति में ही बनाया जाऊं, 
मुझे दरमियानी गवर्नेमेण्ट मे जगह न दी जाय। मुझे इस विषय में किसी से कुछ कहना 
नहीं था। जो कूछ भी निश्चय होता, मुझे मंजूर था। पर यदि मेरी अपनी रुचि की बात 
पूछी जाय तो में उन दोनों को अस्थायी गवर्नमेण्ट की मभेम्बरी से ज्यादा पसन्द 
करता। पर यह बात मेरे पसन्द पर निर्भर नहीं थी। लोगों ने सब बातों पर विचार- 
कर मुझे यही पद देना उचित समभा। मेरा नाम दे दिया गया हें। यह सब निशचय 
दिल्ली में मेरे सामने ही किया गया। में आराम करने के लिए पिलानी चला आया 
था। वहाँ से एक दिन के लिए जयपुर गया था। जयपुर में ही बुलाहट का तार 
मिला। वहीं से दिल्‍ली चला गया। हमारे बीच जब नामों का निश्चय हो गया तो 
मे पिलानी चला आया। जब तक फिर बुलाहट न हो, यहीं रहने का विचार था। 
में समकता था कि शायद अगस्त के अन्त तक यहाँ रह सक्गा, क्योंकि इसके पहले 
दरमियानी गवनंमेण्ट में काम उठाने का समय नहौ होगा। पर यहाँ पहुँचने पर मालूम 
हुआ कि तारीख २७ अगस्त (१९४६) को दही वकिंग कमिटी की बैठक दिल्‍ली में 
होनेवाली हूँ जिसमे पूज्य महात्माजी भी आ रहे हे, इसलिए अब वहाँ २७ अगस्त 
तक द्वी पहुँच जाना जरूरी हूँ। 
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पिछले २६ बरसों में दिन-रात कांग्रेस के काम में लगा रहा हूं। घर पर 
ब्रीमार होकर ही गया हूँ। वहाँ के काम में, भाई के मरने के बाद ही, कुछ थोड़ा 
पमथ कुछ दिनों तक देना पड़ा था, नहीं तो घर के काम से भी एकबारगी अलह- 
दगी रही हूँ। अपने रहने के लिए कहीं कोई अछग इन्तजाम नहीं किया। आश्रम में 
रहा या जब कहीं गया तो भित्रों के साथ। पटने में मत्यञ्जय के डेरे पर दो-चार 
टी रोज रहा हें। इस तरह एक ही प्रकार का जीवन कटा हूँं। कभी किसी दफ्तर 
) बंठकर काम नहीं किया। कुछ दिनों तक पटना-म्यनिशिपैलिटी के चेयरमैन की 
(सियत से दफ्तर का काम किया था, पर वह अनुभव इतना कम और थोडे दिनों 
का था कि उसकी कोई गिनती नहीं है। काँग्रेस के दफ्तर का काम सँभालना पड़ा 
है, पर वहाँ भी दफ्तर से अधिक जन-सम्पर्क का ही काम किया हैँ और जाहिर है 
कि वह काम बिलकुल दूसरे प्रकार का है। अब एक नये प्रकार के जीवन में प्रवेश 
करना हे। पहले तो अपने लिए अछूग खास घर लेना है। उसमे रहने और खाने- 
पीने आदि का इन्तजाम करना होगा। अब रुपये भी वहाँ मुशाहरे के मिलेगे। मालूम 
नही, इस सम्बन्ध में काँग्रेस की ओर से क्या आदेश मिलेगा--हम कितना लेगे और 
उसे किस तरह खर्च करेंगे। 

इसके बाद, जो जटिल समस्याएँ सामने पेश हे उनका हल किस तरह किया 
जायगा। मालूम नही, मु्े कौन विभाग मिलेगा। पहले सुनता था कि क्ृषि-विभाग 
और अन्न-विभाग मुझे दिये जायेंगे। पता नही कि पंडितजी से वाइसराय' की जो 
बातचीत मेरे चले आने के बाद हुई उसमें मेरे लिए कौन विभाग सोचा गया। यदि 
वे ही विभाग रहें तो मेरे मन्र के मुताबिक होंगे। यद्यपि अन्न-सकट बहुत कठिन है 
और इसका इस समय सँभालना आसान नही हूँ । 

में चाहता था कि काम शुरू करने के पहले एक बार पटने और राँची से 
हो आता, पर शायद इसका समय नही मिलेगा। राँची जाने की बहुत जरूरत हैं। 
जनादन का बच्चा चिरंजीवी सुर्यप्रकाश बहुत दिनों से बीमार हु। उस्ते बीमारी 
के कारण कुबई से पटने बुला लिया था। बम्बई और पटने के डाक्टर उसे आराम 
न कर सके। तब वह राँची भेजा गया है। आज से प्रायः दस महीने हो गये। २॥ 
बरस का बच्चा बहुत कष्ट पाता आ रहा हुँ। प्रतिदिन ज्वर हो आता है। खॉसी भी 
बहुत हुआ करती थी। फेफड़े की कुछ शिकायत थी। पर अब सुनते हे कि वह कम 
दैं। अब काँख में घाव-सा हो आया हूँ। उसको देख लेने की बहुत इच्छा हुै। जनादंन 
भी अब बम्बई अपनी नौकरी पर चले गये हें। देखें, क्या होता हूँ। ऐसी स्थिति में 
नया काम शुरू करना पड़ रहा हें। 

नये लोगों का साथ होगा, जिनमे बहुतेरे ऐसे होगे जिन्होंने या जिनके साथियों 
ने हमको और हमारे साथियों को जेछों में बन्द रखा--हमारे लोगों के साथ तरह- 
तरह को सछ्तियों कीं। पर मेरे मन में किसी के प्रति कोई दूसरा भाव नही हूँ और 
पे मानता हूँ कि में सबको मिलाकर अपना काम कर सक्गा। पर गवरनंमेण्ट के बाहर 
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भी भारी कठिनाइयों का सामना करना है। न मालूम लीग क्या-क्या करेगी और 
जनता का रुख क्‍या रहेगा। यदि हमने सचाई के साथ और निष्पक्ष होकर सबकी 
सेवा की तो फल अच्छा ही होगा। अपना इरादा ऐसा ही है। आगे ईइवर के 
हाथ में ह। 
(समाप्त ) 
पिलानी 
२४ अगस्त १९४६ 


परिशिष्ट 


मेने संस्मरण लिखना कब आरम्भ किया और यह कैसे लिखा गया, इसका 
जिक्र पुस्तक के १५१वें अध्याय में किया है। पुस्तक के अन्त में यह भी लिखा हैँ कि 
दरमियानी गवनंमेण्ट के बनने तक का ही हाल इसमें लिखा गया हैँ। आज से प्राय: 
४ महीने पहले मेने पुस्तक को पूरा किया था। इस बीच में बहुत बातें हो गयी हैं 
जिनका महत्त्व है और जिनको इस परिशिष्ट के रूप में दे देना अच्छा प्रतीत होता है । 
तारीख २ सितम्बर १९४६ को दरमियानी गवन॑मेण्ट बनी। इसमे १२ मंत्री 
बनाये गये जिनके नाम थे सर्वश्री जवाहरलाल नेहरू, सरदार बललभभाई पटेल, 
दशरतचन्द्र बोस, राजगोपालाचारी, आसफअली, डाक्टर मठाई, जगजीवनराम, सर 
शफात अहमद खाँ, सरदार बलदेवसिह, भाभा, अलीजहीर और मे। सरदार बलल्‍लभभाई 
पटेल, श्री जगजीवनराम और में उस समय बिड़ला-भवन में ठहरे हुए थे। वहाँ के 
लोगों ने मांगलिक क्रिया के साथ हमको गवर्नमेण्ट हाउस के लिए रवाना किया। वहाँ 
से हम लोग पूज्य गांधीजी के पास गये और वहाँ से और साथियों के साथ गांधीजी 
का आशीर्वाद लेकर वाइसराय के पास अपना काम सँमालने के लिए गये। वहाँ नियमा- 
नुकल हमको सौगंध लेनी पड़ी। इसमें एक मुख्य बात यह थी कि हम बादशाह जाऊं 
और उनके वारिसों के प्रति सच्ची वफादारी बरतेगे। 
हमारी सारी जिन्दगी ब्रिटिश साम्राज्य से हिन्दुस्तान को मुक्त कराने में लगी 
रही हैँ। अन्त में ब्रिटिश बादशाह की वफादारी की सौगंध कहाँ तक ठीक है, यह 
प्रश्न बहु) के दिलों मे उठा करता है। वात यह है कि ब्रिटिश-विधान में इस प्रकार 
की सौगध एक आवश्यक वस्तु हँ और प्रजातंत्र का काम प्रजा की मरजी के मुताबिक 
चलना और चलाना भी वैसा ही आवश्यक अंग हैँ। राजा प्रजातंत्र की सम्मति के 
विरुद्ध कुछ भी नही कर सकता और प्रजातंत्र की सम्मति पारलेमेण्ट द्वारा ही जानी 
जाती है। प्रधान मंत्री उस सम्मति के अनुसार ही काम करता है। राजा उसमे हस्त- 
क्षेप नही कर सकता और मत्रिमण्डल के बनाये हुए भाषण देता हैँ तथा बताये हुए 
काम को ही करता है। एक विधान-शास्त्री ने लिखा हैँ कि जो भी कागज प्रधान 
मंत्री पेश करे उस पर राजा को दस्तखत करना ही पड़ता है, यहाँ तक कि यदि 
उसके सामने राजा को फाँसी देने का हक्मनामा भी पेश किया जाय तो राजा उस 
पर दस्तखत करने से इनकार नही कर सकता | इस प्रकार की एक घटना कुछ बर्ष पूर्व 
हुई भी जब राजा अष्टम एडवर्ड को, प्रधान मंत्री बाल्डविन की सम्मति मान कर, गद्दी 
छोड़नी पड़ी। जब वहाँ का विधान ऐसा हूँ तो भारतवर्ष को स्वतंत्र बनाने का प्रयत्म 
इस सौगंध के विरोध में नही माना जा सकता है और सब लोगों ने एसा ही समभा भी 
है। यदि बाल्डविन राजा को गद्दी छोड़ने की सम्मति दे सकते हे तो भारतीय मंत्री भी 
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उसे हिन्दुस्तान पर से ब्रिटिश सत्ता हटा देने की सलाह, सौगंध के बावजूद, दे ही सकते 
है। इसलिए दोनों में कोई विरोध नहीं दीखा और हम सब न सौगंध ले ली। 

मेरे जिम्मे अन्न और खेती विभाग दिये गये। अन्न-संकट सारे देश में जबरदस्त 
था। विशेष करके दक्षिण के उन हिस्सों में जहाँ के लोग चावल ही खाया करते है। 
१९४५ में वर्षा बहुत कम हुई और धान की फसल बहुत जगहों में, विशेष करके 
दक्षिण में, मारी गयी। जाड़ों मे भी पानी नहीं बरसा। इसलिए रबी की फसल भी 
कम हुई। पहले से लड़ाई के जमाने में ही अन्न की बहुत कमी हो गयी थी, क्योंकि 
बर्मा से चावल आना बन्द हो गया था। हिन्दुस्तान के कुछ हिस्सों में वहाँ के छोगों 
के खाने के लिए काफी अन्न नहीं होता है। यह कमी बर्मा के चावल से पूरी होती 
थी। जब उसकी आमदनी बन्द हो गयी तो बड़ी कठिनाई हो गयी। बंगाल के भयंकर 
अकाल के कारणों में यह भी एक था। १९४६ के आरम्भ से ही इसका डर हुआ 
कि इस साल अन्न की बहुत कमी रहेगी और फिर भी कही अकाल न पड़ जाय। 
इसलिए भारत-सरकार ने विदेशों से अन्न मँगाने का इन्तजाम सोचा | आजकल दुनिया 
में अन्न संकट है इसलिए एक अन्तरराष्ट्रीय संस्था बनायी गयी है जो सभी 
देशों में, जहाँ कुछ अधिक अन्न मिल सकता है, पता लगाकर उन देशों में उसे पहुँचवाने 
का प्रबन्ध करती है जहाँ अन्न की कमी है। इस संस्था में भारतवर्ष भी शरीक है 
और उससे भारत की ओर से अन्न की माँग की गयी। 

विदेशों में और विशेष करके अमेरिका में यहाँ का समाचार पहुँत्रा। वहाँ के 
भूतपूर्व राष्ट्रपति हृवर सभी देशों में अन्न-संकट की स्थिति देखते-देखते' हिन्दुस्तान भी 
पहुँचे। वे यहाँ की बुरी हालत से बहुत प्रभावित हुए और मदद देने की सलाह दी। 
इसके बाद ही कुछ लोग अमेरिका से गैरसरकारी तौर पर यहाँ की हालत देखने आये। 
इनके प्रधान थ डाक्टर शुल्दुज़ जो कृषि और अन्न-सम्बन्धी समस्याओं के विशेषज्ञ 
समभे जाते हे। वह भी यहाँ की दुर्देशा से बहुत प्रभावित हुए। नतीजा यह हुआ 
कि अन्तरराष्ट्रीय संस्था ने भारतवर्ष के लिए अन्न दिया पर हम जितना चाहते थे 
उतना नहीं, उससे बहुत कम। इसका कारण यह था कि उनके पास इससे अधिक 
देने की शायद गुंजाइश थी ही नहीं, क्योंकि उनको दूसरे देशों को भी देखना था। 
जिस दिन मेंने इस काम को सँभाला, हालत बहुत नाजुक थी और डर मालम होता 
था कि किसी न किसी दिन अन्न बिना लोग मरने रंग जायँंगे। देश और विदेश से 
जो कुछ मिल सकता था उसे देश के भिन्न-भिन्न भागों में जरूरत के मुताबिक बाँटा 
जा रहा था। आते ही मेन देखा कि पृज्य गांधीजी ने जो कुछ पहले कहा था वही 
ठीक है। उन्होंने कहा था कि विदेशों पर हम बहुत भरोसा नही कर सकते, क्योंकि 
वहाँ से अन्न लाने में हजारों अड़चनें पड़ सकती हेँ। हमारे लिए अपने देश और 
अपने लोगों पर ही भरोसा करना ठीक है। मेने तुरन्त स्थिति को समभ कर इस बात 
की अपीछ की कि जिससे जो बन पड़, अधिक अन्न पैदा करने के लिए करे--जितना 
कम अन्न खर्च कर सके, करे और जितना बचा करके दूसरों के लिए दे सके, दे। 
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विदेशों से जो कुछ आ सकता था उस पर जोर लगाया गया और देह में 
जो कुछ मिल सकता था और अन्न के खर्च में जितनी किफायत हो सकती थी, की 
गयी। चिन्ता दिन-रात बनी रहती। यह बात केवल मेरे ही साथ नहीं थी--हमारे 
विभाग के सभी कमंचारी हमसे भी अधिक चिन्तित रहते थे, क्योंकि अभी तक अकाल- 
मृत्यू से बचाने का भार तो उन पर ही था। में तो अभी आया था। मुझे इस बात 
से बड़ी प्रसन्नता हुई कि मेरे विभागों में मेरे और कर्मचारियों के बीच किसी प्रकार 
का मतभेद नहीं हुआ और सभी मिल-जुलकर अपनी शक्ति भर संकट से देश 
को बचाने के काम में लगे रहे। सबसे कठिन समय हम, सितम्बर से दिसम्बर 
तक के, चार महीने मानते थे। दिसम्बर समाप्त हो गया । ईश्वर की कृपा 
है कि अब तक कोई अन्न बिना मरा नहीं है। लोगों की खुराक बहुत कम 
कर दी गयी है। जो चावल के सिवा गेहँ-मकई कभी खाते नहीं थे, ऐसे अन्न को 
किस तरह खाने के लिए तेयार किया जाता ह--यह भी नही जानते थे, उनको 
भी हम गेहँ-मसकई दे सके हे और चावल बहुत कम मात्रा में। इस तरह उनको बहुत 
कम खुराक मिलौ हैँ और ऐसी खुराक मिली हे जिसको वह पहले जानते ही नही 
थे। तो भी बावजूद इन कष्टों के लोगों ने बहुत ही साहस और धीरज से संकट का 
रामय काट लिया है। बरसात मामूली तौर पर अच्छी हुई है और धान की फसल 
औसत है। अब तो धान लोगों की आँखों के सामने है, कही-कही खलिहान में 
आ गया है और कही-कही तो चावल भी तैयार हो गया हू । अब उन हिस्सों के लोगों 
के लिए जहाँ चावल खाया जाता है भय कम हो गया हे। पर गेहूँवाले प्रदेशों की 
हालत अब चिन्तित करने लगी हूैँ। चावल की कमी के कारण जहाँ तक हो सका, 
वहाँ से गेहूँ लेकर चावलवाले प्रदेशों में दिया गया था। उसे अब वापस करना हूँ। 
गेहँ की फसल तेयार होने मे अभी कम से कम तीन-चार महीनों की देर है। इस बीच 
में पत्थर-पानी न मालम कितनी आसमानी आफते आ सकती हे। विदेशों से, विशेष 
करके अमेरिका से जो गेहूँ आने की आशा थी वह पूरी नहीं हो रही है, क्योकि वहाँ 
जहाजों पर काम करनेवालों की और कोयले की खानों में हड़ताल चली हुँ। इसलिए 
गेहँ की कमी हो रही है। जिस तरह ईश्वर ने चावल-संकट को हटाया, आशा हें, 
इस सकट से भी वही त्राण देगा। श 

थोड़े दिनों के अनुभव ने मेरा यह विश्वास और भी दृढ़ कर दिया हे कि 
भारतवर्ष जैसे कृषिप्रधान देश को अपनी खुराक खुद पैदा करनी चाहिए। इसके लिए 
विदेशों पर भरोसा करना ठीक नहीं । यह कोई आसान समस्या नहीं हैं। हमारी 
आबादी बढ़ती जा रही है। आबाद होने लायक जमीन अब बहुत नहीं बची है। बहुत 
कुछ आबाद हो चुकी है। पहले भी ५-६ करोड़ मन चावल हर साल बाहर से मँगाना 
पड़ता था। अब आबादी बढ़ जाने से अधिक अन्न की जरूरत हो गयी है और बढ़ती 
जायगी | इस कमी को पूरा करने का प्रयत्न करना कृषिविभाग का काम है। फिर यह 
भरी जाहिर हूँ कि हमारे लोगों को जो भोजन मिलता हैँ वह ऐसा नहीं होता कि 
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उससे उनका स्वास्थ्य उन्नत हो। उसमें बहुत प्रकार की कमी हें जिसे पूरा करना 
चाहिए। इसलिए अन्न के अलावा दूध, मछली, मांस, तेल, घी, फल, मूल सब्जी इत्यादि 
सभी चीजों को अधिक मात्रा मे पैदा करना आवश्यक हैं। मेरी दिलचस्पी इन विषयों 
मे काफी ह और ऐसे प्रयत्न में दिन-रात लगा हूँ कि यह कंसे किया जाय। गवरनंमेण्ट 
तो केवल कुछ मार्ग-दशन करा सकती हे, सलाह दे सकती हे--थोड़ी बहुत सहायता 
कर सकती है। पर काम तो जनता का है। हमारी जनता विशेष करके खेती का 
काम करती है। उसे ही इस भार को सँभालना है। जनता को किस तरह सहायता 
दी जाय कि वह इसे सँभाल सके। क्षिविभाग का प्रधान होने की हेसियत से 
मुझ इस जवाबदेही को सँभालने का प्रयत्न तो करता हूँ & सभी कर्मचारी मदद 
कर रहे हैं, पर काम इतना बड़ा और विस्तृत है कि प्रायः चार महीनों के 
बाद भी अभी यह नहीं कह सकता कि में यह कहाँ तक कर पाया हूँ और कहाँ तक 
पूरा कर सकूंगा। संकट-निवारण मे जनता ने काफी मदद की। मेरी अपील पर हजारों 
लोगों ने खाना कम कर दिया। उन्होने निश्चय किया कि समय-समय पर नियमित 
रूप से उपवास करके अन्न बचायेगे और दूसरे प्रकार से सबने मदद की थो। आशा 
है, अन्न की पैदावार बढ़ाने में भी उनकी ओर से वेसे ही मदद मिलेगी। 

लार्ड वेवल इस बात के लिए बराबर कोशिश में थे कि मुस्लिम लीग किसी 
तरह दरमियानी गवर्न॑मेण्ट मे और विधान परिषद्‌ मे शरीक हो जाय | हमारी नियुवित 
के थोड़े ही दिनों बाद उन्होंने मि० जिन्ना से पत्रव्यवहार शुरू किया और एक समय 
आया जब प० जवाहरलाल नेहरू को उनसे बातचीत करनी पड़ी। भोपाल के नवाब 
साहब भी बीच में पड़े और इस बात की कोशिश की गयी कि कांग्रेस और मि० 
जिन्ना के बीच कुछ समभोता हो जाय। पर यह प्रयत्न सफल नही हुआ। अन्त में 
मि० जिन्ना ने निश्चय किया कि वाइसराय की अनुमति से, काँग्रेस की सम्मति के 
बिना ही, वह अपने लोगों को दरमियानी गवर्न॑मेण्ट में भेजेगे । हमने तीन जगहें खाली 
कर दी और मुस्लिम लीग के पाँच सदस्यों की नियुक्ति हो गयी। इस नियुक्ति के 
सम्बन्ध में कुछ बाते लिख छोड़ना बुरा न होगा। १६ जून १९४६ के वक्तव्य में 
कबिनेट-मिशन और वाइसराय ने कहा था कि वही लोग दरमियानी गवर्नमेष्ट मे 
शरीक हो सकूंगे जिन्होंने १६ मईवाले वक्तव्य को मजूर कर लिया हो और चूँकि 
उस समय लीग और कांग्रेस दोनों ने ही उसे मान लिया था, दोनों के सदस्यों को 
लेकर ही वह दरमियानी सरकार बनायी जा सकती थी। उस समय कांग्रेस उसमे 
शरीक होने के लिए तैयार नही थी इसलिए उस समय दरमियानी सरकार नही बनी | 
इससे रुष्ट हक लीग की कौन्सिल ने निश्चय किया कि वह अब १६ मई और १६ जून 
के दोनों वक्‍तव्यों की स्वीकृति के अपने प्रस्तावों को वापस ले लेती हैँ। 

अक्टूबर में जब लाड वेवल ने लीग के मेम्बरों को नियुक्त करना चाहा तो 
प्रश्न यह हुआ कि क्या लीग ने १६ मईवाले वक्तव्य को मंजूर कर लिया है या 
नही। उसके मजूर कर लेने का अर्थ यह है कि वह विधान परिषद्‌ में शरीक होंगी और 
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उसकी कार्रवाई को पूरा करेगी। हम लोगों के पूछने पर लार्ड वेवल ने हम लोगों 
को आश्वासन दिया कि उन्होंने लीग को बता दिया है कि दरमियानी गबनंमेण्ट में 
दरीक होने का अर्थ ही हे कि १६ मईवाले वक्तव्य को लीग मजूर करती हे । 

दूसरी बात यह थी कि दरमियानी सरकार में शरीक होने के पहले हमने 
यह तय कर लिया था कि हम सब कैबिनेट की तरह एक साथ मिल-जुल कर काम 
करेंगे । इसका अर्थ यह होता है कि हम सब की सम्मिलित जवाबदेही हे अर्थात्‌ हर 
एक मत्री की कारंवाई के लिए सारी कंबिनेट जवाबदेह होगी और यदि एक को 
हटना पड़े या हटाया जाय तो सारी कंबिनेट हटेगी। इस तरह हर एक मत्री अपनी 
मर्जी और इच्छा के अनुसार काम न करके सब साथ मिल करके काम करेगे और 
उनको एक दूसरे के विरुद्ध फोड़ा न जा सकेगा। हमने इसी रीति के अनुसार काम 
भी शुरू किया। हमने समझा, यह एक बहुत बड़ा फर्क गवनंमेष्ट की रीति में होगा, 
क्योंकि इस तरह वाइसराय को हस्तक्षेप करने का मौका बहुत कम रह जायगा। 
बात यह हे कि किसी एक के साथ हस्तक्षेप का अर्थ सबके साथ हस्तक्षेप हो 
जाता हे और सारा मंत्रिमण्डल टूट जा सकता हें। 

पहले के एक्जिक्यूटिव कौन्सिल के लोग अलग-अलग नियुवत किये जाते थे 
और एक दूसरे के साथ उनका सम्पर्क वाइसराय के मार्फत ही होता था और एक 
के हटने से दूसरों पर असर नही पड़ता था। हमारी नियुक्ति के बाद दफ्तर के 
कामो और कागजों में मंत्रिमण्डल और उसके सदस्यों को एक्जिक्यूटिव कौन्सिलर 
और कौन्सिल का सदस्य न कहकर कैबिनेट और कंबिनेट-मेम्बर के नाम का ही 
व्यवहार किया जाने लगा। सभी कागजों में, जहाँ कौन्सिल का नाम था, काट करके 
केबिनेट बना दिया गया। हमारी निजी कारंबाई भी इसी के अनुकूल होने लगी। 
हम मत्रिगण प्रतिदिन संध्या के ५ बजे निजी तौर पर मिलते थे और सभी महत्त्वपूर्ण 
विषयों पर, चाहे वह किसी भी विभाग के क्‍यों न हों, बातें कर लेते थे और सबकी 
राय से निश्चय भी कर लिया करते थे। जब लीग के लोगों के आने की बात चली 
तो हमने आशा की कि वही तरीका रहेगा। पर ऐसा हुआ नहीं । 

लीग ने आते ही इन दोनों बातों को नाहीं कर दी। कहा गया कि उसकी 
ओर से ऐसा कोई वचन नहीं दिया गया हे कि १६ मई के वक्तव्य की नामजूरी के 
निश्चय को वह रह करेगी और उसने यह मंजूर नहीं किया हैँ कि दरमियानी सरकार 
के सदस्य कंबिनेट की तरह काम करेंगे। वे इस बात को मानते हैँ कि जैसे पहले 
की एक्जिक्यूटिव कौन्सिल काम किया करती थी उसी तरह वे अब भी काम करेगे। 
पंं० जवाहरलालजी के निमंत्रण देने पर कि वे हमारी संध्यावाली कैबिनेट की निजी बैठक 
में शरीक हों, उन्होंने इनकार कर दिया। अब अवस्था ऐसी हूँ कि वे लोग और हम 
लोग वाइसराय की उपस्थिति में जब कभी कैबिनेट की बाजाब्ता बेठक होती है तभी 
मिल सकते हे और जो विषय वहाँ उपस्थित होते हे उनके सम्बन्ध मे जो कुछ कहना- 
सुनना होता है, वहीं हो सकता हूँ। 
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इधर दरमियानी सरकार का काम इस तरह चल रहा था, उधर कलकत्ते के 
हत्याकाण्ड के बाद सारे देश में बड़ी खलबली मच रही थी। बम्बई, प्रयाग, ढाका 
इत्यादि अनेक स्थानों में लोगों को छरे भोके जा रहे थे और बहुतेरे बेकसूर निरीह 
लोग हिन्दू या मुसलमान होने के कारण राह चलते मारे जा रहे थे। बिहार के बहुत 
लोग कलकत्त मे रहा करते हे। उनमे से बहुतेरे कलकत्ते के हत्याकाण्ड में मारे गये 
थे और दूसरी तरह से सताये गये थे। जो भाग करके वापस आये उन्होने अपने और 
दूसरों के दुखड़े सुनाये। इसका असर बिहार के छोगों पर बहुत पड़ता गया। मुजफ्फर- 
पुर जिला के बेनीवाद गाँव से खबर उड़ी कि वहाँ कोई मुसलमान एक हिन्दू स्त्री को 
कलकत्ते से जबर्दस्ती ले आया हे। हिन्दुओं की एक भीड़ उस गाँव में गयी और कई 
मुसलमानों को उसने मार डाला और कितनों के घर जला दिये। खबर मिलने पर वहाँ 
के लोगों के साथ गवनंमेण्ट ने सख्ती की और बहुतेरे गिरफ्तार किये गये और सामू- 
हिक जुर्माना लगाया गया। इस घटना की खबर फंलने पर मुसलमानों में अशान्ति 
फंली। कुछ दिनों के बाद जोरों से खबर आयी कि नोआखाली और त्रिपुरा जिलों में, 
जहाँ मुसलमानों की बहुत आबादी हे, मुसलमानों ने हिन्दुओं पर हमला शुरू कर दिया 
हं। बहुतेरे मारे गये हे और गाँव के गाँव, जहाँ हिन्दू रहते थे, जला दिये गये हें 
और हजारों की तादाद में हिन्दू जबदंस्ती मुसलमान बना लिये गये हँ। बहुतेरी 
स्त्रियों के साथ जबरदस्ती शादी कर ली गयी हे और बहुतेरी भगा या चुरा कर अन्यत्र 
हटा दी गयी है। ये वाकया दो जिलो के कई थानों में फंले हुए थे। पहले तो ठीक 
पता नही चला कि इसका फंलाव कितना है। हजारों की तादाद में हिन्दू अपने घर- 
द्वार को छोड़कर अथवा सब कुछ बर्बाद होने और ल॒ट जाने या जछा दिये जाने के 
बाद भाग करके शहरों में और दूसरे स्थानों मे आश्रय लेने आये। उन इलाकों में किसी 
भी हिन्दू के लिए जाना कठिन था, क्योकि इलाके भर का महासरा कर लिया गया 
था। वहाँ की गवर्नमेण्ट की शिकायत होने लगी कि उसने बलवाइयों को रोकने 
का कोई समुचित प्रबन्ध नही किया और जंसे कलकत्ते में बलवाइयों को छोड़ दिया 
गया था वैसे ही वहाँ भी छोड़ दिया गया कि वे मनमानी करें। यह काण्ड कई दिनों 
तक चलता रहा। वहां के और कलकत्ते के काण्ड मे एक बहुत बड़ा अन्तर यह था 
कि कलकत्ते में हिन्दुओं की आबादी बहुत ज्यादा है, लेकिन नोआखाली और त्रिपुरा 
में मुसलमानों की। इसलिए कलकत्ते में शुरू मे तो हिन्दू खूब पिटे, पर पीछे उन्होंने 
अपना बचाव जोरों से किया। नोआखाली और त्रिपुरा में ऐसा नही हो सका, क्योकि 
वहाँ हिन्दू बहुत कम और कमजोर हे। इन घटनाओं की खबर देश भर में फैल गयी 
और चारों ओर हिन्दुओं में बड़ा रोष पैदा हुआ। 

इन घटनाओं का नतीजा यह हुआ कि हिन्दुओं में प्रतिशोध की भावना भर 
गयी। उधर मुस्लिम लीग के नेता लोग और समाचार पत्र दिन प्रतिदिन जहर उगला 
करते थे और हिन्दुओं को युद्ध के लिए ललकार रहे थे। प० जवाहरलालजी 
पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त में गवर्नमेण्ट के मंत्री की हुसियत से सफर करने गये। वहां 
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के सरकारी राजनीतिक विभाग के कमंचारी सीधे वाइसराय की मातहती में काम 
करते हेँ। खबर है कि कुछ हिस्सों में गलत प्रचार से लोगों को उभाड़ा गया और 
कुछ आदमियों ने पडितजी तथा बादशाह खाँ के साथ केवल बदतमीजी ही नही 
की बल्कि और तरह की ज्यादतियाँ की। एक जगह तो इतना जबर्दस्त हमला हुआ 
कि उन लोगों की जान किसी तरह से बची और बादशाह खाँ के हाथ में इतनी 
चोट आयी कि हड्डी टूट जाने के कारण महीनों तक पट्टी बाँध रखने की जरूरत 
हो गयी। पर बावजूद इस तरह की दुर्घटनाओं के पडितजी की यात्रा बहुत सफल 
रही और वहाँ के लोगों ने उनका बहुत स्वागत किया--प्रेम और उत्साह दिखलाया। 
इस बात का भी असर देश के हिन्दुओं पर काफी पड़ा। उनको ऐसा जान पड़ा कि 
म॒स्लिम लीग हिन्दुओं को ब्रिटिश के साथ मिल करके दबाना चाहती है और 
दबाती जा रही ह। 

बिहार मे भारी बलवा शुरू हो गया। कई जगहों में छोटी-मोटी घटना को 
ढेकर हिन्दू बडी तादाद में मुसलमानों के गाँवों पर हमला करने लगे। पटना-जिला 
के कई थानो के कितने ही मुसलमान मारे गये, कितनों के घर जलाये गये और कितनो 
के साथ क्रूरता का व्यवहार किया गया। यह आग मुंगेर और गया जिलो के कई 
थानों तक पहुँच गयी। छपरा में तो इसका आरम्भ ही हुआ थ।, जहाँ पहले शद्दर 
मे और पीछे कुछ गाँवों में बहुतेरे मुसलमान मारे गये। दिल्‍ली में इन दुर्घटनाओं 
की खबर मिली | पडित जवाहरलाल और सरदार बल्लभभाई--जों बगाल की हालत 
देखने कलकत्ता गये थे--पटने मे वापसी के समय रुक गये। उनके साथ मि० लियाकत- 
अली और सरदार निश्तर भी गये थे। वे लोग भी रुक गये। सरदार बल्‍लभभाई 
और मि० लियाकतअली तो दिल्‍ली के काम से वापस आ गये, पर पडित जवाहर- 
लाल और सरदार निद्वतर बिहार में ठहर गये। में भी हवाई जहाज से वहाँ पहुँचा। 
हमारे मत्रिमण्डल के लोग बहुत जोरो से दौड़-धूप कर रहे थे और पुलिस से जहाँ 
तक हो सकता था, बलवा रोकने का प्रयत्न कर रहे थे। फौज की मदद भी माँगी 
थी जो कुछ देर के बाद पहुँची। पंडित जवाहरलाल और में दोनों दौड़-धूप करने 
लगे। उधर जब गांधीजी को खबर मिली तो _उन्होंने घोषणा की कि यदि बिहार में 
बलवा न रुका तो वह आमरण अनशन करेगे। इस समय गांधीजी नोआखाली मं 
हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच सद्भाव पुनः स्थापित करने के लिए गये हुए थे । 
वही से उन्होंने यह घोषणा की। नतीजा यह हुआ कि बिहार में बलवा एकबारगी 
जल्द बन्द हो गया। पर जितना हो चुका था वह बहुत और भयंकर था। कितने 
मारे गये, इसका ठीक पता अभी तक नहीं लगा हैँ, पर इसमें कोई सन्देह नही कि 
उनकी संख्या हजारों की है। मुस्लिम लीग के लोगों ने तो बहुत बढ़ा करके संख्या 
बतायी है और मि० जिन्ना ने ३०,००० के आँकड़े को घोषित किया हूँ। यह तो 
बिलकुल गलत है और मेरे अनुमान मे इसके दशमांश को मान लेना गलत न होगा । 
संख्या जो भी हो, इसमें शक नहीं कि बहुत जुल्म और क्रूरता की गयी है जिसके 
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लिए सबको लज्जित होना चाहिए। आपस के मेल-जोल के प्रयत्न में बहुत बड़ा 
धक्का लगा है। इन बलवों के कारण हजारों की तादाद मे मुसलमान भाग करके 
दहरों और ऐंसे स्थानों में, जहाँ वे अपने को सुरक्षित समभते हे, आ गये ह। वहाँ 
उन लोगों के रहने, खाने इत्यादि का प्रबन्ध गवनंमेण्ट कर रही है और मुस्लिम लीग 
के बहुतेरे काम करनेवाले पहुँच गये हे। बलवा तो चन्द दिनो के बाद ही रुक गया, 
पर उसका नतीजा तो अभी तक आँखों के सामने है और बहुत दिनों तक रहेगा। 
इसी तरह की भयंकर घटना मेरठ-जिला के गढ़मुक्तेश्वर के मेले के समय 
हो गयी। वहाँ भी बहुतेरे मुसलमान मारे गये और पीछे मुसलमानों ने हिन्दुओ से 
उसका कुछ बदला चुकाया। इस समय खबर है कि सीमाप्रान्त मे भी, हजारा जिले 
मे, कुछ कबीलों का लश्कर हिन्दुओं पर हमले कर रहा है। बहुतेरे शहरों में छराबाजी 
तो कम-वेश जारी हे ही। एक भयंकर स्थिति है। 
इस बार मेरठ में ही काँग्रेस होने की बात थी। जब गढ़मुक्तेश्वर की दुर्घटना 
हुई यो ऐसा शक होने लगा कि वहाँ काँग्रेस नहीं हो सकेगी। पर स्थिति सँभल गयी 
और काँग्रेस का जलसा हुआ। हाँ, जो समारोह होने को था वह नहीं हुआ। कॉमग्रेस 
के साथ होनेवाली प्रदर्शनी और अनेकानेक दूसरी संस्थाओं की सभाएँ नही हुई । 
काँग्रेस मे भी दर्शकों को आने से रोक दिया गया और केवल प्रतिनिधियों को ही 
आने दिया गया। तो भी समारोह तो हो ही गया और कुछ न कुछ दर्शक आ ही 
गये। आचाये कृपछानी के सभापतित्व में सफलतापूर्वक काँग्रेस समाप्त हुई। महत्त्व के 
- दो प्रस्ताव हुए। एक में भारतवर्ष में प्रजातंत्र (१८७प७॥८) कायम करने की बात 
कही गयी और दूसरे में विधान परिषद्‌ को विधान-सम्बन्धी आदेश दिय गये। 
हम दिल्‍ली से ही मेरठ गये थे। वहाँ से लौटते ही मालूम हुआ कि इंगलेड 
के मंत्रिभमण्डल ने काँग्रेसी नेता पं० जवाहरलाल और सरदार बल्‍लभभाई को, सिखों 
के नेता सरदार बलदेवर्सिह को और लीग के नेता मि० जिन्ना तथा मि० लियाकत- 
अली को बुलाया है। हम लोगों की समभ में यह नही आया कि हमको क्‍यों बुलाया 
जा रहा है, क्योंकि हमने तो १६ मईवाले वकक्‍तव्य को मान करके काम शुरू कर 
ही दिया हे। केवल लीग ने अभी तक अपनी अस्वीकृति के निश्चय को नहीं बदला 
है। अब विधान परिषद्‌ की बैठक का समय नजदीक आ गया था, क्‍योंकि वह ९ 
दिसम्बर से होनेवाली थी और यह बात २७ नवम्बर को पेश हुई थी। हम लोगों 
ने तो पहले यह कहा कि हमारे जानते वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं हूँ, क्योकि 
हमारा जो मतभेद विलायती मंत्रिमण्डल के साथ १६ मई के वक्‍तव्य के अर्थ के 
सम्बन्ध में था वह उनको मालम ही हैँ और वहाँ जाने से उसमे कोई फके नहीं 
पड़नेवाला है, पर तो भी यदि वे बुलावेंगे ही तो हम चले जायेंगे। प्रधान मंत्री मि० 
अटली का तार आया कि जरूर आ जाइए और ९ दिसम्बर तक विधान परिषद्‌ की 
कारंवाई शुरू होने के पहले ही वापस चले जाइए। लीग ने पहले तो जाने का निश्चय 
कर लिया, पर जब मि० जिन्ना को मालूम हुआ कि काँग्रेस को कुछ आश्वासन दिया 
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गया हैँ तो उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। वह उस समय कराँची में ही थ। 
वाइसराय वहाँ पहुँचे और दानों में कुछ बातें हुई और वह भी जाने के लिए तैयार 
हो गये। इस प्रकार पं० जवाहरलाल, सरदार बलदेवसिह, मि० जिन्ना और मि० 
लियाकतअली वाइसराय के साथ हवाई जहाज से इँगलंड गये। 

कबिनेट मिशन और वाइसराय ने बारबार आइवासन दिया था कि १६ मई 
के वक्‍तव्य में कोई परिवर्तन या परिवर्धन नहीं किया जायगा। पर इस बार उन्होंने 
उसमें परिवर्धन और परिवतंन दोनों ही किये और यद्यपि यह कहा जाता है कि केवल 
उस वक्तव्य का अर्थ साफ कर दिया गया है और उससे कुछ भी ज्यादा नहीं किया 
है फिर भी इसमें दशक्क नही कि कुछ नयी बातें कही गयी हें और कुछ पहले कही गयी 
बातों में जोड़ा गया है। इस बार लदन में जो बातचीत हुई उसका नतीजा तारीख 
६ दिसम्बर १९४६ का वक्‍तव्य हे जिसके सम्बन्ध मे उपरोक्त परिवर्तत और परिवर्धन 
की बातें कही गयी हे। इस सम्बन्ध में विचार करके अपनी राय प्रकट करने के 
लिए अखिल भारतीय कमिटी की एक विशेष बेठक बुलायी गयी। 

ऊपर कहा जा चुका हैँ कि ९ दिसम्बर को विधान परिषद्‌ की बेठक का 
निश्चय कर दिया गया था और उसके सदस्यों के पास निमवण भेज दिये गये थे। 
इसलिए वह बैठक की गयी। उसकी बैठक के लिए केन्द्रीय धारा सभा के चौगोल में 
एक भाग, जिसमें पुस्तकालय था, खास तौर पर बहुत अच्छी तरह सजवा करके 
तेंयार किया गया था। विशेष करके उसमें ऐसा प्रबन्ध किया गया था कि सदस्यों 
की बोली की प्रतिध्वनि, जो ऐसी इमारतों में स्वाभाविक है, न होने पावे। इसके 
लिए अनेक प्रकार के वैज्ञानिक प्रबन्ध किये गये हें और सदस्यों को दिल्ली की सरदी 
से बचाने के लिए स्थान को गर्म रखने का प्रबन्ध हें। वहाँ ९ दिसम्बर से विधान 
परिपद्‌ का काम शुरू हुआ। 

इसके सम्बन्ध में पहला प्रश्न यह उठा था कि जब तक स्थायी सभापति का 
चुनाव न हो जाय तब तक परिषद्‌ की कारंवाई का संचालन कौन करे। निश्चय 
हुआ कि सदस्यों में जो सबसे अधिक वयोवृद्ध हों वही अस्थायी सभापति हों। हमारे 
बिहार के डाक्टर सच्चिदानन्दर्सिह ही सबसे अधिक वयोवृद्ध निकले। इनकी उम्र 
और सर हरिसिह गौड़ तथा श्री प्रकाशम्‌ की अवस्था में थोड़ा ही अन्तर था, पर 
वह सबसे बड़े निकले। इसलिए उन्होने ही सभापति का आसन ग्रहण किया और दो- 
तीन दिनों तक--जब तक स्थायी सभापति का चुनाव नही हुआ, बड़ी खूबी के साथ 
काम चलाया। 

अब यह प्रश्न उठा कि स्थायी सभापति किसको नियुक्त किया जाय। 
ऊपर कह चुका हूँ कि दरमियानी गवनेमेण्ट में हम छोगों की नियुक्ति के पहले विचार 
हुआ था कि मु्भे इस काम के लिए रख छोड़ा जाय और दरमियानी गवनंमेण्ट में 
मुझे न भेजा जाय। पर अन्त में यह विचार बदल दिया गया और मुभे वहाँ नियुक्त 
कराया गया। इंगलेड जाने के पहले हम लोगों ने पंडित जवाहरलालजी से बाते की 
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थीं और सोचा गया था कि काँग्रेस के बाहर के किसी योग्य व्यक्ति को ही चुनना 
ठीक होगा। सर गोपालस्वामी आयंगर का नाम भी सामने आया था। वह योग्य 
और अनुभवी व्यक्ति हं और इस विषय में उन्होंने काफी दिलचस्पी ली ह। वह 
काँग्रेस के नही हे यद्यपि चुने जाने में काँग्रेसी सदस्यों ने उनकी मदद की हँ। जब 
परिषद्‌ के इजलास के लिए लोग आने लगे तो सदस्यों का विचार हुआ कि मुझे 
यह पद दिया जाय। उन्होंने आपस में बातें की और मालूम हुआ कि बहुत लोगों 
की यही इच्छा थी। मुझे पहले इसका पता नहीं था, पर लोग एक एक करके मेरे 
पास पहुँचने लगे और जोर देने रंगे कि में इस पद को स्वीकार करूँ। मेरे सामने 
बड़ी कठिनाई यह थी कि दो विभागों का काम मेरे जिम्मे था और वह मेरे लिए 
काफी था। उस पर यह काम भी उठाना बहुत भारी हो जायगा। मेने इस विचार 
से इसे पहले इनकार कर दिया। वकिंग कमिटी में यह बात पेश हुई और मेने यह 
प्रश्न उपस्थित किया कि यदि मू्‌झे यह पद लेना पडे तो दरमियानी गवरनंमेण्ट में से 
मु्के मुक्त कर दिया जाय। इस पर कोई राजी नही था। परिषद्‌ के सदस्य इस 
बात पर तुल गये थे कि मूक ही यह भार दिया जाय। अन्त मे मजबूर होकर और 
डरते-डरते मेने इस भार को भी लेना मज्र किया। मेरा नाम पेश हुआ और में 
सर्वंसम्मति से चुना गया। लोगों ने बधाई देते समय मेरे सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा। 
पर मे तो भार रो दबा जा रहा था और अब भी वही हालत हैं। इधर तो चन्द 
दिनो की ही बैठक रही है। काम चला लिया हैँ और विशेष करके कोई विरोध या 
जटिल प्रश्न अभी तक सामने नही आया है। देखें आगे क॑ंसे निभता है। ईद्वर ही 
चलायेगा। 

ऊपर कहा गया हे कि ६ दिसम्बर के वक्तव्य पर विचार करने के लिए अखिल 
भारतीय कमिटी की बैठक बुलायी गयी। वह ५-६ जनवरी १९४७ को हुई और उसने 
निश्चय किया कि १६ मई वाले वक्तव्य का जो अर्थ ६ दिसम्बर के वक्‍तव्य मे लगाया 
गया है उसी के अनुसार काम किया जाय । हाँ. किसी सूबे या भाग के साथ जोर-जबद॑स्ती 
हम बर्दाश्त नहीं करेगे और जब कभी ऐसा होता दीखेगा तों हम उसके विरोध में जो 
उचित समभेगे, करेंगे। देखे अब भी मुस्लिम छीग विधान परिषद्‌ में शरीक होती है या 
नही । उसे था ब्रिटिश गवनंमेण्ट को अब कांग्रेस के साथ कोई शिकायत १६ मई के 
वक्‍तव्य के सम्बन्ध में नही रहनी चाहिए। पर देखना हैँ वह करते क्‍या हे। 

इधर तो विधान परिषद्‌ की बैठक होने लगी, उधर मेने काशी-हिन्दु-विश्व- 
विद्यालय में दीक्षान्त भाषण देने का पहले से ही वचन दे रखा था। उसके लिए १५ 
दिसम्बर को वहाँ जाना पड़ा। हवाई जहाज से पंडित जवाहरलालजी के सांथ वहाँ 
गया। उनको डाक्टर की उपाधि दी गयी और मेन दीक्षान्त भाषण दिया। हिन्दू- 
विश्व-विद्याल्य ३० बरसों से चल रहा है। आरम्भ में पूज्य मालवीयजी का विचार 
था कि वहाँ हिन्दी द्वारा ही शिक्षा दीं जाय। पर विद्व-विद्यालय की स्थापना के 
समय उनको परिस्थिति से मजबूर होकर यह विचार बदल देना पड़ा था और अँगरेजी 
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को माध्यम बनाना पड़ा था। नागपुर की नयी युनिवर्सिटी ने निश्चय कर लिया हे 
कि वहाँ शिक्षा का माध्यम हिन्दी और मराठी हो। बहुत लोगों को हिन्दू-विश्य- 
विद्यालय की यह त्रुटि बहुत खटकती है । उसकी रजत-जयन्ती के समय महात्मा 
गांधीजी ने हिन्दी के अभाव और अंगरेजी के प्राचुय्य॑ की टीका की थी। मेने अपने 
भाषण में इस बात पर जोर दिया कि अब कोई कारण नहीं हँ कि हिन्दी को माध्यम 
क्यों नहीं बनाया जाय, क्योकि अब पाठ्य-पुस्तको की कमी नहीं है और जो कमी 
हो भी वहल्ञीघ्र प्री की जा सकती हें। में जहाँ तक समझ सका, उपस्थित जनता 
ने इसे पसन्द किया। मालूम नहीं, अधिकारी लोगो का क्‍या विचार होगा। 

इस बार व्छिविविद्यालय का समावतेन सस्कार एक बडी विशेषता और महत्त्व 
रखता है । इसके निर्माता, कर्ता-धर्ता महामना पूज्य पडित मदनमोहन मालवीयजी का 
देहावसान हाल ही में हो गया है । एक महान्‌ कर्मठ योगी ससार से चला गया ई । 
विश्वविद्यालय तो चिरकाल तक उनका स्मारक बना रहेगा ही। पर स्वराज्य प्राप्त 
के प्रयत्न में भी उनका हिस्सा उतना ही बडा रहा ह। वे तीन बार कॉमग्रेस के सभा- 
पति हुए थे और मतभेद रहते हुए भी उन्होने कॉग्रेस को कभी नहीं छोडा। जब- 
जब कॉमग्रेस कठिनाई में पड़ी, उन्होने अदम्य उत्साह के साथ उसकी सहायता की। 

हिन्द्‌ महासभा के तो मालवीयजी एक प्रकार से जन्मदाता और प्राण 
ही थे। धाभिक उत्थान के लिए हिन्दुओं की उन्होंने जो सेवा की वह अवर्णनीय हें। 
सभी देश-सेवकों के साथ प्रेम और दया का भाव उनके लिए स्वाभाविक था। उनके 
उठ जाने से एक प्रकार से देश सूना हो गया हें। उनके अन्तिम दिन कुछ विपत्तियों 
के कारण दुःखपूर्ण हो गये थे। ज्येष्ठ पुत्र १० रमाकान्त मालवीय की मृत्यु से बहुत 
धक्का लगना स्वाभाविक हं, पर अन्तिम दिनो तक वह देश को नही भूले और आज 
की परिस्थिति से चिन्तित और प्रसन्न दोनो ही थे। उनके जीवन से हमको बहुत 
कुछ सीखना है और वह हमारे सामने मार्गप्रदशंक का काम करता रहेगा। 

इसी प्रकार की एक भारी क्षति बिहार म॑ पृज्य बाब ब्रजकिशोरप्रसाद की 
मृत्य से हुई है । इधर अस्वस्थता के कारण कई बरसों से वह सावंजनिक कामों में 
भाग लेने से बिलकुल असमर्थ हो गये थे और देश तथा सूबे को उनकी सेवा से 
वचित हो जाना पड़ा था। पर जो सेवाएँ वे पहले कर चुके थे उनको स्मरण करके 
कोई भी देशवासी और विशेष करके बिहारी इस क्षति से दु:ःखित हुए बिना नहीं 
रह सकता। मेरे लिए तो बड़ी चोट हे । वह तीक्षण बुद्धि, अटल दृढ़ता और पैनी 
दूरदशिता, वह महान्‌ त्यागशक्ति और नि'स्पृहता, वह अनुपम प्रसिद्धि से बचने का 
निश्चय, वह निर्भयता कहाँ देखने को मिलेगी ? जब हम बिहार के लोग सार्वजनिक 
जीवन को केवल मनोरजन का साधन मान करके उसमे कुछ थोड़ा समय लगा देना 
ही काफी समभते थे, उन्होंने हमारे सामने अखड सेवा की बात रखी और हमम॑ से 
बहुतेरो को उस ब्रत में ब्रती बनाया। हम में जब कभी कमजोरी आयी तो उन्होंने 
अपने अटल निश्चय से हमको अनुप्राणित किया और ब्रत में ढीलापन लाने से बचाया। 

फा० ८३ 
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किसानों की सेवा का आरम्भ उन्होंने उस समय किया जब नीलवरों का बोलबाला था और 
उनके विरुद्ध आवाज उठाना खतरे से खाली नही था। जब मेने एपण्ट्रेस की परीक्षा 
पास की थी तभी से उनका प्रेम मेरे साथ हो गया था और मेरे जीवन की प्रत्येक 
कठिन घड़ी में वह बराबर सहायता करते रहे। उस सम्बन्ध ने इधर उनकी पुत्री के साथ 
मृत्युझ्जय के विवाह के कारण कुछ और रूप भी धारण कर लिया था। पर सावे- 
जनिक जीवन में इसका कोई असर नहीं था। भाई की मृत्यू के बाद वह एक प्रकार 
से मेरे घर के कारबार में भी मदद देन लगे थे और देते रहते यदि स्वय अस्वस्थ 
होकर अक्षय न हो जाते। इसलिए उनके देहावसान का समाचार सुनकर में दिल्ली 
में बहुत दु खी हुआ। पर महात्माजी ने जो सात्वना का तार उनके पुत्रों को भेजा 
था वह मेरे लिए भी सहायक हुआ। उन्होंने लिखा था कि उनके शरीर की जो 
दुरवस्था हो गयी थी उसमे उनका देहावसान सुखद होना चाहिए, न कि दुःखद और 
आत्मा तो अमर हं ही। उसके लिए चिन्ता करना व्यर्थ हें। बात ठीक है और जंसा 
कष्ट उनको देखकर हुआ करता था वह अब नहीं होगा। ईश्वर उनके लड़को की 
मदद करे। 

उनके श्राद्ध के अवसर पर मृत्युञ्जय की स्त्री विद्यावती दरभगे, जहाँ उसके 
भाई और माता हे और जहाँ उनकी मृत्यू हुई थी, गयी। मृत्युञ्जय भी गये थे पर 
श्राद्ध के बाद उसे वहाँ छोड़कर पटने चले आये। चन्द दिनो के बाद ही न मालम 
उसको क्या हो गया और वह एकाएक एक-दो दिनो की बीमारी में ही चल बसी। 
मृत्युज्जय बीमारी की खबर पाते ही पटने से दरभगा के लिए रवाना हुए, पर 
उनको रास्ते मेही उसके देहान्त की खबर मिल गयी। मे बिहार म॑ हिन्दु- 
मुस्लिम दगों की खबर पाकर पटने जा रहा था और रवाना होने के समय समाचार 
मिला। में वहाँ चला गया। बच्चो का कोलाहल और स्त्रियों का रोना-पीटना सुना । 
मृत्यञ्जय उसी दिन दरभगा गये हुए थे। दो दिनो के बाद वहाँ से दाह-क्रिया करके 
लौटे। में पटना-जिला के गाँवों में हिन्दू-मुस्लिम-दंगा रोकने के काम में लगा रहा। 
जहाँ इतन लोग मारे गय थ और इतने घरो मे शोक और कोलाहल' था वहाँ अपना 
शोक एक प्रकार से दर्मा कर दबा-सा गया। में पटन म॑ बहुत दौड़-धूप के करण 
बीमार पड गया। इससे चन्द दिनो तक ठहर जाना पडा। इसी बीच में श्राद्ध का 
काम भी समाप्त हुआ। 

एक दो महीनों के अन्दर यह दूसरा शोक था। रॉची में बहुत दिनो तक 
कष्ट सहकर बच्चा प्रकाश चला गया। जब बीमारी बहुत बढी तो मुझे टेलीफोन से 
दिल्‍ली मे खबर दी गई। में जाने की तैयारी कर ही रहा था कि खबर आयी कि 
वह चला गया। यह बहुत बड़ी चोट हे । उसका बडा भाई मोहन १२ बरस पहले चला 
गया था। वह घाव अभी तक मौजूद है और जब याद आती हैं तो ऑसू आ ही 
जाते हें। अब यह दूसरी चोट निईयकाल ने लगायी है। पर किया क्‍या जाय ? जना- 
दंन और चन्द्रमुखी तथा भाई-बह की दशा क्‍या कहँँ। इन बच्चों को चला जाना ही 
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होता ह॑ तो आते ही क्‍यों हें? भगवान्‌ की लीला समभ में नहीं आती। एक तरफ 
विपत्ति पर विपत्ति और दूसरी तरफ एक पर एक काम के बोर का बढ़ता जाना। 
इतना भी समय नही मिलता कि दु.खी परिवार के लोगों के साथ कुछ समय बिताऊँं। 
पर में जानता हूँ कि इसमें भी ईश्वर का ही हाथ हं। वह जो चाहे करे और करावे। 

दिल्‍ली का जीवन कई बातों में नया जीवन है। दफ्तर का काम करने का 
पहले-पहल मौका हुआ हँ। सुना हँ कि लोग मेरे काम से सनन्‍्तुष्ट हे। अभी तक 
देश जो अन्न-सकट मे पड़ा रहा हँ उससे रिहाई तो नही हुई है, पर कुछ हालत 
सुधरी जरूर हं । दक्षिण में चावल की कमी के कारण जो भय था वह अब कम 
हो गया हं, पर उत्तर में गेहें की कमी के कारण बढ़ता जा रहा है। में नहीं जानता 
कि मेने खास क्या किया, जिसके लिए मुझे बधाई या ख्याति मिलनी चाहिए। पर 
लोग सनन्‍्तुष्ट हे और अनेकों मानते हे कि म॑ंने परिस्थिति को संभाला हँ। यदि 
कमंचारी और जनता साथ न देती तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता था। में तो 
कर ही क्या सकता था ? यहाँ का जीवन मेरे लिए बिलकुल एक नया अनुभव हूं । 
मकान बहुत बडा है, पर उसमे जगह बहुत कम हं, क्योकि कमरे बड़े-बडे पर सख्या 
में कम हूं । अहाता बहुत बड़ाऔर फूल-गुल से सुसज्जित है । तरकारी की खेती की 
गयी हैँ और अपनी उपजायी तरकारी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हें। पर ख्च काफी 
पडता हे। जब से आया हूँ, इतना बकका रहता हूँ कि मित्रो से मिलने-जुलने का भी 
समय नहीं मिलता। कही आना-जाना तो बहुत मुश्किल से हो सकता है। अब तो 
और भी कठिनाई बढ़ गयी। पर ईश्वर की दया हे कि स्वास्थ काम दे रहा हैं 
और अभी तक कोई एसी हालत नहीं हुई हे कि काम रोकना पड़े। यदि स्वास्थ्य 
ने साथ दिया, जैसा अभी तक रहा है, तो ईईइवर चाहेगा तो विधान परिषद्‌ के 
अध्यक्ष का काम भी किसी तरह से चला ले जाऊँगा। 

दिल्ली, 
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